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(यजुर्वेद ३६।२४) 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 


(ग्रथवंवेद ११।५।१७) 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ 


(अथववेद ११।५।१६) 
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प्रस्तावना 


| राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 50 वषं पूर्वं कहा था कि ग्रावेश में आकर जान दे देना सरल है, 

| परन्तु सब कठिनाइयों, विरोधों और झ्ालोचनाओं के बीहड़ जंगलों को पार करते हुए रचनात्मक 

| काय द्वारा जनमानस की सेवा करना ग्रति कठिन है । स्वामी ग्रोमानन्द जी (आचार्य भगवानुदेव जी) 
ने कठोरतम साधना करते हुए अपना सारा जीवन भारत के जनमानस की सेवा के लिये समपित 
किया। अपनीं सारी सम्पत्ति ही नहीं, सारा जीवन ही समाज को दान कर दिया। 'तेन त्यक्तेन 
सुञ्जीथाः' के महान्‌ वेदिक उपदेश को श्रंगीकार करते हुए अपने शरीर के लिये समाज से थोड़े से 
थोड़ा लिया। नंगे पेर चलना, कौपीन, कटिवस्त्र और चादर के सिवाय कोई कपड़ा धारण न करना, 
नमक और मीठा तक त्याग कर भ्रस्वाद ब्रत का पालन करना, इस प्रकार का जीवन जिया है ' स्वामी 
श्रोमानन्द जी ने । 


अपने जीवन में इन्होंने मांगा, बहुत मांगा, परन्तु अपने लिये नहीं, परमार्थं के लिये। शिक्षा 
संस्थाये चलाई, आज भो चला रहे हैं, हजारों लाखों में ्मौषधियाँ बाँटी, आज भी बाँट रहे हैं, साहित्य 
छापा और वितरित किया, ग्राज भो कर रहे हैं, और अनेक गतिविधियों में लगे रहे, ्राज भी लगे 
हुए हैं। धन इन्हीं कार्यों के लिये जनता से लिया, अपने लिये नहीं, इन्हीं कार्यों के लिये जो अपने पास 
था वह भी दे दिया। ऐसे फकीर किसी से st क्यों, भुक क्यों ? जहाँ जो अनुचित दिखाई दिया, उसके 
बिरुद्ध संघर्ष करने से कभी टले नहीं और अपना शाहनशाहाना अन्दाज रक्खा। क्यों न Va ? कबीर 
ने ठीक ही तो कहा था :— 


| चाह गई चिन्ता fact मनवा बे परवाह। 
| जिसको कछु न चाहिये सो ही शाहनशाह ॥ 


देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें कुद पड़े, जेल काटी, निजाम हैदराबाद के 
भ्रत्याचारों के विरुद्ध ग्रायसमाज ने ललकार दी, तो उसमें जत्था लेकर पहुंचे, हिन्दी ग्रान्दोलन हुआ 
तो उसके संचालन का भार ओढ़ लिया, गोरक्षा का अभियान चला और सत्याग्रह हुआ, तो हज़ारों 
सत्याग्रही उसमें झोंक दिये, स्वयं साथ गये । हरयाणा प्रदेश के निर्माण और बाद में उसके भ्रधिकारों 
का प्रश्‍न खड़ा हुआ तो उसके लिये मेदान में उतर झाये, और जो कहा वह कर दिखाया । _ 
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संभाले । इन दिक्षा संस्थाओं के द्वारा, उनका उद्देश्य ऐसे नवयुवक और नवयुवतियां तेय्यारं 
करना > z जीवन भर ब्रह्मचय AT का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र कौ सेवा कर। उनके 

fea झनेक शिक्षा संस्थायें संभाले हुए हैं और उनमें ऐसे भी हैं जो हरयाणा से दुर वनों में रहकर 
जनजातियों की सेवा में लगे हैं। 


हरयाणा प्रदेश की सरकार ने तो पिछले 16 वर्षों में कोई पुरातत्त्व संग्रहालय 
नहीं बनाया, यहः गौरव” Ma उसीः को प्राप्त हो। इस कमी को स्वामी जी ने पुरा किया । 
देश से ही नहीं विदेशों से भी (जहाँ वे भारत सरकार द्वारा पुरातत्त्व सम्बन्धी गोष्ठियों और सम्मेलनों ' 
में भेजे गये, बहुत सी जगह स्वयं भी गये) करोड़ों रुपयों की सामग्री एकत्रित करके उन्होंने गुरुकुल 
भज्जर में और कुछ समय हुआ कन्या गुरुकुल नरेला में भी पुरातत्त्व संग्रहालय बनाये । ये संग्रहालय | 
चाहे सालार जंग द्वारा संरक्षित तथा एकत्रित सामग्री के श्राधार पर बने हैदराबाद के सालार जंग ' 
म्यूज़ियम की तुलना में छोटे लगे, परन्तु समूचे भारत में किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से, © 
CGA जुटाकर इतने साज सामान से भरपुर संग्रहालय का निर्माण 'नहीं किया है। भारत 
सरकार ने इसके महत्त्व को समझकर, थोड़ा ही सही, अनुदान दिया है, विशेष परियोजनाओं ग्रौर 
साहित्य के लिये भी सहायता दी है, परन्तु हरयाणा सरकार की AIT से सहायता न के बराबर है । 


'हरयाणा प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि इस क्षेत्र में जनसेवा की भावना का विकास ही नहीं... 
` हुआ, जनसेवक के ग्रोर उसके काम के समुचित अंदर को भावना कसे पनपती। हरयाणा के सावे- 
जनक जीवन में अंग्रेजों के शासनकाल से ही 'दाव मार' नोति को पनपने का अवसर मिलता रहा, 
` आओरयेह रोग इतना वढ्ने दिया गया कि भ्राज 'हस्याणा' 'सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टता' का पर्याय- | 
वाची बनकर रह गयां है। 


e 


गुजरात प्रदेश ने श्रनेक महापुरुषों को जन्म दिया और वहाँ रचनात्मक 
कार्यक्रमों में लगे जनसेवकों को समुचित आदर -मिलता :रहा .है ।. बम्बई प्रदेश के पुनर्गठन के फल- 
eT जव गुजरात प्रदेश का निर्माण किया गया, तो उस प्रदेश के जन्मोत्सव का उद्घाटन गुजरात 
के एक तपस्वी सन्त रविशंकर महाराज के करकमलों से हुआ। । श्रद्धेय रविशंकर महाराज से 
बार 1954 में ग्राम सणोसरा (गुजरात) में मिला । उसके बाद भी दो-तीन बार मिला | 
तु, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी से आयुर्वेदालंकार की.परीक्षा पास की थी, उनसे भी सिला॥ -: 
महाराज अपने झ्रापको स्वामी श्रद्धानन्द का भक्त श्रौर महषि दयानन्द का अनुयायी: मानते + 
i एक महान्‌ सन्त और स्वभाव से फक्रीर हैं। स्वामी झोमानन्द जी भी उसी. कोठि के - 
Walk हैं। पिछले चालीस वर्षों से मेरा उनके साथ निकट का सम्बन्धः रहा है 
ANJA यह कह रहा हूं। वेसे उनका जीवन एक खुली किताब है उसे 
Th है। उनका सारा जीवन ही परोपकार में लग। है, इसोलिये शायद 
पेत "परोपकॉरिणी oo का भ्रध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया।. . 
ae परन्तु उन्होने सव सदस्यों के बार बार. आग्रह करने पर्‌ ... 
कार नहीं किया । वे भारत के संसाषारा में रमे रहना चाहते 
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हैं। अनेंक वर्षों तक तो वे ग्राम ग्राम में पैदल ही घूमने रहे, जब से जीप गाडी ली वह 
पुस्तकों से और सहयोगियों से लदी ही रहती है । ; है, वह भी सदा 


हरयाणा के लोगों ने उनको ग्रादर भी दिया, परन्तु जितना देना चाहिये था, उसका तो आधा 
तिहाई भी नहीं दिया। दुसरे किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति ने इतनी नि:स्वार्थ सेवा अपने प्रदेश की 
जनता की की होती, तो बात ही ग्रलग होती । कभी कभी तो अपने प्रदेश के लोगों को जब जनहित के 
विरुद्ध काम करनेवालों पर आदर लुटाते हुए देखते हैं तो ग्रकबर इलाहाबादी का शेर बरबस 
निकल पड़ता है :-- 


'कद्रदानों की तबीयत का भ्रजब रंग है आज | 
बुलबुलों को यह हसरत के उल्लू न हुए॥ 


हरयाणा प्रदेश के कुछ लोगों ने और विशेषकर नवथुदकों ने भारत भर में बसे हुए कद्रदानों के 
सहयोग रौर आशीर्वाद से स्वामी जो के भ्रभिनन्दन का काम, चाहे देर से ही सही, अपने हाथों में: 
लिया है। इस ग्रन्थ के सम्पादन, मुद्रण तथा धन संग्रह में श्री वेदब्रत शास्त्रो, श्री राजवीर शास्त्री 
श्री सुदशनदेव आचाय, श्री ब्र० विरजानन्द, श्री चन्द्रपालसिंह राणा, श्री रणवो सिह शास्त्री, ' श्री 
प्रिसिपल होशियारसिंह, श्री वेदपाल वर्मा, श्री वैद्य कर्मवोर, श्री देवदत्त भारती, श्री सत्यवीर- शास्त्री 
ग्रादि ने विशेष पुरुषार्थ किया है। क्या ही ग्रच्छा होता अगर हरयाणा को सभी स्वेच्छिक सावंजनिक 
संस्थायें तथा सभी गणमान्य सरकारी और गैर सरकारो नेता एवं कार्यकर्त्ता अपने महान्‌ जनसेवक 
का अभिनन्दन मिलकर करते । : 

शेरसिह 


10 मई, 1983 सरक्षक 
स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन समितिं 
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: धी स्वर्गीय To जगन्नाथप्रसाद पाण्डेय, कन्या गुरुकुल नरेला, दिल्ली 
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प्रारम्भिक काल से हो मैं आर्यसमाज का प्रचारक रहा । उसी काल में मेरा सम्बन्ध भगवानु 
देव के पिता जी से होगया | मुझे बालक भगवानुदेव. से इसकी सरलता एवं विनय के कारण प्रेम 
. होगया। इनके पिता जी ने मुझे कहा कि ' स्वामी-जी ! आप भगवानुदेव को उपदेश किया करो। 
इस तरह बचपन से ही भगवानुदेव मेरे सम्पर्क में भ्राया । मेरे नरेला में पहुंचने पर यह बालक मुझे 
प्रचार के लिए बाध्य करने लगा और इसे ग्रायंसमाज और महर्षि दयानन्द जी महाराज से प्यार हो 
गया । यह TATA ही वैदिकघर्मी . बत्त'गया : और एक दिन वह गया 'किं-भेंगवाचुदेव ने एक 
'त्यागी; तपस्वी: एवं सवं त्यागी के रूप में घर की सारी!सम्पत्तिः तथा जायदाद को कन्या' गुरुकुल और 
आयंसमाज नरेला के रूप में परिवर्तित कर दिया iy THEE 0 ल i 


: ४  प्रारम्भिकः शिक्षा-दीक्षा्थे “दयानन्द वेद विद्यालय कें ब्रह्मचारी बने । कुछ काल पर्यन्त 
यहां विद्यालय में रहने के पश्चात्‌ मेरठ जिले के विख्यातं गुरुकुल “ares महाविद्यालय गुरुकुलं 
डौरली मेरठ”. के उदारचेता. ग्राचाये ` श्री पण्डित :लेखराम जी शास्त्री के शिष्य और गुरुकुल के 
सुयोग्य स्नातक श्री sto श्रीनिवास जी शास्त्री द्वारा महाभाष्य का श्रध्ययन कियो! श्री स्वामी 
स्वरूपानन्द जी महाराज और श्री कृष्ण जी नायर की भगवान्‌देव पर विशेष कृपा रही । इनके 
भविष्य निर्माण में मेरे सहयोग के अतिरिक्त श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं। . 


मेरे साथ हैदराबाद में निजाम की जेल में भी चार मास का कठोर कारावास सहन किया। 
हिन्दी रक्षा आन्दोलन में अण्डरग्राउण्ड रहकर बड़ा भारी कार्य करते रहे। गोरक्षा सत्याग्रह के तो 
सचमुच 'ग्राधे में रब श्रौर आधे में सब' वाली कहावत चरिताथ की । 


आज गुरुकुल झज्जर के आचाये पद पर विराजमान हैं । और यह गुरुकुल भारत के गुरुकुलों 
की गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। ये सभी कायं भगवान्‌देव के ही पुरुषाथ का परिणाम है। 
भगवानुदेव महर्षि दयानन्द जी महाराज की ग्राष शिक्षा प्रणाली का एकमात्र पोषक है और अब 
तो भगवावुदेव अपने कार्ये, पुरुषार्थ, त्याग रौर तपस्या के कारण हरयाणा की गतिविधियों का 
एकमात्र संचालक है। साथ ही भगवानुदेव से बदल कर आचारये Hie भगवानुदेव भ्रौर इससे भी आगे 
बदल कर स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती बन गये हैं। ईश्‍वर इन्हें चिरायु करे। 


-धर्मानन्द सरस्वती 
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शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री 
भारत सरकार 


दिनाँक : १२ अप्रेल, १९८३ 


सन्देश 


मुझे यह जानकर हषं हुआ है कि श्रद्धेय श्री स्वामी ्रोमानन्द सरस्वती, प्रधान, परोपकारिणी 
सभा के सम्मान में श्री ग्रोमानस्द अभिनन्दन समिति द्वारा १५ मई को कन्या गुरुकुल नरेला' (दिल्ली) 
की रजत जयन्ती के अवसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा:रहा है । 


r 


5 मैं, महानु कमंठ योगास्यासी श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती के-सम्मान में आयोजित इस 
समारोह की सफलता के लिए अपनी हादिक Ya कामनायें भेजती हुं और आशा करती हुं कि इस 
समारोह से देश-विदेश में भारतीय संस्कृति की समृद्ध परम्पराको उजागर करने में सहायता मिलेगी 
WS मानव-कल्याण का मागं प्रशस्त होगा । 


“शीला कोल . 
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हरियाणा रांजमवंनं, 
चण्डोगढ 


अप्रैल 4, 1983 


सन्देश 


बड़ी प्रसन्नता कौ बात है कि श्री स्वामी झोमानन्द अभिनन्दन समिति द्वारा 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती के सम्मान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है । 


स्वामी जी की गणना उन महापुरुषों में की जाती है जिन्होंने समाज और देश के कल्यारा 
के लिये अपना सब कुछ समर्पित कर दिया । शिक्षा, पद-दलित व्यक्तियों 'के उत्थान तथा समाज में 
फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के सम्बन्ध में स्वामी जी की सेवायें विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। 
सचमुच ही स्वामी जी ऐसे महान्‌ व्यक्ति हैं जो कि इस संसार में केवल लोगों को सनमांग दिखाने 
के लिए ही आये हैं | 


मैं इस ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के सफल प्रकाशन के लिये अपनी शुभ कामनायें भेजता हूं। 


“--ग० द० तपासे 
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| SAELE TRE र सन्देश 4 


मुके यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नरेला; स्थित कन्या गुरुकुल की रजत जयन्ती के ग्रवसर 
झोमानन्द सरस्वती को आगामी १५ मई, १६८३ को एक अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया 
है। स्वामी श्रोमानन्द वेदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के ममंज्ञों में शीषेस्थ स्थान 


siy A i 
हृ : t. 


अभिनन्दन अन्ये के सफल प्रकाशन' के लिए शुभ कामनाये। ` "`` 
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६, रायसोना रोड, 
नई दिल्ली-१ 
२ HITT, १९८३ 


सन्देश 


| सन्नता हुई कि स्वामी झोमानन्द सरस्वती के सम्मान में एक कायंक्रम 
; और इस अवसर पर उनकी सेवा में एक श्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया 
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जीवेम शरंदः MAY, भूयश्चं शरदः शतात्‌ं 
“चायं भगवाचुदेव अभिनन्दन ग्रन्थ” बनाने की आपकी योजना है, उस से मैं पणं 
MS T ; पुणंतः सहमत 
हंत pel में लगभग ४ वर्ष तक रहते हुए, श्राचार्य जी से उनके ही निवास स्थान में एक दो बार 
सम्पर्क हो `का मुझे सौभाग्य हजी हुआ था। मैं उन्हें महषि दयानन्द का ग्रनन्य भक्त और अनुयायी 
BR हृ। उनके गुरुकुल में मैंने एक विशेष बात देखी; कि वहाँ के सभी. ब्रह्मचारो, ग्रपनी अपनी 
ला के शा सभी कार्ये ATT श्राप करते रहे; यथा भोजन बनाना, बर्तन साफ 
न GHC शाकादि लगाना। इन कार्यो को स्वयं ; 
ब्रह्मचारियों के साथ किया करते थे | के... त 


परमात्मा उन्हें “जीवेम शरद: शतम्‌, भूयश्च शरदः शतात्‌” करे यही मेरी मनः 


कामना है । 

| -घनश्यार्मासह गुप्त | 
८-१-६६ . दुगे (momo) . 
वेद C 
(Ge AHS 


पुज्य स्वामी भ्रोमानन्द जी का हिन्दू जाति में ग्रोर विशेष तौर पर आर्य से 
स्थान है । गुरुकुल WIT का Museum, गुरुकुल नरेला आपके महान्‌ कार्य है जिन पट त 
को के तौर पर गवं है। बतौर इतिहास के विद्यार्थी, वेद का मर्म समझाने में महान्‌ हैं। देश 
विदेश में वेदिक संदेश फैला रहे.हैं और इनका मान करके हम अपना मान कर रहे हैं। परमात्मा 
स्वामी जी को बड़ी भोर स्वस्थ आयु देवे ताकि ये जाति, वेदिक साहित्य की सेवा करते रहे | ह 


स्वामी जी को प्रणाम करता हुं । 


“NATTA चोधरो 


७-९-७६ 
SLATS 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a भ्रभिनन्दन कर रहे 
में यह! गति प्रसन्तता हुई कि आप स्वामी झोमानन्द जी का भ्रभिन 

हैं। मैं i रीर त्य होता तो ATK हर्षे होता, परन्तु वृद्धावस्था के कारण 

र वोग आपका यह प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय है। मेरी यह इच्छा है कि aig विद्वानों 


तथा संत्यासियों का सम्मान करना सीखे। 


प्राचीन संस्कृति के महाच्‌ उपासक, sues के प्रसारक, 

81 a as ब्रह्मचारी, युवकहृदयसम्राटू, TIA TERG के WSN 

sapiens, अपनी सुनहरी जवानी को मां भारती के इन लाडले पुत्रो के लिये सम करनेवाले, 

O झायेजाति के अनथक सेवक, गौ एवं राष्ट्र सेवा में अहनिश जागरूक, युवाशक्ति के प्राणदाता, 

अपना सव॑स्व होम कर भी आयसमाज के उत्थान में संलग्न, जीवित हुतात्मा, तपोनिष्ठ, मानवता 

_ क्के प्रकाशपुआुज, क्रान्तिकारी युवा संन्यासी-प्रिय स्वामी श्रोमानन्द जी के दीर्घायुष्य की हादिक 
कामना करता हूं। 'जीवस्त्वं शरदः शतस्‌ । 


इस समारोह की सफलता के लिए मेरी शुभ कामना स्वीकार करे । 


-सोहनलाल आयं ` 
लूखी (रोहतक) 


n. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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THAN व्रतथारी 


अब अति पतित जमाना झाया, भद्र मार्गे NRT कहलाया ॥१॥ 
इससे भी जो धर्म न छोड़े, वह ही विश्व से मन मति* जोड़े ॥ | 
मन आदिक Sy तप से धोवे, ओम गोद में विचरे सोवे। 1३॥ 
ओम्‌ वसत मुझ में सब धामा, यह अनुभव जिसका सब यामा ॥ शा 
वही गरोस्‌ महिमा नित गाता, ब्रह्मचये पथ उसे सुहाता ugi 
जब हम ऐसे बन जावेंगे, तब ही Wa मोक्ष पावेगे ॥६॥ 


*मन मति को MBA के साथ जोडने विषयक मन्त्रांश यह है कि ' है 2 

म्‌ न्त्र युञ्जते मन उत युञ्जते धियः 

चरित्रवान्‌ विद्वान्‌ MIAR मनुष्य मन और बुद्धि को विषयभोग में न लगा कर Way की स्तुति 
प्राथना, उपासना श्रादि में लगाते हैं | : ह गकर भा 


श्रीमाच्‌ ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी नें ब्रह्मचयं का पालन किया उसी का यह परिणाम 
चे कठिन से कठिन उत्तम कर्म को प्रारम्भ करके भी बड़ी सुगमता से सफलता की oe 4 
क Shab की में a प्राप्त हुई। ग्राषं पाठविधि को सहायता दिलाने में भी 
फलता i रहो है। आन्दोलन में भी उन्होंने सफलतापूर्वक कार्ये 
कुण्डली में था उसको तुड़वाने में भी उनकी विजय हुई। रा 30 


विजय वा सफलता ब्रह्मचारियों को इसीलिए मिलती है कि वे अपने उत्तम 
य त्तम लक्ष्य 
झानेंवाले विघ्नों को बड़ी सुगमता से सहन कर लिया करते हैं। श्रीमान्‌ भगवाचुदेव जी torte 
सब गुरा पर्याप्त मात्रा में है । वे ब्रह्मचय के सब नियमों का पालन करने के लिए सवंदा सत्र 
अधिकाधिक यत्न करते रहते हैं। मेरा उनको आशीर्वाद gı 


मंगलाभिलाषी : 


“स्वामी व्रतानन्द 
माघ इच्णा १३ आचायं व सन्त्र श्री आष गुरुकुल 
8003 20 चित्तौड़गढ़ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनमोल रतन 


नहीं लड़के श्री 
मुझे ठीक तिथि तो याद नहीं रही, परन्तु मैं सन्‌ १९४२ से सन्‌ १९४५ तब एक ल 
waded को गुरुकुल दयानन्द वेद विद्यालय गौतम नगर, नजदीक यूसुफ सराय दिल्ली में पढ़ते 


देखता था । यह ब्रह्मचारी नंगे पेर चलता था । यह लड़का एक धनी परिवार का था। पेसे की 


कमी न थी। दिल्ली में प्रायः लोग सूट-बूट में रहते हैं। ब्रह्मचारी भगवानुदेव जूता न पहनता AT |, 
यह तपस्वी ब्रह्मचारी बड़े परिश्रम से विद्या अध्ययन करता था | ब्रह्मचारी पढ़ते-पढ़ते उन्नति करता 
गया, एक दिन गुरु झज्जर का ATA बना । 


आचार्य भगवानुदेव ने ग्रपना जीवन वेदिक धर्म प्रचार तथा गुरुकुल झज्जर को दे दिया । 
यह परोपकार की विभूति बने। ग्रुहस्थी न बनकर इन्होंने संन्यास ले लिया | स्वामी _ओमानन्द 
सरस्वती नाम से विख्यात gu वैदिक धर्म-प्रचार कार्य, गुरुकुल-झज्जर प्रचार काय तथा 
परोपकार में लग गये । 


घमं की क्रिइती का जमाने में सहारा तू है।.. 
wa रातों में चमकता सितारा तू gu 


र भारत में एक हरयाणा प्रान्त ही झर्यो का है। हमें हरयाणा पर गवे है। हंरयाणा ने 
; -बहुत रत्न श्रायसमाज को दिये हैं, जिन में श्री स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती भी एक हैं । 


* 


मैं उन्हे प्रणाम करता हूं, मेरी ओर से सब आये महानुभावों को नमस्ते । 


-रुचिराम आर्योपदेशक 
हरकेशनगर (दिल्ली) 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुभ-कामना ee 


'__ ` मुफेयह जानकर प्रसन्नता हुई है कि श्री स्वामी श्रोमानन्द जी:महाराज को म्रभिनन्दन ग्रन्य 
भेंट किया जा रहा है। | AE | 


ne - श्री स्वामी जी एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, कमंठ संन्यासी एवं इतिहास के महान्‌ पण्डित हैं। 
उन्होने अनेक गुरुकुल खोलकर देश में गुरुकुलीय शिक्षाको प्रोत्साहन देने का अथक प्रयत्न क्रिया है 
ate वेदिक साहित्य को देहाती AN में पहुंचाने का.बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। 


स्वामी जी महाराज का सीधा-सादा जीवन एवं ऋषि दयानन्द के प्रति उनकी wee isa 
हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी । ae श्रद्धा 


. गोरक्षा एवं हिन्दी प्रचार के लिए उन्होंने जो मूल्यवान्‌ सेवायें की हैं आयंजगत्‌ और 


देशवासी उसे भूलेंगे नहीं । 


| महषि दयानन्द के प्रति उनका विश्‍वास, श्रद्धाभाव एवं कतंव्य-परायणता आयंसमाज के 
असंख्य कायकर्त्ताशों के लिए सदैव माग-द्शन करती रहेगी । 


स्वामी जी महाराज चिरायु हों और भ्रपनी विद्वत्ता द्वारा देश और अधि 
भ्रधिक सेवा करते रहें। | श गौर समाज की अधिक से 


शुभकामना्रों के साथ । 


“रामगोपाल शालवाले 
(प्रधान, सावंदैशिक आये प्रतिनिधि सभा) 


— Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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gè 4 


See अत्यधिक हदि प्सता हुई कि भाप भवेय स्वामी झोमानन्द जी महाराज 
जी; ~ ie p A? : जानकर ns क्‌ [दिक प्रसन्नता हुई किं ग्राप श्र न 
rae कर रहे हैं। । इसके लिये झाप तथा अन्य साथी धन्यवाद के पात्र हैं। 
का अभिनन्दन दन्‌ व "सच्चे < 
ae Ea : ay मन गैर भ्राचरण से सच्चे आये 
reer तवय आमानन्द जी महाराज अपने मन, वचन ज lacie à 
टा 2 1 S 5 उन्होंने GAE] हति है उन्हे गेंने इसके लिए ग्रपने क्‌ ; 
CA सम्पत्ति की Ag a Se cin है । उन्होंने श्रपने द्वारा स्थापित. ल 
_ कर दिया है। ae ater से छात्र-छात्राये तेयार की हैं वह आर्य भाव की ad es 
ae ee श इन्हीं की भांति संन्यास ग्रहण करं आ्रायेसमाज की सेवा कर 


_ 5 हती १ मे आपने जो खोर रो है वह भ्राश्‍चर्येजनक है. और ऐसी 
लील सम्बन्ध में आपने जो खोज की है वह भ्रा नहीं विदेशों 
` se ae Sup ये चर्म का प्रचार और प्रसार किया ह्‌ | त 
मे मी जाकर बह जो सोचते हैं वही कहते हे,णो कहते हैं वही करते हैं। यही उनकी 


` महाचता का प्रतीक है! 
ML, TNS 


_ओस्प्रकाश त्यागी 
(मन्त्री, सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) 
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शुभ कामना सन्देश 


भारत की इस पवित्र भूमि पर समय-समय पर ऐसे अनेक महात्माश्रो, चायो और भक्तों 
ने जन्म लिया है जिन्होंने समाज-सुधार ate देश-सेवा को ही ग्रपने जीवन की सार्थकता माना है। 
wel महात्माओं में श्रद्धेय स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती भी एक हैं। मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य 
की बात है कि स्वामी जी से मेरा निकट सम्बन्ध रहा है और यह सम्बन्ध अत्यन्त श्रद्धा और स्नेह 
का सम्बन्ध रहा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थे के 
जीवन-दशँन के बारे में पढ़ने और सुनने पर मेरे मानस-पटल पर जो एक अमूर्त छाप पड़ी थी, 
स्वामी झोमानन्द जी सरस्वती को निकट से देखने और उनके जीवन-दर्शंन करने पर छाप सूतं रूप 
में मेरे सामने ATS है। 


स्वामी जी का तप, त्याग, देश-सेवा और मन, वचन तथा कर्म से आर्यसमाज के प्रति 
पूणं समपित जीवनः सावंजनिक saad के लिये एक आदश रहा है। स्वामी जी महानु 
समाज-सेबी के साथ-साथ महान्‌ शिक्षा-विद और एक कुशल वंद्य भी हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 
इनको अपार श्रद्धा है। छुआा-छूत, पशुःवध, मद्यपान आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना 
स्वामी जी के जीवन का एक लक्ष्य रहा है और आपके सत्प्रयत्नों से इस दिशा में काफी सुधार हुआ 


है। 
मैं इश्वर से प्राथना करता हूं कि स्वामी जी चिरायु हों जिससे वे चिरकाल तक भारत के 
ही नहीं अपितु जनसेवा में लगे सभी साधकों का मागं-दशंन करते रहें। ` | 


(प्रो०) शर्रासह 


(प्रधान, ara प्रतिनिधि सभा हरयाणा) 
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सक हो मानव धम 


र 5 पिता परमात्मा 
= ag सृष्टि के मानवों के लिए एक होता हे । E का पिता add Se का नाम 
Se - 2) इसलिए उसकी व्यवस्था भी समस्त मानवों के लिए एक है उस राज्य का तात्पर्य 
ह हे : जो आदि सृष्टि में परमात्मा ऋषियों के हृदय uon stella ही समाप्त हो 
| हो कर की रक्षा करना है। यदि राज्य घमं होगया तो राज्य का aware हैः। 
a 7 है। सबसे महान्‌ गन्धविरवास-ढोंग-पाखण्ड घर्मनिपक्ष राज्य एवं सव-धमं aes 
Stem संस्कृति का उत्थान हो ही नहीं सकता जब तक देश में यह भामक विचारधारा जीवित ह 


अर a 


49422 


माँसाहार अनीश्वरवाद, अण्डों का खाना, शराब सिग्रेट इत्यादि नशे, संतति निग्रह के भ्रष्ट 
आतन, नसबन्दी, गर्भपात, निरोध, विलासिता, भ्रष्टाचार, असमानता, चोरी, डाका, ou नाच 
E ; ; | 
` पाराजी, मतमतान्तर, मजहब, रिकीजम, साम्भ्रदायिकता सब देश भें इसी धर्मनिरपेक्ष की देनः है । 
1 À i 


A =. oT eas us 
oo इसलिए आये विद्वानों, ; , उददेशकों से निवेदन है कि इस दू 
ह oe समाप्त करके राष्ट्र में वेदिक घमं के आधार पर शासन पद्धति का प्रचार प्रसार 
e करें यही महषि स्वामी दयानन्द का मन्तव्य है। अन्यथा इसी तरह रोते-रोते यह जीवन समाप्त हो 
ps जायेगा, बनेगा कुछ भी नहीं | = | 
ह र प्रायंसमाज के महान्‌ संन्यासी तप्रोमूति त्यागी, विद्वा््‌ः तपस्वी स्वामी ग्रोमानन्द' जी 
महाराज का ग्रभिनन्दन कर आयेजगत्‌ महान्‌ गौरव का अनुभव कर रहा है | 


-महात्मा नारायण स्वामी 
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मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हरयाणा के प्रमुख समाजसेवी, त्यागी, तपस्वी 
तथा कमंठ निष्ठावान्‌ नेता श्रद्धेय स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट 'किया'जा 
रहा है। 


स्वामी जी का जीवन aera से ही संघर्षमय रहा है। अपने पिता के इकलोते पुत्र होने के 
कारण माता-पिता की स्वाभाविक इच्छा के विरुद्ध स्वामी जी ने सांसारिक बन्धन से मुक्ति पाकर 
समाजसेवा का कठिन मार्ग अपनाने का निश्‍चय किया | न्‍ ; 


भारतीय संकृति के महात्‌ पोषक, प्राचीन शिक्षा पद्धति के प्रबल समर्थक तथा वेदिक 
सिद्धान्तों पर Hee श्रद्धा रखनेवाले स्वामी श्रोमानन्द ने आर्यसमाज के प्रति अपना: जीवन समपित 
करके महात्‌ त्याग का परिचय दिया है। 


शिक्षा के क्षेत्र में उन का बड़ा योगदान रहा। गुरुकुल झज्जर तथा कन्या गुरुकुल नरेला 
उनकी देख-रेख में उत्तमता से चल रहे हैं। कन्या गुरुकुल उन की अपनी भूमि में है जो स्वामी 


जी ने गुरुकुल को दान में दी है और वहां पर उनके परिश्रम से HUTA के आवास के लिए विशाल 
भवन बने हुए हैं। 


वैदिक साहित्य तथा प्राचीन इतिहास पर भी स्वामी जी ने उपयोगी और SIA पुस्तकें 
लिखी हैं । आर्यसमाज द्वारा समय-समय पर चलाये गये आन्दोलनों का स्वामी जी ने कुशल नेतृत्व 
किया है । 


स्वामी जी की दीर्घायु तथा पूणां स्वास्थ्य की कामना करता हुआ भगवानु से प्राथना करता . 
हूँ कि स्वामी जी का उत्साह बनाये रखे जिस से वह समाज को दीघंकाल तक कुशल नेतृत्व प्रदान 


करते रहें। ऐसे प्रतिभाशाली, कत्तंव्यनिष्ठ उदार एवं सहृदय महानुभाव व्यक्ति का अभिनन्दन 
करके हादिक प्रसन्नता होती है। 


५-५-८३ झाये नरर, रोहतक 
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| 1 ऽ श्रीयुत स्वामी श्रोमानन्द जी का ग्रभिनन्दन करते हुये मुझे श्रपार हषं हुआ है। स्वामी जी 
` देमेरा परिचय 1937 से रहा है। इसके बाद से ही हम दोनों अनेक आयंसमाज के गुरुकुलों के 
संचालन में परस्पर सहयोगी रहे हैं। i 


स्वामीजी नेजो कार्ये आयंसमाज के लिए किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। आप 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के सच्चे अनुयायी हें । आपने उनके meal व सिंद्धान्तों के प्रचार के 
लिए अपना सर्वस्वः लगा दिया । मेरी श्रद्धा स्वामी भ्रोमानन्द सरस्वती में इसी कारण से है कि,वे 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के परम भक्त है । 


: | eee परमेश्वर से उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु को शुभकामना करता हूं । 


हरिश्चन्द्र (आचार्य) . 
प्रधान, ग्रायंसमाज फरमाणा (रोहतक) 
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° ~ 
पंजाब के आर्यजगत्‌ को ओर स. 

कन्या गुरुकुल नरेला की रजत जयन्ती के अवसर पर 15 मई को हरयाणा के भ्रायं भाई पूज्य 
स्वामी श्रोमानन्द जी का अभिनन्दन कर रहे हैं। निश्‍चय ही पूज्य स्वामी-जी का बड़े समारोह और 
श्रद्धा के साथ अभिनन्दन होना चाहिये । वह इसके सब प्रकार से पात्र हैं । नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर 
ग्रॉयेसमाज की उन्होंने जो सेवा की है उसके लिये ्रायसमाज की ओर से कृतज्ञता का प्रकाशन तों 
होता ही चाहिये। हरयाणा में गुरुकुलों और भ्रायंसंमाजों की स्थापना तथा उनके संचालन ओर 
संगठन का काम जो उन्होंने किया है कोई दूसरा कर नहीं सकता । इसके अतिरिक्त वह बहुत बड़े 
विद्वान्‌, उपदेशक तथा लेखक हैं। पचास से ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी हैं और हर समय प्रचार क्षेत्र 
भे.रहते हैं। ग्रायेसमाज के साहित्य के प्रसार में उनकी सेवायें अवर्णींनीय हैं । पुरातत्त्व संग्रह काश भी 
उनको बड़ा शौक है, उनके झज्जर गुरुकुल के पुरातत्त्व संग्रहालय का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व 
है। श्रब तो वह परोपकारिणी सभा के भी प्रधान हैं। इस प्रकार उनकी ख्याति हरयाणा से निकल 
कर समूचे भारत में फैल रही है। मैं पंजाव के आर्यजगत्‌ की ओर से उनके अभिनन्दन का हादिकू 
स्वागत करता हूं श्र उनके चरणों में भ्रपनी पुरी श्रद्धा व्यक्त करता Fi परमात्मा उनको दीर्घायु 
प्रदान करे ताकि वह भ्रायंसमाज की और अधिक सेवा कर सक। 


| --रामचन्द्र जावेद . | 
5 मई, 1983 og मनीन Qe “अ 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


ill Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक तपस्वी 


"(छी आधी शताब्दी से स्वामी ओमानन्द जी महाराज से अनेक रूपों में परिचय रहा | पहले-पहल उन्हें 

जब देखा तव वे ब्र भगवान्‌देव थे । लम्बे समय तक आचायं भगवान्‌देव के रूप में प्रसिद्ध थे तथा a अब पिछले 

१३ वर्षे से स्वामी ओमानन्द जी महाराज के रूप में जाने:व पहचाने जाने लगे हैं । तीनों ही रि में मैने उन्हें 

' एक तपस्वी के रूप में देखा है । उभाने पैर, नंगे बदन, सिर फूले, एक कटिवस्त्र धारण किये तथा एक सामान्य सी 

खडूर ओढे, वे अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। उनसे किसी के कितने ही मतभेद क्यों न रहे हों, इस बात 

से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे विशुद्ध रूप में एक तपस्वी साधक और साधु तो हैं ही, घोर दयानन्दी भी । 

| emf दगानन्द की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने गुरुकुल झज्जर में लड़कों के लिए तथा गुरुकुल नरेला 

ऊँ लड़कियों के लिए आवे पाठविधि का पाठ्यक्रम आरम्भ कराया । इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि वे 

विशेष तौर से हरयाणा और सामान्य तौर से देश को ऐसे युवक युवतियां दें जो आर्यसमाज के प्रचार के लिए जनता 

दे केवल मात्र निर्वाह योग्य ही धन स्वीकार करें, जिससे उनकी जीवन पद्धति में कोई व्यवधान न पड़े । अपने 

मु ___ इस उद्देश्य में वे कुछ ग्रंश तक हो सफल हो पाए हैं । क्योंकि इस अ्थप्रधान युग में ब्रह्मचारी से लेकर गृहस्थी तक 

सबको अर्थ की आवश्यकता है। इसीलिए उनके शिष्यो में से अनेक विद्वानों ने राज्याश्रय स्वीकार करके उच्च 

a5 (दों को प्राप्त किया हे धर्म के साथ-साथ अर्थ और काम की प्राप्ति भी की है । स्वामी ओमानन्द जी का 

. अधिकांश समय आर्यसमाज के प्रचार में ही व्यतीत होता है । इसके साथ-साथ वे सत्साहित्य का भी प्रसार 
करते हे । इसी लिए उन्होंने स्वयं छोटी-बड़ी सैंकड़ों पुस्तकें लिखी हैं और स्वयं प्रकाशित भी की हैं । 


जिस उत्सव पर श्री स्वामी ओमानन्द पहुंचते हैं तब उनके साथ उनकी जीप भी पुस्तकों से भरी होती है। 
जाते ही वे दो तीत तखत डलवाकर अपने पुस्तकों की दुकान लगवा देते हैं ॥ उनके साथ चलनेवाले छात्र तत्काल 
' पुस्तक विक्रय सँ तत्पर हो जाते हैं। बहुत बार स्वामी ओमानन्द जी भी. अपने शिष्यों के साथ पुस्तक विक्रय में 
देखे गए हैं 1 एक तपस्वी साधु को पुस्तक बिक्री में लगा-देखकर अटपटा जरूर लगता है परन्तु सत्साहित्य 
ae oes प्रति उनकी जो निष्ठा है, वह सर्वोपरि है, इसमें कोई सन्देह नहीं । श्री स्वामी ओमानन्द जी, श्रद्धेय भगत 

eine के बाद आयसमाज की ज्योति को प्रज्वलित करनेवाले आर्यसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में अग्रगण्य हैं । 
m तपस्वी साधु की पिचहतरवीं वर्षं गांठ पर अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करनेवाले ऐसा कार्य कर रहे हैं जो 
धन्यवाद के योग्य है । सर्वशक्तिमान्‌, मङ्गलमय प्रभु से मेरी एक ही कामना है कि श्री स्वामी ओमानन्द 
प्रकार समाज की सवा करते हुए वेद की आज्ञानुसार शतायु हों तथा उनका तपस्वी रूप इसी प्रकार 


बहुत Se a 
i ची इसी 


विष्णुमित्र mai 
उपकुलपति गुरुकुल भैंसवाल 
कृत्या गुरुकुल खानपुर 
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पूज्य पिता चौ० कनक सिंह नरेला (दिल्ली) 
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OT तत्सत्परमात्मने नमः | 

. प्रथम अध्याय 

स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
[आचार्यं भगवान्देव] 


हरयाणा प्रांत का गोरव-- 
` हरयाणा भ्रति प्राचीनकाल से ही कमं और अध्यात्म की भूमि रही है। इन दोनों का समन्वय 


इस धरती की सबसे बड़ी विशेषता है. वेदिक काल भौर उसके उपरान्त सहस्राब्दियों तक यह ऋषि 
मुनियों की तपःस्थली वेदिक ऋचाओं सें गुञ्जायमान औरं अध्यात्म-सुधा से भ्रनुप्राणित रही हे।. 
इसी कारण मनु ने इसको 'ब्रह्मषि देश” की संज्ञा दी है। कालान्तर में यहां कमं ने अपना प्रखर रूप. 
दिखाया | तव इसे 'कुरुक्षेत्र को गरिमा और कुरुजांगल का नाम मिला । मोहमाया के जाल में फंसे. 


अजुन. को गीता का उपदेश भी योगिराज श्री कृष्ण ने इसी भुमि पर दिया। समय और आगे बढ़ा, 
तब इतिहास-प्रसिद्ध वीर यौधेयों ने इसको अपनी कर्म-भूमि बनाया । तब इसको 'बहुधान्यक' और 
'यौचेय देश' के नाम से जाना गया | e's 


: ~ वीं शती ईः पूवं से ४थी शती ई० तक का यह वह समय था जब भारतीय इतिहास को 


बहुत कुछ मिला । विश्वविजय का मनोरथ लेकर परिचिम से पुवं की ओर बढ़ते हुए सिकन्दर के 
सपने भी इसी भूमि पर चकनाचूर हुये । कुषाणों का विस्तृत साम्राज्य भी इसी भूमि के वीर सपूत 
यौधेयों के पैरों तले रौंदा गया | महमूद गजनवी-को भी यहीं लूंटा गया । १८५७ के स्वातत्त्र्य-संग्राम 
की ज्वाला भी यहीं से भड़की : ग्रोर उसके बाद यहां के वीर राव कृष्णगोपाल, बल्लभगढ़ नरेश 
नाहर्रासह और नवाब झज्जर ने हंसते-हंसते मातृभूमि के लिये प्राणोत्सगं किया। इस धरती ने 
हजारों ऐसे वीर पैदा किये हैं जिन्होंने: प्राणों तकःकी परवाह न कर, राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना 


सर्वस्व स्वाहा कर दिया । फांसी की जयमाला. को गले का हार बनाया और संगीनों के प्रहारों कोः 


सीना तानकर रोका | पैझाचिक यन्त्रणाएं जिनके साहस का उपहास न कर सकी, बड़े से बडे 
प्रलोभतत जिनके मार्ग में कभी: रोड़ान बन सके; , लोकंषणाएं,जिनके संकल्प्‌ at विकल्प न बन सकी: 
निराशा जिनको कभी छू न पाई; बड़े से बड़ा प्रलोभन, जिनको विचलित न. कर सका और बड़ी से 
बड़ी बाधा जिनकी राह न रोक सकी,, जिनका जीना भी औरों के लिये था और मरना-भी औरों 
के लिए और “चरैवेति चरैवेति’ जिनका जीवन-मन्त्र बन गया। नरपुंगवो की इसी अविरल परस्परा ज़ 
ही हमारे चरित्रनायक का स्थान है । न i 


. स्वामी stants सरस्वती. स्वयं में एक z कत हो सकते हैं। परन्तु देश और समाज के लिए 


ते एक महती संस्था हैँ. उनमें वहं सब कुछ है शो व्यक्ति को मानव से ऊपर उठाकर महापुरुष बना 
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महापुरुष को कालान्तर में देवत्व प्रदान कराता है। किन्तु सबसे बड़ी बात तो यह है 
आ न कभी बड़प्पन भाया, न उन्होंने -कभी बड़प्पनं को ओढ़ने का प्रयास किया और न 
कभी इस पर सोचा ही होगा | कारण कि उको इन सब के लिये समय कहां। जीवन को निरन्तर 
कठोर साधना की भट्ठी में झोंके रखकर विविध कार्यों की पूर्ति हेतु ग्रहनिश जुटे रहकर सोदुदेशिक 
चिन्तन की लगाम कसे ढेर सारे उत्तरदायित्वों का W जिस तन मन पर पडा हो उसमें इन सब 
बातों को सोचने के लिये जगह फिर रह भी किस कोने में जाती है। हमारे चरित्रनायक के स्वभाव 
जीवन और कार्यों से जो भलीभांति परिचित हैं वे जानते हैं कि वे कितने महान्‌ हैं । उन्होंने जो कार्य 
किया है उसका मूल्यांकन कब होगा, यह तो समय ही बतलायेगा । यहां हम उनके जीवन पर यथा- 


शक्य लिख रहे हैं । 


5 'हस्याणां की वीरभूमि में (वर्तमान दिल्ली राज्य) दिल्ली से २५ किलोमीटर परिचम में स्थित 
नरेला गांव के एक प्रतिष्ठित कृषक परिवार में चेत्र वदी अष्टमी सम्बत्‌ १९६७ विक्रमी तद- 
तुसार ८ जून, १९११ ई० के दिन बालक भगवानूसिह का जन्म हुआ । आपके पिता का नाम चौधरी 
कनकर्सिह और माता का नाम श्रीमती नान्हीदेवी था । Ale कनकसिह के यहां इनसे पहले एक पुत्री 
थीं | दुसरी सन्तान के रूप में अब उनको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई पुत्र जन्म पर सब परिजनों भौर 
सगे-सम्बन्धियों में प्रसन्नता होना स्वाभाविक AT क्षेत्र में जाना पहचाना परिवार था, इस कारण 
उनके यहां पुत्र जन्म पर हजारों व्यक्तियों ने घर पहुंचकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और बघाइयां 
दीं। चो० केनकसिह के दो विवाह हुयें। पहला विवाह ग्राम मेदानगढ़ी दिल्‍ली: में (महरौली के 
समीप) हुग्रा ॥ उनकी इस धर्मपत्नी से आपकी बड़ी बहिनि का जन्म हुआ) जिसका नाम मधुरीदेवी 
था कुछ वषं उपरान्त उनको इस TAIL का देहान्त होगया। परिणामस्वरूप ate कनकसिह 
का दुसरा विवाह ग्राम-गोच्छी (रोहतक) में नान्हीदेवी'से earl इन्हीं की कोख से हमारे चरित्रः 

नायक भगवान्रसिह (आचाय भगवानुदेव, वर्तमान में स्वामी ओोमानन्द'' सरस्वती) का जन्म हुआ 
O AmA बहिनों का जन्म हुआ | इस प्रकार श्राप तीन बहिनों के बीच! अकेले भाई हैं। 
घरें तथा पेडोस में आपको “भानु के नाम से पुकारा जानेःलगा। कितना स्वाभाविक लघु नाम= 
O करण था ग्रापका' यह | किसको पता था कि आगे चलकर यही बच्चा भानु वास्तव में भानु (सूर्य) 
. बनेगा और मध्याह्न के सूर्य की भांति देदीप्यमान 'अपने.तेज से दुनियां को चमत्कृत करेगा । कुछ 
दिने बाद नवजात शिशु का नामकरण संस्कार किया और भगवानुसिह नाम रखा :गया। यही 
बालक भगवार्नोसह आगे चलकर आचार्य भगवानूदेव के नाम से जाना गया और ब्रह्मचर्यं से सीधा 
सन्यास लेने पर यह स्वामी ्रोमानन्द के नाम से प्रख्यात हुआ | हाफ eTe far 


परिवार पुराना संत्रान्त (खानदानी) परिवार रहा है। ग्रापके दादा श्री निहालसिह 
दो सहोदर भाई थे । ये दोनों सम्मिलित रूप से रहते थे और ६० ० बीघा भूमि के 
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. सवामी थे। निहालसिह से कनकसिंह का जन्म gar ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे इस कारण 
-दायाद में चौ० कनकसिह को/विद्याल-सम्पत्ति और भूमि: मिली |. चौ० कनकसिह सत्यवादी, ईमान- 

: दार और बहुत.गम्भीर व्यक्ति थे । इनके खेत पर हर समय अनेक व्यक्ति मजदूर के रूप में काम 
करते थे। उन सबके साथ इनका व्यवहार ग्रतीव मधुर होता था । साथ ही समय-समय पर ये 

उनकी आर्थिक सहायता भी करते थे । इस कारणा गांव के गरीब वर्ग के सभी व्यक्ति इनको अपना 

रखवाला मानते थे । सामाजिक स्तर पर. भी जब कभी उनके साथ भेदभाव. का व्यवहार किया 


जाता तो ato कनकसिह उसके विरुद्ध आवाज उठाते। इसीलिए वे लोग ,इनको देवता मानकर 
आदर देते थे | 


चौधरी कनकसिह नरेला के गिने-चुने व्यक्तियों की सबसे अग्रिम पंक्ति में भ्राते हैं। वे गांव 
के नम्वरदार भी थे । नरेला की भूमि अत्यधिक उपजाऊ भूमि है। यह भूमि अन्न के ख्प में सोना 
उगलती है । जिन परिवारों के पास केवल दस पन्द्रह बीघा भूमि है वे भी केवल इसी पर निभर 
“रहकर भरे पुरे परिवार का सानन्द निर्वाह करने में सफल है । फिर चौ० कनकसिह तो ३०० बीघा 
` भूमि के स्वामी थे, जिसमें जल सिंचन के लिए पांच कुएं थे। एक बड़ा उद्यान (बाग) था । फिर उन्हें 
विरासत में पेतृक सम्पत्ति भी बहुत मिली'थी। . इस प्रकार उनकी झाथिक सम्पन्नता का आकलन 
'सहज में ही किया जा सकता है। दुसरी AT समाजं-में उनका ऊ चा स्थान था । विशेषकर इसलिए 
कि वे हर सामाजिक कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे । सामाजिक कार्यों में दान भी.' बहुत देते थे । 
“सम्पन्नता का अभिमान उनको छू. भी नहीं. गया था। उस समय उत्तर भारत में. आर्यसमाज का 
'बोल-बाला था । भ्रायंसमाज ही राष्ट्रीयता का प्रचार करनेवालो सबसे बड़ी और अग्रगण्य संस्था 
थी । ग्राये-प्रचारक महषि दयानन्द और महात्मा गांधी के सन्देशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 
गांव-गांव में जारहें थे । यही प्रचारक उस समय समाज-सुधार और जन-जागृति के अगुआ थे । 
„ नरेला गांव में इस प्रकार के उपदेशकों के भोजन और निवास का प्रबन्ध श्री चौ० कनकसिह के घर 
पर ही होता था । आपकी माता जी ग्रतिथि-सत्कार में अतिदक्ष थीं । वे स्वभाव से बहुत ही मृदु 
एवं धर्म परायण तथा सामाजिक मर्यादाओं में विरवास रखनेवाली स्त्री थीं । वे अतिथि-सत्कार में 
किसी प्रकार की कोई कसर न उठा रखती थीं । इसी कारण इस परिवार को दूरदूर तक जाना 
पहचाना जाने लगा | 


था। उन्हे समाचार-पत्रों का इतना शौक था कि वे साप्ताहिक-पत्र पनी. आयु भर डाक द्वारा 
. सगवाकर पढ़ते रहे । उन दिनों गांव में केवल ग्राप और दूसरे चो० अभयराम (चौ० रामदेव के पिता) 
WP PIP Pi obi PRC काळा SI Ts 3] : ra हज easy 
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aa नको समाचारपत्र पढने का शौक था । उनकी पढ़ाई में us एक कमी अवश्य रह गई 
पक्क वे आ परन्तु लिख नहीं सकते थे। कारण कि उन्ह लिखने का eal ही 
नहीं किया। केवल पढ़ने का ही अम्यास करते रहे। वे अपने हस्ताक्षर भी उदू भाषा में नहीं कर 
Bena अपितु जहाँ कहीं उनको हस्ताक्षर करने की भरावश्यकंता पड़ती तो मुण्डी हिन्दी 
(महाजनी) में किया करते थे परन्तु उस मुण्डी भाषा को भी लिख नहीं सकते थे। मात्र nel 
'हौ कर सकते ये वे नरेला गांव के मामूरंपुर पाना में रहते थे और अपने ठोले के नम्बरदार थे | 


नरेला में आयसमाज को स्थापना | | 

 आवानसिह के जन्म से पूवं ही इनके पिता. श्रायंसमाज के प्रचार में रुचि लेते थे। वे न 

Raa प्रचार सुनते थे अपितु उपदेशकों के भोजन निवास झादि की भी पूरी व्यवस्था करते थे। अब 
उन्होंने गांव में आयंसमाज की स्थापना करने का निश्चय किया. उन्होंने चौ० ग्रभयराम तथा अन्य 
साथियों के साथ मिलकर गांव में विधिवत्‌ आर्यसमाज की स्थापना की श्रौर'श्रायंसमाज का प्रथमो- 

' त्सव बड़ी धुमधाम से मनाया | चौ० कनकसिहं समाज के संस्थापक मन्त्री [व Alo अभयराम प्रधान 

_ चुने गये ये दोनों कई वर्ष तक इन पदों पर काम करते रहे। इसी श्रवसर पर आपके पिता श्रोर 


दूसरे कई व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत धारण किये । उसी दिन से उन्होंने पुरानी रूढ़ियों को छोड़ fear | 


विरोध Cr था। इस कार्य के लिए उन्होंने बहुत .ही बुद्धिमत्ता से कायं 
ष्वित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त कर उनको इसके विरोध में : एकत्रित और 
॥ इस प्रकार स्वयं एकाकी विरोध करने की अपेक्षा उस विरोध को सांवंजनिक 
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रहने से चौ० कनक्तासिह AE आस्थावान ग्रायेसमाजी बन गये । उनके परिवार में आय-वातावरण 
की झलक स्पष्ट दिखलाई देने लगी | ग्रब उनके और Ato अ्रभयराम के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति भी 
भ्रायेसमाज की ओर आने लगे । ग्रायंसमाज के रूप में अब यहां एक प्रबल राष्ट्रीय विचारधारा का 
प्रसार होने लगा | इसी बीच चौ० कनकसिह ने अपने इकलोते पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराने का 
निश्‍चय किया | उन्होंने एक दिन आर्यसमाज सब्जी मण्डी दिल्ली से एक आये पुरोहित को बुलवाकर 
भगवान्‌सिह्‌ का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया । पुत्र के साथ हा अपने दौहित्र बनवारीलाल का भी 
यज्ञोपवीत संस्कार कराया | यहां यह स्मरणीय हे कि भगवान्‌सिह के जन्म से पूर्व चौ० कनर्कासह 
का कोई लड़का न था | इस कारण उन्होंने अपने दोहते को अपने पास रख लिया था । जिसको वे 
पुत्रवत्‌ रखते थे। उनके ये दोहते अव भी नरेला में ही रहते s | भगवान्‌सिह के जन्म के बाद भी ये 
उन्हीं के यहां रहे । भगवान्‌सिह (ग्रांचाये भगवान्देव) यद्यपि इनके. मामा हैं, किन्तु आयु में बड़ा 
होने के कारण वे बाबू बनवारीलाल को सदा ही बड़े भाई का आदर देते रहे हैं और उनकी बात को 
मानते रहे हैं। इस प्रकार चौ० कनकसिह ने इन दोनों का यज्ञोपवीत कराकर बाल्यकाल से देवपथ 
का पथिक बनाने का प्रयास किया । कदाचित्‌ यही कारण था कि भगवान्‌सिह इस मार्ग पर इतने 
झागे बढे कि पिता को उसकी कल्पना भी न थी । एक समय वह भी आया जब पिता इस मागे की 
एकं सीमा से पुत्र को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे और पुत्र आगे ही नहीं बहुत आगे बढ़ता चाहता 
: था। इसके लिए पुत्र को बहुत संघर्ष करना पड़ा परन्तु अन्तंतोगत्वा हुआ वही जो पुत्र चाहता था। 
ठे जव बालक भगवान्‌सिह आठ वषं का हुआ तो पिता ने अप्रैल १९१९ में उसको गांव की प्राथमिक 
पाठशाला (प्राईमरी स्कुल) में अध्ययनार्थं प्रविष्ट कंरा दिया । यहां से भगवानूसिंह ने माचे १९२३ में 
' चतुर्थ श्रेणी उत्तीर्ण की.। भागे की शिक्षा के लिए आपको इसी वषं अप्रैल मास में, हेली रिफाम हाई 
स्कुल, जो आजकल मुसहीलाल राजकीय उच्च विद्यालय (हायर सेकेण्ड्री स्कूल) नरेला के नाम से 
जाना जाता है, में प्रवेश दिलाया गया ॥ ० ETE 


इस स्कूल के हैडमास्टर रामचन्द्र भारती थे । ये ग्रायेसमाजी थे | विद्यार्थियों को आये विचार- 
धारा में ढालने का भारती भरसक प्रयास करते । कक्षाओं में महषि दयानन्द के चित्र दिखलाते आर 
उनके जीवन की. अनेक घटनायें. बतलाया करते थे । स्कल में इन्होंने ही भगवानसिंह को भ्रार्यसमाज 
की ओर आकर्षित किया । पारिवारिक संस्कार ग्रायंसमाजी थे ही । मास्टर safes (फ्रिफ्रोंली) 
भी आर्यसमाजी थे । इन्होंने स्कूल से छुम्राछूत मिटाने के लिये हरिजन लड़कों का प्रवेश आरम्भ 
किया । गांव के कई लोगों ने इस पर आपत्ति की परन्तु गांव के गणयमाच्य व्यक्तियों, जिनमें भगवाच्‌- 
सिंह के पिता भी थे, ने हरिजन लड़कों के. प्रवेश का समर्थेन किया । परिणामस्वरूप प्रवेश प्रारम्भ 
« होगया। आगे चलकर स्वयं भगवानिह ने पूरे क्षेत्र के गांवों में घूम-घुमकर हरिजन भाइयों में 
जाकर सहभोजों का आयोजन और रात्रि पाठशालाओं का संचालन कर एक नया ATTA प्रस्तुत 


किया | इनमें ये संस्कार स्कूल के समय से ही विद्यमान थे। ग्रायेसमाज के संसर्ग ने उनको कार्यरूप 


में परिणत करने के लिये प्रेरित किया । 
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nege 
. गाँव में एक बार भजन हो रहे थे । अपने दूसरे मित्रों से मिलकर इन्होंने एक -शरारतपूणं ._ 
योजना बनाई कि इस भजनी का. मजमा उखाडना Sl रात्रि का समय था । दिल में देखी एक मरी _ 
हुईं बिल्ली को ये सब उठा लाये और गायक के पास लोगों के बीच में उसे फेंक दिया । लोग हक्के 


ah 
५१८१५. 
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a ` से बच्चे व स्त्रियां डरकर भाग खड़े हुये । पकड़े जाने के भय से बिल्ली फेंकने 
re बाल्यकाल में इस तरह की चंचलता इनको' बहुत सूती थी । पढ़ाई का 
कार्य आप घर्‌ पर केवल उतना ही करते थे, जितना कि अध्यापक घर के लिये काम देते हा । शेष 
८ पूरा समय खेल-कद में ही बिताया करते थे । इस पर भी भगवानसिंह अपने सहपाठियों में बहुत 
| Seer विद्याथी माने जाते थे । प्रारम्भ से ही ये बहुत कुशाग्रबुद्धि ये किन्तु उसका उपयोग पढ़ाई 
. में न कर खेल या चंचलता में प्रधिक करते थे। PF 


उच्चकोटि के नटखट 
` 0 एकवार की वात है कि गांव के एक वृद्ध व्यक्ति जो हजाम का कार्य करते थे, सोये हुये थे । 
. उन्होंने बड़ी-बड़ी दाढ़ी-मूर्ले रखी हुई थीं। उस वृद्ध को सोता देख एक बार इनको चंचलता सुझी । 
_ इन्होने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया भौर उनको साथ लेजाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी में 
आग लगा दी । इन बच्चों के लिये तो वह मात्र एक तमाशा था परन्तु उस बेचारे पर कया बीती 
5 होगी । किन्तु बच्चे तो बच्चे ही होते है । उनका स्वभाव बन्दर का स्वभाव होता है । वे जो wee 
वही थोडा । । l | हि 
एक वार गांव से बाहर कुछ AT शिकार करने आये । वे सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शिकार 
के लिये दुर खेतों में निकल गये! गांव, में उस समय शिकार को बहुतःबुरा समभा : जाता-था। किन्तु 
अंग्रेजों को कौन रोकेः। वे उस समय के शासक जो थे परन्तु बच्चों के लिये तो बादशाह और सेवक 
मे अधिक अन्तर नहीं होता ॥ भगवानसिंह ओर इनके दो साथी शोच ग्रादि के लिए उधर श्राये-तो 
*इन्होंने शिकार eer as ote स्थिति को भींपः लिया और/उत्तकी, कार के नट' और बोल्ट 
` उतारकर चलते वने। अंग्रेज वापिस जोनेःलगे तो उन्हें शिकार का भाव मालूम. पड़ा । वे बड़े लाल 
पीले हुये परन्तु करते भी क्या ? क्रांतिकारी वीर बालक तो वहां से-रफूचक्कर हो चुके थे ।' .. 
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मबख्ती खरीदना | | | 
वार कई साथी बच्चे मिलकर दूकान पर गये और दूकानदार के हाथ में एक पैसा थमाकर 


इसकी हमें कमवस्ती दे दो। लाला ने इनको ' नीचे से ऊपर तक बड़े ध्यान! से देखा 
भाव से कहा “बेटा ! उसंको खरीदने की ग्रावदयकता नहीं । तुम्हारी शादी होते पर 
तो खुंद ही का # आजावेगी।। लाला का यह उत्तर सुनकर बालक भगवान्‌सिह : बड़ा गम्भीर 
_ और मन ही मना निश्चय किया कि कमबस्ती को नहीं आने दूगा। पर. इन्हें क्या पतां.था 
किं इनके! इक NCTE के कारण पिता! जी ने उसका. प्रबन्ध तो पहले .ही कर दिया है। उसी समथ 
Mt तु a Teste फेर Sie peters पता Si. o 
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aU Sia aga बच्चों के पलना भूलते-भूलते उनको अग्नि की साक्षी कर सप्त- 
ao इतिहास ही जाना जा संकता था, या दूस रों 
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का इतिहास बनते देखा जा-सकता था। AAT ATT चाल थी जमाने की उस समय । जिसका विवाह 
हो रहा होता था न वह जानता था और न.ही. वह, जिससे हो रहा होता था । वाद में जब जानने 
योग्य होते थे, तो जो हुआ वह मात्र एक ऐसा स्वप्न बन जाता था जिसके.फल'लगते हैं परन्तु हमारे 
चरित्रनायक ने उस स्वप्न को मात्र स्वप्न. रखने का ही प्रण लिया। घरवालों, सगे सम्बन्धियों 
और पड़ोसियों की भ्रोर से इन पर भारी दबाव पड़ा, किन्तु इन्होंने उसे बन्धन' कहकर त्याग दिया 
श्रौर त्यागा भी ऐसा कि उस दिशा में .जीवनभर कभी विचारा तक नहीं | पर इसके पीछे उनकी 
गहन तपस्या, साधना और जीवन की सोद्देश्यता ही प्रमुख कारणा है। वे एक बार जिधर निकल 
पड़े उधर से कभी पीछे मुह मोड़ने का विचार तक भी नहीं आया । यह es संकल्पशक्ति का ही 
परिणाम है। सम्भवतः इसी के कारण वे जीवन में वह महानु कायं करने में सफल हुये जो एक 
व्यक्ति के सामर्थ्यं से बहुत परे है। हम आगे इनके जीवन में जगह-जगह इनके इस गुण का विस्तार 
पायेंगे । 


चोरी का त्याग का sae 

भगवानुसिह बाल्यकाल में बहुत नटखट तो थे ही । एक वार की बात है, वे अपने कई अन्य 
सहपाठियों के साथ मिलकर अवकाश के दिन स्कूल गये । स्कूल की एक खिड़की तोड़कर अन्दर घुसे 
और वहां रखी पुस्तकों को फाड़ आये और एक चाक्‌ और कुछ पेंसिल चुरा लाये। पिता जी को जब 
इस घटना का पता चला तो उन्होंने बालक भगवानूसिह की बहुत पिटाई की और नाक से लकीर 
निकलवाकर आगे कभी ऐसा कार्य न करने को प्रतिज्ञा करवाई । पिता चौ० कनर्कासह पुत्र भगवाच्‌- 
सिंह से भरपूर स्नेह रखते थे । किन्तु यदि पुत्र किसी प्रकार की त्रुटि करता तो वे उसे न केवल डांटते 
ही थे अपितु बहुत पिटाई भी कर देते थे । वे जानते थे कि बच्चों को 'केवल ear प्यार देना उनको 
पथभ्रष्ट करना है। इसलिए जब कभी भगवानुसिह . कोई भी अच्छा कार्य करता तो पिता की ओर 
से उसको भरपूर प्रशंसा और उत्साह मिलता था । यदि वह अनावश्यक उच्छु खलता करता तो उसको 
पिता से कड़ा दण्ड भी मिलता था। हर त्रुटि पर कड़ा दण्ड ही मिलता रहा हो; ऐसा भी नहीं था। 
पिता जी बहुत ही सुलभे हुये और गम्भीर व्यक्ति थे । वे जानते थे बच्चों के साथ कब केसा व्यवहार 
करना चाहिए | अतः बहुत बार वे भगवानुसिह को मात्र अपनी भावभंगिमा से ही अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त कर और कभी समभाकर आगे के लिये सावधान कर देते थे । उनका तरीका बहुत ही मनो- 
वैज्ञानिक था। इसी कारण बाल्यकाल में भगवानसिंह अपने अन्य साथियों से स्वथा भिन्न था। उसने 
वालसुलभ चंचलस्वभाववश यदि कोई गलती कर “भी: दी तो उसको दुबारा कभी नहीं दोहराया । 
इसमें पिता की देखरेख और पुत्र के प्रति उनका सन्तुलित व्यवहार ही मुख्य कारण था | 


बारहःतेरह वषं की आयु में दुसरे समवयस्क बच्चों के संसगे सें आकर भगवाचूसिह ने दो-तीन 


बार-हुक्के की घूंट मारी । उनके पिताजी: को: जबःइस बात;का पता चला तो उन्होने पुत्र को बहुत | : 
हीः प्यारःसे'अपने पास'बुलाया | पहले तो उन्होंने भगवानुसिह क्री पढ़ाई और वाक्पटुता आदिको | 
बहुत मरता की गौर जन उन्होंने देखा कि पुत्र अब बहुत सन्य है तो उन्होंने मोजे से कदा "देही | 
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बे! हमें की बुरी आदत पड़ गई है। प्रयास करने पर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। 

| क नही डालनी चाहिये । यह बुरी आदत है । इस पर भी यदि m m sels 

: अच्छा समझो तो चोरी से कभी मत पीता, मेरे सामने पी लेना; मुझे बुरा नहीं लगेगा | किन्तु य छुप E 
पीना अच्छा न होगा ।” पिता की बात ने प्रभाव डाला । उस दिन के बाद साथियों के कहने पर भ॑ 

चालक भगवानुसिह ने कभी gat को नहीं छुआ। उस समय की पुरानी पीढ़ी में अधिकांश bs 
माजी व्यक्ति हुक्का पीते थे । कारण कि हरयाणा में आर्यसमाज के जो प्रचारक उस समय के उन 

__ पंग्वस्तीराम का स्थान सर्वोच्च था और वे स्वयं हुक्का पीने के आदी थे। वे उन सबके लिये उदा- 

हरण वन जाते थे, जिनको हुक्का पीने की आदत थी | 


अध्ययन-कुशलता एव बालहठ i EE - 

: हाई स्कुल में आपकी पढ़ाई का कार्य भली प्रकार चलता रहा | ववतृत्वकला में दक्ष होने के कारण 
स्कूल मे होनेवाली साप्ताहिक सभा का आपको मन्त्री चुना गया । पिछली सभा की कार्यवाही का 
___ अंकन और वाचन बहुत भली प्रकार करने तथा सभा का संचालन उत्तम तरीके से करने पर गुरुजनों 
' की ओर से भरपूर प्रोत्साहन और शाबाशी मिलती रही. और इस तरह बालक poni के मनमें 
_ आगे बढ़ने की भावना भी पल्लवित होती गई । ये अग्रगामी एवं होनहार विद्यार्थियों में अगुआ माने 
जाने लगे। स्वयं इनके मनमें भी.सर्वश्रेष्ठ बनने की भावत्तायें जागीं । किन्तु इसी चीच एक ऐसी घटना 
' चुटी जिसने इस प्रवाह को रोक. दिया । वैसे तो साधारण-सी ही बात थी, परन्तु भगवानसिंह ने उसको 
अधिक बढ़ाकर देखा | अपना अपमान समझा और स्कूल छोड़ देने की ठान ली । हुआ यह कि एक दिन 
अपना संस्कृत का पाठ याद नहीं कर पाये, जिस पर अध्यापक, ने.इनको डांट फटकार बताई और 
कुछ शारीरिक मार भी डाल दी । उस समय विद्यार्थियों के प्रति गुरुओं की. ओर से ऐसा कर देना 
साधारण बात थी । किन्तु स्वाभिमानी भगवानुसिह.ने .निइचय कर लिया कि ag आगे से कभी 
नहीं जायेगा । माता-पिता ने बहुत समझाया परन्तु -भगवान्‌र्सिह अपनी हठ पर इढ़ रहा। इस 
इनके पिता चौ० कनकसिह ने अपने दौहित्र बाबु बनवारीलाल, जो उन दिलों दिल्ली के पहाड़ी 
स्थित हीरालाल जैन हाई स्कुल में अध्यापक थे, को बुलाया .और उनको-पूरा वृत्तान्त सुनाया। 
नको दिनभर समझाया तो बहुत कठिनाई से इस बात पर सहमत हुये कि मैं नरेला स्कुल 
ही दुसरे स्कुल में पढ़ लू गा । परन्तु वहां भी संस्कृत का विषय नहीं लू'गा। पिता ने 

ली । परिणामस्वरूप इनको दिल्ली गेट :पर स्थित सेन्ट स्टीफेन्स (मिशन) हाई 
दिला दिया । यह स्कुल उन दिनों.दिल्ली में सर्वोत्तम स्कूलों में गिना जाता था । . 


Ye J 


आयसमाज के संसर्ग के कारणा गांव में पढ़ते हुये ही GEC पहनना आरम्भ कर 

[या टोपी पहनते थे । जिस संमय ये इस सेन्ट स्टीफन्स स्कूल में प्रवेश के 
| फतहेमसीह ने' प्रवेश देने से मना कर दिया । परन्तु स्कूल के 
वाले थे! ने भंगवार्नुसिह को तुर्त प्रविष्ट कर लिया यहे 


SE FS है x कप कू य्यक OO ४ 
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जीवनन्वरित | है 
भिसिपल बहुत ही सादा और उच्च विचारों का व्यक्ति था। जब कभी प्रसंग आता है स्वामी जी 
आजकल भी अनेक बार अपने व्याख्यानों में उनकी भूरिं-भूरि प्रशंसा करते हैं। प्रिसिपल सच्चे देशः 
भक्त थे और देशभक्तों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। स्वयं सदा वे स्काटिश वेशभूषा और जूते 
पहनते थे दुसरी ओर वे विद्याथियों से भी यही अपेक्षा रखते थे कि सब भारतीय परिधान में रहें। 
कदाचित्‌ इसीलिए भगवानुर्सिह को खद्दर के कपड़ों में देखकर बहुत प्रसन्नता से प्रवेश के लिये तुरन्त 
तेय्यार होगये । पढ़ाई में तो ये अच्छे थे ही । यहां पढ़ते हुये भगवानसिह मेदगंज में बाबू बनवारी- 
लाल के साथ रहने लगे । घी तथा अन्य खाद्य-सामग्री घर से आजाती थी और भोजन पकाने के लिये 
एक नौकर था । दिल्ली में पढ़ते व रहते हुये अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि आर्यसमाज 
सदर बाजार और पहाड़ी धीरज के वार्षिकोत्सव डिप्टीगंज दिल्ली में हुये। अन्य साथियों के साथ 
भगवानसिंह भी इन उत्सवों में सम्मिलित हुये | इन उत्सवों में संन्यासी, महात्माओं और विद्वानों के 
उपदेशों की विद्यार्थी भगवानसिंह पर गहरी छाप पड़ी । इन सभी भाषणों में राष्ट्रीयता की व्याख्या 
के साथ-साथ वेदों के पढ़ने तथा उसके लिए संस्कृत अध्ययन पर अधिक बल दिया गया ar इसका 
यह प्रभाव हुआ कि जहां भगवानुसिह को पिता से विरासत में मिली आयंसमाजी विचारधारा को 
बल मिला, वहां साथ ही संस्कृत को पुनः पढ़ना प्रारम्भ करने का संकल्प इन्होंने लिया। इतना ही 
नहीं, स्कूल की अद्धं-वाधिक परीक्षा में अपनी कक्षा में अन्य विषयों सहित संस्कृत में भी सर्वप्रथम 

रहे । मार्च १९२९ में संस्कृत सहित पंजाब.विश्वविद्यालय से मेट्रिक परीक्षा उत्तीणं की 1 


प्रधानाचाय का प्रभाव 

स्कूल के इस स्कॉटिश प्रिसिपल के जीवन ने भगवानसिंह पर गहरी छाप डाली। वे वास्तव में 
महान थेः। एक दिन दिल्ली में लाला लाजपतराय का भाषण होता था। प्रिंसिपल ने यह कहकर 
स्कूल की छुट्टी : करदी कि “जाओ लाला जी तुम्हारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं उनका भाषण 
सुनो और दर्शन करो ।” कितना बड़ा दिल था उस व्यक्ति का जिसने खुद अंग्रेज होते हुए उस लाला 
लाजपतराय को महान्‌ बताया और उसके दर्शन करने हेतु विद्याथियों को भेजा जो अंग्रेजों के बोरिया- 
बिस्तर बंधवाने के लिए देश के कोने-कोने में अलख जगा रहा था । इतना ही नहीं, साईमन कमीशन 
का विरोध करनेवाले विशाल प्रदशन का नेतृत्व करते हुये लगे घावों से जब लाला लाजपतराय का 
देहावसान होगया तो उस दिन भी प्रिंसिपल स्कॉट साहब ने VA हुए गले से यह दुःखद समाचार 
सुनाते हुये स्कुल बन्द कर दिया और .विद्याथियों से कहा कि--तुम सब जाओ मन्दिर और मस्जिदों 
में लाला जी की श्रात्मा की शान्ति के लिये जाकर प्रार्थना करो और मैं चर्च (गिरजाघर) में जाकर 


प्रार्थना FET | y 


ˆ स्कॉट साहब प्रिसिपल होने के साथ-साथ पादरी भी थे । इस पर भी न जाने क्यों वे आर्यसमाज 
से प्रभावित थे । कदाचित्‌ इसका कारण उन दिनों आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था थी जो कट्टर देशभक्त, 
जागरूक और स्वतन्त्रता के प्रति समपित at कांग्रेस में काम करनेवाले भी ग्रस्सी-नव्बे प्रतिशत 
व्यक्ति आर्यसमाजी ही थे । सम्भवतः इसी कारण स्कॉट साहब.उसे अच्छा मानते रहे होंगे। एक दिन ' 
इन्होंने कक्षा में पूछा कि आप में से आर्यसमाजी कौन-कौन हैं? इस पर भगवानुसिह खड़े होगये। 
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भ्रिसिपल' | सिंह पूरी तरह आर्यसमाज के 
सिपल ने उनको साधुवाद (शाबाशी) दिया": इस समय तक भगवाच वाजा 
यास रंगे जा चुके थे । एक बार परीक्षा में बाईविल फर ig अ SRE 
खा जो सत्याथप्रकाश में बाईबिल के संम्बन्ध में लिखा है । परन्तु TE T x 
Ta अपितु विद्यार्थी भगवान्‌र्सिह की ताकिक बुद्धि की प्रशंसा की और साहस पर ae 
sae भ्रपथपाई | सम्भवतः इन्हीं थपकियों ने ही उनके स्वभाव की उस खुबी (विशेषता) का बीज 
किया, जिसके कारण एक बार ठीक मार्ग चुनने के बाद संसार का बड़ा से बड़ा प्रलोभन भी इनको 


SUT नहीं कर पाया | 


ब्रक्मचयपालन का संकल्प ae 

दसवीं श्रेणी उत्तीणे करने तक भगवानसिंह पक्के पर ली होगये थे | के TAAL FIR be 

` कई वारे पारायण केर चुके थें । इन्हीं दिनों दीनदयाल 2 क के नत और मोतीराम 

ऑरयसेमांज में जाकर प्र॑तिंदिन व्यायाम और ‘a कुदती कर xi भगवानूसिह भी इनसे बहुत प्रभावित 

थें और प्रायं: इनके पास खंडे होकर देखेंते रहते थे। L एके दिन T दीनदयाल जीं ने इनको अपने पासँ 

ARRA और व्यायाम के सम्बन्ध $ उपदेश दिया औरं कहा--“नौंजवान हम तो बुढ़ापे की 

तरच हे तुम्हारी समय है, कुछ बनो और कुछ करके. दिखाओं।” सच्चे दिल से निकले उनके 

उद्बोधन ने अपना काम किंयों और भगो ने उसी दिन से ब्रह्मचारी रहकर कुछ कर गुजरने का 
संकल्प लिया । 


__ घे्म-निणय पुस्तक का अध्ययन 


_ इन्होंने दिल्ली दरीबा से gene तहकीके धर्म (धर्म-निंणेय) पुस्तक खरीदी परंन्तु इसके एकं 
ही भाग वहां मिल पाया, दुसरा भाग इनके लिये सूबेदार शिवलाल मेरठ से लायें। इस पुस्तक ने ती: 
` मानो काया ही पलंटं दी । अब भगवानुसिह नियेमित रूप से व्योयाम, स्नान और संध्या करने लगे । 
जीवत को सार्धा में ढालने लगें । परिरेणाम यह हुआ कि दुबले-पतले और यकृत के रोगी भगवानसिंह 
अव हृष्ट-पुष्ट होगये । अब इन्होने प्रातः चार बंजे उठने के fad seis TA खरीदनी we 
reg पिता जी ने यह कहकर कि यह तो शौकीनी की वस्तु है, मना कर fear) पंरें जब यै नहीं 
नने Mate बनवारीलाल दिल्ली से अलार्म घडी दिलवाकर लाये । अबे पिता जी भी धर्म-निर्णय पुस्तक 
सुनते लगे । इससे इन्हें इस तरह की पुस्तक पढ़ने के लिये और भी उत्साह मिला | 
महा विद्यालय के प्राध्यापक ओर उनकी देशभक्ति 
; सकल से मेट्रिक उत्तीणं कर ये हिन्द. कॉलिज में. प्रविष्ट होगये । यहां भी कई 
जिन्होंने इनकी देशभक्ति की भावनाओं को न केवल प्रोत्साहन ही दिया अपितु 
लिएं भी प्रेरित किया । यहां अंग्रेजी ater के प्राध्यापक प्रो० / 
सिह आदि क्रांतिकारियों के साथी थे। अनेंक क्रांतिकारी इततके ` 
किसी को इस त्रात का'पता न था। प्रो? निगम पढ़ाते समये 
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_ जौवन-परितं । ११ 


बेहुधा देश की परिस्थितियों और उनमें युवकों के कत्तंव्य एवं भूमिका के सम्बन्ध में बतलाते थे | वे 
बहुत गम्भीर व्यक्ति थे 1 इतिहास के प्रवक्ता प्रो? गणपतराय थे । प्रो० इन्द्रसेन भी इसी कॉलिज में 
थे जो वाद में पांडीचेरी के अरविन्द आश्रम में चले गये । ये सब खद्दर पहनते थे और राष्ट्रीय गति- 
विधिय़ों में भाग लेते थे । विद्याथियों पर भी इनकी विचारधारा का प्रभाव होना स्वाभाविक था। 
wages विशेष रूप से इनकी बाहों से प्रभावित थे । यहां से आपने एफ० Yo (बारहवीं) पास 
किया | 


HAAG का त्याग 


एक दिन समाचार मिला कि भगतसिह को -फ़ांसी दे दी गई है। जिस समय युवक भगवानसिह 
ने यह हृदग्रविदारक समाचार सुना तब ये एक पेड़ के नीचे बेठे पढ़ रहे थे। पुस्तक इनके हाथ से 
छूट गई । ग्रे कुछ समय तो.स्तब्ध हुसे बैठे रहे । फ़िर वही बैठे-बेठे faa क्रिया करि अब आगे पढ़ता 
छोड़कर Ba में लगूंगा । इस समय केवल इन्होते ही gel अपितु हजारों युवकों ने कालिज छोड 
दिये थे । भगतसिंह की फांसी युवक्तों के लिये एक बहुत बड़ी :दुतौती (चेलेन्ज) बनकर आई थी ॥ उस 
दित्त सम्पूर्ण राष्ट्र शोक में डूब गया था । उन्हीं घड़ियों में :भग्रवानसिह ने उस शिक्षा को -तिलांजलि 
दे दी जिसको भगतसिंह के हत्यारे अंग्रेजों ने भारतीयों को क्लक बनाने के लिये चला रखा था। 
इसीलिए भगवानूर्सिह ने संकल्प लिया--“हमें क्लर्क नहीं बनना हमारी राह दुसरी है।' इस निर्णय 
के साथ इन्होंने दिल्ली छोड़ दी और गांव में रहकर ही आयंसमाज और कांग्रेस का कार्ये प्रारम्भ कर 
दिया । » ie क 


द्वितीय अध्याय 


राष्ट्रीय आन्दोलन में पदार्फण : | 

` यह सुन्‌ १९३१ का वह समय था जब प्रतन्त्रता में जकड़ा भारत अपत्ते इस कलंक को मिटाने 
के लिए खडा होगया था। लगभग दो वषे पूर्व रामप्रसाद .बिस्मिल, रोशन, लाहिडी और अशफाक 
फांसी का फंदा गले में डालकर शहादत दे चुके थे । “मेरी छाती पर पडी चोट अंग्रेजी साम्राज्य के 
कफन की कील बनेगी ।” लालाजी की मृत्युशय्या से दी गई यह चुनौती नवयुवकों को ललकार रही 
थी । वीर भगतसिंह की फांसी ने तो राष्ट्र को ककझोर कर रख दिया था। दूसरी ओर गांधी जी 
स्वदेशी आन्दोलत्त:के ढवारा राष्ट्र में आजादी के लिए लड़. मरते की तमन्ना, जगाने हेतु सेदान में उतर 
चुकेःथे । १९२९ के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास कर 
चुकी भी अब्र उसकी प्राप्ति के लिए योज़ज्नाओं maT रूप देने की प्रक्रिया आरम्भ होचुकी थी। 
ऐसे समय में नवयुवक भगन्राचूसिह ने कॉलिज -छोडकर BARAT मारास प्रदापंण किया । दिल्ली 
में प्रढ़ते समग्र आर्ग्रसामाज़िक कार्यों में भाग लेने आर क्रांतिकारी TER रहने से इस कासे के 
'लिमे eat मानसिक सुष्ठभूपति-पहले ही से. इद जन: SAT थी । अब इन्होंते अपनी पूरी शक्ति झौर 
DIAG कार्म में लगाने UT कंर/लिया |. : s मतर PRG 
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ARH ओर मीठे का त्याग A 
एक बार कांग्रेस की ओर से कार्य करने स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज नरेला आये । S 
नरेला को केन्द्र बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य आरम्भ किया। स्वामी जी को आर्यसमाज 
मन्दिर (कमरे) में ही ठहराया गया। युवक भगवानसिंह उनके निकट सम्पक म आये l स्वामी 
स्वूपानन्द के तप त्यागमय जीवन से इनको बहुत अधिक प्रेरणा मिली | स्वामी जी की प्रेरणा से 
इन्होंने नमक और मीठे का सर्वथा परित्याग कर दिया । मिर्च पहले ही छोड़ चुके थे | लग इस 
व्रत को निभाने का इन्होंने प्रण किया । तब से आज तक झाप अपने इस प्रण पर अडिग हैं । लगभग ५२ 
वर्ष के इस लम्बे समय में इन्होंने एक बार भी कभी नमक व मीठे का प्रयोग नहीं किया । कहने और 
सुनने में यह वात छोटी हो सकती है किन्तु वे व्यक्ति भलीभांति जानते हैं कि इस प्रकार के व्रत 
निभाना कितना कठिन हैं जिन्होंने जीवन में इस प्रकार के नियम निभाने का भरसक प्रयास किया 
है किन्तु सफल नहीं हो पाये। ज्ञान और कर्मेन्द्रियों पर काबू पाने के लिये जहां कई और तप आव- 
चयक हैं वहां जिह्वा के स्वाद पर नियन्त्रण सबसे अधिक आवश्यक है । देवपथ के पथिक के लिए 
कदाचित्‌ यह प्रथम चुनौती है । इस चुनौती को ब्रह्मचारी भगवानूसिह ने न केवल स्वीकार ही किया, 
अपितु इस पर सफलता भी पाई। इसके लिये वे अपने आपको स्वामी स्वरूपानन्द जी का आभारी 
मानते है | 


' स्वामी स्वरूपानन्द जी गरीबों के सच्चे सेवक थे । वे कट्टर आर्यसमाजी और महषि स्वामी 

2 दयानन्द जी के परम भक्‍त थे । वे कहा करते थे कि हम तो केवल पांच आने में पढ़े हैं। रात्रि में 

केवल पांच आने का तेल जलाकर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। वे जन्मना ब्राह्मण परिवार से थे 
Seg जातपात में उनका नितान्त विश्वास नहीं था । 


et स्वामी जो महाराज के संसर्ग में रहकर युवक भगवार्नुसह के संस्कार और अधिक पक्के 
हुये और इन्होंने अब जीवनभर ब्रह्मचारी रहकर देश-सेवा करने का संकल्प मनमें धारण कर लिया। 

ये अब आयसमाज के कार्यों के साथ-साथ कांग्रेस की गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लेने लगे। 
S कांग्रेस के जलसों में भाग लेना गौर स्वयं जगह-जगह पर मीटिंगें करके राष्ट्रीय आन्दोलन 
बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका. निभाई । 3 


सरकार तथा पिता जी से संघ. | 

ण वानुसिह की गतिविधियों पर अंग्रेजी सरकार के गुप्तचरो की निगाहें रहने लगीं | 

भी इनके पिता को कहा कि भगवानूसिह को रोको ग्रन्यथा घर पर आपत्ति दी 1 

का बहुत दबदबा था और गांव के अधिकांश बड़े लोग उनके साथ सहानुभूति रखते 

। कुछ लालच के कारण | कुछ गिने-चुने सिरफिरे लोग. थे जो अंग्रेजों और उनके 
`का बटोर पाते थे। विशेषकर बड़े 'जमींदार तो अधिक डरते थे । इसका 
को भी इुगतना पड़ा। इनके पिता इनसे खिन्न रहने लगे। एक दिन 

अप्रसन्ना बड़े कठोर शब्दों में प्रकट. कर हो-दी.1 घटना इस प्रकारः 


main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj COUT Chennai and eGangotri 


Seaton .. TE 


घंटी कि एक दिन युवक भगवानुसिह माजरा डवास .में हुये कांग्रेस के जलसे में. बोलने गये । जलसे 
में बड़ी भीड़ थी। गुप्तचरों का होना स्वाभाविक था । भगवानिह बड़े जोश में बोले और इन्होंने 
अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए लोगों का ग्राह्वान किया । लोगों को इनका भाषणा बहुत पसन्द 
आया। प्रतिक्रियास्वरूप बीच-बीच में भ्रनेक वार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। जलसा समाप्त होने 
के बाद जब ये घर लौटे, उससे पहले ही पिता जी को वहां की कार्यवाही का सब पता चल गया था। 
परिणाम ag हुआ कि पिता जी ने घर में घुसते ही क्रोध में तमतमाकर कहा--“यह सब नहीं 
चलेगा। मुझे देखते बहुत दिन होगये हैं । तुम्हें घर या कांग्रेस दोनों में से एक को चुनना होगा । घर 
छोड़ दो या कांग्रेस छोड़ दो । wa यह तुम पर है, तुम क्या फेसला करते हो ।” भगवानसिह ने उस 
समय पिता जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। इन्हें यह तो आभास था कि पिता जी 
्रप्रसन्त हैं किन्तु यह अनुमान इन्हें भी नहीं था कि पिता जी इतने कठोर हो जायेंगे और मुझे इस 
कठिन परीक्षा में डाल देंगे। अस्तु ! इन्होंने बहुत शान्तचित्त होकर इस पर विचार किया और दोनों 
ही न छोड़ने का निश्चय किया । सोचा पिता जी भ्राज नहीं तो कल शान्त हो ही जायेंगे । 


दुसरे दिन चौ० भ्रभयराम (Ato रामदेव के पिता) और इनके पिता जी ने इनको समझाने के 
लिये बिठा लिया । वहुत देर तक वे समभाते रहे कि आप कांग्रेस से नाता तोड़ लें परन्तु ब्रह्मचारी 
भगवान्‌सिह का थन्त में एक ही उत्तर था--“देखिये मैं आप दोनों का अत्यधिक आदर कस्ता g 
किन्तु इसे मेरी धुष्टता मत मानिये, मेरे विचार ऐसे हैं । मुझे चाहे फांसी लगे मैं कांग्रेस नहीं छोड़ 
सकता ।' पिता जो पुत्र के स्वभाव से भलोभांति परिचित थे इसलिये उन्होंने फिर कभी इन पर इस 
प्रकार का दबाव नहीं डाला और ये कांग्रेस के काम में और अधिक उत्साह से जुट गये | 


नमक सत्याग्रह का समर्थन 


महात्मा गांधी की लोकप्रियता अपने उत्कषं पर थी । गांधी जी द्वारां श्रारम्भ किया गया “नमक 
सत्याग्रह प्रबल जन-श्रान्दोलन का रूप धारण कर चुका AT | गान्धी जी के इस सत्याग्रह से लगभग 
५० वषं पहले Hele दयानन्द सरस्वती ने अपने “्रादि-सत्यार्थ प्रकाश” में नमक-कर के विरोध में 
लिखकर इस दिशा में जन-जागरण की नींव डाल दी थी । इसके कारण सभी ग्रायंसमाजी नमक- 
कर विरोधी सत्याग्रह में सबसे आगे गये ग्रोर उन्होंने गान्धी जी के इस सत्याग्रह को जन-जन तक 
पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामस्वरूप विरोध प्रकट करने हेतु देश में जगह-जगह 
पर नमक बनाया जाने लगा । दिल्ली में सीलमपुर में नमक बनने लगा । युवक भगवानुसिह भी नमक 
देखने सीलमपुर गये । वहां से लौटकर इन्होंने अपने अन्य युवक साथियों को एकत्र करके नरेला में 
भी नमक बनाना प्रारम्भ किया । इस रूप में इन्होंने एक महान्‌ राष्ट्रीय-यज्ञ का शुभारम्भ नरेला में 
कर दिया । इनके इस कार्य में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया । इसी के साथ नरेला में कांग्रेस का एक 
बड़ा संगठन बन गया | इस संगठन में युवकों का नेतृत्व भगवात्रसिह ने ही सम्भाला। नित्य प्रातः 
प्रभातफेरी निकालने का नियम बना लिया । इन प्रभातफ़ेरियों में भाग Beare लोग आज भी 
ब्रह्मचारी जी के उत्साह को याद कर प्रसन्न हो उठते है । प्रभातफेरी के लिए सबको एकत्र करना 


भोर पूरे नरेला गांव को गान्धी जी व राष्ट्रीय, नारों से. गुंजा देना. इनके नित्यकमे में सम्मिलित. 
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१४ स्वामी भ्रोमानन्द-भ्रभितन्दनेनीन्यं 


सो में देकर परेश्षेत्र में कांग्रेस एवं आजादी के लिए भारी 
होगया । काँग्रेस के जलसों में व्याख्यान देकर पुरे क्षेत्र में कांग्रेस एव ही या 
“ee ही दिन वाद नरेला में माता कस्तुरबा पधारी | उनके सामने जलसे सें ब्रह्मचारी 


थियों i [न किया। माता कस्तूरबा 
'भगवातसिह AK इनके साथिय ने योगासन We लाठी चलाने का प्रदशन 
चुसे बहुत मरभावित हुईं और उन्होंने इनको अपने हाथ से पारितोषिक दिया । 


र XN © 
नरेला में कांग्रस का काय | = 
जोग पहले-पहल नरेला में कांग्रेस के कार्यों में भाग लेने से डरते थे परन्तु थो दिन बाद ही 
स्वामी स्वरूपानन्द जी की प्रेरणा, कार्य ATT sagaia तथा भगवानसिंह आदि युवकों के प्ररिश्रम 
हे ऐसी स्थिति पदा होगई कि उसी नरेला में अर लोगों में कांग्रेस का कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा 
gar होगाई। एक समय ऐसा भी श्राया जब नरेला में ६६ ्रादमी गिरफ्तार हुये, इनमें सनोठ 
निवासी मास्टर राजेसम भी थे । वाद में श्री नत्थवा तथा श्री गोपाल ने कांग्रेस के क़ाम के लिये 


` इसके उपरात्त चौ० कनकसिह भी प्रत्यक्ष रूप में काग्रेस के सहय़ोग्री ब्रज गये । इनक़े अपने घर का 

कुत -पुरोहित हत Fo रविदत्त था जो कांग्रेसवालों के खिलाफ गवाही देता था, उसको भी भगवानुसिहने 

में गवाही न देने क्रे लिये तय्यार करने का प्रम्रास क्रिया किन्तु वह नहीं माना। इसी कारण 

उसका अपने घर से पुरोहिताई का. सम्बन्ध समाप्त कर दिया । अत्त्रतोगत्वा उसको भी अपनी 

पदचात्ताप हुआ । कांग्रेस के क्रायकर्त्ताश्ों पर बननेवाले मुकदमों A गवाहों को तोड़ने का 
भगवानुसिह अपने ऊपर लेते रहे और उसमें उन्हें सदा सफलता मिली | 


तं एव 
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लिए अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से आगे आने का निश्‍चय किया। सन्‌ १९३६ ई० में ग्रार्यसमाज' 
नरेला के वाषिकोत्सव पर हजारों लोगों की उपस्थिति में आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा 
को और नेष्ठिकं ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली । तत्कालीन प्रथां कें अनुसार माता-पिता ने वाल्यावस्था में 
ही विवाहं कर दिया था, उसको भीं संवंदा के लिएं तिंलांजलिं दे दी । घरवालों में घोर निराशा 
SMS | कहां गया कि इंसँने तों हमारे कुल का दीपक ही gear दिया । पर कौन जानता था कि say 
एके दीपक सें वें हजारों लाखों दीपक जाज्वल्यमान होंगें जो सामाजिक कुँरींतियों की राख में दंवकर 
जलते हुये भी बुझे समान हैं। मैं समेझतो हूं मेरा येह लिखना न तो अंतिंशयोंकिति हैं और नं हीं Ws 
कंतावंशं हीं, अंपितुं येह एंक खुला सत्यं है । जो लोग आचाय wages (अब स्वीमी ग्रोमानन्द जीं 
महाराजं) के कार्य से परिचितं हैं वे जानते हैं कि चार्थे जी कें संमाज-सुंधार और शिक्षा कें क्षेत्र 
में किंयें गयें कार्यों ने किंतनों बंड क्रॉन्तिकारी परिवर्तन किया है । 


भंगंवॉनसिह से भंगंवानदेव 

अब युवक भगवानसिंह ने श्राजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया । घर-बार छोड़कर मोहमाया 
से छूटकर सांसारिक बन्धन तोड़ दियें और ये देवमार्गे के पथिक बंन गये । अतं: इनका नाम भगवानः 
सिंह सें. “ब्रह्मचारी भगवांनुदेव” होगया । अब इनकों सभी इसी नाम से अभिहित करने लगे । 


एक वह समिय था जंब काग्रेंस के कार्यो में Hy बनने पेर पिता ने इनको घेरे छोड़ने कें लिये 
कहीं था--तब॑ इन्होंने IL नं छोड़नें का निश्‍चय किया था और अव वहे समयं sia, जव ara 
पिता संगे सम्बन्धी संब धरे न छोड़ने का आंग्रह कर रहें थे, तो ब्रह्मंचारी जी घर छोड़ने के लिये ने 
केवेल उतावलें ही थे, अंपिंतु सवदा कें लिये छोड़ रहें थे । कैसी विपरीत परिस्थिति थी । इसे समय 
कां सेल कहें, भाग्य का चक्रं यो परिस्थितियों को देन । पि हीं निराये कीजिये। 


आय विद्योर्थी ऑश्रम की स्थापना 


: नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं की दीक्षा के साथ ही. ब्रह्मचारी भगंवात्‌देंव नें घर सर्वथा त्याग दिया और ` 


नरेला में “विद्यार्थी आश्रम की स्थापना की । ब्रह्मचारी जी ने आश्रमं में असहाय विद्यार्थियों कों 


पढ़ाने की पुरी व्यवस्था की । कालान्तर में इंसंके साथ ही एक औषधालय और गोशाला भी खोली . 


गई। पुस्तकालय का भी यहां निर्माण किया । ब्रह्मचारी जी ने स्वयं जी अब आएं ग्रन्थों कौ सुयोग्य 


विद्वानों, से पढ़ना प्रारम्भ किया । यहीं पर उदुभट दाशेनिक पंठ विष्णुदत्त जी से आपने दर्शनों का | 
श्रष्ययत्त किया साथ ही संस्कृत साहित्य व वैदिक वाड्मय का भी eT प्रारम्भ किया | वही 


पर रहते हुए आपने एक “उपदेशक विद्यालय” भी खोला । इसका उद्देश्य था--विद्वानु उपदेशक 


तैय्यार करना, जो गांव-गांव में घुमकर॑ प्रचार-कार्यं करें। इस विद्यालय मे स्वामी योगानन्दे पजा 
हरिशरण, si भद्रसेन तथा Fo सेवाराम (पुरोहित) आदि प्रमुख युवकों ने - विद्याध्ययन किया lee dies 
समंय बांद ब्रह्मचारी जी ने प० भद्रसेन को व्याकरणादिं पढ़ने के लिये बाहर गुरुकुल डोरली से वणार. 


दिया जिससे वे विद्वानु बनेकर्‌ आयें और आश्रम में विद्याथियों को gare | 
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द्र ८ re Digitized यामी भोग भोगानन्द-भभिनन्दन EE eGangotri 
इसाई पादरियों के जाल का उच्छेद 


s$ - š Ñ ~ T c के लोगों 
A l नरेला और ग्रास-पास के गांवों में हरिजन तथा दूसरे ae वग 
e में se ee आर उनमें आर्यसमाज के प्रचार का काय भी TE से TE 
किया । यह इसलिए भो झावद्यक था कि उन दिनों इस कषत में ईसाई मिशनरियो का i 
= | हुआ था । वे घन और सेवा के नाम पर तेजी से यहां के गरीब लोगों को ईसाई बना रहे a re 
Sa ईसाई बनने का अर्थ केवल इस ध्म में दीक्षित हो जाना नहीं था अपितु ईसाई बन ता 
getter व्यक्ति की भवित भौर आस्था की भूमि भारतभू न रहकर RTS की धरती हो जाती थी । 
भारते अंग्रेजी शासन के सबसे बड़े शुभचिन्तक भौर राष्ट्रवादियों के शत्रु बन जाते थे। इस 
प्रकार अंग्रेजी शासन को यहां चिरस्थायी और सुद बनाने के लिए घमं के नाम पर गहरा Ae 
 र॒चाजारहाथा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पेड़ को इस प्रकार फूलते-फलते देख ब्रह्मचारी जी के 
चुप बैठ सकते थे । उन्होंने अपनी सेवा और प्रचार-कार्य के द्वारा थोड़े समय में ही इस पेड़ को जड़ 


__ सहित उखाड़ फेंका । 


EE एठकवन्द | पको यह जानकर आइचय होगा कि सन्‌ १९३१ को जनगणना इस क्षेत्र में 

Se es ने अपने आपको ईसाई लिखवाया था | मुखमेलपुर जैसे छोटे गांवों में भी श्रनेक 
जोग ईसाई वन गये थे । वहां एक मिट्टी का कच्चा गिरजाघर भी बनाया था। यहां के ग्रनेक गांवों की 
__ यही हालत थी परन्तु ब्रह्मचारी जी ने इतना अधिक परिश्रम किया कि १९४१ की जनगणना में इस 
= पूरे क्षेत्र में एक भी आदमी ने अपने आपको ईसाई. नहीं लिखवाया। यह सब ब्रह्मचारी जी के ही 

कार्य का प्रताप था । चौ० हीरासिह भू०पू० कार्यकारी पार्षद आदि प्रमुख: व्यक्तियों ने इस दिशा में 
भारी काये किया । उन्होंने तो पूरी अंग्रेजी सरकार से भी टक्कर ली । वे गिरफ्तार भी हुए किन्तु 
लिए ब्रह्मचारी जी ने जो कठोर परिश्रम किया उसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। 
दिनभर प्रचार, सेवा, औषध-निर्माण और औषधियां बिना पेसे गरीबों में बांटना, उनकी हर प्रकार 
i की सहायता करना और रात में जगह-जगह पाठशालायें चलाना, यह ब्रह्मचारी जी के ही बूते की 
वात थी। इनकी पाठशालायें भी एक-दो जगह नहीं, पच्चीस-तीस जगह चलती थीं। साथ ही जगह- 


हिन्दूसमाज की रूढ़ियों और समाज में प्रचलित छूभ्राछूत का भूत दिखलाकर ईसाई प्रचारक 
जानेवाले भाइयों के मनमें हिन्द्समाज विरोधी एक ऐसी गहरी दरार डाल देते थे जो 
पाटी जा संकती थी । यदि उस समय ग्रार्यसमाज व कांग्रेस ने छुआछूत विरोधी 
[ना तेजी से न चलाया होतां और जगह-जगह सहभोज ग्रायोजित न किये होते तो कदा- 
र लम्बे स मय तक परतन्त्रता का दुःख भोंगना पड़ता। ' | 
जवाहरलाल नेहरू का नरेला में आगमन. | 
तरेला में भी बड़े-बड़े सहभोजों का आयोजन किया गया । गान्धी 
और उन्होंने भी सहभोज में भाग लिया। एक सहभोज में खेड़ा गढ़ी | 
होत्री त्री (डॉ० रणुजीतसिह के पिता) अपने स्कूल के सब ` 
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विद्यार्थियों को लेकर पधारे। वे कट्टर आर्यतमाजो थे। सहभोजों का प्रवन्ध करने का कार्यभार 

TAA भगवान्देव, स्वामी स्वरूपानम्द, To टेकचन्द, चो० हीरासिह, वेद्य कर्मवीर आदि पर होता 

था | श्री दलेलसिह जेन दिल्ली ने इसमें विशेष सहयोग दिया । जवाहरलाल नेहरू भी नरेला में 
आये | इन सवके ATT का प्रबन्ध ब्रह्माचारी जी ही करते थे। 


मिस सरकार से टक्कर 


इस क्षेत्र में ईसाइयों की शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया-जा सकता है कि नरेला में 
एक fated “मिस सरकार” ने १९. बीघा जमीन मोल ली aaa “क्रिश्चियन फेलोशिप 
आश्रम” नामक संस्था के लिए मुसद्दीलाल हाई स्कुल के समीप ही ली थी | उसका उद्देश्य था स्कुल 
के अवोध व गुवक TSA को और हरिजन भाइयों को यहां बेठकर ग्रासानी से ईसाई बनाया जा 
सकेगा परस्तु ब्रह्मचारी जी के रहते उनका स्वप्न साकार केसे हो सकता था। बरह्मचारी जी ने भी 


उसके मुकाबले में कार्यक्रम आरम्भ कर दिये । चिड़कर उस क्रिरिचियन महिला ने ब्रह्मचारी जी, श्री . 


जयलाल स्वणंकार, श्री ताराचन्द go श्री प्रभुदयाल जी आदि पांच व्यक्तियों पर. मारपिटाई का 
मुकदमा दर्ज करा दिया । ब्रह्मचारी जी ने भी बदले की कार्यवाही के रूप में उसकी भूमि पर झूठा 
हकसफा करा दिया | हकसफा.चौ० नथवा पाना पुपोसिया और चो० घर्मसिंह जी (श्री मा० पूर्णसिह 
जी आये के पिता) पाना मामुरपुर ने किया । श्री पं० मुलचन्द गौतम व श्री मनीराम जी ने पैरवी 
की और श्री हरनन्दसिह सुपुत्र Alo नथवा को मुस्त्यार वनाया | यह कार्य नीतिसम्मत ही था कि 
“शठे Mer समाचरेत्‌ | इस मुकदमे में एडवोकेट लाला रतनलाल जी शाहपुर जट्ट (दिल्ली) वालों 
ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया । उन्होंने बिना कोई पैसा ' लिये वकालत कर मुकदमा लड़ा | अन्त 
में मुकदमे में ब्रह्मचारी जी आदि की विजय हुई और ईसाई मिइनरियों को भागना पड़ा । नरेला के 
आस-पास के ३३ Tal A बहुत सारे व्यक्ति ईसाई बन चुके थे किन्तु ब्रह्मचारी जी के कार्य के कारण 
एक भी ईसाई इन गांयों में नहीं रहा । इस कार्य में fo भूलचन्द, To टेकचन्द व श्री सत्यवीर सुपुत्र 
छज्जूराम आदि का विशेष सहयोग मिला। ` ' A 


झाये वीरदल आदि के द्वारा जन-सेवा , i 
ब्रह्मचारी जी ने यहां रहते हुये आयं वीरदल की शाखां का भी नियमित रूप से संचालन 
आरम्भ किया । वर्षा आदि के समय जब तरह-तरह की बीमारियां फैलने लगती तो आप अपने 
सहयोगी मा० मामचन्द व To मुलचन्द आदि के साथ गांव-गांव में जाकर रोगियों की निःस्वार्थ सेवा 
में दिन-रात एक कर देते थे । आपकी इस सेवा ने चमत्कार दिखाया और प्रा क्षेत्र आपको देवता 
-के समान मानने लगा । विद्यार्थी आश्रम में औषधालय चलाने के लिये श्रो सत्यवीर सुपुत्र लाला 
काशीराम नरेलावालों ने दान दिया । वैद्यं कमवीर जी इसी औषधालय में काम करने के लिये नरेला 


आये थे । आगे चलकर सन्‌ १९४२ की वाढ में इस आश्रम के औषधांलय की तोस-दालीस हजार को 


दवाइयां पानी में बहू गई । बाढ़ के कारण ही गोशाला भी यहां से हुटानी पड़ी | | 
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सेवा का प्रभाव 

ब्रह्मचारी जी की सेवा का कितना अधिक प्रभाव था यह इन घटनाओं से जाना जा सकता है । 

१. एक बार ब्रह्माचारी जी गुरुकुल के लिये अन्न संग्रह कर रहे थे। जब ये चौ० जयलाल के घर 
पहुंचे तो घर पर उनकी मां मिली। परिवार का और कोई सदस्य न देख ब्रह्मचारो जी वापिस 
लौटना चाहते थे परन्तु उस माई ने बहुत अधिक आग्रह करके इनको रोक लिया और अन्न ले जाने 
का आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी अन्न लेकर ्रागये। बाद में जब ब्र० भगवानुदेव जी की माता जी 
आई और उन्होंने इनको धमकाया, बतलाया कि तुम तो जयलाल के घर का सब अन्न ले ATA हो, 
उनके यहां तो एक समय खाने का अनाज भी नहीं वचा । वास्तव में उस देवी ने अपने घर में जितना 
भी अन्न था वह सब का सब श्रद्धावश ब्रह्मचारी जी को दे दिया था । क्योंकि ब्रह्मचारी जी ने रुग्णा- 
वस्था में उस देवी का उपचार व ग्रत्यधिंक सेवा की थी, जिस कारण उसको ब्रह्मचारी जी के प्रति 
Sea श्रधिक श्रद्धा व भक्ति थी । | : 


| २. इसी तरह एक बार युवक जोतराम ब्रह्मचारी जी के पास आया और उनको दो आने हाथ 
` में थमाकर कहने लगा--“ब्रह्मचारी जी यह तुच्छ-सी भेंट मैं आर्यसमाज निर्माण कार्य के लिये दे 
रहा हुं! यह पेसे मुझे घरवालों ने देवी के मेले में जाने के लिए दिये थे।” वैसे तो दो आने का दान 
अपने आप में छोटा-सा दान लगता है किन्तु उस व्यक्ति की भावनाम्रों को आप देखिये और उनका 
'आकलन कीजिये तो यह बहुत बड़ा दान था । यह श्री चौ० जोतराम ब्रह्मचारी जी द्वारा नरेला में 

` प्रारम्भ की गई रात्रि पाठशाला का सबसे पहला विद्यार्थी था | 


2 ३ ब्रह्मचारी जी की सेवा का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था | उनका कठोर तप और त्याग 
सेवा के साथ सोने पर सुहागे का काम करता था । ये विना किसी भेदभाव के सब की सेवा में जुटे 
` रहते थे । मानवमात्र इनके लिये समान था। थे हिन्दुओं की भांति मुसलमानों में भी सेवा-कार्य 
बराबर करते रहते थे। इस कारण मुसलमान भाई भी इनको उसी तरहं सम्मान देते थे। इन्हीं 
{एक बार ब्रह्मचारी जी ग्रायेसमाजभवननिर्माण के लिये Arar कर रहे थे ।। नरेला बाजार में 
करते-करते बीच में ये एक दूकान छोड़कर आगे चले गये ! किसी सहयोगी ने वेसे ही कह दिया 
यह्‌ मुसलमान को दुकान है इससे दान नहीं मिलेगा । ब्रह्मचारी जी ने उसकी. बात पर 
t: a कर लिया ओर उस दूकान को छोड़ आगेवाली पर दान लेने लगे। जब तीन-चार दूकान 
जा ae उस मुस्लिम दूकानदार को पता चला कि ब्रह्मचारी जी चन्दा कर WE वह 
हकों के बीच से अचानक उठा और दौड़कर ब्रह्मचारी जी के पास पहुंचा. तथा कहा- 
आप'मुझे मुसलमान होने के कारण छोड गये । मैने भी तो आयंसमाज से बहुत 
ye लाभ उठाया है। मेरा भी दान अवद्य लीजिये ।? यह कहते हुए उसने बहुत ही 
एक पया ब्रह्मचारी जी को दिया। दान की रसीद देते हुये ब्रह्मचारी जी का उत्तर था- 
ह्‌ ए हमारे लिये एक लाख रुपयों के बराबर है) हमें भ्रम था क्षमा कीजिये ।” 
और उच्चचरित्र का ही यह चमत्कार था । | 


गाज में त्यासाम करते हे देखकर कई मुस्लिम 


ae 
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भाई भी भ्रायेसमाज में आने लगे थे। इनमें एक नत्यूखां भी था जिसने ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से 
मांस खाना छोड़ दिया था। ब्रह्मचारी भगवानदेव जी ने मुद्गर (मोगरी) चलाना लालू नामक 
मुसलमान से सीखा जो ग्रार्यंसमाज में आता था | 


५. ब्रह्मचारी जी ने पिछड़े-वर्ग के लोगों को भी इसी तरह गले लगाया और उनको समाज में 
सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिये भरसक प्रयास किया | इस सेवा का ही यह परिणाम था कि हरिजन 
व भंगी कहे जानेवाले बहुत से भाई ग्रार्यसमाज के सदस्य बने। उनमें ग्रात्म-सम्मान की भावनायें 
इन्होंने जगाई और उनके लिये समाज की रूढ़ियों से लोहा लिया | ऐसा करते हुये ada कठिनाइयों 
का भी सामना करना पड़ा | एक बार एक विचित्र घटना घटी। ब्रह्मचारी जी ने आर्यसमाज के 
उत्सव पर आये हुये उपदेशकों को फूलसिह नामक सदस्य से, जो बाल्मीकि था, भोजन परोसवा 
दिया | समाज का रसोइया ब्राह्मण था । वह यह देखकर भाग गया । ब्रह्मचारी जी को स्वयं भोजन 
पकाना पड़ा | 


६. उस समय मृत्यु होने पर बाल्मीकि सब गाड़े जाते थे, जलाये नहीं जाते थे। फूलसिंह पहला 
बाल्मीकि भाई था जिसका ब्रह्मचारी जी ने दाह संस्कार करवाया | इसी तरह एक बाबा को भी गाड़ 
दिया था । उसके गाड़े हुए शरीर को निकलवाया और दाह-कमं किया । इस दिशा में ब्रह्मचारी जी 
ने अथक परिश्रम किया और घर-घर जाकर इन सबको समझाया | तब इन्होंने अपने मुदो को जलाना 
आरम्भ किया | इस प्रकार इनकी सेवा, और कार्य का प्रभाव समाज के हर वर्ग में निरन्तर बढ़ता 
गया और लोगों की कुरीतियों व रूढ़ियां समाप्त होती गईं ब्रह्मचारी जी अ्रार्यसमाज, आये विद्यार्थी 
आश्रम और कांग्रेस का काम दिन-रात करते रहे। इसी बीच हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह प्रारम्भ 


हो गया | 
ह 


तृतीय अध्याय 


हैदराबाद सत्याग्रह | | 


सन्‌ १९३९ ई० में आर्यसमाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई | निजाम हैदराबाद 
ने अपने राज्य में आयें-धर्म के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबन्धःलगा दिया | अनेक पुराने हिन्दू मन्दिर गिरा 
दिये और नये मन्दिर बनाना कानूनन बन्द कर दिया। सम्पूर्ण हित्दृसमाज के लिये यह घोर अपमान 
की बात थी । हैदराबाद राज्य की समस्त हिन्दू-जनता “त्राहि-त्राहि” कर रही थी। इस आपत्ति के 
समय हिन्दुओं में केवल एक ही संस्था ऐसी थी “ग्रायेसमाज” जिसने निजाम से लोहा लेने की ठानी । 
देशभर के आरयेनेता वहां कौ परिस्थिति का.अध्ययन करते हैदराबाद गये | उन्होंने वहां की दयनीय 
दशया. देखकर स्थानीय श्रायेनेताश्नों से परामर्शं किया। सावी: योजना तैय्यार करने के लिये 
शोलापुर में र्य महासम्मेलन हो रहा था. कि उसी समय हैदराबाद के प्रसिद्ध आयेनेता श्री deo 
इयासलाल का शवः MATT AAT | सम्मेलन में शव को देखकर भयंकर रोष छागया। पं० स्यामः 
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लाल को निजाम सरकार ने वीदर जेल में भयंकर कष्ट देकर मार डाला था। पण्डित जी का शर्वे 
भी सरकार नहीं दे रही AW | बड़ी कठिनाई और चतुराई से प्राप्त किया। जब यह निश्चित होगया 
कि निजाम सरकार पण्डित जी का शव नहीं देगी तो पण्डित जी के मामा श्री दत्तात्रेय एडवोकेट ने 
बीदर जेल के जेल विभाग के किसी उच्च अधिकारी के नाम से तार किया जिसमें शव दे देने का 
आदेश था । तार AA ही जेलर ने शव दे दिया और आर्यनेता शव को लेकर शोलापुर पहुंच गये । 
शव का पहुँचना था कि आर्यमहासम्मेलन में उत्तेजना फेल गईं। क्योंकि पण्डित जी के शव पर 
भयंकर चोटों के निशान थे और उनका शरीर मृत्यु से पुव ही अस्थिपंजर हो चला था। उत्तेजना के 
क्षणो में ही सम्मेलन ने निजाम से लोहा लेने का निणंय किया और हैदराबाद सत्याग्रह प्रारम्भ 
होगया | 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा गान्धी ने कहा कि “आयंसमाज ने सत्याग्रह का निर्णय कर 
बहुत बड़ी भूल की हे । उसने अपनी पहली परीक्षा में ही हिमालय से टक्कर ले ली है।” इस अर्थ 
में उनका कहना ठीक भी था कि निजाम की ताकत उस समय बहुत अधिक थी । यदि आर्यंसमाज क्रे 
स्थान पर कोई A संस्था होती तो उसका असफल होना निश्चित था। यह तो आर्यसमाज ही था जो 
इस अग्नि-परीक्षा में से सफल होकर निकला | 
ब्रह्मचारी भगवावुदेव ने दिल्ली देहात में घुम-धूमकर हैदराबाद सत्याग्रह के लिये लोगों को 
तय्यार किया और पहला जत्या लेकरं इन्होंने स्वयं प्रस्थान किया । सत्याग्रह में जाने के लिए विद्यार्थी 
झाश्रम इन्होंने श्री सत्यवीर सुपुत्र लाला रामचन्द्र जी अग्रवाल को सौंप दिया जो ब्रह्मचारी जी के 
निकट TH थे । इनके जत्थे में नरेला व आस-पास के तीस व्यक्ति थे जिनमें कुछ नाम निम्न- 
. लिखित हैं-- : a. 5 
| १. श्री अतरसिह शास्त्री नरेला, २. श्री प॑ गिरधारीलाल' नरेला, ३. श्री चौ० जिलेसिह नरेला, 
४. धी चो० रामसिंह मामुरपुर (राजपाल आये के ताऊ जी), ५. श्री चौ० रामकिशन सुपुत्र तोफनसिंह 
` (सा० पूर्णसिह आय के ताऊ जी), ६. श्री चौ० ग्यासीराम पाना उद्यान नरेला, ७. श्री रामसिह 
` हरिजन (वर्तमान में दिल्ली पुलिस में), ८. श्री महाशय चेतराम बांकनेर (आप हिन्दी व गोरक्षा 
आन्दोलन में जेल गये), ६. श्री चौ मोजीराम सबोली, १०. भगत मथुराप्रसाद माजरा डवास (आपने 
कुल झज्जर में भी काम किया), ११. बाबा टेकन माजरा SIN, १२. चान्द पहलवान के मामा 
माजरा डबास। 
चत्या अह्यचारी जी के नेतृत्व में नरेला से चलकर दिल्ली पहुंचा । वहां इस जत्ये में 
'धर्मानन्द जी r पांच सत्याग्रही ग्रोर मिल लिये । ब्रह्मचारी जी चूंकि स्वामी जी का बहुत 
ये श्रतः इन्होंने जत्थे का नेतृत्व स्वामी धर्मानन्द जी को सौंप दिया । दिल्ली से चल 
दिन जत्या शोलापुर पहुँच गयाः वहां दयानन्द वेद विद्यालय के ब्रह्मचारियों 
पहुंचा हुआ था । इनमें ब्रह्मचारी हरिशरण जी भी ये । सत्याग्रह के सर्वाधिकारी 
जी ने दोनों जत्थों का निरीक्षण किया और परिचय प्राप्त किया । फिर 
ae भी इसी जत्ये में मिला दिया । अब ८७ सत्याग्रही इस जत्थे में होगये | 
नत्ये को :किस मोचे पर सत्याग्रह करना है। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने 
जत्याःहे इसलिये इसको तुलजापूर के मोच से सत्याग्रह करना है । 
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जीर्वच-चारिवे ५३ 


GANTT का मोर्चा सबसे खतरनाक मोर्चा था। वहां निजाम की पुलिस और मुसलमान दोनों सत्याः 
ग्रहियों पर हमला करते थे । इस मोचे पर पहला जत्था पंजाब का पहुँचा था, जिस पर बड़े घातक 
प्रहार किये गये थे । दूसरा जत्था स्व० श्री Go जगदेवसिह सिद्धान्ती जी के नेतृत्व में पहुँचा था। इस 
पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं । सत्याग्रह' करने से पूर्व सर्वाधिकारी की ओर से सत्याग्रहियों 
को आवश्यक निदेश दे दिये जाते थे और पूरा रिकार्ड तेय्यार कर लिया जाता था। प्रत्येक जत्ये का 
पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र (फोटो) भी लिया जाता था। २० अप्रैल को इस जत्थे का फोटो हुआ और २२ 
अप्रैल को ब्रह्मचारी जी के इस जत्थे ने स्वामी धर्मानन्द जी के नेतृत्व में तुलजापुर के मोर्चे पर सत्या- 
ग्रह किया परन्तु उस समय सत्याग्रहियों के आइचर्य का ठिकाना न रहा जब मोर्चे पर तंनात पुलिस 
ने अपनी प्रसिद्धि के विपरीत जत्थे पर किसी प्रकार का कोई वार नहीं किया। कारण यह था कि 
खुफिया पुलिस से उनको पहले ही पता चल गया था कि इस जत्ये में अधिकांश ब्रह्मचारी हैं जो बहुत 
शक्तिशाली है और यदि जनता की ओर से हमला हुआ तो वे मुकावला करने के लिये तयार हैं। 
हमला तो नहीं किया परन्तु किसी न किसी वहाने से तंग अवश्य किया गया। aga देर तक वहीं 
थाने में बिठाये रखकर और खाने-पीने को कुछ न देकर कष्ट देने का प्रयास किया परन्तु सत्याग्रही 
कब STAT होनेवाले थे । उन्होंने उनकी हर Maal का मुकाबला बहुत गम्भीर रहकर किया और 
किञ्चित्‌ भी विचलित व उत्तेजित नहीं हुये । जेल में कंसा व्यवहार होना है इसको बानगी यहीं 
मिल गई थी | यहां एक वर्ष चार मास को बामुशक्कत (सश्रम) सजा सुनाकर आप सबको नलदुर्ग 
जेल भेज दिया गया । नलदुर्ग से सबको अलग-अलग जेलों में भेजा गया। निजाम सरकार की नीति 
एक जगह के सत्याग्रहियों को अलग-अलग रखने भ्रोर कठोर दण्ड देने को थी जिससे उनका मन 
उखड़ जाये और वे माफी मांगकर चले जायें परन्तु सरकार अपने उद्देश्य में सफल' नहीं हो पाई । 
भयंकर रुग्णावस्था में भी किसी ने माफी नहीं मांगी। अनेक सत्याग्रही तो जेलो में ही शहीद हो 
गये | इसी कारण सत्याग्रह में विजय हुई और निजाम को भुकना पड़ा। जिस निजाम को महात्मा 
गान्धी ने हिमालय जेसी चट्टान की संज्ञा दी थी वह चट्टान आर्यो के तप, त्याग और बलिदान से 
टकराकर चकनाचूर SITS | इसी आये सत्याग्रह की सफलता ने आगे चलकर हैदराबाद राज्य की 
पृथक्‌ सत्ता समाप्त कर उसे भारतीय गणतन्त्र में मिला लेने के लिये सरदार पटेल को उत्साहित 
किया | 


` ब्रह्मचारी जी कई मास तक 'उस्मानावाद और औरंगाबाद ग्ादि जेलों में रहे। औरंगाबाद 
जेल में आपका सम्पक Fo मुक्तिराम (स्वामी ग्रात्मानन्द) जो से हुआ। उनसे आपने प्राणायाम 
आर यौगिक क्रियाओं की शिक्षा ली तथा उनका निरन्तर अभ्यास किया । पण्डित जी आपके स्वास्थ्य 
नियमित जीवन और तप से प्रभावित हुये और बहुत स्नेह करने लगे। आपके भोजन व अन्य जुवि- 
धाओं का भी वे ध्यान रखते थे। आपकी भी उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा होगई जो कालान्तर सें 
इढंतर होती चली गई। 


निजाम सरकार की ओर से इस सत्याग्रह को कुचलने के लिये सब प्रकार के हथकण्डे अपनाये 
गये । संत्याग्नहियों से अत्यधिक कठोर श्रम कराया जाता। चक्की पीसना, मिट्टी ढोना, पत्थर ढोना 
और पत्थर तोड़ने जैसे कामों में हर समय जुटाये रखा जांता था। एके जगह से उठाये हुए मिट्टी के 
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२२ | 
वाद ले हुए को फिर उठाना जेसे व्यर्थ 

ढेर को थोड़ी देर वाद वापिस उसी जगह पर फिर डालना और डाले हुए क 

काम केवल इसलिये लिए जाते थे, जिससे सत्याग्रहियों का मनोबल हूट जाये 1 इसे पर भी खाने के 

लिये सड़ी हुई जुआर की सूखी रोटी दी जाती थी । उसके साथ दाल के नाम पर उबाला हुआ पानी 

होता था जिसमें गोता लगाने पर भी दाल के दानों के दर्शत होना कठिन था । 


पाठकवन्द | कल्पना कीजिये ऐसे वातावरण में आयेवीरो ने कितने कष्ट सहे हैं। इसी का 
परिणाम था कि १२ हजार सत्याग्रहियों का छः हजार मन वजन घट गया आ। २० सेर वजन प्रति 
व्यक्ति कम होगया था । हमारे चरित्रनायक ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी का भी ३५ पौंड वजन घट गया 
था। इस पर भी आर्यसत्याग्रहियों ने हिम्मत नहीं हारी और तव कक निरन्तर प करते रहे जव 
तक कि निजाम को भुका न दिया । अनेक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों सहित सत्याग्रह ul 
और एक बार छोड़ दिये तो दूसरी और तीसरी वार सत्याग्रह कर सफलता मिलने तक जेल में रहे। 
इसीलिए तो आयंसमाज ने असस्भव को सम्भव बना दिया । सर्वोच्च राष्ट्रीय नेता जिस कार्य की 
सफलता को सन्देह की इष्टि से देखते थे उसे पूर्ण सफल बना दिया। 


नामुमकिन को मुमकिन कर दिखलाता है करनेवाला | 
जिसने सिर रख लिया हाथ पर उसने सव कुछ कर डाला ॥ (विकल) 


संस्कृत-भाषा के विद्वान्‌ बनने का निश्चय 


सत्याग्रह से लौटकर To भगवानुदेव जी ने आये विद्यार्थी आश्रम के माध्यम से आर्यसमाज और 

कांग्रेस का कार्य और अधिक उत्साह से करना प्रारम्भ किया । सत्याग्रह में चले जाने के कारण जिस 
किसी कार्ये में कहीं शिथिलता आई थी उसको गति प्रदान की। रात्रि पाठशालाओं और सामूहिक 

` सहभोजों का आयोजन नये सिरे से प्रारम्भ किया । ब्रह्मचारी जी संस्कृत भाषा एवं वेदिक वाङ्मय में 
विद्वत्ता प्राप्त करने की बात मनमें संजोये हुए थे । हैदराबाद सत्याग्रह में दयानन्द वेद विद्यालय के 
aera से सम्पकं हुआ तो इस भावना को और अधिक बल मिला। किन्तु यहां कार्य का इतना 

| अधिक विस्तार हो चुका था कि उसको छोड़कर जाना बड़ा कठिन हो रहा था। दूसरों को संस्कृत 
पढने तथा गुरुकुलों में भेजने की प्रेरणा और आथिक सहायता देने का कार्य तो करते ही रहते थे 
तु स्वयं बहुत चाहते हुये भी नहीं जा पारहे थे । इसी बीच एक दिन Go हरिध्यानसिह नरेलावालों 
व्यग्यात्मक भाषा में कहा “ब्रह्मचारी जी ! आप संस्कृत पढ़ने के लिये दूसरों की तो बहुत मदद 
, पर स्वयं किसी गुरुकुल में जाकर क्यों नहीं पढ़ते ?” उनकी बात सुनकर ब्रह्मचारी जी ने 
क्त में पाण्डित्य प्राप्त करने का निश्‍चय कर लिया । इसी बींच में आप एक बारं गुरुकुल 
वाषिकोत्सव पर गये । वहां आपने व्यायाम तथा योग-आसनों का प्रदर्शन किथा । गुरुकुल 
' लेखराम जी अत्यधिक प्रभावित हुये । कठिन से कठिन आसन व मोगरी चलाना आपने 
स सरलता से दिखलाया वेसा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को भी नहीं आता था । उन्होंने ब्रह्मचारी जी 
आपको संस्कृत, व्याकरण तथा दशन आदि का अध्ययन पूरा करना चाहिये। यदि आप 
आपकी तपस्या जड़ रह जायेगी | साथ ही उन्होंने कहा--हमारे गुरुकुल में श्राषं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जोवन-चरित 23 


पाठविधि नहीं है, परन्तु यदि आप चाहें तो मैं आपके लिये अलग से प्रबत्ध कर सकता हुं । बाद में 
सरकार ने इस गुरुकुल को जब्त कर लिया । 


दंयानन्द वेद विद्यालय में प्रवेश 

नरेला में आश्रम और दूसरे कार्यों को अपने सहयोगियों को सौंप ब्रह्मचारी जी दिल्ली में यमुना 
के किनारे स्थित (बाद में यूसुफ सराय) दयानन्द वेद विद्यालय में पहुँच गये । श्री आचार्य राजेन्द्रनाथ 
शास्त्री (वर्तमान में स्वामी सच्चिदानन्द योगी) जी वहां आचार्य थे। वे ब्रह्मचारी जी के स्वास्थ्य व 
लगन से अत्यधिक प्रभावित हुये । संस्कृत का कुछ ज्ञान तो इन्हें पहले से ही था अतः ग्राचायं जी 
ने इनको शीघ्र ही अष्टाध्यायी पढ़ने के लिये दे दी । यहां एक वर्ष पांच मास तक आप निरन्तर संस्कृत 
व्याकरण व साहित्य का अध्ययन करते रहे । साथ ही व्यायाम, मुःगर ग्रादि का अभ्यास भी चलता 
रहा । लाठी चलाना भी आपने यहीं सीखा | यहां आपने बौद्धिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार का 
ग्रत्यधिक परिश्रम किया । यहां का पानी आपके अनुकूल नहीं पड़ा। फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य 
खराब. रहने लगा | 


he 

गुरुकुल चित्तोड़गह में अध्ययन 

एक mr चित्तौड़गढ़ गुरुकुल के संस्थापक स्व० स्वामी AAT जी दयानन्द वेद विद्यालय में 
आये और उन्होंने ब्रह्मचारी जी को श्राइवासन दिया कि आप हमारे यहां चलिये वहां आपका सव 
प्रवन्ध कर दिया जायेगा। पानी भी वहां का बहुत ग्रच्छा है जो आपके अनुकुल रहेगा स्वामी जी की 
प्रेरणा पर आप वेद विद्यालय छोड़कर गुरुकुल चित्तौड़गढ़ चले गये । वहां पांच मास रहकर आपने 
महाभाष्य आदि पढ़ा परन्तु अनुकुलता वहां भी नहीं वन पाई। अतः चित्तौड़गढ़ से भी वापिस आना 
पड़ा | 

चित्तौड़गढ़ से लौटकर आपने श्राश्रम में रहते हुये ही आगे अध्ययन का क्रम : 
oe ग क्रम जारी 

समाज-सुधार की अन्य गतिविधियां भी चलती रही | = 


भारत छोड़ी आन्दोलन 


| इस समय हरयाणा में भी कई.गुरुकुल चल रहे थे | इनमें गुरुकुल झज्जर तथा गुरुकुल भेसवाल 
प्रमुख थे । भेंसवाल गुरुकुल की स्थापना भकत फूर्लासह जी ने की थी । भक्त जी की प्रसिद्धि उन 
दिनों दूर-दूर तक फैल चुकी थी | हरयाणा में तो वे बहुत ही लोकप्रिय थे । क 


भक्त जी fe किसी ऐसे व्यक्ति की भ्राव्यकता थी जो गुरुकुल के ग्राचार्य 
हो । इन्हीं दिनों भक्त जी को ब्रह्मचारी भगवाचुदेव जी के सम्बन्ध में पता चला | E i E 
पास आश्रम में आये और इनसे गुरुकुल भेसवाल सम्भालने का आग्रह किया । साथ ही कहा कि-- 
“आपकी सहायता के लिए मैं भी तेय्यार रहँगा तथा बाहर से भी आपकी अधिकाधिक मदद 
PUTT किन्तु ब्रह्मचारी जी ने उनसे अपनी असमर्थता प्रकट की और गुरुकुल सम्भालने से 
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कर दिया। क्योंकि तब तक अखिल भारतीय कांग्रेस के ्राह्वान पर. देश में “भारत छड 
a प्रारम्भ होकर अपने यौवन की ओर बढ़ रहा AT | ब्रह्मचारी जी भी प्री us i | 
जुटे थे । इनके सम्पर्क में रहे अनेक युवकों ने इस आन्दोलन में मुख्य भूमिका निभाई र जेल 
काटी | वास्तव में देखा जाये तो 'भारत छोडो' आन्दोलन की भूमिका तो आयंसमाज ने ही तेय्यार 
की थी । आयेसमाज की ओर से अंग्रेज सरकार का विरोध हो रहा था। विशेषकर पूरे हरयाणा में 
झायसमाज के स्कूल और पाठशालाझों का जाल विछा हुआ था आर ये सब राष्ट्रीयता के गढ थे। 
हरयाणा भर में ५०० के लगभग पाठशालाएं थीं जिनका संचालन BREN करता AT | जहां से 
अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बगावत की योजनायें वनती थीं। हरयाणाभर सें आये ग्रघ्यापकों ने 
“प्रजामण्डल? वना लिये थे | दिनभर शिक्षा का काम और रात्रि में सरकार के खिलाफ प्रचार और 
संगठन वनाना इन अध्यापकों का मुख्य ध्येय था । लगन इतनी थी कि रविवार के दिन भी ये छुट्टी 
नहीं करते थे । लक्ष्य बड़ा लम्बा बनाया था | लम्बी लड़ाई लड्ने क भूमिका तेय्यार करने के लिये 
शिक्षा का क्षेत्र अपनाया था । जिससे आनेवाली पीढ़ी को भी तय्यार किया जा सके। उस समय यह . 
पता नहीं था कि स्वतन्त्रता इतनी निकट है । विशेष रूप से दादरी तहसील में तो श्रार्यसमाज की 
पाठशालायें बहुत अधिक थीं । उनमें सभी ग्रध्यापक कमंठ और आयेसमाजी ही नियुक्त किये जाते थे। 
उनके ऊपर आठ निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भी ग्रायेसमाजी ही थे। इन निरीक्षकों के उपर प्रधान 
निरीक्षक प्रसिद्ध आयंसमाजी नेता श्री निहालसिह तक्षक थे । श्री तक्षक वाद में पेप्सू के मन्त्री-मण्डल 
में मन्त्री भी रहे | तक्षक जी उन दिनों दिन रात ऊंट की पीठ पर सवार रहकर शिक्षा श्रार्यसमाज 
और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रचार में लगे रहते थे। अनेक अध्यापक जेल भी जा चुके थे। इस 
तरह भारत छोड़ो आन्दोलन का काये आर्यसमाज पहले ही से कर रहा था। अब कांग्रेस के आह्वान 
पर आर्यसमाज ने अगुआ बनकर कार्य किया किन्तु आर्यंसमाज ने कभी भी अपनी पृथक्‌ सत्ता नहीं 
दिखलाई । उस समय ग्रायेसमाज और कांग्रेस में विभेद नहीं था। एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। 
इसीलिये सुभाषचन्द्र वोस ने कहा था कि उत्तर भारत में कांग्रेस का काम करनेवाले ८०% लोग 
आयेसमाजी हैं और वही आन्दोलन के प्राण हैं । क ae ; 


ब्रह्मचारी जी ने ग्रठारह-ग्रठा रह घण्टे प्रतिदिन पैदल घुम-घुमकर इस आन्दोलन के लिये जन- 
` समर्थन जुटाया | आन्दोलन के प्रारम्भ में ही देश के शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । 
इससे देशभर में रोष फेल गया | तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां होने लगीं । ब्रह्मचारी जी के पीछे गुप्तचर 
रहते लगे। उत्त दिनों अधिकांश सक्रिय आयंसमांजियों पर खुफिया इष्टि रखी जाती थी । किन्तु ब्रह्म- 
' चारी जी ने भी सावधानी से कार्य किया और अपने सहयोगियों को प्रेरित किया । इनके आश्रम में 
रहनेवाले युवक श्री अजीर्तासह सुपुत्र सूबेदार घीरजसिंह (महीपालपुर) ने कुछ युवकों को साथ लेकर 
| डाकखाना फूंक दिया। वे पकड़े गये और उनको नौ वर्ष की सजा सुनाकर लाहौर जेल भेज दिया 
1। नरेला ग्रायसमाज के सदस्य श्री जयलाल स्वर्णकार उन दिनों इन कार्यों के लिये औजार व 
थे। वे गो गिरफ्तार हुये और जेल गये । १९४६ में गोपीचन्द भार्गव मन्त्री व प्रो० 

एह संसदीय सचिव बने तो उनके प्रयत्नों से ये लोग जेल से छूटे । 
दिनों श्री सी० के० नायर व चौ० हीरासिह आदि इस क्षेत्र में आन्दोलन के अगुआ थे | 
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आचार्ये गुरुकुल चित्तौड़गढ़ 
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ब्रह्मचारी जी से मिलकर ये योजनायें बनाते थे । नायर जी वेश बदलकर इनके पास आते रहते थें । 
आगे चलकर स्वतन्त्रता के बाद श्री नायर जी इस क्षेत्र से लोकसभा के लिये चुने गये । यह ब्रह्मचारी 
जी के कार्यों का ही परिणाम था । ॒ ge 


पटरी का उखाड़ना 

ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से अनेक क्रान्तिकारी काये हुंये । स्वामी धर्मानन्द जी के साथ मिलकर 
श्री जयलाल आर्य स्वर्णकार, श्री हरनन्द, ताराचन्द और श्री रतीराम (स्वामी ईशानन्द).आदि-ने 
दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन को राठधना गांव के पास उखाड़ दिया। इनमें से कुछ को रेलवे सिग- 
नल के तार तोड़ने का काम सौंपा गया था, जो इन्होंने पुरा किया.। फलस्वरूप वहां एक भयंकर रेल- 
दुर्घटना हुई । अनेक व्यक्ति उसमें काम ग्राये । अंग्रेज सरकार इस घटना से. हिल उठी । दिल्ली की 
सरकार की नाक के नीचे इतनी वड़ी घटना हो जाना सरकार के लिये बहुत बड़ी चुनौती. थी ।-फल- 
स्वरूप खुफिया पुलिस के माध्यम से सरकार सावधान होगई और इस घटना में लगे सभी व्यक्तियों को 
गिरफ्तार कर लिया | उपयूक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त बवाना के Sto राजेइवर व श्री हरिदत्त (ततीना) 
का भी इसमें हाथ था, वे भी गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें से कुछ को लालकिले के दुरगन्धभरे 
भूमिगत mA तहखानों में डाल /दया गया । भयंकर यातनायें दी गईं। कई दिन तक. भुखा रखा 
गया परन्तु ये सव वहुत पक्के थे। इनमें से किसी ने भी नहीं बतलाया कि इस प्रकार को गतिः 
विधियों का संचालक कौन है और कहां योजनायें बनती हैं। ब्रह्मचारी जी ने; भूमिगत रहकर काय 
चालू रखा। अंग्रेज सरकार ने इस केस के शनाख्ती गवाह भी बनाये किन्तु ब्रह्मचारी जी ने उन 
सबको तोड़ लिया | इस कारण सरकार जिस तरह के मुकदमे में इनको फंसाना चाहती थी; सफल 
नहीं हुई और इनकी लम्बी जेल भी न हो सकी । त i 


गुरुकुल सम्भालने के लिए आमह | ; 

' इसी बीच भक्त फूलसिह जी फिर दो-तीन वार इनको गुरुकुल भेसवाल सम्भलवाने के लिये आये 
किन्तु ब्रह्मचारी जी नहीं गये । ग्रन्तिम बार भक्त जी के वापिस जाने के दस दिन बाद उनको गोली 
मार दी गई और भक्त फूलसिह जी का बलिदान होंगया । कुछ दिन बाद स्वामी ब्रह्मानन्दं जी, Go 
जगदेवर्सिह सिद्धान्ती तथा श्री छोटुराम राठी ब्रह्मचारी जी के पास आये और उन्होंने इनसे गुरुकुल 
झज्जर सम्भालत्ते के लिये आग्रह किया | स्वामी ब्रह्मानन्द जी उन दिनों गुरुकुल के ग्राचाये और श्री 
राठी जी मन्त्री थे । उनके आग्रह को ब्रह्मचारी जी टाल नहीं सके । ब्रह्मचारी भगवातदेव (स्वामी 
ग्रोमांनन्द) जी का प्रारम्भ से ही. यह स्वभाव रहा है कि ये प्रायः उस, कार्यं को अवश्य करते हैं 
जिंसको कठिन समझकर दूसरे व्यक्ति करने का. साहस नहीं कर पाते । असम्भव नहीं तो कठिततम 


© 


काये को करने के लिए संघर्ष मोल लेना इनका स्वभाव है। जब इनको बतलाया गया कि गुरुकुल 


रज्जर की स्थापना नौकरी छोड़कर पं०.विश्वम्भरदास जी ने किस प्रकार की विषम परिस्थितियों 
में की थी। उस. व्यक्ति का तप त्यांग अब अपनी दयनीय अवस्था के कारण विपन्तता को प्राप्त हो. 
लि है तब ब्रह्मचारी जी ने इस गुरुकुल को सम्शालना और इसका पुनरद्धार करना स्वीकार कर 

या] AE Eis heh) ict FE Soke NYS Et 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3६ झ्वामी प्रोमावन्द-प्रमित्तम्दन-ग्रन्थ 


© 

गुरुकुल ऋज्जर के आचाय : 

` दरी स्वामी ब्रह्मानन्द जी, श्री सिद्धान्ती जी व श्री राठी जी i ब्रह्मचारी जी को लेकर गुरुकुल 
पहुँचे । वहां सम्मान के साथ इन्होंने ब्रह्मचारी जी को गुरुकुल सौंप दिया। दीपावली के शुभ दिन 
२२ सितम्बर, १९४२ ई० को आपने गुरुकुल सम्भाला | आचार्यत्व के साथ-साथ. च्ल के अन्य कार्यों 
का भार भी आप पर ही था। दो-चार छोटे ब्रह्मचारियों ओर दो-तीन qe व्यक्तियों के भ्रतिरिक्त 
वहां गोशाला में दो बेल और तीन-चार बुढी गायें थीं। इनकी दक्षा बहुत दयनीय ay | एक बड़ा 
कमरा (हाल) तथा उसके साथ लगते हुये दो छोटे कमरे थे किन्तु उनका Teale (लकड़ी का गाटर) 
लोग उतार लेगये थे । गायों के लिये दो-तीन छप्पर पड़े थे। बस यही सब था उस समय गुरुकुल की 
सम्पत्ति! इस अवस्था से निकालकर अपने स्वप्नों का गुरुकुल वना पाने में बार-बार सन्देह दीख 
पडता था । पग-पग पर बाधायें थीं । गुरुकुल के आस-पास रहनेवाले गुरुकुल से चिढते थे । सहायता 
की जगह वे गुरुकुल से ही खाने की अपेक्षा रखते थे । अन्य ब्रह्मचारी जुटाकर स्वयं उनको पढ़ांना, 
स्वयं उनके लिये रोटी पकाना और गायों के लिए स्वयं चारा काटना और स्वयं अपने हाथ से गोबर 
उठाना आदि सब काम एक ही व्यक्ति पर आपड़े तो अनुमान कीजिये उसकी शारीरिक और 
मानसिक स्थिति क्या होगी । तीन वर्ष तक लगातार स्वयं ब्रह्मचारी जी श्रपने हाथ से यह सब करते 
रहे । इस पर भी इन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा । कोई और व्यक्ति होता तो पल्ला झाड़कर भाग 
खड़ा होता किन्तु श्रेष्ठ लोग प्रारम्भ किये अच्छे कार्य को age नहीं छोड़ते-“प्रारब्धमुत्तमजना 
न परित्यजन्ति।” कदाचित्‌ भतृ हरि ने यह पक्ति ऐसे ही नरश्रेष्ठ महापुरुषों के लिए लिखी है। 
ब्रह्मचारी जी को आचार्य बनानेवाले सज्जनः सम्भवतः पहले से ही भलीभांति जानते थे कि गुरुकुल 
का पुनरुद्धार केवल ब्रह्मचारी जो ही कर सकते Sl स्वामी ब्रह्मानन्द जी भी प्रयास करके थक 
गये थे | | ; fie 


तीन-चार वर्ष तक अहर्निश कठोर परिश्रम करके. जब गुरुकुल की स्थिति को सम्भाल लिया 

. ओर जव इनको पक्का विव्वास होगया कि अब यदि किसी पण्डित को बाहर से भी. बुलाया जाये तो 

Re fem सकेगा तब ब्रह्मचारी जी.ने अपने वेद विद्यालय के सहपाठी श्री पं० विश्वप्रिय शास्त्री को 

ie जी जे : मुख्याध्यापक नियुक्त कर दिया । गुरुकुल के साथ. ब्रह्मचारी जी (जो भ्रब आचार के नाम से 

जाने जाने लगे थे) का नाम सुनकर नये ब्रह्मचारियों ने प्रवेश लेना प्रारम्भ किया । गुरुकुल की 

Jaami समा ने मी अब गुरुकुल की उन्नति में रुचि लेता आरम्भ किया। सदस्य अपने पुत्रों को 

लगे । आचार्यं जी के आने के बाद पहले ही दष में बारह विद्यार्थी आये । सबसे पहले 

श्री चौ० ्रमीलाल जी ने अपने दो लड़के प्रविष्ट कराये । ये चौधरी जी प्रारम्भिक 

बहुत अधिक सहायता करते थे। गुरुकुल के लिये श्रनाज व भूसा स्व्यं अपनी. 

रर डालकर जाते थे तथा आथिक सहायता भी करते थे। ग्ब पिछले चौदह 

नप्रस्थ लेकर अपना पुरा जीवन ही गुरुकुल की सेवा में लगा रखा है । 

लिया है और गुरुकुल में ही सेवारत हैं। श्राप सरीले अनेक भक्तों ने. 
भरपूर सहायता 


रि यता को | इनके बाद लाखन माजरा के दो लड़के जयदेव 
ह कमारा (महम) ने भी अपने, दो लड़के भेजे थे। गुरुकुल 
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में इस समय एक कुआं था, वह भी खारी पानी aT | Hee भी नहीं था। आचाय जी ने दुसरा 
Hat बनवाया जिसमें बहुत अच्छा मीठा पानी निकला | इस पर अरहट लगवाया । गोशाला के लिये 
कच्ची ईंटों के कमरे.बनवाये | कुछ वेर्ष बाद इसी जगह गोशाला के विशाल भवन का निर्माण किया, 
जिसकी नींव डा० राजेन्द्रप्रसाद ने रखी। गुरुकुल को अब जिसने देखा है वे जांनते होंगे कि आचार्य 
जी का तप त्याग वहां किस रूप में फलीभूत होरहा है । इन्होंने कभी भौतिक साधनों को महत्त्व नेही 
दिया अपितु उनकी अपेक्षा देश धमं क! कार्य करनेवाले ब्रह्मचारियों के निर्माण'पर अधिक ध्यान दिया 
तथापि वहां ग्राज महाविद्यालय, पुरातत्त्व संग्रहालय, पुस्तकालय, औषधालय और गोशाला आदि के 
जितने विशाल भवन दनाये हैं उनको देखकर meas होता है। महाविद्यालय में ग्राषे-पोठविधि से 
सेंकडों विद्यार्थी पढ़ते हैं। नेक प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं। पुरातत्त्व संग्रहालय में बिपुल 
ऐतिहासिक पुरावशेष एकत्रित हैं। औषधालय में लगातार औषध-निर्माण चलतां है । गोशाला में 
हरयाणा नसल की स्वस्थ सुन्दर सँकड़ों गायें हें । विशाल उद्यान है। उसके बीच बनी भव्य-यज्ञशाला 
है । उसके साथ लगा ब्रह्मचारियों का स्नानागार है जिसके सांथ ही एक तरणताल भी बनाया गया 
है और यह सब बिना सरकारी अनुदान के किया गया है ।. इतना बड़ा यज्ञ आचाय जी के तप त्याग 
साधाना श्रम और हरयाणा के किसानों के दान का प्रतिफल है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा 
आचर्य भी है और अनूठा प्रयोग भी है किन्तु यह सव उतना सहज में नहीं हो पाया जितना सहज में 
कलम से लिंख देना या बतला देना | इसके पीछे आचार्य जी ने एक लम्बी दूरी तय की है। अनेक 
संघषों का साम्मुख्य (मुकाबला) किया है । दुनियादारी से सवंथा अलग लकीर चलाकर भी जिसमें 
अपने तप के आकषंणा से उन्होंने कुछ दुनियावालों का भी सहयोग प्राप्त किया है । pe 
चिकित्सा कार्य 

é जिस समय गुरुकुल सम्भाला तो आचार्ये जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्‍न था कि गुरुकुल के कार्य 
' सहभागी बनाने के लिये लोगों से सम्पक कंसे साधा जाये । -इस कार्य के लिये इन्होंने भैषज्य 
(वेद्यक)'का सहारा लेना प्रारम्भ किया | सबसे पहले महांशय हरंफूलसह जी भदानी गांववाले अपने 
एक रिश्तेदार को लेकर भ्राचायं जी के पास आये । वे रांघड़ के रोगी थे । आचाय जी की ओषध ते 
उन पर जाइूं का काम किया और वे ठीक होगये। यहीं से'इनकी एक संफल वैद्य के रूप में प्रसिद्धि 
होने लगी । देखते ही देखते थोड़े दिन बाद इतने रोगी इनके पांस ग्राने लगे कि दोपहर तक काः समय 
रोगी देखने में ही लगाना पडता । गुरुकुल के भ्रन्नांदि के काये के लिये यदि गांव में जाना पड़ता तो 
वहां भी पूरे गांव के लोग उपचार के लिये एकत्रित हो जाते । आचाय जी के लिए उनका यह सेवाः 
कार्ये उनके अपने लिये सिंर्‌-ददे बनने लगा । aise की विश्वसनीयता के लिये. इनको स्वयं औष॑ध- 
कया जिनमें संजीवनी तैल, बलदामृत, स्वप्नदोषामृत, स्त्री-रोगामृत, अशंरोगामृत, ataga 
(सर्प काटे की औषध) और नेत्रज्योति सुरमा आदि उल्लेखनीय है । संजीवनी तेल ओर सांप की 
औषध ने तो आपको बहुत ही प्रसिद्धि दिलाई। जले तथा कटे पर संजीवनी तेल अचूक सिद्ध हुआ। 


रिणामंस्वरूप आचाये 
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जी ने इस कार्य के लिये भी ग्रततेक व्यक्ति रखे । वैद्य बोधन्द्रदेव ने सबसे पहले इस कार्य में सहयोग 
दिया। | i 

.» गुरुकुल में अध्यापन व व्यवस्था का कार्य श्री पण्डित विश्वप्रिय जी ने सम्भाला। मास्टर 
ide ने भी उनका सहयोग किया । आगे चलकर ज्यो-ज्यों विद्यार्थी बढ़ते गये त्यों-त्यों अध्यापकों 
की भी संख्या बढ़ती गई। प्रथम स्तातकों में से श्री Go वेदब्रत जी ने पं० विश्वप्रिय जी के पश्चात्‌ 
अधिष्ठाता प॒द तथा पं०सुदर्शनदेव जी ने मुख्याध्यापक का पद सम्भाला। इनके अतिरिक्त To 
सत्यन्रत, Fo राजवीर (स्नातक), Fo यशपाल, To Tad (चुड़ेला), To सोमदेव (बालन्द), To 
गंगाराम (स्वामी दशंनानन्द), स्वामी भागवतानन्द, To बलदेव नेष्ठिक मुख्याध्यापक, ब्र० इन्द्रदेव 
Hart (स्वामी इन्द्रवेश), To घमंदेव भ्रादि ने अध्यापन कार्य सम्भाला | श्री देवकरण जी लम्बे 
समय तक संरक्षक रहे । उनके समय में गुरुकुल का अनुशासन अपने आप में एक श्रादशे था। भ्रव 
आचार्य जी गुरुकुल के लिये अन्न, धन भ्रादि जुटाने के लिये अधिकतर बाहर गांवों में जाने लगे । 
आयंसमाज के प्रचार के लिये जगह-जगह ब्रह्मचर्यं शिक्षण शिविर लगाना भी इन्होंने प्रारम्भ किया । 


सनु १९४७ ई० तक ग्राचायं जी की झज्जर व रोहतक के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी । 
Fs पहल इनके सम्पक में आनेवाले व्यक्तियों में विशेष उल्लेखनीय हैं--श्री जगदेवसिंह जी 
सद्धान्ती, श्री छोटुराम राठी खरहर, श्री त्योनन्दसिह (स्वामी नित्यानन्द), श्री ब्रह्मदेव (सीदीपुर लोवा), 
श्री रघुनाथसिंह खरहर, महाशय प्रहलादसिह व महाशय हरफूलसिह भदानी, दफेदार रिसालसिह 
बेरी, धीउमरावसिह, श्री जगराम मातनहेल, मा० मंगलीराम खेड़ीजट्ट, ठाकुर हरफूरसिह TUN, महा० 
प्यारेलाल भापड़ीदा, श्री गरीवरामे राठी, श्री चौ० अमीलाल दहकोरा, श्री रिसालसिंह महराणा, 
नम्बरदार सुलतान सिह भदानी, कैप्टन ब्रह्मसत्य भापड़ौदा, महा० हरनारायण व चौ० शीशराम 
बाघपुर, हरकेराम गुभाणा, जुगलाल ढाकला, सुखराम सुरेहती, नम्बरदार शुभराम व सुखचैन मातन- 
. हेल, रामगोपाल पलड़ा, भोलाराम महराणा, जुन्नीलाल लाडपुर, चौ» शिवनारायण. आक्रुपुर, 
क ह नम्बरदार धीर आपड़ोदा, Ato खुशीराम Halal, FAUT समायल, महाशय 
SAM खेंडका, रामगोपाल व लज्जेराम छारा, Go सोहनलाल .लूखी, .किशनसहाय लूलोढ़, ato 
Ee ललंतीरामः दातौली, जुगलाल सुवाणा, मास्टर पोहकरमल गोयला, कप्तान रामकला धांधलाण, 
ली मेहरचन्द खुगाई, सीताराम गोच्छी (इन्होंने उस जमाने में गुरुकुल को २५०० र० दान दिया), राव 
bi ena SB Su राव मंगलीराम, लाला परशुराम व भगत खेमराम झज्जर, मास्टर घीसूराम 
कोर. चन्दगीराम मुण्हेला, भक्त लेखराम टीकरी, लहरीसिह कोट,..महा० 
ऐया आदि । प्रोऽ शेरसिह से परिचय कुछ दिन बाद हुआ । इसी प्रारम्भिक परिचय ने 
समय बाद ही बहुत अधिक विस्तार पाया। आचार्य जी की कार्यशैली ने सम्पर्क में. झानेवाले 
को प्रभावित किया । प्रभावित व्यक्ति इनका प्रशंसक और प्रचारक बना और १९४७ 
हरयाणा में अन-जन तक ही नहीं भारतभर के आरयंसमाजी क्षेत्रों में आचार्य जी सुप्रसिद्ध 


x डू 


र भज्जर हाई स्कुल के विद्यार्थी मी ब्रह्मचारियों को देखने आने 
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लगे । इन्हीं में युवक फतर्हसिह रैय्या वाले भी थे । ये तो इतने अधिक प्रभावित हुये कि उन्होंने बीच 

में अध्ययन छोड़ श्रपना पूरा जीवन. गुरुकुल को अर्पित कर दिया । गुरुकुल में आकर आपने अन्न 

संग्रह और भण्डार आदि का कार्य सम्भाल लिया अतः आपको सभी सम्मानित रूप में भण्डारी जी 

के नाम से पुकारने लगे । श्री भण्डारी जी गुरुकुल के प्रमुख स्तम्भों में से एक हैं। आप आज भी 

गुरुकुल की सेवा में पूरे उत्साह से जुटे हैं। ग्रन्न-संग्रह व वाहर की व्यवस्था की देख-रेख की पूरी 
जिम्मेवारी श्राप पर है । श्राचार्य जी के वाद आप हो सबसे पुराने व्यक्ति हैं जो गुरुकुल में हैं । आपने 
गुरुकुल के अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। आपने गुरुकुल की सेवा का ब्रत उसे समय लिया था जब 
आचार्यं जी उसकी उजड़ी हुई भ्रवस्था से अपने हाथों पुनरुद्धार करने में लगे । आचार्य जी के साथ 
मिट्टी से स्वयं कच्चे मकानों की लिपाई करना, पशुओं के लिये हाथ से चारा काटना और खेत का 
काम करना जैसे कठिन कार्य इन्होंने प्रारम्भ में स्वयं किये हैं। अत्यधिक अनुभवी और कंठ हैं। 
गुरुकुल की उन्नति की अहनिश चिन्ता रखते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों ग्राचाये जी का प्रभाव बढ़ता 
गया त्यों-त्यों गुरुकुल के लिये सहायक व्यक्ति भी जुटते गये । 


मेवात में सहायता-कार्य | 


सन्‌ १९४६ ई० में हरयाणा में एक बड़ी भयंकर घटना हुई । गुड़गांव के मेवात क्षेत्र में मुसल- 
मानों ने हिन्दू गांवों पर हमला कर दिया । अनेक गांवों में आग लगादी । कई गांव जलकर भस्म 
होगये | भयंकर रक्तपात की शुरूआत हुई । यह अंग्रेजों की उस चाल का फल था जो लम्बे समय से 
हिन्दू-सुस्लिम भाई-भाई के वीच फूट का जहर बो रहे थे । इन दोनों को लड़ाकर राज करते रहना 
उनका उद्देश्य था । इस कांड में मुख्यरूप से गुड़गांव के अंग्रेज डिप्टी-कमिरनर का हाथ था । उसने 
मुसलमानों में शस्त्रास्त्र बंटवाये और उनको आक्रमण के लिये उकसाया । इस घटना से पूरा देश हिल 
उठा | कांग्रेस के उच्च नेताओं ने हस्तक्षेप किया । सरदार पटेल ने बिरला जी को प्रेरणा 'की। 
उन्होंने आथिक सहायता तथा दो ट्रक अन्न के भिजवाये । आचार्य भगवाचुदेव जी व प्रो० शेरसिह ने 
जले हुये सभी गांवों का दौरा किया और दो हजार मन ग्रनाज इकट्ठा कर वहां भिजवाया | बहुत 
सारी औषधियां भी भिजवाई । आर्थिक सहायता भी बहुत करवाई। गांव-गांव जाकर पीडित लोगों 
को आश्वस्त किया । उस कठिन समय में की गई इनकी सहायता और सेवा को मेवात के लोग आज 
भी श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। यह सेवा Ad चलकर श्री प्रकाशवीर शास्त्री. के चुनाव में काम झाई । 
यहां के लोगों ने आचाये जी आदि के श्राह्नान पर शास्त्री जी का भरपूर साथ दिया और उको 
विजयी बनाया । | | 5 


गुरुकुल को रजत-जयन्ती 3 


गुरुकुल झज्जर की स्थापना तिथि २ ज्येष्ठ सम्वत्‌ १९७२ तदनुसार १६ मई १९१५ को झज्जर 
के पं० विश्वम्भरदास ने की । इस दिन ,महात्मा Baas (स्वामी श्रद्धानन्द) जी ने गुरुकुल को 
आधारशिला रखी । महाशय कृष्ण भी इस अवसर पर उपस्थित थे । स्थापना के २५ AG बाद गुरुकुलं 
का रजत-जयन्ती समारोह १६४० ई० में सम्पन्न' हो जाना चाहिये था किंन्तु उस समय गुरुकुल को 
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अवस्था अच्छी नहीं थी । पं० विश्वम्भर के उपरान्त आठ वर्ष तक गुरुकुल लगभग बन्द ही पड़ा 
रहा । उसके बाद २ मार्च १९२४ से १९४० तक गुरुकुल का संचालन स्वामी ब्रह्मानन्द जी व स्वामी 
परमाचन्द जी ने किया | सन्‌ १६४० में गुरुकुल के अधिष्ठाता स्वामी परमानन्द जी का देहावसान 
होगया। स्वामी ब्रह्मानन्द जी. अधिक वृद्ध होगये। फलस्वरूप गुरुकुल. की अवस्था डगमगा गई। 
HAMA मनाना तो दूर रहा, गुरुकुल को चलाते रहना भी कठिन होगया | ऐसी स्थिति में 
आकाय भगचानुदेव जी ने १९४२ ई० में इस संस्था को सम्भाला। पांच वर्ष अथक परिश्रम करके 
इसको पैरों पर खड़ा क्रिया तब = से २२ फरवरी १९४७ तक रजत-जयन्ती महोत्सव मनाने का 
निश्‍चय किया गया। ८ फरवरों से चतुवेंदपारायण महायज्ञ प्रारम्भ हुआ और २०, २१, २२ फरवरी 
को र्‌जत-जयन्तो महोत्सव पूणं तयारी के साथ मनाया गया | 


फोजी भाइयों का सहयोग | 
इस समय तक हरयाणा में आचाये जी की ख्याति हो चुकी थी । इनके त्यागी तपस्वी भ्रोर 
कर्मठ जीवन से हरयाणावासी अत्यधिक प्रभावित थे । विशेषकर फौजी भाइयों की. ओर से बहुत 
अधिक सहयोग मिल रहा था । सबसे पहले १७ पुना होस के फोजियों ने आचार्य जी को निमन्त्रित 
क्रिया । उस समय यह बटालियन लखनऊ में थी । आचार जी ने वहां पहुंचकर एक वेद'से यज्ञ 
करवाया । यज्ञ के उपरान्त प्रतिदिन आचार्य जी का उपदेश होता था, जिसको बटालियन के सभी 
'छोटे-वड़े ग्राफिसर ओर्‌ सेनिक बड़ी श्रद्धा से सुनते थे । वे सब ग्ाचायं जी से इतने अधिक प्रभावित 
हुये कि इनको प्रेरणा पर अधिकांश लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किये । यहां आचार्य जी को गुरुकुल 
के लिये aS सो रुपये दान मिला। इस बटालियन के अधिक सहयोगी व्यक्तियों में दफेदार 
ई लसिह बेरी, श्री रिसालसिह महराणा, श्री रघुनाथसिंह खरहर, श्री ब्रह्मदेव व श्री उमरावसिंह 
खेड़ी विशेष उल्लेखनीय हैं। भ्राचायं जी इनसे विदा लेकर भ्रयोध्या गुरुकुल होते हुये बनारस 
Aga) वहां से आपने दान के मिले सब, रुपयों के वे संस्कृत ग्रन्थ खरीद लिये जो विद्यार्थियों के 
Fs Bel? 


र 5 E “बनारस से लौटते ही ER कि आपकी माता का एक -दुर्घटनांवश देहान्त होगया है । 
i TT aa Seli हुये ग्रासन लगाकर भगवान्‌ के ध्यान में बैठ गये | मोहमाया 

रखने की श प्रभु से प्रार्थना कर वे निरन्तर काम में जुटे रहे। वे पं० ले 

इस परीक्षा में भी खरे उतरे | 53086 


मारी के लिये आप गांव-गांव घूमे | अनेक जगह ब् aa शिक्षण शिव 
लिये दिल खोलकर दान दिया । जयन्ती की : =e से पहले ही हरे 
में एकवित्र होने लगे । चार्य जी की कमंठता को. देखने का अनेक लोगों को 
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अवसर मिल रहा था । श्री जगदेवर्सिह सिद्धान्ती, आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री, प्रो? शेरसिह और चौ० 
गरीबराम राठी AW आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति समारोह को सफल वनाने के लिये जुटे हुये थे । 
चार दिन तक लगातार गुरुकुल भूमि में अथाह जन-समुद्र उमड़ TST. AT । स्वयं भ्राचार्य जी की आशा 
से भी aga अधिक उत्साह . लोगों में था । कुम्भ का सा दृश्य था | हजारों लोग भ्राचायंप्रवर के आगे 
नतमस्तक हो इनकी चरणावन्दना कर अपनी श्रद्धा आस्था प्रकट कर रहे थे। दुसरी ओर 
कमण्डलुधारी शिखावान्‌ ब्रह्मचारी लोगों के लिये सुखद आकर्षण का केन्द्र बना FATAL! हरयाणा 
के प्रसिद्ध प्रचारक चौ० न्योनन्दासिह (स्वामी नित्यानन्द) और महाशय प्यारेलाल भापडौदा के ओजस्वी 
भजनोपदेशों को ग्रपनो निरालो हो छठा थी। जिस समय आचार्य जी ने गुरुकुल के लिये दान 
देने के लिये अपील की तो उस समय जो भावविह्वल इश्ण वना उसको (देखनेवाले आज भी उसका 
बखान करते हये भावविभोर हो उठते Sl थ्रावा्यप्रवर की अपील पर देखते-देखते ३० हजार रुपये 
लोगों ने दान दिया । ग्रनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पास किराये के लिये भो एक पंसा न रखा, 
सव दे डाला | 


पहले दो वर्ष आचार्य जी ने गुरुकुल में इसलिये उत्सव नहीं किया था कि उत्सव में स्त्रियां भी 
आने TTT तो गुरुकुल के लिये ग्रच्छा नहीं होगा किन्तु बाद में गुरुकुल की प्रबन्धकर्त्री सभा के आग्रह 
पर गुरुकुल में उत्सव करना तथा केवल उत्सव के समय माता बहिनों का आगमन स्वीकार कर लिया 
था। इस अवसर पर माता व वहिन भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी अपने आभूषण उतारकर दान 
करने ग्रारम्भ किये। यदि श्राचार्य जी उस समयन रोकते तो न जाने कितने आभूषण दान कर 
दिये जाते । इस प्रकार यह समारोह बहुत उत्साह से सम्पन्न SAT । . 


ब्रह्मचारियों द्वारा वेद-मन्त्रों का मधुर उच्चारण तथा संस्कृत सम्भाषण सुनकर और आसनादि 
देखकर एक गहरी छाप लिये जव लोग घरों को लौट रहे थे तो भविष्य में गुरुकुल की और अधिक 
सहायता का संकल्प ATA ले रहे थे । आचार्य जी को उन्होंने अब अपना गुरु स्वीकार कर feat था । 
उनके किसी भी थ्राह्वान पर मर-मिटने की तमन्ना उनके मनमें जाग चुकी थी । आनेवाला समय 
उनकी इन भावनाओं का साक्षी बना । हिन्दी आन्दोलन हुआ, चाहे चण्डीगढ़ आन्दोलन, गोरक्षा 
आन्दोलन या कुण्डली का बूचड़खाना तोड़ने का अभियान, लोगों ने सदा अपने को समपित. रखा है । 
मैं समझता हूं आतार्य जी के समवेत चरित्र-धन और महान्‌ व्यक्तित्व के कारण ही लोग सदा इनके 
पीछे चले हैं। इनका सब कुछ भोरों के लिए है । जीवन में इनका यह्‌ ब्रत इनको महान्‌'से. महत्तर 
और महत्तम वनाता रहा है । इन्होंने जीवन के उषःकाल से ही दूसरों के (लिये जीना और दूसरों के 
लिए करना सीखा है | इसीलिए लोग सदा इनके लिए जीवन देने को तय्यार रहते हैं। 


Baa जी के जीवन की यह'खुबी प्रखर रूप में उस समय सामने आई जव 'जयन्ती पर मिलें 
३० हजार रुपये गुरुकुल में खर्चे न कर सन्‌ १९४७ की मारकाट में फसे लोगों के प्राण बचाने में लगा 
दिये । 
आजादी के लिए संकल्प 
; ` जयन्ती महोत्सव के अन्तिम सन्देश के रूप में लोगों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रताः आन्दोलन मेंजी$ 
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झोमानन्द-झमिवन्दन-प्रन्य 
३२ स्वामी भोमानत्द 


में लोगों ने यज्ञ में आहुति डालकर देश की आजादी 

sie से जुटे व या वबा स्त क्षेत्र में स्वतन्त्रता आन्दोलन में जवजीवन का संचार 
या बाँधकर जंगे आजादो में कृद पडे | mai जी महाराज भी गुरुकुल से निकल 
जि sil es साईकिल दौड़ाते जन-सम्पक करते रहे और लोगों में नये प्राण फूंके। फलतः 
। ग्रहनिश अर्यं होने लगीं । भारत माता के और गान्धी जी के जयकारों से हरयाणा की 
चप्प-चप्पा भूमि भनुप्रारित होगई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा झण्डा हर जगह लह्राने 
poets अद्षफाक, रोशन, लाहिडी, भगतसिंह और आजाद की शहादत के गीत आ बाल व 
अ की जबान पर आगये | आजाद हिन्द फौज की माचंपास्ट छुन वजने लगीं । नौजवानों की 


मस्त टोलियां अदुभुत आत्मविश्‍वास से गाने लगीं-- 


इलाही वो भी दिन होगा, जब अपना राज देखें गे । 
जब अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमा होगा ॥ 


2 i राष्ट्र उत्साह, उमंग और सरफरोशी. कौ तमन्नाश्रों से सराबोर था । राष्ट्रीय नेता 
आदण को सन्निकट मानकर अपनी भावी योजनांओं की ओर उन्मुख हो रहे थे। उन पर दोहरा 
भार था । एक जनता में आई जागृति को बरकरार रखना तो दूसरा गौरांग महाप्रभुओों पर डाले गये 
दबाव को कायम रखते हुये उनको निदिचत अवधि के ग्रन्दर सत्ता हस्तान्तरित करने हेतु तय्यार 
करना । भारतीय जनमानस और नेतृवर्ग का ध्यान इधर लगा था । जवकि अंग्रेज दूसरी ओर चुपके- 
चुपके एक भयंकर विषवृक्ष को लगाकर उसमें खाद और पानी देने «में लगे थे। उनको अपनी बुद्धि 
पर विव्वास था । भारतीयों की सदियों पुरानी बीमारी फूट को वे जानते थे । ठा कारगर प्रयोग 

करवे ग्राजादी देकर भी वापिस लेने की घात में थे। हिन्दू और मुस्लिम दो भाइयों के वीच आत्म- 
` घातो फूट का बीजारोपण वे वर्षों से करते भारहे थे । इस बीज को अंकुरित हुये aga दिन हो चले 

के प्रब वह बढ़कर पौधा बन गया था, जिसे पल्लवित, . पुष्पित और फलित होते देखने if का स्वप्न 
संजोये एक भयंकर विस्फोट की आशा से वे आगे बढ़ रहे थे । उनकी आशा निष्फल भी नहीं हुई । 


o आझाजादी तथा रक्तपात क 
अंग्रेजों ते हमें ग्राजादी और रक्तपात दोनों एक साथ दिये । एक आंख में आजादी की खुशी के 
' आसू तो दुसरी में गम के आंसू हमारी नियति वना दिये गये। 


१५ अगस्त सन्‌ १९४७ की ANA में वे एक हाथ से सत्ता दे रहे थे और दूसरे हाथ से फूट के 


| लगाकर उसे छीनने का प्रयास शुरू कर चुके थे । यदि उनको कहीं थोड़ी शंका थी तो 
की उच्चयोग्यता और भारतीय. जनता की सहनशीलता के कारण थी.। यदि 
के हाथ की कठपुतली न बनते तो उनके बुरे इरादों पर उसी दिन पानी फिर: 
रक्तपात हुआ उससे देश वच जाता । लाखों लोगों की जानें न जातीं, माताओं 
युवतियों के सुहाग न लुटते और वहिनों से भाई अलग न होते । न भाइयों को 
हिला और न बच्चे GLA MITT | तब लाडं माऊंटबेटन 
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भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद गुरुकुल झज्जर में गोशाला की आधारशिला रखते हुए । साथ में पं जगदेवसिह 
सिद्धान्ती, आचार्यं भगवान्देव जी, प्रो० शेरसिह जी व अन्य आयेजन--1947 । 
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आचार्ये भगवानुदेव-जी, स्वामी. स्वतन्त्रानन्द जी, Yo जगदेवर्सिह सिद्धान्ती, सुबे० खजानसिह (रोहद) 
आदि आये नेताओं के साथ, 1947 1 
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ग्राम नयाबास में हिन सत्याग्रह के वाद व्य जनू 
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थोवत-वरित ३३ 


को शिमला में बैठकर हमारा मजाक उड़ाने का श्रवसर न मिलता । वह उसी रात अपना बोरिया 
बिस्तर बांध इंगलेण्ड कुच कर जाता | अंग्रेजों की दुरभिसन्धि का भांडा बीच चौराहे पर फूट जाता | 


तब जो कुछ हुआ सो तो हुआ । अब भी उसकी परछाई नहीं मिटी है। उस समय का डाला 
' गया भयंकर विष आज भी जब कभी जहां कहीं ग्रपना असर दिखाता है और दो भाइयों की तलवारें 
म्यान से बाहर आकर एक दूसरे के खुन की प्यासी बन जाती हैं। एक मिट्टी में जन्मे, उसी में पले 
दोनों भाई भारत मां के भाल' पर अपने पवित्र रक्त का कलंक में परिवर्तित हुआ टीका लगाने में 
शर्म भी अनुभव नहीं करते और इसको तूल' देते हैं वे लोग जिनको ईर्ष्या, ga, घृणा और साम्प्र- 
दायिकता घुट्टी में ही घोलकर पिला दी जाती है। वे अपना अस्तित्व ही इस घृणा की नींव पर 
मानते हैं। इस पर भी तुर्रा तो इस बात का कि वे समझाने पर उल्टे हमें ही उपदेश देने लगते हैं। 
इस प्रवृत्ति से कब हमारा राष्ट्र बच सकेगा; भगवान्‌ जाने । 


अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता और जातीय भावनाओं से सींचकर फूटरूपी विषवृक्ष को किस 
प्रकार बड़ा किया और उसका उपयोग किस रूप में किया यह एक अलग और दिलचस्प कहानी है । 
इसका उल्लेख करना विषयान्तर होगा परन्तु यहां यह लिखना afta है कि इस जहर ने जो रूप 
धारण किया उसके मायाजाल में बड़े-बड़े लोग फंस गये, या यूं कहना चाहिए कि जिन्ना के दिल में 
दहंकाई आग ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया । वहां हिन्दुओं का जघन्यतम नरसंहार 
हुआ और नई सीमा के उस पार से गाजर-मूलियों की तरह कटे मानव शरीर से भरी रेल गाड़ियां 
आने लगीं तो भारतीय जनमानस के घेय्यं का बांध टूट गया । नेता किकत्तंव्यविसूढ होगये । गान्धी 
जी द्वारा बार-बार की गई अपीलों का भी कोई असर नहीं हुआ तो प्रतिक्रियास्वरूप यहां भी वही 
नरसंहार प्रारम्भ हुआ जो उधर हो रहा था। यद्यपि जो कुछ हुआ हम उसका औचित्य सिद्ध करने 
के कायल नहीं किन्तु वास्तविकता तो यही है कि इधर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही नहीं अपितु 
अनिवार्य इसलिये माना गया कि जवाबी कार्यवाही होने पर ही उधर से निर्वासित होनेवाले व्यक्ति 
बचकर आसकेगे ग्रन्यथा एक भी जिन्दा नहीं आयेगा । इस दलील के देनेवालों में सबसे प्रमुख थे 
: सरदार बल्लभभाई पटेल । पंग जवाहरलाल नेहरू बचाव के रास्ते की लताश में थे कि सरदार पटेल 
_ ने चुपके-चुपके हर क्षेत्र के लोगों को बुलाकर तुरन्त जवाबी कार्यवाही का आदेश दिया | 


o परिस्थितियां कुछ इतनी विषम बन गई थीं कि सांप को भी न मारनेवाले संस्यासियों को भी 
इस मैदान में कूदना पड़ा । राष्ट्रधमं ने कदाचित्‌ उनको अब अपनी व्यक्तिगत और ग्राध्यात्मिक दोनों 
ही मान्यताओं को छोड़ सामयिक श्रनिवायेता का बन्दी बना लिया था । तब शायद उन्हें सवेजन नहीं 
तो कम से कम राष्ट्रजनहिताय, राष्ट्रजनसुखाय यह करना ही पडा | Ag उस समय सबसे वडा कत्तव्य 
` था । स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी तथा स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने भी सरदार पटेल की तरह 
'प्रेरित किया । स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी सरदार से पहले ही मिल चुके थे। परिणामस्वरूप रोहतक में 

एक मीटिंग बुलाई गई और भावी योजना तैय्यार की गई। उधर रावलपिण्डी Bs स्वामी आत्मानन्द 
जी महाराज का चायं जी को सन्देश आया कि एकदम २० जुलाई से पहले चो । ध्यान रहे मार- 
काट १५ अगस्त से पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी । क्योंकि अंग्रेज ऐसी परिस्थिति पदा करने का अन्तिम 
प्रयास करना चाहते से जिसका बहाना कर्‌ निश्चित हुई आजादी को टाला जा सके | भारतीय नेताओं 
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३४ स्वामी भोसातन्द-असिवन्दन' 


नहीं चाहते थे । भावी घटनाओं से 

को भनक थी और वे भी कोई अवसर चूकना नहीं ता 
न. थे । इसलिये इधर से भी तैय्यारियां हो सही थीं। परन्तु वे रयां तभी 
क्रियान्वित करने की शर्ते स्वयं इन लोगों ने लगा रखी थी जब कि वसा करना विवशता न बन जाये | 


i दिनों उधर 

ने आचार्यं जी को हंथियार देने के लिये रावलपिण्डी बुलाया था । उन 
जाना ee खाली नहीं था | रक्तपात उस समय अपनी पराकाष्ठा पर था। ऐसे में उधर जाना 
स्वयं मौत को बुलावा देने जैसा था किन्तु क्या किया जाये | स्वामी जी का आदेश था जो टाला नहीं 


| । इस समय आचार्य जी दाढ़ी-मूंछ रखते थे) सिर पर बड़ी चोटी भी थी। ऐसे में ये 
नि वेश बदलकर रावलपिण्डी पहुंचे । प कम की चोटी छुपाने के लिए सिर पर 
जो कपड़ा वांधा वह कफन समभकर बांधा AT | रास्ते में इन नरकङ्कालों का जो हृदयविदारक 
रस्य देखा वह वणेनातीत था | हृदय में भयंकर पीड़ा और सन्ताप लिये जेसे-तेसे करके भ्राचाय जी 
व महाय जी चूहां भक्ता (रावलपिण्डी) में स्वामी जी के पास. पहुँचे । स्वामी जी ने रात में घुमाकर 
वहां के हालात दिखाये | स्वामी जी ने इनके लिये हथियारों का जो प्रबन्ध किया था उनको वहां से 
निकाल कर लाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी । क्योंकि उवर से आनेवाले प्रत्येक पुरुष की ही नहीं 
अपितु हर स्त्री की भी तलाशी ली जाती थी। जिसके पास जो कुछ मिलता उसे छीन लिया जाता 
था | अनेकों को मार भी दिया जाता था । ऐसे में हथियार लाना किंतना भयावह था यह आसानी से 
समझा जा सकता है । उधर श्रानेवालों की रावी के किनारे शाहदरा में तलाशी ली जाती थी । पहले 

' स्वामी आत्मानन्द जी महाराज इस स्थान पर निरीक्षण के लिये आये । वहां ली जारही तलाशी की 
बारीकियों का अध्ययन कर स्वामी जी ने तरीका सुझाया। उसके अनुसार पीपियों में ग्रीस भरकर 

` उनमें रिवाल्वर डाल दिये गये । उनका पासंल करा दिया गया। इस तरह १० रिवाल्वर वहां से 
तिकाले । पांच पाकिस्तान बनने के बाद में आये । 


RATE प्राप्त करते के लिये देहरादून भी जाना पड़ा। क्योंकि रावलपिण्डी से लाये गये 
। हथियार अपर्याप्त थे । देहरादून में ग्रार्यवीरदल के एक कार्यकर्त्ता ने हथियारों की व्यवस्था की | इसके 
(लये उसको बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ी | यहां आचायं जी के साथ महाशय भरतसिंह के अति- 
र्त ब्रह्मचारी हरिशरण व कप्तान कंबल सिह (मांडोठी) भी थे । यहां से भी हथियार लाना कठिन 
था मागं में अनेक जगह तलाशियां हो सकती थीं। आचार्य जी ने सावधानी के लिये चारों व्यक्तियों 
SR दो भागों मे बांट दिया। कप्तान कंवर्लासह व महाशय भरतसिह को.बड़े हथियार लेकर कार 

y [स झज्जर पहुँचते का काय सोंपा और स्वयं तथा-ब्र०.हरिशरण जी कुछ अन्य हथियार लेकर बस 
द्वारा देहरादून से चले । यदि पकड़े भी जायें तो चारों एक साथ न पकड़ में आयें, यह सोचकर : 
योजना बनी थी | कार से लाये जाने वाले हथियारों को aga सावधानी से छुपाया गया-था । जो 
था आखिर वह पूरा हुआ और रास्ते में एक बार तो तलाशी में ,कार के हथियार बाल- 
यदि इस वहा जी व कप्तान साहब ने साहस व बुद्धिमत्ता से काम न लिया:होता 
जाते ही जाते ये दोनों व्यक्ति भी पकड़े जाते और भावी योजना को धक्का लगता | 
इनक्री सा अते तलाशी के लिये :रोका तो.इन्होंने चेहरे पर ..किसी भी 

ही, आने. दिये। बल्कि बड़ी मती, उनको तलाशी देने के लिये 
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तेय्यार होगये । पुलिसवालों को यह कहकर कि हम सामनेवाले कुएं पर पानी पी लेते हैं तब तक आप 
आराम से तलाशी.ले लीजिये, कुएं पर चले'गये और पूवं निश्चयानुसार ड्राईवर भी गाड़ी से दूर जा 
बैठा | इनके इस व्यवहार से पुलिसवालों को किसी प्रकार का सन्देह नहीं हुआ और उन्होंने बहुत ही 
उपेक्षाभाव से तलाशी लेकर कार को छोड़ दिया। कार की आगे पीछे की दोनों सीटों में हथियार 
भरे गये थे। कार के नीचे भी गुप्तविधि से शस्त्र छिपाये.गये थे। यदि सीटों को थोड़ी सावधानी से 
पुलिसवाले देख लेते तो पूरी योजना पर पानी फिर सकता था परन्तु जब बचानेवाला साथ हो तो 
मारनेवाला क्या करेगा। जब. महाशय जी व कप्तान साहब ने यह देखा कि पुलिसवाले कार को 
छोड़ दूर जा बेठे हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से कार के पास विलम्ब करके आये। आते ही 
पुलिसवालों ने कहा आप जाइये हम तलाशी ले चुके हैं। उनकी यह बात सुनकर इनके दम में दम 
आया । गाड़ी में बेठ प्रु का लाख-लाख, धन्यवाद करते हुये ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले । 
दूसरी ओर ग्राचायं जी तथा ब्रह्मचारी. हरिशरण जी भी बस द्वारा अभीष्ट सामग्री लेकर गुरुकुल 
भज्जर पहुँच गये । इसके बाद आरम्भ हुआ भय आतंक और मारकाट का वह भयावह दौर जो समय 
श्र परिस्थितियों ने इन लोगों पर लाद दिया था I : 


जब गुरुकुल एक छावनी बना 


कई महीनों से इस प्रकार की तेय्यारियां चल रही थीं । अंग्रेजों की कुटनीतिक चाल में हिन्दू व॑ 
मुस्लिम दोनों फंस गये थे । हवायें गर्म थीं । दोनों का खुन खोल रहा था । इस TRAC के असंयत 
वक्तव्य स्थिति को बिगाड़ रहे थे । विशेषकर मिस्टर जिन्ना के बयान तो सुलगते अंगारों में हवा का 
कार्य कर रहे थे। भारत मां के दो टुकड़े होने पर बननेवाले पाकिस्तान की भूमि पर घटनेवाले 
घटनाचक्र को सम्भावनाग्रो और उधर से आनेवाली अफवाहों ने इधर के लोगों को भी सजग कर 
दिया था । ज्यों-ज्यों आजादी का पवित्र दिन निकट आरहा था त्यों-त्यों साम्प्रदायिक तनाव भी तेजी 
से बढ़ रहा था। इसी बीच एक खबर आई कि लाहौर में हिन्दुओं को गाजर-मुली की तरह काटा 
जारहा.है। विश्ववन्द्य महात्मा गान्धी और To नेहरू सरीखे नेताओं ने शान्ति स्थापित करने के लिये 
बार-बार AN कीं तब उनका ATT AT हुआ और हिन्दू जनता कुछ समय शान्त भी रही परन्तु जब 
यह पता चला कि परिचमो पंजाब और पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं की बहन-बेटियों को नंगा करके 
गोलियों से उड़ाया जाने लगा है । गोद में लिये बच्चों को तथा दूध पिलाती माताओं को उनके पतियों 
के सामने मौत के घाट उतार दिया गया है । हजारों भ्रबलाओं ने इज्जत बचाने के लिये कुएं में 
कुदकर आत्म-हत्या करली है, कोई परिवार ऐसा शायद ही हो जिसके सब सदस्य सकुशल भारत 
आगये हों, किसी का पुत्र मारा गया, किसी की पुत्री, किसी की मां तो किसी का बाप । कोई विधवा 
` होगई, कोई विधुर। हजारों असहाय नन्हे-मुन्ने तड़फ-तड़फ कर मर गये तो हजारों अनाथ होगये । ` 


तब इधर भारत में हिन्दुओं में भी प्रतिहिसा की अग्नि धधंक उठी | यहां भी असंख्य मुसलमानों 
को मौत के घाट उतारा जाने लगा। ag समय इतना भयावह था कि किसी को भी अपने प्राण व 
धनःसम्पत्ति को रक्षा कां विश्वास नहीं रहा था। 'झज्जर के पूरे क्षेत्र में केवल Aras भगवाचुदेव 
जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनसे लोग सुरक्षा की आर्या लगाये हुए थे । फलस्वरूप झज्जर और उसके 
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आस-पास के गांवों के हजारों परिवार गुरुकुल पहुँच गये | आचार्य जी ने Fes Te 
लिये टेण्टो में निवास और भोजन का प्रबन्ध किया | हथियार पहले से जुटा ही Ss 
दस मन चने की बाकली और ढेरों खाना पकाया जाने लगा । गुरुकुल ने अब एक बड़ युद्ध शिविर 


एवं छावनी का रूप ले लिया | 


ओर हजारों परिवारों का रहने और खाने का प्रबन्ध करना और दुसरी ओर जगह-जगह 
ठा करने का कार्य ग्राचाय जी के ही बृते को बात थी । इस समय आचार्य जी ने लोगों को 
जो ग्रभय दान दिया उससे इस क्षेत्र में देवता की तरह पूजे जाने लगे । जगह-जगह चढ़ाई करने की 
कमान स्वयं चार्यं जी व ब्र० हरिशरणा जी ने सम्भाली। दिन-रात ऊंट की पीठ पर बैठकर उसे. 
दौड़ाते हुए पूरे इलाके में ग्रगले दिन की योजना समझ़ाना और उसको क्रियाच्वित करने की जिम्मे- 
वारी सौंपने का कार्य भी स्वयं करना कितना कठिन थः। अनेक बार चलते-चलते नींद जाती थी । 
न जाने इन्होंने उन दिनों ऊंट की पीठ पर ही कितनी राते काटी हैं a इससे आचाये जी के स्वास्थ्य पर 
बहुत बुरा असर पड़ा । पर उससे क्या ! वे तो एक लक्ष्य को पाने में जुटे थे । 


वे तो एक भ्रनोखी जिद में जान पे अपनी खेल गये । 
उन ने अपनी नाव डुबोकर हम को पार उतारा है ॥ 


STR oY 


टा ` बिलोचपुरा, खेतावास, कन्हवा, छुछकवास, शाहजहांपुर और दादरी आदि पर चढ़ाई की गई। 
_ फिर यहां की देखा-देखी चढ़ाइयों का सिलसिला सब जगह शुरू होगया । छुछकवास पर चढाई-के 
समय ब्र० हरिशरण को छाती में गोली लगी । उनको शीघ्र ले जाकर वेरी हस्पताल में भर्ती कराया 
_ ग्या । वहां डाक्टर ने कहा कि यह तो बच नहीं सकता किन्तु तभी ब्रह्मचारी जी ने डाक्टर से कहा 
कि “यदि आप मुझे अंग्रेजी दवाई न दें तो मैं मर नहीं सकता ।” डाक्टर उनकी बात सुनकर अत्यधिक . 
विस्मित हुआ और कहने लगा मैंने इतना साहसी एवं संकल्प का धनी आदमी आज तक नहीं देखा-। 
डाक्टर ने उनका इलाज किया और वे ठीक होगये और ग्राचाये जी का हाथ बटाने AT | इस प्रकार 
यहां शुरू की गई मारकाट का परिणाम यह हुआ कि उधर पाकिस्तान में हो रही मारकाट भी बन्द 
होगई। हालात वदल गये या बदल दिये गये । 


are ` {ND 


` दुनियां में वही शख्स है ताजीम के काबल । _ 
e जिस शस्सने हालात का मुह मोड़ दिया है ॥ , | >: 
वहां के लोगों ने समझ लिया es हिंसा का जवाब प्रतिहिसा है जो किसी भी अवस्था में सहायक 
घातक है । दोनों ओर कौ द्वेष और घृणा ने हजारों लोगों को जानें ले लीं । aut? 
विकट समय में आचार्य जी ने भय से त्रस्त. लोगों को सहारा. दिया । रजत-जयस्ती पर 
Tart में आया ३० हजार रुपया इन्होंने उन्हीं की रक्षा के लिये खर्च 
इलाके को सुरक्षा के लिये विश्वस्त कर पाये और भविष्य को निष्कंटक 
ने जो कार्य किया उससे इनका प्रभाव बहुत अधिक AS गया । 
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हरयोणाभर के प्रतिष्ठित लोग इनके लिये आदरपूर्वक अपने पलक पांवड़े बिछाने लगे । जगह-जगह 
से इनको गुरुकुल को सहायतार्थ सन्देश मिलने लगे । जहां नहीं पहुँच सके वहां से उलाहना मिलता 
कि आपने दशन नहीं दिये । अनेक व्यक्ति स्वयं गुरुकुल पहुँचकर दान देने लगे। एक समय वह था 
जब गुरुकुल के चन्दे के लिए आचाये जी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पडता था, लोगों में 
दान देने की प्रवृत्ति बहुत कम थी किन्तु अब भ्राचायं जी ने जो कार्य किया उसने उस कठिन समय 
को बदल दिया और गुरुकुल को लोग प्रसन्नतापू्वेक दान देने लगे। कई ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने 


दस-दस मन अनाज प्रतिवर्ष देना निश्चित कर दिया। एक सज्जन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दोनों. 
बेल, गाड़ी और घर का सब सामान गुरुकुल को दान कर दिया। ग्रपना इकलोता लड़का भी ग्राचाय _ 


oft को सौंप दिया और स्वयं भी सेवा करने गुरुकुल ग्रागये । इस प्रकार जब आचार्य जी एवं गुरुकुल 
ने लोगों के जानमाल की रक्षा के लिये सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो लोगों ने भी अपने प्राणपरण 
से गुरुकुल को सींचना प्रारम्भ किया और गुरुकुल' उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा । 


G 


चतुर्थं अध्याय 
ब्रह्मचयं-शिक्षण शिविर 


आचार्य जी ने अपने यौवन काल से ही एक ऊंचे साधक और तपस्वी का जीवन व्यतीत किया | 
है। नियम और ब्रतों का पालन जिस श्रद्धा और कड़ाई से ये करते हैं वैसा हमने आज तक दूसरे: 


किसी व्यक्ति को नहीं करते देखा । जिन लोगों ने आचाये जी को निकट से देखा है वे इस बात की 
सत्यता से भलीभांति परिचित होंगे । सन्‌ १९५० से पूर्वं आचार्य जी गुरुकुल झज्जर के पुराने कुएं के 
पास बनी गुफा में कई घण्टे ध्यानमग्न रहते थे । इनका यह अभ्यास वर्षों तक चलता रहा | एक बार 
भ्रापको सांप ने भी काट लिया था किन्तु नमक व मीठा न खाने का स्वभाव होने से उसका विशेष 


प्रभाव नहीं हुआ । जिस तरह का त्यागी, तपस्वी और ब्रती जीवन इनका है उसी तरह की दिनचर्या 


र जीवन की भ्रपेक्षा ये ब्रह्मचारियों से भी रखते रहे हैं। वास्तव में ब्रह्मचयंब्रत का पालन तलवार 


की घार पर चलने के समान तप है। यह तभी: सफल होता है जब व्यक्ति हर क्षण इसके लिये | 


चौकन्ना रहे। . j 


चरित्र वह थाती है जो व्यक्ति व राष्ट्र को आगे ले जाती है । ब्रह्मचर्य उसकी आधारभूमि है । 
इस कारण आचायं जी ने गुरुकुल' सम्भालने के कुछ दिन बाद ही जगह-जगह पर स्कुल व कालेजो में. 
भी ब्रह्मचयं शिक्षण शिविर लगाने प्रारम्भ कर दिये थे । सन्‌ १९४७ की डावांडोल स्थिति के कारण 


तथा स्वयं उधर लगे रहने के कारण इनके शिविरों के काये में व्यवधान ग्रागया था किन्तु इन्होंने . 
aa फिर वह नये सिरे से आरम्भ किया । ब्रह्मचारी हरिशरण जी इन शिविरों के आयोजन में प्रमुख | 


भूमिका निभाते थे । वे स्वयं व्यायाम, आसम और लाठी, भाला आदि प्रशिक्षाथियों को सिखलाते 


और AA जी महाराज उनको उपदेश देते और ब्रह्मचर्यं व चरित्र का महत्त्व बतलाते। शिविरा- 
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feat को नियमित समय पर प्रातः चार बजे उठाना, शौचादि से निवृत्त हो व्यायाम व संध्या | 
oo = नियमित होता । आचार्य जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और ग्रोजस्वी वाणी m | ne | 
प्रभाव होता । जो-एक बार इन शिविरों में आगया वह सदा क्रे लिये इनका अनुयायी a Si 
__ शिविरों में ब्रह्मचयं की शिक्षा देकर नवयुवकों को सच्चरित्र बनाया और उनको नैतिक उन्न 
__ मागे पर लगाया। इस शिक्षा का प्रभाव केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं अपितु अध्यापक, च्यक 
और प्रिसिपलों.पर भी बहुत अधिक eT | उस समय ऐसे as स्‍कूल थे जो इसी प्रभाव as 
गुरुकुलों की तरह चलते थे। इमलोटा आदि स्कूलों में र जेसे ही नियम वन गये थे । दिल i 
राजस्थान व हर्‍याणा में सेंकड़ों ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने इन शिविरों में प्रशिक्षण लेकर हजार 
praia के जीवत सुधारे हैं | थे सब अध्यापक आचार्य जी के विशेष सहायक बने रौर इन्होंने 
इनका सदा भरपूर साथ दिया । इन शिविरों के कारण पढ़े-लिखे लोगों की एक ऐसी शक्ति (फोर्स) 
खड़ी होगई जो हर कार्य में सदा आगे रहती | इनमें श्री सुखदेव शास्त्री आसन, मास्टर रघुवीरसिह 
SIRT, मा० लज्जेराम जी समसपुर, मा० हरिसिह dis मिलकपुर, मा० महासिंह किड़हौली, स्व० 
५० शिवकरण जी डोहको, मा० भूपसिह भागी, मा० राजेराम जी खातीवास, To नानकचन्द जी 
OO डालावास, सरदार इन्द्रसिह जी, मा० कुन्द्नासह जी रासीवास, मा० सरदार्रासह ठीठ मिलकपुर, 
_असिपल भगवातूसिह फरमाणा, प्रिसिपल होशियारसिह जी बाजीदपुर, मा० रोहतास माजरा डबास 
तिल्ली आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इन शिविरों के कार्यक्रम को स्थायित्व देने भौर इनमें ग्रानेवाले प्रंशिक्षणार्थियों के स्वाध्याय के 
लिये आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य के साधन (११ भाग) पुस्तक लिखी.। इनकी 'अह्मचर्यामृत' नामक पुस्तक 
तो इतनीःअधिक लोकप्रिय हुई कि उसके लगभग दस संस्करण निकालने पड़े | लाखों नवयुवकों ने 
उसको पढ़ा और मार्गदर्शन पासा है। इन शिविरों at gam अधिक प्रचार था कि सँकड़ों नवयुवक 
भाग लेने के लिये उतावले रहते थे । इन शिविरों की शिक्षा ने श्रनेक ऐसे नवयुवकों के जीवन भी 
जो किशोरावस्था से ही कुटेवों में पड़कर अपने जीवन. का सर्वनाश कर चुके थे, सर्वथा 
गैर हताश थे । ऐसे युवकों के लिये ये शिविर जीवनदायिनी संजीवनी सिद्ध हुए । कालान्तर 
बरी गुरुकुल व ससाज के. कार्या में अधिक व्यस्त होगये और शिविरों कौ परम्परा शिथिल. 
ब्रह्मचारी हरिशरण जी भी प्रचार:के लिए. उड़ीसा चले गये । वहां उन्होंने ईसाई मिश- 
गो का मुकाबला किया. और हजारों गरीब लोगों को धन के लालच में: ईसाई बनने से बचाया। 
हीं जादू के खेल दिखाते हुए गले में पड़े काले नाग (सांप) ने उनको काट लिया और वे हम से विदा. 
'जी पर भी अनेक कार्यं आपड़े । आज. भी इस प्रकार के शिविरों की बहुत मांग है । 
इस प्रकार के छोटे-बड़े'सेकड़ों' शिविरों का आयोजन किया था। ' 
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जीवव-चरित ३९ 
वेदिक-धर्म के प्रचार का सशक्त माध्यम वन सके। साथ ही जो युवकों को ठीक रास्ता दिखा संके 
और उनको देशभक्ति की भावनाश्रों से MATT कर सके। इस उद्देश्य की पूति के लिए आचार्य जी 
ने सितम्बर १६५३ ई० में 'सुधारक* मासिक पत्र का प्रकाशन गुरुकुल झज्जर से प्रारम्भ किया । प्रथम 
वर्ष में ही इस पत्र के हजारों ग्राहक बन गये |. अनेक व्यक्ति आजीवन. ग्राहक-भी वने। धार्मिक, 
आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का यह पत्र अग्रदूत बन गया।' विशेषकर हरयाणा में 
इसका अधिक प्र सार हुआ | यह पत्र आज भी चालू है। इसके'बलिदानाङ्क, गोरक्षा-अ्ंक और गुरुकुल 
परिचयाङ्क (जिसमें सभी गुरुकुलों का परिचय है) आदि अनेक खोजपूरणे . विशेषांक निकले | बलिदान 
विशेषांक तो अपने आप में एक अनूठा खोजपुणं ग्रन्थ है । इसमें सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी शहीदों 
से सम्वन्धित सामग्री प्रभूत मात्रा में संकलित की गई है। भ्रौषध विज्ञान सेः सम्वन्धित भी कई अंक 
विशेष रूप से निकले हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं और प्रशंसित हुये हैं। इनमें आचाय जी महाराज 
द्वारा देशी उपचार से सम्बन्धित सपंविष चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, aa, नीम, बड़, हल्दी, पीपल, 
सिरस आदि पुस्तकें जो पहले सुधारक के विशेषांक के रूप में निकली हैं; ,विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इसका कालापानी विशेषांक भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसमें वह खोजपुणं सामग्री प्रकाशित की गई 
थी जो आचार्य जी महाराज तथा मैंने अण्डमान, निकोबार में तीन सप्ताह रहकर एकत्र की थी। 
आचाये जी की विदेश-यात्राओं पर आधारित कई विशेषांक निकल चुके हैँ जो ज्ञानवर्धन के लिये 
अत्यधिक उपयोगी हैं । इस प्रकार गत तीस वर्षो से यह पत्र निरन्तर जनता की सेवा कर रहा है । , 


हरयाणा साहित्य सस्थान 


स्वामी जी महाराज बहुविध प्रतिभा के धनी हें । इनका जीवन प्रारम्भ से ही कर्ममय रहा है । 
ग्रकमंण्यता को ये बहुत बड़ा अभिशाप मानते | | किसी भी कार्य को उसकी चरम-सीमा तक पृहुँचाने 
'के लिये घनघोर परिश्रम करना इनका स्वभाव है। जब अच्छे साहित्य का अभाव अनुभव हुआ तभी 
गुरुकुल में “हरयाणा साहित्य संस्थान” को स्थापना कर डाली । पुराने व दुलंभ ग्रन्थ एकत्रित करने 
की प्रवृत्ति पहले से ही थी । धार्मिक व क्रांतिकारी साहित्य इनको सदा भ्रभीष्ट रहा है । 


आये विद्यार्थी ग्राश्रम नरेला में इन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय बना लिया था । उसमें ऐसी अनेक 
पुस्तके भी थीं जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर रखी थीं । ऐसी पुस्तकों को आचायं जी खोजकर वश्य 
खरीदते थे । ऐसी जब्तशुदा पुस्तक ये भुस्से के एक ATA रखते थे और समय-समय पर अपने सह- 
योगियों व विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देते थे। सरकार जानती थी कि ये इस प्रकार की पुस्तक 
रखते हैं और इनका प्रचार भी करते हैँ । इस कारण कई बार छापा पड़ा परन्तु THES नहीं जा सके। 


गुरुकुल का कार्य सम्भालने पर आचार्य जी ने वहां “विश्वम्भर वैदिकः पुस्तक्रोलय'' की स्थापना 


PEN Esse SANTEE 


„ की भौर उसमें लगभग ३० हजार पुस्तकों का संग्रह कर दिया। इतमें अप्राप्य वेदिक साहित्य तथा | $ 


gaa ऐतिहासिक ग्रन्थ विशेष रूप से संगृहीत हें | इसके साथ ही गुरुकुल/की ओर से विसिन्त पुस्तकों 
का प्रकाशन भी चलता रहा किन्तु प्रकाशन के कार्ये को व्यवस्थित रूप औरं तीब्र गति देने के लिये 


- २८ फरवरी १९६०० में शिवरात्रि के अवसर पर यज्ञविधि के साथ “हरयाणा साहित्य संस्थान? > 5 3 
उकी विधिवत्‌ स्थापना की । इस संस्थान के rR के सैकड़ों नों का प्रकाशन हो चुकता | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Yo स्वामी बोमावत्व-भिनन्दत-प्रन्य 


Ei रुपया लगाकर सम्पूर्ण पातंजल व्याकरण महाभाष्य का प्रकाशन भी इस 

ह नाचा जी द्वारा स्वयं संगृहीत पुरातत्वीय सामग्री के आधार पर तीन महत्त्व- 

एं ग्रन्थ “वीरभूमि हरयाणा” “प्राचीन भारत के मुद्रांक” तथा “हरयाणा के sale a स्थान 

ieee) n भी यहां से प्रकाश में आचुके हैं। इनके अतिरिक्त उल्लेखनीय ता में आचाय द्वारा 

लिखित ५० पुस्तके तथा काशिकावृत्ति, ग्रष्टाध्यायी, seai का एष्य, कुलियात AA 

मुसाफिर, निरुक्त भारतैतिह्म, छन्दःशास्त्र, काव्यालंकार, व्याकरण कारिकाप्रकाश, लिगानुशासन 

अत्तिः ब्रह्मचर्य शतकम्‌, दयानन्द लहरी आदि अनेक ग्रन्थ हैं। पं० दादा बस्ती राम ग्रन्थावली भी 

सम्पूर्ण छापी है । प्रकाशन के क्षेत्र में भी आचार्य जी ने वह बेजोड़ कार्य किया है जिसको हर कोई 

आदमी करने का साहस नहीं कर सकता । संस्कृत भाषा के ग्रन्थ प्रकाशित करना तो आशिक इष्टि से 

अलाभकारी भी है तो भी स्वामी जी का संस्कृत अनुराग इस काय को करने में पीछे नहीं रहा। 

ग्राथिक लाभ की दृष्टि से इन्होंने आज तक कोई कार्य किया ही नहीं । राष्ट्रहित और विद्याथियों की 

' सुविधा के लिये ग्राथिकहित का बलिदान करना इनकी श्रादत है। कदाचित्‌ इसी कारण अर्थ इनके 

' पीछेदौड़ता है। भ्राज तक अर्थ के कारण इनका कोई काये रुका नहीं । इससे तो ऐसा लगता है कि 

जो धन के पीछे नहीं भागता धन उसके पीछे भागता है और जो भ्रथंलोलूप होकर धन के पीछे भागता 

` है पैसा उसके आगे-आगे और अधिक तीव्रगति से भागता है और हाथ नहीं भ्राता | यह सव प्रकृति 

> का विचित्र खेल है । इस खेल में भी प्रभु इनके सहायक रहे aes सम्भवतः इनको पहले ही समभाकर 

' इस संसार में भेजा जिससे थे माया के मोह में नहीं पड़े। इन्होंने माया को साधन ही माना, साध्य 

कभी नहीं स्वीकार किया । यही रहस्य है इनके कार्य का। इसी कारण जिधर भी इन्होंने हाथ 

बढाया काये होता चला गया किन्तु काये का श्रेय स्वयं अपने उपर कभी नहीं लिया। परम पिता 

' परमात्मा को ही उसका वास्तविक कर्ता स्वीकार किया और स्वयं को उसका निमित्त मात्र माना । 

मानसिक धरातल की इस ऊंचाई के पीछे भी इनकी लम्बी तपस्या, स्वाभावगत अप्रतिम त्यागभावना 
और सबसे बढ़कर अटूट ईशवरभक्ति तथा श्रद्धा ही मुख्य कारण है । 


इनके अमर ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश में इसका अनेक स्थलों पर उल्लेख है। इसी कारण 
स्त्री-शिक्षा के लिये सर्वप्रथम पहल की । Saat नाधोयाताम्‌' जैसे अनर्थकारी नारों 
शिक्षा के द्वार सदियों से बन्द कर रखे थे। भारतीय समाज की जड़ता और जाति पर 
के प्रति हिन्दुओं की अन्धश्रद्धा ने स्त्री जाति के इस बन्धन को are अधिक कठोर 
दयानन्द और राजा राममोहनराय कदाचित्‌ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस अभि- 

उठाई और स्त्री-शिक्षा का प्रबल समर्थन किया | आर्यसमाज द्वारा जगह-जगह 
खोली गई । समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपनी कन्याओं को इन पाठशालाओं में 
कट्टरपन्थी लोग बराबर इसका विरोध करते रहे । यह स्थिति बहुत दिन 
के कई वर्ष कक में तक बहुत कम लड़कियां स्कुल जाती थीं। जिस समय 


ज़ AMATI तो पौराणिक जगत्‌ में 
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इसका भारी विरोध हुआ था परन्तु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और गुरुकुल बहुत अच्छा चला | 
उनसे प्रेरणा ले आर्यसमाज ने इस दिशा में और अधिक तेजी से काम किया। आचायं जी महाराज 
भी कन्या गुरुकुल खोलने का संकल्प किये हुये थे किन्तु जब तक गुरुकुल झज्जर को अच्छी अवस्था में 
न ले आये तब तक इन्होंने इस विचार को स्थगित किये रखा | १९५६ तक गुरुकुल झज्जर को स्थिति 
बहुत AHS होगई थी । जैसा कि हम लिख चुके हें । आचार्य जी के प्रभाव से पूरा हरयाणा गुरुकुल 
की सहायता करने लगा था। प्रबन्ध ग्रौर अध्यापन कार्य भी गुरुकुल के विद्वान्‌ स्नातकों ने सम्भाल 
लिया था । अब आचाये जी को अपना संकल्प पुरा करने का ठीक अवसर जान पड़ा । ये योजना बना 
ही रहे थे कि एक दिन दिल्ली के किसी आर्यसमाज के उत्सव पर इनकी स्वामी ब्रताॉनन्द जी महाराज 
से भेंट हुई। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा कि--चित्तोड़ की पावनभूमि में बालकों का गुरुकुल 
खोलकर मैंने जीवन का ग्राधा कार्य तो कर लिया किन्तु जब तक नैं एक गुरुकुल कन्याओं के लिये 
नहीं खोलूंगा मेरी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी । इसके लिये उन्होंने आर्येजनता से सहयोग का भी 
आह्वान किया । उत्सव समाप्ति पर आचाये जी ने स्वामी जी को अपनी योजना बताई और विचारः 
विमर्शं किया | फलतः नरेला में कन्या गुरुकुल खोलने का निश्‍चय हुआ | आचार्य जी ने स्वामी जी को 
कहा कि मैं अपनी २१५ बीघा भूमि गुरुकुल को दान कर दूंगा । स्वामी ब्रतानन्द जी की प्रसन्तता का 
ठिकाना न रहा । वे वोले--“आचायंप्रवर ! तुम्हारे जेसे राष्ट्रपूतों की ही तो देश को आवश्यकता है । 
तुमने मेरे जीवन को साध पूरी करदी है। भगवान्‌ तुम्हें दीर्घायुष्य प्रदान करे।” यह घटना १९५२ 
की है । तब से आगे लगभग चार वषं तक इस योजना पर अधिक कार्य नहीं हो सका | अधिक दिन 
होते देख आचार्य जी ने अपने निकट सहयोगियों से परामश कर कन्या गुरुकुल की स्थापना की घोषणा 
'करदी । उस दिन हजारों लोग निश्चित भूमि पर एकत्रित होगये । यह भूमि नरेला गांव से दो किलो- 
मीटर उत्तर में स्थित है। बड़ी श्वुमधाम से वेदिक रीति से गुरुकुल की स्थापना हुई। झाधारशिला 
भ्रायेजगत्‌ के प्रख्यात साधक स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज के करकमलों से रखी Te | इस अवसर 
पर स्वामी ब्रतानन्द जी भी उपस्थित थे । उन्हीं की प्रेरणा पर आचाय जी ने इस कन्या गुरुकुल रूपी 
महायज्ञ का प्रारम्भ किया था । पुज्य ग्राचाये जी महाराज ने स्वामी ब्रतानन्द जी को कन्या गुरुकुल 

का आजीवन कुलाधिपति घोषित कर दिया । स्वामी व्रतानस्द जी की आंखों में आंसु छलक आये । 


उन्होंने कहा 


- “कितना महान्‌ है यह AV भगवानुदेव, जो सब कुछ स्वयं करके सब श्रेय मुझे देरहा है।” 
उन्होंने AA जी के इस रूप को पहली बार देखा था । उपस्थित जनता पर उनके ये शब्द अमिट 
छाप छोड़ गये । “मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दुनियां में ऐसे उदारचेता महामानव भी 
विद्यमान हैं। धन्य हैं आप लोग जो आपको आचायं जी के रूप में एक देवता मिला है । मेरे पास यदि 
पांच व्यक्ति भी ऐसे हों तो मैं दुनियां को बदल Ste, वेदों का नाद भूमण्डल में गुंजा दूं । तप, त्याग 
ग्रौर आत्मोत्सग को इस प्रतिमुति पर मैं ग्रपना सब कुछ भी न्यौछावर करदू तब भी थोड़ा है।” « 


` स्वामी जी महाराज के ये शब्द वास्तव में दिल से निकले ये । २१४ बीघा ऐसी भूमि जो अनाज | 
के रूप में सोना उगलती है, दान कर देना बहुत बड़ी बात है और वह भी आज के ग्रथेयुग में चाये 
ज़ी का भी भरापुरा परिवार था। सब तरह की सम्पन्नता थी। दुनियां के दूसरे लोगों की तरह सि | 
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पर हाथ रख आगे बढ़ाने के लिये दरिया-दिल, मां-बाप थे । इस अवसर पर आचाय जी के भावों को 
यदि Goo रामप्रसाद बिस्मिल के शब्दों में लिखूं. तो अधिक अच्छा है 


उरि हैरानी न थे पांव में छाले, 
gamer’ हम भी थे कभी आह बड़े नाजों के पाले।' 
हमने तो हमेशा तेरी खुशनुदी ही चाही; eo 3 

खुद बिगड़े मगर काम तेरे सारे सम्भाले॥ 


T7 कन्या गुरुकुल की स्थापना तो होगई परन्तु इसका भलीभांति संचालन करना बहुत कठिन काये 
था, किन्तु ग्राचाये जी की अतुल कमेशक्ति पर लोगों को पूरा विशवास था । स्थापना के कुछ दिन 
उपरान्त ही कन्यांओं का प्रवेश प्रारम्भ होगया | बहन ्रह्मशक्ति WL शाम्तिदेवी ने गुरुकुल सम्भालने 


 तेबहुतदिनों तक गुरुकुल में अध्यापन कार्य किया । उस समय गुरुकुल की जगह सर्वंथा जंगल में 
` ` थी रात्रि में हसक पशुओं का भी भय बना रहता था। आचार्या ब्रह्मशक्ति आदि को कई.बार 


Sep जिस भूमि पर बनना था वह काफी ऊंत्री-नीची थी । सन्‌ १९५२ सेःसन्‌ १९५६ तक 
बंजर पड़ी रहने के कारण बहुतसारे झांड-मंखाड़ होगये थे । भूमि को समतल करने के-लिये हजारों 
रूपये व्यय करने पड़ सकते थे और बहुत व्यय के उपरान्त भी वह अपने इस रूप में नहीं आसकती थी 

जस रूप में आज हे | इसके लिये Alo हीरासिह जी मुखमेलपुर' वालों ने जो कार्य किया वह कभी 

जा संकेगा | चौधरी साहब पुराने आयेसमाजी ओर आचार्य जी के सहयोगी रहे हैं। 
तन्द जी के साथ मिलकर इन्होने और आचाय जी ने कच्चे सें कन्धा मिलांकरं कांग्रेस के 
अद्भुत कार्य किया उसका उल्लेखं हम पहले कर चुके हैं। चौधरी साहब इनं दिनों 
बोडे के चेयरमेन थे | उन दिनों दिल्ली में नगर निगम या दिल्ली मंहानंगर परिषद 
प्रशासनिक इकाई नहीं थी । बोर्ड का चेथेरमेन ही संवसर्वी था। चौधरी जी ने गुरुकुल 
कई बुलडोजर भेज दिये। इन बुलडोजरों ने दिन-रात काम कर इस 

नि अपने 'इंजिनीयर भेजकर भूमि की ठीक नाप-जोख़ःभी कराई। इंजि- 
शमा किया और मकान बनाने की योजना भी उन्होंने. तैथ्यार 
जी: ते, भी काकर ea) वे घर की चिन्ता-चछोइ 
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दिन-रात गुरुकुल की देख-रेख में जुटे रहे । इन दोनों ही सज्जनों का आज भी गुरुकुल को भरपूर 
सहयोगः मिलता है । सन्‌ १९५ में सूबेदार धीरजसिंह जी भी गुरुकुल में आगये। तब से ग्राज ततक 
सवथा निःस्वार्थ भाव से वे गुरुकुल के कार्य को सम्भाले हुये हैँ । गुरुकुल की अन्दर की व्यवस्था का 
पूरा कार्यभार उन पर है। कहना चाहिये गुरुकुल के वे प्राण हैं। पुरा उत्तरदायित्व उन्हीं पर हे । इस 
२१ वर्षे के लम्बे समय में वे शायद ही कभी गुरुकुल से बाहर रहे हों। 


आज कन्या गुरुकुल भारत-भर की एक जानी-मानी संस्था है! लगभग सभी प्रदेशों की कन्याये 

'यहां शिक्षा पारही हें । इस समय लगभग ग्रढाई सौ कन्याये हैं। यहां भी झज्जर गुरुकुल की ही भांति 
are पाठविधि से शिक्षा दी जाती है। अब इसका सुरम्य प्राकृतिक वातावरण और सर्वोत्तम व्यवस्था 

अभिभावकों का मन मोह लेती है । इसी कारण अनेक कन्याये यहां प्रवेश की प्रतीक्षा सूची में रहती 

' हैं परन्तु सुव्यवस्था रखने के लिये अधिक कच्याओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। गुरुकुल के सुरम्य 
वातावरण में भव्य यज्ञशाला, विशाल भवन, गोशाला, संग्रहालय तथा 'रसायनशाला आदि विविध 

प्रवृत्तियां हे । सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुकुल को विस्तृत चारदीवारी के अन्दर ही सब सुविधायें 

हैँ | कन्याग्रों को बाहर जाने की कोई ग्रावण्यकता नहीं पड़ती । गुरुकुल में प्रवेश के बाद स्नातक होने 

तक कन्याश्रों को घर जाने के लिये भी अवकाश नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यह गुरुकुल आचार्य 
जी को आश्ाओं का पूरं प्रतिविम्ब है । गुरुकुल में भ्रध्यापन कार्य के लिये समय-समय पर गुरुकुल की 
अनेक विदुषी स्नातिकाओं के भ्रतिरिक्त बहिन चन्द्रकला व Sto सुशीला आर्या तथा Go देवेन्द्रनाथ 
शास्त्री, श्री धर्मत्रत शास्त्री, श्री राजवीर शास्त्री आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में 


गुरुकुल की श्राचार्या बहिन सुमित्रा जी एम० ए० हैं, जो पिछले अनेक वर्षों से इस महान कार्यभार को 
सम्भाले हुये हैं | ae 


पंजाब , दिन्दी-रचा आन्दोलन 


आचार्य जी का जीवन यौवनकांल से ही TACIT रहा है। वैसे तो भ्राज के युग में गुरुकुलों का 
संचालन और वह भी आषं पाठविधि से, अपने आप में समय और प्र तिकुल परिस्थितियों के साथ एक 
बड़ा संघर्ष है किन्तु इस रचनात्मक कार्य और भ्रार्यसमाज के प्रचार-कार्ये के अतिरिक्त भी समय-समय 
"पर इनके सम्मुख बड़ी-बड़ी ' चुनौतियां व संघर्ष आये हैं और उस प्रत्येक संघर्ष में आचार्य जी और 
भ्रधिक तेजोमय होकर निकले है । इनका जीवन संघर्षमय है, यह कहना सम्भवतः उतना सार्थक नहीं 
होगा'जितना।कि यह कहना कि संघर्ष ही इनका जीवन है अथवा इनका जीवन ही संघषं है । पंजाब 
5 का'हिन्दी-रक्षा आन्दोलन भी इस जीवन की वह लम्बी दुर्धषं घटना है जिसने झाचायंप्रवर को जन. 
जन का नेता बनाया । iS SUPE 


5 आर्यसमाज अपने प्रारम्भिक काल से ही एक प्रमुख राष्ट्रवादी संस्था रहा है । इसी कारण इसने 
अपने कार्यक्रम में राष्ट्रभाषा, हिच्दी के प्रचार और प्रसार को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया | स्वयं इसके 
1 संस्थापक Hele दयानन्द ने ` अपनी: मातृभाषा गुजराती को छोड़ अपने सब ग्रन्थ हिन्दी और संस्कृत 


Heat लिखे । पंजाव में ग्रायंसमाज का प्रचार सर्वाधिक:हुआ । इसलिए वहां हिन्दी के प्रति अनुराग | “se 
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स्वाभाविक था । अंग्रेजी शासनकाल में लगभग सारा कामकाज उर्दू में होता था TG ग्रायेसमाजी 
व्यक्ति व संस्थायें सव काम हिन्दी भाषा में ही करती थीं । पंजाब विश्वविद्यालय an बहुत पहले 
से ही हिन्दी को रत्न, भूषण तथा प्रभाकर परीक्षायें होती थीं । इनमें प्रतिवर्ष हजार छात्र बेठते थे । 
यह आयेसमाज के प्रभाव का हो परिणाम था । स्वतन्त्रता -प्राप्ति तथा पंजाव विभाजन के उपरान्त 
उर्दू का स्थान हिन्दी भाषा को लेना चाहिये था परन्तु सिख-नेता पंजाबी को राज्य की राजकीय 
भाषा बनाना चाहते थे और उसके लिये ही कार्य कर रहे थे । इससे पंजाब के सिखेतर, हिन्दू और 
हरयाणा की जनता बहुत रुष्ट थी । क्योंकि वर्तमान हरयाणा जो उस समय पंजाब का ही एक भाग 
था, विशुद्ध हिन्दी-भाषी क्षेत्र था । इस तरह स्वतन्त्रता के तत्काल उपरान्त पंजाब सें भाषा सम्बन्धी 


विवाद उठ खड़ा हुआ । 


इस भाषा विवाद को सुलझाने के लिये एक फार्मूला बनाया गया, जो 'सच्चर फार्मूला के नाम 
 सेप्रसिद्ध gat) इस समय श्री भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमन्त्री और गोपीचन्द भार्गव शिक्षा 
ह मन्त्री थे । इस फार्मले के अनुसा र हिन्दी पढ्नेवाले प्रत्येक बालक को पांचवीं कक्षा से पंजाबी पढ़ने 
' ©झ्रोरपंजावी के छात्र को पांचवीं से हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था की गई थी परन्तु इस पर अमल नहीं 
हो सका और विवाद चलता रहा | फिर पंजाब के तीन रीजनों (प्रादेशिक इकाइयों) की आवश्यक- 
ताओं को इष्टिगत रखते हुये एक “रीजनल फार्मूला' बनाया गया। पंजाब के तीन रीजन थे--१. 
_ . जालन्धर डिवीजन २. अम्बाला डिवीजन और ३. पेप्सू--इसमें जीन्द, नाभा, पटियाला तथा फरीद- 
___ कोट आदि पुरानी 


प्रकार 'रीजनल फार्मूला' हिन्दी-भाषियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया । हरयाणा- 
पर भी aa अनिवार्यता लादना.सरासर अन्याय था । जनता ने अनेक प्रकार से रोष 
किया परः सिक्खों के राजनीतिक दबाव के झागेः जनता की कोन सुननेवाला था।''उधर 
'तारासिह = सिक्ख राज्य का राग अलाप रहे ये और निरन्तर धमकियां दे रहे थे । केन्द्रीय 
सन्तुष्ट रखने की नोति पर चल रही थी । राष्ट्रीय-जन जो कांग्रेसी थे सरकार पर 
रहे थे कि पंजाबी को राजभाषा मान लिया जाये तो मास्टर तारासिह के विरोध का 
सकता हे । इस चुनौती का मुकाबिला करने के लिए जून १६५६ में जालन्धर के 
पंजाब भर के ्येनेताओं की एक विशेष बेठक हुई । उसमें स्वामी आत्मानन्द 
पव महात्मा आनन्द स्वामी जी, श्री आचार्य भगवांनुदेव जी, श्री 
lin रि ; Ni sanaaa aA (स्वामी सत्यमुनि) जी, 
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श्री यं सम्पादक मिलाप दैनिक, श्री वीरेन्द्र सम्पादक प्रताप देनिक, लाला जगतनारायणा सम्पादक 
हिन्द केसरी दैनिक, प्रिसिपल सूरजभान, प्रिसिपल भगवानदास, कैप्टन केशवचन्द्र तथा नारायणदास 
ग्रोवर आदि नेता उपस्थित थे | अन्तिम बैठक चण्डीगढ़ में हुई । इसमें भी सभी प्रमुख आयंनेता तथा 


संन्यासी उपस्थित थे । 


इस बैठक में गम्भीरता से विचार हुआ। अव तक पंजाबभर में सरकार की भाषा-नीति के 
विरुद्ध लाखों लोगों के हस्ताक्षर हो चुके थे। जनता में TAT व्याप्त था । वैठक में पंजाबवाले केवल 
पंजाबी की जबरदस्ती के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के पक्ष में थे। श्री यश इस समय पंजाव के 
कैरों मन्त्रिमण्डल में थे ! श्रतः कुछ नेता हिन्दी-रक्षा आन्दोलन चलाने से सहमत नहीं थे किन्तु जनता 
प्रबल आन्दोलन चाहती थी । आन्दोलन से असहमत नेताओं का समर्थन जब एक प्रसिद्ध संन्यासी भी 
करने लगे तो आचाये जी को गुस्सा आगया और वे कहने लगे--“हम तो समभते थे कि हम आर्य 
संन्यासियों के बीच बैठे हैं जो स्वभाव से वीर होते हैं परन्तु यहां तो लगता है किसी दुकानदार ने कपड़े 
रंग लिये हैं। चलो हम हरयाणावालों को पंजाबो कौन-सी पढ़नी है।” श्री ग्राचायं जी यह कहकर 
क्रोधित हो उठने लगे तो अन्य नेताओं ने उनको मनाकर बैठा लिया | परिणामस्वरूप अब सब एकमत 
होकर इस पक्ष के होगये कि सत्याग्रह प्रारम्भ किया जाये और उसके लिये एक संचालन समिति गठित 
करदी जाये । एक प्रतिनिधि मण्डल सरकार से मिले और सरकार को पूरी स्थिति से अवगत wae । 
यदि सरकार न माने तो आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाये। इस निश्‍चयानुसार एक “हिन्दी-रक्षा 
समिति’ का गठन हुआ जिसके निम्नलिखित मुख्यपदाधिकारी चुने गये 


प्रधान--स्वामी ग्रात्मानन्द जी महाराज 
उप-प्रधान--प्रसिपल सूरजभान 
प्रधान-मन्त्री श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती 


इसके उपरान्त आार्येनेताश्रों का एक शिष्ट-मण्डल मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिह करों से मिला | 
इस समय प्रोफेसर शेरसिंह पंजाब के उपःमुख्यमन्त्री थे । सरदार HU को मुख्यमन्त्री बनवाने में 
इनका प्रमुख हाथ था । वार्ता में प्रोफेसर साहब भी थे। करों ने Mo साहब की ओर अभिमुख हो 
कहा कि मैं हरयाणा पर से तो पंजाबी की अनिवार्यता अवश्य समाप्त कर दूंगा । यह बात सितम्बर 
१९५६ की है | इस ग्राइवासत के कारण आन्दोलन कुछ समय के लिए टल गया परन्तु जनवरी १६५७ 
में कैरो अपने वायदे से मुकर गया । करों ने Mo साहब से कहा कि आप 'हरयाणावालों पर दबाव 
डालें कि वे आन्दोलन में भाग न लें । प्रो, साहब ने कहा आप अपने वचन से हट रहे हैं अतः में तो 
अब इस अवस्था में इन लोगों का साथ दूंगा । आगे चलकर इसी कारण प्रोफेसर साहब ने मन्त्रि- 
मण्डल से त्याग-पत्र दे दिया और वे सत्याग्रह करके जेल चले गये | कई मास जेल में रहे । 


मुख्यमन्त्री करों द्वारा अपना वायदा भंग किये जाने पर उत्पन्स स्थिति का सामना करने और 


qi निश्चयों का पुनरवलोकन करने तथा भावी योजना को Ader देने के लिये समिति के प्रधात _ 
स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने चण्डीगढ़ में समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी आये- _ 
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नेताग्रो ने मिलकर आन्दोलन की रूपरेखा को अन्तिम रूप दिया और चण्डीगढ़ में ही तुरन्त सत्याग्रह 
करने का निश्‍चय हुआ । तदनुसार ३० जून को स्वामी आत्मानन्द जी महाराज अन्य आर्थनेताओं के 
साथ सदभावना यात्रा पर चण्डीगढ़ पहुँचे। सरदार प्रतापसिंह केरो ने उनके पेर छुये परन्तु स्वामी 
जो की सात मांगों में से उन्होंने किसी को न तो माना और न ही श्रस्वीकार किया । टाल-मटोल कर 
स्वामी जी को सरकारी गाड़ी से यमुनानगर वापिस भिजवा दिया । ७ जून सन्‌ ५७ ई० तक स्वामी 
जी ने तीन सद्आावनायात्राये कीं किन्तु परिणाम कुछ न निकलता देख १० जून को श्रान्दोलन प्रारम्भ 
करने को घोषणा करदी | सबसे पहले स्वामी आत्मानन्द जी ने ही सत्याग्रह किया । उनके जत्थे में 
महात्मा AAS जी व स्वामी वेदानन्द जी आदि भी थे। धडाधड सत्याग्रही जत्थे पहुँचने लगे । 
सत्याग्रह जोर पकडने लगा | सरकार घबराने लगी और सत्याग्रहियों को हतोत्साहित करने के लिये 
तंग करने और हूर वीहड़ जंगलों में छोड़ने लगी | इधर सत्याग्रह को व्यापक बनाने के लिये श्रान्दोलन 
की बागडोर सावदेशिक Ala प्रतिनिधि सभा को सौंप दी Te | सभा में 'भाषा स्वातन्त्र्य समिति' का 
गठन हुंग्रा जिसके प्रधान श्री घनश्यामदास गुप्त व मन्त्री श्री रघुवीरसिह शास्त्री चुने गये । 


` हरयाणा में भ्रान्दोलन की बागडोर श्री आचार्य भगवानुदेव जी को सौंपी गई। परिचिमी उत्तर 
प्रदेश ग्रोर राजस्थान का उत्तरदायित्व भी इन्हीं पर छोड़ा गया । आचार्य जी ने प्रत्येक जिले का 
MAA भ्रलग-अलग व्यक्तियों को सौंप दिया | करनाल जिले में स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी, हिसार में 
'स्वामी ईशानन्द जी, रोहतक में स्वामी नित्यानन्द जी, महेन्द्रगढ़ में स्वामी 'अमरानन्द जी और 
गुडगाव जिले में स्वामी सन्तोषानन्द जी: को नियुक्त कर दिया और हरयाणा की सर्वोच्च कमान स्वयं 
i! सम्भाली | ग्राचाये जी ने जगह-जगह जलसे करके भ्रान्दोलन को जन-जन तक पहुंचा दिया । पहलवान 
tae बलवन्तसिह जी बलियाणा के साथ मोटर-साईकिल पर सवार होकर दिन-रात भाग-दौड़ 
__ करके आचार्य जी ने हरयाणा में श्रान्दोलन की वह अग्नि प्रज्वलित क्री जिससे पंजाब सरकार कांप 
 उठी। कोने-कोने से सत्याग्रही जत्ये चण्डीगढ़ की ओर चल पड़े । शुरू में ये सब जत्थे पेदल चलकर 
a होते हये निकले । प्रत्येक गांव में सत्याग्रहियों का भव्य स्वागत हुआ। आचार्य st at 
Sees सब पल व्यवस्था कर देते थे । परिणामस्वरूप हरयाणा के ६गांव-गांव में 
ब ग्रह्‌ see SHS पड़ा। जब सत्याग्रही बहुत अधिक बढ़ गये तो रोहतक में भी 
चा ag Os अनाज मण्डी रोहतक में एक विराट सभा 
वाक [नन्द of | में भार 
अर्स संहर वोह गिरफ्तार कर लिया गया । जनता में भारी 
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तोड़कर पुलिस लाइन में घुस गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया । इससे ७ सत्याग्रही घायल होगये। 
लोगों में रोष हिलोरे मारने लगा परन्तु नेताओं ने भीड़ को अहिसक बनाये रखा । जिस उत्साह के 
साथ सत्याग्रही नारे लगाकर आकाश को गुंजा रहे थे वह देखने योग्य था। सरकार के लिए बड़ी ही 
शर्म और दुविधा की स्थिति थी । हर आदमी उस दिन अपने आपको गिरफ्तार कराना चाहता था 
किन्तु पुलिस एक को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी । 5? ` 


मुझे अच्छी तरह याद है मैं उस समय भदानी गांव के स्कुल की छठी श्रेणी में पढ़ता था । मैंने 
देखा उस दिन प्रातःप्रातः सेकडों आदमी हमारे घर आये और पिता जी से स्वयं सत्याग्रह में चलने का 
वायदा करने लगे । इनमें अनेक व्यक्ति ऐसे थे जिनका आर्यसमाज या सामाजिकता से किसी प्रकार 
का कोई नाता नहीं था फिर भी वे अपने आप इस ग्रान्दोलन में कदने और सत्याग्रह कर जेल जाने 
को Ba थे । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आन्दोलन किस प्रकार घर-घर तक ही 
टी. जन-जन तक पहुंच गया था। उस दिन गिरफ्तार न किये जाने पर घर लौटकर वापिस आये 
लोगों का पश्चात्ताप आज भी ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने है। इस दिन के वाद हरयाणा में 
और अधिक दसनचक्र प्रारम्भ हुआ । अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वारण्ट जारी 
किये गये । ऐसे में सत्याग्रह को चलाना बड़ा कठिन कार्य था परन्तु आचार्य जी की रणनीति ने 
सरकार के सव हथकण्डे विफल कर दिये । उनको ऊपर से यह हिदायत मिली कि वे गिरफ्तार होने से 
बचें और भूमिगत रहकर सत्याग्रह का संचालन He किसी भी सत्याग्रह के सफल संचालन के लिये 
ऐसे व्यक्तियों का बाह्र रहना अत्यावश्यक होता है जिनकी जड़ें जमीन में हों और जिनके इशारे 
प॑र लोग ग्रात्मोत्सगं के लिये तंय्यार रहें । ऐसे समय में जवकि सत्याग्रह अपने यौवन पर होता ह । 
प्रत्येक व्यक्ति जेल जाकर जीवित शहीद बनने का प्रयास करता है। वह इस लोभ का संवरण नहीं 
कर पाता | क्योंकि जेल जाकर आराम से रहा जा सकता है। बाहर रहकर लोहे के चने चबाने पडते 
हैं और आन्दोलन की सफलता के लिये दिन-रात एक करना पड़ता हैं । पूज्य स्वामी ग्रात्माचन्द जी 
आदि सभी जानते थे कि आचार्य जी महाराज का बाहर रहना आवश्यक है । इसीलिये उन्होंने आचार्य 
जी के पास बाहर रहने के लिये बार-बार अपना आदेश भिजवाया । 


श्री. आचाये जी महाराज ने हर गांव में भ्रपने कुछ विशेष व्यक्तियों ae 
आदेश दिया प्राय: इन सभी व्यक्तियों के वारंट भी होगये। इनमें मेरे ve ba 
एके बार गांव में खाना खाते-खाते उनको पुलिस ने आ घेरा । मैंने स्वयं वह श्य देखा है | वह बड़ी 
कठिनाई से बच पाये थे । वाद में आचार्ये जी का आदेश पाकर वे स्वयं भी गांव से एक जत्था लेकर 
जेल गये । जब इतने साधारण से कार्यकर्त्ताओं के पीछे पुलिस इस तरह हाथ धोकर पड़ी रहती थी 
तो dol पुज्य आचाय जैसे तूफानी नेताओं को पकड़ने के लिये , कितनी शक्ति शासन ने 
a l | 


कन्या HA की कुड़की | ai Sey मही 
४ आचाये जी पर अनेक भूठे केस पंजाव सरकार ने बनाये । रोहतक के डिप्टी-कमिव्नर pa कोठी के 
पर डाका डालने और उसकी लड़की की चप्पलें चुराने जैसे असत्य, घिनौने और यान पत 
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बना दियें गये जिससे गिरफ्तार होने पर इनको आसानी से मुकदमों में रस शो दि को 
अतिरिक्त इनकी गिरफ्तारी के लिए कई इनाम घोषित E oe पर कान को eee 
कुड़क आदेश दे दिये गये। २० अगस्त को इनके अपने TTR TT 
नोटि कार रे चिपका कर मकान को सील (मोहरबन्द) कर दिया। पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान 
और जल की पुलिस को आचार्य जी की गिरफ्तारी के लिये सतक कर दिया गया । 


आन्दोलन के प्राण ; 
i थे जिनसे सरकार सबसे अधिक भयभीत थी। क्योंकि गुप्तचर 
मस की स त चल गया था कि इस आन्दोलन का प्राण कौन ie T वह किस 
प्रकार से ग्रान्दोलन को चला रहा है परन्तु आचार्य जी महाराज सावधानी से भूमिगत रहकर दिन- 
रात कार्य में जुटे ये वे गुरुकुल तथा सम्पत्ति कुड़क किये जाने की वात सुनकर तनिक भी विचलित 
नहीं हुये | ३० जुलाई को जिस दिन उन्होंने रोहतक में मोच का शुभारम्भ किया उसी दिन aa 
मठ में अपने सहयोगी महाशय भरतसिह ग्रादि के साथ बैठकर आगे के दो मास के सत्याग्रही i 
की व्यवस्था उन्होंने पहले ही करदी थी । इसके अतिरिक्त भी कई-कई नये IA वे प्रतिदिन भेज रहे 
ये । सत्याग्रही जत्यों के रूप में ग्राचाये जी के कार्ये को देखकर केवल पंजाब पुलिस a नहीं भ्रपितु 
सम्पूर्ण पंजाब सरकार दंग थी कि यह व्यक्ति कहां से और कैसे यह सब कर z है? सरकारके 
सामने यह एक बहुत बड़ा प्रइनचिह्ल था जो श्रन्त तक वरकरार रहा। उन दिन हस्याणाभर में 
आवाल वृद्धो में आचाये जी का नाम चर्चा का विषय था । तीक बच निकलने और छुग्रांधार 
कायं करने की कहानियां सुनी जाती थीं । हम गांव के बच्चों तक में आचाय जी की चर्चा होती थी । 
. कभी सुनते आचायें जी आज अमुकवेश बदलकर पुलिस को चकमा देकर निकल गये तो कभी दूसरा 
3 वेश बदलने की बात सुनते । एक दिन तो सुना कि वे एक गांव में धिर गये तो उनको हरयाणवी 
स्त्रियों का घाघरा, कुर्ता ग्रौर ग्रोढना (पीलिया) पहनकर पुलिस के घेरे से निकलना पड़ा | AA जब 
हमने उनसे इस सम्बन्ध में पूछा तो पता चला कि यह तो सत्य है कि अनेक बार पुलिस से बाल-बाल 
' बचे परन्तु बहुत अधिक वेश बदलने की बातें तो अफवाहँ थीं । उन दिनों इतना तो अवश्य करना पड़ा 
कि कटिवस्त्र और ऊपर धारण की जानेवाली चद्दर (उत्तरीय) को छोड़कर वे धोती कुर्ता पहनने 
कई वार टोपी भी लगा लेते थे। कभी नंगे सिर तो कभी साफा भी पहन लेते थे।. क्योंकि 
क पास आचार्य जी का जो फोटो था वह दाढी वाला था, अतः उन दिनों दाढी भी कटादी थी । 
ग साईकल का प्रयोग करते थे । क्योंकि अन्य किसी वाहन में बेठने से पकड़े जाने का भय 
[कई वार तो ५० मील तक साईकल चलानी पड़ती थी । कई दिन तक लगातार जागना तो 
। प्रतेक बार सुखे रहकर भी भागते रहते थे परन्तु एक पक्का नियम था--प्रो० शेरसिह, 
आदि को प्रतिदिन के ठिकानों की सूचना करा देते थे और ये दोनों तथा अन्य विशेष 
दुसरे तीसरे दिन श्री ग्राचार्य जी से मिलकर निर्देश लेते और आगे की योजना बना लेते 
इतना गुप्त होता था कि किसी अन्य व्यक्ति को उसकी गन्ध तक नहीं मिल 
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सत्याग्रह के पश्चातु नागरिक अभिनन्दन 
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देते हुए 


धर्मोपदेश 


गुरुकुल झज्जर की यज्ञशाला पर ध 


में 


मांग करते हुए रोहतक 


पृथक्‌ हरयाणा प्रदेश की म 
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भोषा विभाग पंजाब के अधिकारियो के साथ 
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` एक बार न जाने कैसे पुलिस को पता चल गया कि श्री आचाय॑ जी रोहणा में हैं। पुलिस ने 
रोहणा (त Sain करली और जहां बैठकर आचाय जी आस-पास के गांवों के लिये योजना 
बना रहे थे उस घर में भी जा पहुँचे । आचायें जी को भी पता चल गया। पुलिस के थानेदार का 
कदम. जब घर के बाहरवाले दरवाजे की दलहीज पर था तो. आचाय जी बराबर के दरवाजे से निकल 
रहे थे। वे महाशय दरियावर्सिह रोहणा के साथ बड़ी 'कठित्ताई से उस दिन बच पाये । पुलिस ने उस 
मकान का घेरा डाल लिया और चप्पा-चप्पा' खोज डाला परन्तु आचार्य जी तो निकल चुके थे । वहां 
से वे कई स्थानों पर होते हुये गांव मुखमेलपुर (दिल्ली) पहुंचे । यहां चौ० हीरासिह जी के यहां रहे। 
तीन-चार दिन रहकर दिल्ली देहात से जत्थे भेजने की व्यवस्था की। जहां भी वे रुकते वहां शोच 
स्नानादि के लिये भी सूर्यास्त होने के उपरान्त TAT होने पर ही निकलते थे । वहुत अधिक सावधानी 
बरतनी पडती थी । साव॑देशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की .ओर a श्री आचार्य जी. महाराज को २० 
साइकले मिली थीं । वे इन्होंने अपने विशेष कार्यकर्त्ताओं को सौंप दीं जो गराचा जी के आदेशानुसार 
कार्य कर सत्याग्रह की तैय्यारी करते थे। उन और उन सरीखे अन्य लोगों के माध्यम से ग्राचाये जी 
प्रे आन्दोलन को चला रहे ये । पहले तीन-चार-महीने तो स्वयं आचाय जी भी दौड़ते रहते थे किन्तु 
ज्यों-ज्यों इनकी गिरफ्तारी के लिये अधिकाधिक सरगभियां बढ़ती गई इनको. अपनी गतिविधियां 
सीमित कर कार्य की शैली बदलनी पड़ी और उपर्युक्त कार्यकर्ता ही काय का ws माध्यम बन गये । 
मुखमेलपुर के वाद श्री AA जी यमुना पारकर उत्तरप्रदेश में चले गये और वहां भी सत्याग्रह की 
धूम मचादी। पहले से ही यहां पर ' ग्राचायं जो का पर्याप्त सम्पक' बना हुआ था। Ad: काय में 
आसानी हुई। यहां भैरा गांव के पास यमुना पर एक. -कुटिया में. कुछ - समय रहे। यहां रात्रि में एक 
दिन श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती आचार्य जी से मिलने गये । विस्तार से बातें हुई और दोनों नेताओं 
ने भावी योजना की रूपरेखा AAT की । ee ह TR- 
. सैरा से श्री आचार्यं जो अग्रवाल मण्डी (मेरठ जिला) En यहांसे ये महाशय प्यारेलाल झाय 
‘gga लाला मौजीराम के यहां रहे | वहां से अनेक जत्ये भिजवाये । जहां से भी अधिक जत्ये सत्याग्रह 
के लिये आने लगते थे, सरकार FST संमझ जाती थी कि भ्राचायं ToT उसके ग्रास-पासं यहीं 
होना चाहिए इसलिये वहां पुलिस की सरगर्मी और खुफिया ai ग बढ़ जाती थीं। यह देख 
ग्राचाये जी भी स्थान बदल देतें और पुलिस के हाथ नहीं ait थे। ये सरकार के लिये बहुत बड़ा 
facet eel ee RS hae 
A [ल मण्डी से ये आददों नंगला पहुँचे । वहां चो० मनीराम आये मुखिया सुखवीर शास्त्री के 
यहां ती से सूप गांव, एलम में पा चौ० रघुवीरसिह के यहां तथा रसूलपुर में चौर आश्याराम जी के 
यहाँ ठहरते हुये सौरों में चौ० ह मन्त्री सबेखाप पंचायत के पास रुके । वहां से गोहरनी गांव 
में महाशय कदमसिह के यहां ठहरते हुये .गुरुकुल वरात भी गये । आचाय जी.जहां भी दो-तीन दिन 
BE वह स्यान सत्याग्रह छावनी का रूप ले लेता और GEN a जत्थे चण्डोगढ़ और रोहतक को चल 
पडते । इन दिनों चाये जी रसूलपुर जट्ट (मुजफ्फरनगर) में चौ० आशाराम जी के पास ठहरे हुये थे! 
उन्होने, आचाये जी को उड़द की दाल और घी श्रद्धावश पोष्टिक समझकर खिलाया। वह आचाय जी 
के अनुकूल नहीं रहा । दित-रात भाग-दौड़ में निद्रा और विश्राम की कमी तथा प्रतिकूल भोजन के 
कारणं आचार्य जी अस्वस्थ होगये। ज्वर के साथ खांसी ने 'दमकसी का रूप धारण कर लिया | 
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yp epee 


i कर do वेदब्रत जी गुरुकुल झज्जर से रसूलपुर जट्ट पहुंचे । 
विचार ah त लिये शुष्क जलवायु वाले स्थान 'की आवश्यकता अनुभव की गई 


और वेदवरत जी भाचाये जी को अपनी जन्मभूमि चिड़ावा (राजस्थान) ले ग । | 


मुजफ्फरनगर से मेरठ, दिल्ली, रेवाडी, लुहारू होकर चिड़ावा जाने का सीधा और छोटा मागे 


था किन्तु पंजांब सरकार के गिरफ्तारी वारेण्टों के कारण मुजपफरनगर से हाथरस, भरतपुर, जयपुर, 
पीकर अमन होकर लम्बे रेल-मार्ग द्वारा चिड़ावा पहुँचे। वहां पर श्री बृजलाल जी आय के पास 
eet कुछ दिन पश्चात्‌ उनके गांव घासीकाबास (पो० तूनियां गोठड़ा, जि० भम नी 


लगभग एक मास ठहर | प वेदब्रत जी उस समय गुरुकुल भज्जर के सहायक पुख्याधिष्ठाता थे । 


eget के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। आचार जी की गिरफ्तारी के लिये गुरुकुल 
जर भी पुलिस चक्कर लंगाती रहती थी। गुरुकुल के मुख्यद्वार पर गिरफ्तारी का नोटिस भी 
(पकाया गया था । ऐसे समय भें ग्राचाये भगवानुदेव जी के कारण गुरुकुल झज्जर की सम्पत्ति को 


सरकार की कुडकी आदि से बचाने के लिये आंचाये जी ने विद्याये सभा गुंर्कुल झज्जर के प्रधान श्री 
न रे दिया था ग्रौर उन्होंने To वेदव्रत जी को गुरुकुल का आचाय 


Ses 


'कप्तान रामकला को अपना त्याग-पत्र दे 
a मु्याधिष्ठाता नियुक्त कर दिया था । 
1 की: PETT 


meet एक विचित्र घटना हुई। श्री बाबू रघुवीरसिह जी (बहु अकबपुर) तथा श्री चौ० 
ओम्प्रकाश जी (बलियाणा) आचार्य जी से मिलने चुनियां गोठड़ा पहुँचे | ये मोटर-साइकिल. से गये थे 
किन्तु वह मार्ग में ही खराब होगई थी अतः इन्होंने उसको पूलियों के एक छ्योर में डाल दिया और 

'पेदल हीं Mest पहुँचे । वहां गजाधर जी आदि ने जब इनसे पूछा कि आप कहां से आये हैं तो इन्होंने 

कह दिया कि हम झज्जर से आये हैं। इनमें से एक ने अपनाःनाम वेदेव्रत बतलांया । इससे उनको 

` सन्देह होगया कि ये दोनों अवदय पंजाब गुप्तचर विभाग के हैं ग्रोर आचार्य जी को गिरफ्तार कराने 

आये हैं । सन्देह होना इसलिये स्वाभाविक था क्योंकि श्री वेदव्रत जी इनक़े भाई थे .जहां ग्राचार्य जी 

रुके थे और वे गुरुकुल झज्जर के अधिष्ठाता थे अतः वे समभते थे कि वेदव्रत जी के नाम की सूचत्ना 
Re जी के पास पहुंचेगी तो वे हमें तुरन्त मिलने के लिये बुला लेंगे। इनको क्या पता था नमाज 
SR जाने पर रोजे भी गले पड़ जायेंगे । जब श्री गजाधर आदि ने सुना कि इन में से एक अपने आपको 
 तेदव्रतवतलारहा है तब उन्हें इन पर पूरण सन्देह होगया । गजाधर आदि ने इतको कहा कि आप 
सिह ता शिया! आह catia जो. सरकारी wit में है 

न्दने समझा कि यह राजस्थान की कोई पुलिस चौकी हे ग्रौर यहां फंस गये तो कल Sy Sh पर 


जाना कठिन 


नई नं हो जायेगा अतः वे वहाँ से चल पडे| उनेको जाता देखकर गरजाधर्‌ ने उन्हें पकड़ लिर्या'। 
जी छुड़ाकर भागने लगे तो उनकी जंघा पर चाकू का वार किया गया । वाबू रघुवीरसिंह 
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दिखलाया तब वास्तविकता का ज्ञान हुआ । वहां से.एक किलोमीटर दूर घासीकाबास में,श्री बृजलाल 
जी,के कुएं पर आचार्य जी के पास उत्को. ले जाकर मिलाया गया और परस्पर सन्देह के कारण घटी 
घटना पर पदचात्ताप किया गया | इससे कम से कम इस बात का अनुमान आसानी से <लगाया जा 
सकता है कि ग्राचाये जी जहां भी इन दिनों ठहरते थे वहां बड़ी सतकता बरती जाती थी ओर हर 
ग्रादमी उनसे नहीं मिल सकता था | 


, हिन्दी आन्दोलन के काल में पंजाबुभर, में केवल पुज्य आचार्य जी.एक ऐसे नेता थे जो गिरफ्तार 
नहीं किये जा सके । आपको,गिरफ्तार करने के लिये पंजाब सरकार,ने सभी उचित अनुचित साधत्नों 
का ,प्रयोग. किया | पक़ड़वानेवाले.के ,लिए .पारितोषिक देने की घोषणा से लेकर. गोली ,मार देने;त॒क 
की धमकियां भी दी गईं । किन्तु सब. निष्फल. रहीं ।.. जिस प्रकार विदेश, जाकर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
सुभाषचन्द्र बोस ने देश, की .आजादी:के:लिए आज़ाद़ , हिन्दू.फौज का संगठन किया उसी प्रकार परस 
तपस्वी ब्रह्मचारी आचार्य भगवानूदेव ने, भी ,मंजाबु से वाहर जाकर, ,सत्याग्रहियों की सेना, TTT की 
ग्रौर वहीं से इस सत्याग्रह का सफल संचालन किया | भूखे प्यासे WAX त्तिर॒त्तर,साइकिलद्वारा/सफह 
तथा अत्यधिक श्रम और चिन्ता से आचाये जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया परन्तु “कायं वा साधयेयं 
देहं वा पातयेयम्‌” सदा से ग्रापका जोवनमन्त्र रहा है अतः कदम पीछे नहीं हुटाया। जिस, काये He 
आप लग जाते हैं उसमें पूरी शक्ति झोंक देना आपका स्वभाव है। उसके पुरा होने तक दम लेना 
आपकी श्रादत में नहीं । गांधी जी के “करो यां मरो” सिद्धान्त की आप साक्षात्‌-मूति हैं। 


belt शि क ब ता f dea fowl हर BLED Te Pee fi gir ee ee 
में बांटी गई थी । उसका एक वाक्य,तो आज भी हरयाणा में. गुंजायुमान है।. SAT के वीर, की 


गईन टूट तो सकती है पर मुक नहीं सकती |” पंजाब सरकार द्वारा, हस्याणा के लोगों और सत्या; 


ग्रहियो पर किये गये अत्याचारो के समय, इस,:वाक्य ने संजीवनी का काम किया भर अत्याचारों के 
साथ टकराने का साहस पेदा किया । मैंने यह वाक्य उस समय बालकपन में पढ़ा था परन्तु आज २५ 
वर्ष बाद भी ज्यों का त्यों याद है । ea मी ए कह PR क 
है पंजाब ALATA इस सत्याग्रह: क्रो -असफल्‌.बनाने .-के लिये. हर प्रकार के हथकंडे अपनायेः। 
प्रारम्भ में सत्याग्रहियों को पकड़सकड़, कर दूर जंगलों और भयानक स्थानों में छोड दिया किन्तु सत्या: 
रही दुबारा चण्डीगढ़ पहुँचकर सत्याग्रह करने लगे.। तब पुलिस ने सृत्याग्रहियों को बुरी तरह मारना 
पीटना और तपती हुई. सड़कों पर, घसीटता शुरू कार दिया । .नोकदार कीलोंवाले get की stax 
मारना और सत्याग्रहियो को उनसे.कुचलूता, बाल पकड़कर घसीटत्ता, बलात्‌ सोटरों में दसकर घण्टो 
के धूप में तपाना, पानी-पानी चिल्लाते हुये सत्याग्रहियों को एक घूंट पानी भी न देना, ओइस्‌ घ्वज . 
को फाड़ देना और चण्डीगढ़ में यज्ञवेदी पर जुतों सहित चढ़कर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ 
करना आंदि जघन्य कर्म पंजाब पुलिस ने किये। बहु भ्रकबरपुरं कांड और फिरोजपुर जेल हत्याकांड 
ने तो इन अल्याचारों को चरमं सीमा तर्क पहुँचा दिया। इन्हीं अत्याचारों के जवाब में आचाये जी की 


P fe ` ` 


उपर्युक्त अपील निंकली थी जिससे पंजाब सरकांर बौखला उठी थी | ns dix अल के 
oor Ss ton एड 5 पणा Top Pepi 15 Ne WI arate re | BF = BST भाण. 1 205 RVR 
pi वीर शहीद सुमेरसिह्‌ के बलिदान ने, तो पूरे, भादोलुन .में मातो ATT दिये थे । उतना 


Pg भर पीना mike get 
दान साहस, त्याग और आत्मोत्सग का प्रतीक बन गया था । फिर श्री आचाय जी आदि ने इस 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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: का जो सम्मान किया उसने तो हर व्यक्ति में बलिदानी भावनाय भरदीं । सत्याग्रह 
की पर सहक में जो जलूस निकला उसमें इस शहीद के माता-पिता को हाथी पर बार 
शहीद की हजारों-हजारों कण्ठों ने जो जय-जयकार की वह saa के इतिहास का एक स्वरिणम 
पृष्ठ बन गई है। | Eg तक ee । 

हिन्दी-रक्षा आन्दोलन देश का एक महत्त्वपूर्ण जन आन्दोलन, था । पंजाब के उप-मुख्यमन्त्री प्रो० 
शेरसिह ने इस आन्दोलन में भाग लेने के लिये अपना पद ठुकराया, हजारा सत्याग्रही जेल गये, जिनमें 
से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में १८ शहीद हुये । अनेक लोगों को चोटें आई | स्वय श्री आचाये जी महाराज 
का स्वास्थ्य भी उस समय ऐसा बिगड़ा कि फिर सुधर ही नहीं पाया परन्तु इस आन्दोलन के कारण 
हरयाणावासियों में नवजीवन का संचार हुआ, श्रौर आगे चलकर ae आन्दोलन पृथक्‌ हरयाणा के 
निर्माण में सहायक ही नहीं हुआ अपितु आधार वना । इस रूप में यह सत्याग्रह हरयाणा के लिये 
बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध हुआ । इस आन्दोलन को चलाने के लिये ग्रायेजनता ने दान भी बहुत दिया। 
आन्दोलन की समाप्ति पर साढे तीन लाख रुपयों में सावंदेशिक सभा नई दिल्ली का भवन खरीदा | 
वह भी इसी आन्दोलन की देन है। . i s 


गिरफ्तारी किक के ee fy आ | 
सव हथकंडों का प्रयोग करके भी सत्याग्रंह काल में जब पंजाब पुलिस श्री आचार्य जी को 
गिरफ्तार नहीं कर पाई तो भ्रान्दोलन की समाप्ति पर. किसी बहाने से गिरपतार करने की योजना 
बनाई अन्ततोगत्वा १० फरवरी १६४८ को जालन्धर गोली-कांड के सम्बन्ध में रोहतक की एक 
सार्वजनिक सभा में आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में आपको २१ फरवरी को गिरफ्तार कर 
लिया । तीन-चार दिन जमानत नहीं ली। आचार्य जी की गिरफ्तारी से हरयाणाभर में रोष फंलता 
देख २४ फरवरी को बीस हजार की जमानत पर आपको छोड़ा गया। इस दिन जब आपको हथकड़ी 
l लगाकर लाया गया तो अदालत के पास लगभग दस हजार लोग खड़े aA जी की जयकार और 
 _करांशाही नहीं चलेगी के नारों से आकाश गुंजा रहे थे । यहां भी पंजाब सरकार ने He की खाई और 
अपनी मेप मिटाने के लिये ५ मार्च १६४८ को जुओं ग्राम में आपत्तिजनक भाषण देने, का मिथ्या अभि- 
योग लगाकर १२ माचं को पुववर्ती जमानत Afar करवाकर पुलिस ने भ्रापको पुन: बन्दी बना 
Wea ५ माचे को तीस हजार की जमानत पर पुनः' भ्रापको मुक्त कर दिया । ये दोनों अभियोग आप 
: लगांतार आठ os चलते रहे और आप इससे हरयारा की जनता में अधिक लोकप्रिय होते गये | 
में सरकार को भुकना पड़ा । ये दोनों केस वापिस ले. लिये और पूज्य आचार्य जी को ससंम्मान 


ग्रह के लिये किये गये ग्रनव्रतः कठोर श्रम और भाग-दौड़ से श्री ग्राचायं जी का स्वास्थ्य 
गया । साथ ही गुरुकुल के कार्यभार का उत्तरदायित्व भी वहन करना पड़ता था | गुरुः 
आपने अपना उपचार आरम्भ किया । ग्राचायं,जी स्वयं अच्छे वैद्य हैं । साथ ही aa 
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भी आपने हस्पताल में प्रवेश लेने से निषेध कर दिया । जब बाहर अवस्था का पता 

से लाला हंसराज गुप्त (भूतपूर्व महापौर दिल्ली) तथा श्री रामनाथ भल्ला ae ee | 

सभां पंजाब, गुरुकुल झज्जर आये और आचार्य जी से दिल्ली चलकर नर्सिंग होम में रहकर उपचार 

कराने का आग्रह करने लगे | आचारं जी ने अंग्रेजी इलाज कराने से निषेध किया तो इन दोनों सज्जनों 

ने वचन दिया कि हम ्रापका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से ही करायेंगे किन्तु सुविधा के लिये ater 

होम में रहना ही अधिक अच्छा रहेगा । बहुत श्रधिक आग्रह करने पर आचार्य जी तैय्यार होगये और 

दीवानचन्द afar होम दिल्ली में रखा | गुरुकुल से सेवा के लिये पं० श्रोम्प्रकाश कोटवाले 

(स्वामी यज्ञानन्द) इनके साथ गये | वहां रहते हुये इन्होंने तथा श्री भल्ला जी आदि ने आचार्य जी 
की बहुत सेवा की । उपचार किया श्री do रामगोपाल शास्त्री करौलबाग्वालों ने। वे थ्रायुर्वेद के 
सुलके हुए पण्डित और सफल वेद्य थे। अपने उपचार से उन्होंने इनको बहुत शीघ्र ही ठीक कर 

दिया । लगभग एकमास उपरान्त आचाये जी गुरुकुल वापिस लौट आये। उसके कुछ समय Wad 
हरयाणा निवासियों पर भयंकर बाढ़ के रूप में एक दैवी विपत्ति आगई | | 


रोहतक में बाढ़ 


सन्‌ १९६० ई० में भ्राई बाढ़ में रोहतक शहर तथा इसके झ्ासपास के क्षे 
होगये । आठ नम्बर नाले के कारण सव ओर hn उपस्थित ae De 
लगीं । अनेक गांव i तरह डब गये । लोगों को निकलने. के लिये रास्ते न मिले । कुछ समय पूर्व 
हिन्दी आन्दोलन में यहां के लोगों ने कैरों सरकार के नाक में दम कर दिया था, अतः उसकी ओर से 
लोगों को निकालने या राहत पहुंचाने की सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई | उधर रिवाड़ी के निकट 
के कुछ इलाके भी साहवी नदी से जलप्लावित होगये थे । बहुत दिनों तक पानी खड़ा रहने के कारण 
हर जगह रोग फलने लगे थे । कारण कि.लोग छतों पर या वृक्षों पर बैठकर उसी पानी में शोच करते 
और उसी को पीते थे । सब जगह हाःहाकार मचा था। ऐसी अवस्था में श्री आचार्य जी कैसे बैठे रह 
सकते थे । इन्होंने उद्योगपतियों से आथिक सहायता की अपील की । जिसके कारण बाढ़ सहायता ता 
कार्यों के लिये धन मिला । आपने अपने अनेक सहयोगियों को लगाकर भोजन के लंगर : खुलवाये री 
लोगों में ; कपडे, बटवाये और रोगियों का इलाज किया | मुझे अच्छी तरह याद है, में एक वह 
गुरुकुल में प्रविष्ट हो चुका था । श्री आचायं जी ने एकदिन खडे होकर ढेर सारी औषधियां prs 
कराइ' ये इन दिनों जीप रखते थे । हर दूसरे तीसरे दिन जीप झौषधियों की भरकर ले जावे और 
बांट आते । श्रापका बनाया ह्र GIT इस समय बाढ़ के कारण आनेवाले ज्वर पर रा 
सिद्ध हुआ । कई मन यह चूर्णे आपने इन दिनों निःशुल्क बांटा था | हजारों गरीब परिवारो सें भन | 
और अन्न भी आपने पहुंचवाया था । इन्हीं सेवाओं का परिणाम था कि जब कभी विधानसभा और 


शियों को ही भ्रपना समर्थन देते रहे है । जिसको गाप जनता के लिए अच्छा ie नहीं समझते उसका 
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Ww स्वामी भोमानन्द-भ्रभिनन्दनं-गप्रन्थे 


ता द. = ॐ | झनेक बार देखा है कि श्री,आचार्य जी के संकेतमात्र से अनेक प्रत्याशी ; 
विरोधः हक कसे समयस i सफल हुये हैं। एक बार चुनाव के कल एड roe 
ate 2 चा जो ने कहा था--“मैं राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश अच्छा नहीं 
या महिलाओं को राजनीति के अखाड़े में पेर नहीं रखना चाहिये aes उनके af Tagen 
अ क्रि उस क्षेत्र को महिला प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पडा ' Ji 
धिक मम हण. भी दिया कि आपे मुझे हरा दिया। इस प्रकार आचाय जी महाराज का 
हरयाणा या की राजनीति में बहुत व्यापक प्रभाव रहा हैं। पृथक CTT निर्माण ते सकद TNS 
को संभल्या तक में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 


४ जी महाराज के स्वभाव में दो गुर बहुत प्रमुख हैं । प्रथम वे ऐसे कार्य को अवश्य 
करते वळ 4 far कठिन होने के कारण जिसको करने का साहस कोई ग्रन्य Kiky पाये । 
$ दुसरा वे जिस भो कार्य को करते हैं उसमें अपनी श्री शक्ति लगा देते है | उसमें समय , और साधन, 
का अभाव कभी बाधक नहीं बन सकता । एक समय में अनेक कार्य ये य हैं परन्तु SE एक ही 
लयी होती हैं भोर उसका तवक करते हते दे ज तक बहु म चा 
सगरो मोरे पतो विनिय मति को यही एक रह हैं। ते सब आचार्य 
जीं महाराज कें ed स्वभाव को वास्तविक प्रतिविस्व हे । ' गुरुकुल झज्जर में पुरातत्त्व सग्रहालय 
स्थापना BUNS भां कदाचित यही रहस्य है | 


स gara संग्रहालये ये का विधिंवर्त्‌ उद्घाटन Year के ४६वें वाषिकोत्सव पर १३ फरवरी १९६१ 
= & के fer राजस्थान के प्रसिद्ध नेता ats कुम्भाराम आर्ये के करकमलों द्वारा हुआ ।' इस संग्रहालय 
व त्तांम “हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय ' रखा TAT । उद्घाटन के समयं SSN 
साम्रग्री केवल एक छोटे से प्रकोष्ठ (कमरे) में फेलाकर रखी रे थी । उस समय कुछ सिक्के, ₹ 
गरर प्राचीन इंट ही संग्रहालय मेथी । faa कांसे की यालियों में सजाकर रखे गये थे । सम्भवतः 
यु जी भी. नहीं पता था कि बहुत शोध ही यह संग्रहालय बिशाल रूप धारण 
व्यक्ति उस समय कह रहे थे , कि शीघ ही- समय आयेगा जब ये थोड़े 


| giaa संग्रहालय की स्थापना 


वाले सिक्के एक श्राघुति संग्रहालय का रूप धारण।कर लेंगे। कारण कि. 
i Sie n द्वारा आरम्भ जो हुय्रा है। हुआ, भी यही.। २३ 
तपस्वी कमठ रा FIM जा हुआ ह।. gA, MI a A 
Peer ats > ५ 


राजीन fart रेके, मुद्रा-सानि, मोहे 
रली थीं,। दुर्लभ सामग्री दिन अति 


| न 
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होगया । देखते ही देखते दुलंभ स्वणंमुद्रायें भी लाने लगे। उनसे भी भ्रधिक मल्यवान्‌ और महत्त्वपण 


थोड़े दिन बाद ही संग्रहालय की ख्याति दूर-दूर तक फेलने लगी । भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग 


ह 
और >t 


प्राप्त करने के लिये श्ासन-तन्त्र पानी की तरह पेसा बहाता है उसे श्री आचार्य > 

में प्राप्त ; 2 टं उस श्री आचाय जी बहुधा या तो भेंट 
कस ह कर लेते हैं या नाममात्र के मुल्य पर | यह सब इनके महान्‌ व्यक्तित्व और सेवा का ही 

अल्पकाल में इतने बड़े संग्रहालय (म्यूजियम) का निर्माण re 

TE उत्साह, गम्भीर अध्यवसाय, प्रबल न चढ़ बी मोर Bie अदा na क्‌ 
R । अनेक संस्थाश्रों का कार्यभार तथा अहर्निश जनजागृति एवं जनकल्याण की चिन्ता और इस पः 
भी अत्यल्प सीमित सावन होते हुये इतने बड़े राष्ट्रीयस्तर के संग्रहालय का निर्माण ज (तरह 
विशिष्टगुरासम्पन्न कमंठ व्यक्तित्व की ओर संकेत कर रहा है। जिन सज्जनों ने इस संग्रहालय को 
अपनी सुक्ष्मेक्षिका से एवं ग्रध्ययनात्मक दृष्टि से देखा है वे जानते हैं यहां कितनी महत्त्वपुणं ae दुलेभ 


'उनके तीस हजार रुपये मांगता था । जबकि सौदा हुआ तीन हजार में। इन ताम्रपत्रो में कम से कर 
२५ किलो वजन तो है हो । ठीक ग्यारह बजे हम उनको सिर पर उठाकर नले हदो से सत 
| किलोमीटर द्र सरायआकिल पहुंचकर हमें इंलाहांबाद के लिये'बस पकड़नी थी | इस बार हमारे पास 
| जीप नहीं थी । गांववालों ने कहा कि दोपहर का समय है तांगा नहीं मिलेगा आप मत जाइये परर 
ATL जी ने एक बार जो ठान लिया उसको कैसे मोड़ा जा सकता था। श्री पुज्य aera सि 


'दिखंलाई जों उनमें लगी थी । अगले दिन ११ बजे तक हुम उसको देने के लिये राजी कर पाये । वह 


नंगे परो रहते हैं। मैं भी नंगे पेर था। उस दिन इतनी तेज धूप भोर गर्मी थी कि जीवन में शायद ही 


' कभी मैंने देखी होगी । 
¦... . सच मानिये मैं उस समय-नहीं चलना चाहता था चूप से घबरा रहा था। इस्‌ बात क्‌ आचाय 


तिशी जासे । इसलिए भब तो चृलूगा.यौर शी प्रावर्यक होगया | वे अपने gee जुमु 
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निर्बल देखना केसे ब्रह्मचारी के सामने “दुबली को दो ग्राषाढ” वाली 
| Saa एक aes m धरती पर नंगे पैर चलना और दूसरे सिर पर तास्रपत्रों 
haa ।श्रद्धावश मैं आचाये जी को वे दे ह aT था किन्तु E Gis Reyes nbs 
आचुके कहां काफूर होगई। मैं मन ही मन च र cau 
जी w ह अपन लेते के लिये कह दें तो मैं झट इस भार T दे दूं। थोड़ी देर ह 
फिर कहां | और मैंने थोड़ी राहत महसूस को | मुझे श्राठ वर्ष गुरुकुल में रहते हुये होगये थे । दुनियार्व 
इष्टि से वहां तपस्या भी कर रहे ये किन्तु उस दिन मैंने जाना, वास्तविक तपस्या तो आज हुई है 
स | ग्राचायं जी रोज ही करते हें । उस दिन मैंने इनको जितना निकट से देखा शायद पहले कभी 
नही । नंगे सिर, पैर, भूखे पेट, सूखे ओठ eta वन में से १५ किलोमीटर यात्रा करके जिसके चेहरे 
| | कोई रेखा नहीं आई वह आदमी किस धातु का बना होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं । 
| देसी ओर मैं था जो इस यात्रा को महादुःख मान रहा था किन्तु आाचायभ्रवर के लिये यह सामान्य 
बात at | एक के मन में यात्राजन्य विषाद था तो दूसरे के मनमें लक्ष्यप्राप्ति का उत्साह | कितना बड़ा 
अन्तर है दोनों के बीच | शायद यही अन्तर इनको महान्‌ वनाता है। इस तरह की न जाने आचार्य- 
अवर ने कितनी यात्रायें की हैं तब इस संग्रहालय का निर्माण हुआ है। इस कार्य पर वे छः Bh जीणे 
कर चुके हैं। इससे सहज में जाना जा सकता है उन्होंने इस कार्य के लिये कितना परिश्रम किया है। 


वार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व व संस्कृति विभाग के रीडर डा० 
a हमारे साथ हरयाणा की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। वे भी गर्मी के हो दिन थे। उस समय 
अनेक पुरातत्त्वीय महत्त्व के प्राचीन खण्डहरों का सर्वेक्षण हमने किया। यात्रा के उपरान्त उन्होंने 
कहा-आचायं जी महाराज जितना कंठ और घुन का धनी ग्रादमी मैंने आज तक न तो देखा है झौर 

` ज्ञायद व ही अपने जीवन में देख ही पाऊंगा। 


सन-१९६३ में आचार्ये जी ने कन्या नरेला में भी पुरातत्त्व संग्रहालय की स्थापना की । 

पढ लय भी E गुरुकुल कल्ले भांति अति समृद्ध और महत्त्वपूर्ण संग्रहालय है। यहां 
भी संग्रहालय को यहां की स्तातिकायें या ब्रह्मचारिणियां ही सम्भालती है। झज्जर संग्रहालय का 
es सम्पूर्ण कार्यभार ब्र० विरजानन्द दैवकररि पर है। वे पिछले ग्रठारह वष से al कार्य में जुटे हैं । 
“उनका गहन अध्ययन है । ब्राह्मी, खरोष्ठी और इण्डोग्रीक आदि प्राचीन लिपियों के वे विद्वान हैं। 
 आअरबीफारसी का भी अ्रध्ययत्न उन्होंने किया है । श्री श्राचार्य जी सामग्री लाकर उन्हें सौंप निश्चिन्त 
o होजाते हैं। वे जिस ग्ात्मीयता से उतका रख-रखाव व अध्ययन करते हैं वह.वास्तव में प्रशंसनीय है। 

| आचाय जी को अपने कार्य व तपस्या के अनुरूप ही वे मिले है । इसी कारण आचाय जो (स्वामी 
र आदि के कार्य के लिये समय निकाल लेते हैं। कई वषे. तक स्वयं मैंने भी /संग्रहालय को 
किन्तु श्री विरजानन्द मुझ से कहीं अधिक तन्मयता लग्न, श्रद्धा और परिश्रम से कार्य 
इस युग में ऐसे कर्मठ श्राचाये और उसके शरनुरूप शिष्य का मिलना अपने आपमें एक, बड़ी 


द्वारा स्थापित ये दोनों संग्रहालय आज देश के प्रमुख संग्रहालयों a हैं। यहां 
ऐसी पुरातत्वीय सामग्री हैलो दूसरेवकिसी-प्यूजिग्रम-में“महीं'है । प्राचीन सिक्कों का संग्रह 
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आचार्य marga जी कन्या गुरुकुल नरेला के अधिकारियों के साथ 
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साथ में चौ० हीरासिंह, ato रिजकराम आदि आरयेनेता 


आचार्यं भगवानुदेव जी कुण्डली (हरयाणा) वुचइखाना निरोध हेतु शिष्टमण्डल का 


Se 


Stove 


आचार्य भगवानुदेव जी दोशाम्बे (रूस) में प्राचीन शिलालेख के साथ । १६६८ 


चण्डीगढ़ आन्दोलन 


के सूत्रधार श्री आचार्ये भगवान्‌देव जी 


Collection. 
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:इन दोनों में ही बेजोड.है । सिक्कों की इष्टि से देशभर का कोई भी संग्रहालय इनकी बराबरी नहीं 
कर सकता । प्राचीन गण॒तन्त्रों,के सिक्के, प्राचीन मुद्रा:सांचे, शुंग, कुषाण और गुप्तकालीन मृण्सतिय़ा 
और हजारों मोहर (Seal and Siclings) यहां की अपनी विशेषता हे । प्रस्तर-मुतियां व पांडूलिपिय़ां 
ताम्रपत्र और शिलालेख भी यहां पर्याप्तमात्रा में हैं:। ये संग्रहालय विशुद्ध पुरातत्त्वीय संग्रहालय. हैं. 
aragia शस्त्रास्त्रों का भी यहां Ager संग्रह है | 


_ संग्रहालय के निर्माण में भ्रनेक लोगों का योगदान रहा है.। मास्टर भरतसिंह बामला, स्वामी 
'नित्यानन्द, वानप्रस्थी रामपत, गंगाविष्णु शर्मा सिहोल' आदि अनेक लोगों ने संग्रहालय को सामग्री दी 
है। संग्रहालय प्रारम्भ करने का भी एक रोचक इतिहास है। श्री आचार्य जी की इतिहास में प्रारम्भ 
से ही रुचि थी। ये यत्र-तत्र अपने भाषणों में भी इतिहास व पुरातत्त्व सम्बन्धी चर्चा करते रहते ये। 
इनके सभी श्रद्धालु इनकी.इस रुचि से परिचित थे। एक दिन ये. गढी (बोहर) गांव में थे कि श्री 
महाशय सूबेसिंह ग्राये ने एक काली मिट्टी का गोल सा ठप्पा लाकर दिया और कहा कि एक बूढ़ा 
आदमी इसको हुक्के की चिलम में ठीकरी के रूप में प्रयोग करता है।' उस संमय यह किसी को नहीं 
'पृता थाःकि यह किसी प्राचीन टकसाल का सांचा है। यह बहुत ही गोल और व्यवस्थित बना था | 
कुछ faq भी उस पर अंकित थे । श्री ग्राचार्य जीने वह मिट्टी की वस्तु परीक्षण -के लिए श्री।पं० 
जंयचन्द्र विद्यालंकार के पास भेज दी किन्तु वे भी इसको नहीं जान पाये । कई वर्ष तंक श्री ग्राचाय 
'जी भी उसको नहीं पढ़ पाये । वास्तव में उस,पर आदि देवनागरी लिपि Hie’ ये.दो अ्रक्षर'ग्रंकित 
थे । बाद में जब कुछ और उसी प्रकार के मुद्रा-सांचे' मिले तो पता चला कि यह गुजर प्रतिहार राजा 
आदि बराह मिहिर भोज के मुद्रा-सांचे हैं जिनमें किसी पर 'आदि” और किसी पर 'राह' शब्द अंकित 
है । उसके बाद मैं तथा ब्र० दयानन्द वहां गये । तीन दिन हम उस खण्डहर पर खुदाई करते रहे। वहां 
हमें पूरी टकसाल मिली । वहां गुर्जर प्रतिहार सामन्तदेव श्रौर गधेय्या वंशों की तीन टकसालें थीं। 
इन टकसालों से लगभग छः हजार सांचे...हमने निकाले .। .टकसाल के दूसरे उपकरण भी मिले । वहां 
लोगों से बात करने पर पता चला कि यहां ये सांचे-ठप्पे गोफियों में डालकर चिड़िया उड़ाने के लिये 
फेंके जाते रहे हैं और इस प्रकार यह अमूल्य निधि वर्षों से नष्ट हो रही थी। श्री आचाये जी की 
प्रेरणा पर हमने जाकर इसे बचाया.। क्र 


::. . दो प्राचीन खंण्डहरों पर श्री आचाय जी ने उत्खनन (Excaration) -भी -कराया । अगस्त १६६४ 
में औरंगाबाद के टीले पर तथा सन्‌,१९६९ में मित्ताथल; (भिवानी) में यह खुदाई हुई | गुरुकुल-फज्जर 
के ब्रह्मचारियों ने इन दोनों उत्खननों में भाग लिया।। इनसे. भी संग्रहालय.को सामग्री मिली । नौरंगा- 
बाद से तो बहुत.ही- महत्त्वपुर सामग्री :समय-समय पर मिलती, रही .है.।. यहां आहत: मुद्राओं, 
RAIA AAAS प्रकार की FRITS, इण्डोग्रीक -तथा कुषाणा. मुद्राओ की-टकसालें मिली हें । इन 
से.प्रांचीन/भारत में मुद्रा-निर्माण-पद्धति पर ARTA: प्रका. पड़ता है-। मुख्य रूप से इन्हीं के 
आधार पर श्री स्वामी . ओमानस्द “सरस्वती, (आचाये भगवानदेव) जी ने “भारत के प्राचीन लक्षण 
स्थान” तामक ग्रन्थ की रचना को है । संग्रहालय की दुलेभ ` और, महत्त्वपुर्ण सामग्री के आधार पर 
'इनका दूसरा ग्रन्थ “भारत;क्रे प्राचीन मुद्रांक; (Geal-and-Sealings.of Ancient Ind a) भी प्रकाशित 
हो चुका है । ये दोनों ही ग्रन्थ. भारतीय इतिहास झौर पुरातत्त्व की अमूल्य निधि है । मुद्दा-निर्माणु- 
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ys स्वामी श्रोमानन्द-प्रभिनन्दव-प्रन्य 
विस्तृत ग्रन्थ पहली बार सामने आया है । दर्जनों प्राचीन नई टकसालों को प्रकाश 
कर हन इतिहास जगत्‌ को अमूल्य देन दी है जिसका मूल्यांकन भविष्य में अधिक हो सकेगा | 
इन ग्रन्थों के लिखने में श्री Ho विरजानन्द जी ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। स्वामी जी मन 
अपना अंगला ग्रन्थ 'ताञ्रयुगीन शास्त्रास्त्र' लिखने में संलग्न हैं। श्री TR ने asl में जो 
सामग्री एकत्रित की है वह राष्ट्र की अमूल्य निधि है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये प 
पर भारत सरकार और हरयाणा सरकार संग्रहालय को आथिक अनुदान देती रही है । यद्यपि कार्य 
और संग्रह के प्रदशन और रख-रखाव की दृष्टि से वह अनुदान नगण्य-सा ही है तथापि शासन द्वारा 
उसकी स्वीकृति सात्र ही कार्य की महत्ता के लिये कम नहीं । वैसे यह हमारे देश की विडम्बना ही है 
क्रि व्यथं के कामों में शासन का धन पानी की तरह बहता है. और अच्छे कायी के लिये अपेक्षित सहा- 
यता एवं प्रोत्साहन नहीं मिलता | इसी कारण यहां राष्ट्रीय हित के कार्यो में रुचि लेने की प्रवृत्ति 
साधारण व्यक्तियों में दष्टिगत नहीं होती । वास्तव में ग्राचार्य जी द्वारा संग्रहालयों का निर्माण राष्ट्र 
को उनकी एक बहुत बड़ी देन है । | ea | 
, संग्रहालय की स्थापना के साथ ही ग्राचायं जी महाराज ऐतिहासिक शोध की ओर अधिक प्रवृत्त 
'हुये । इन्होंने कई ऐसी खोजें की हैं जो अभूतपूर्व तो हैं ही साथ ही भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी 
उपलब्धि भी हैं। इसी कारण इनको कई बार विदेशों से निमन्त्ररा आये और इन्होंने वहां अपने शोध 
“लेख प्रस्तुत किये । इसका उल्लेख हम इनकी विदेश-यात्रा प्रसंग में करेंगे। एक यात्रा में मैं भी इनके 
साथ था। योरोपीय देशों में भी इनके व्यक्तित्व को छाप पड़े बिना नहीं Val थी यह मैंने देखा |. - 
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गोरचा-आन्दोलन | ie 
2 अक्तूबर-नवम्वर १९६६ ई० में अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा-आन्दोलन चला । आ साधु- 
समाज, ग्रायेसमाज, सनातन धर्म, जैन धमे आदि सभो भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़-चढ़कर 

; लिया परन्तु आचार्य जी ने इस आन्दोलन में भी जो कार्ये किया वह और' नेताओं और संस्थाओं 
र तुलना में बहुत अधिक था । यदि कहा जाये कि आधे से अधिक सत्याग्रह का संचालन इन्होंने ही 
अतिशयोक्ति न होगी । एक बार सनातन धर्मे सभा के तथा आर्यसमाज के कई नेता आचार्य 
| आन्दोलन की बागडोर सम्भालने का आग्रह किया आचायें जी ने उतको आन्दोलन 
कार्यं करने का आवद्वासन दिया, किन्तु अकेले बागडोर संम्भालने से निषेध किया । 
सामूहिक नेतृत्व रखना अधिक उपयुक्त रहेगा.। ये नेता आथिक सहायता का वचन देकर 

अच्त तक कोई सहायता नहीं आई। आचार्य जी ने स्वयं चन्दा कर धन 
सत्याग्रही भेजे | हरयाणा से'उस आन्दोलन में सबसे अधिक सत्याग्रही 
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हंस्योणावालों के लिये ग्रायेसमाज करौलबाग में सत्याग्रह शिविर खोला गया | इस शिविर का 
प्रबन्ध स्वामी आत्मानन्द जी के शिष्य और स्वामी जी के भक्त श्री देवीदास जी आये ने किया । आर्य 
समाज करोलबाग का योगदान भी प्रशंसनीय रहा । इस शिविर में लगभग २० हजार सत्याग्रहियों ने 
सत्याग्रह कर जेल-यात्रा की । पहले ५ नवम्बर १९६६ के दिन पूज्य आचाये जी महाराज ने ९०० आर्य 
वीरों के साथ सत्याग्रह किया । इस आन्दोलन के इतिहास में यह सबसे बड़ा जत्या था। करौलबाग 
ग्रायेसमाज मन्दिर में प्रसिद्ध सनातनधर्मी प्रज्ञाचक्षु संन्यासी स्वामी गंगेश्‍वरानन्द जी, महाराज तथा | 
Go प्रकाशवीर शास्त्री संसदुसदस्य आदि ने आचाये जी के .जत्ये का भावभीना, स्वागत. किया और 
समारोहपूर्वक विदाई दी । इस जत्थे में स्वामी धर्मानन्द जी तथा श्री राममेहरसिह एडवोकेट रोहतक 
आदि अनेक प्रमुख व्यक्ति थे । इस जत्थे ने तत्कालीन ग्रृह-मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा की कोठी पर 
सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी । गिरफ्तारी से पहले श्री आचार्य जी के नेतृत्व में कुछ लोग श्री. 
नन्दा जी से उनकी कोठी पर मिले | नन्दा जी ने बड़े सौहादे से स्वागत किया किन्तु गोरक्षा के सम्बन्ध 
में कोई स्पष्ट ग्रारवासन न देने पर इन्होंने सत्याग्रह कर दिया । पुलिस ने जब जत्थे को गिरफ्तार. 
करने से इन्कार कर दिया तो सत्याग्रहियों ने पुलिस का घेरा तोड़कर कोठी में घुसने का प्रयास किया 
जिससे गिरफ्तारी हो सके । पुलिस ने लाठीचाजं कर दिया जिससे कई लोगों को चोटें ae) भक्त 
खेमराम भज्जरवाले तो धक्का-मुरवकी के बीच आकर बेहोश होगये। गिरफ्तार कर इस जत्ये को 
तिहाड़ Ser भेज दिया गया । i - 


जेल ग्रवधि पुरी करके आचार्य जी बाहर आते ही सत्याग्रह को तेज करने में जुट गये। इन्होंने: 
रोहतक, गोहाना, दादरी, रोहणा -तथा आसन रादि . स्थानों पर बड़े-बड़े सम्मेलन रखे । इनसे 
हरयाणाभर में आन्दोलन का वातावरण बना । ७ नवम्बर १६६६ को संसद पर हुये ऐतिहासिक प्रद 
शेन में देशभर के लाखों लोगों ने भाग लिया। हरयाणा का इसमें सवंप्रमुख भाग था। इस प्रदर्शन 
सें गोली चली और अनेक व्यक्ति शहीद हुये। p 


इस आन्दोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री जी भी जुठे थे । जैन मुनि सुशीलकुमार 
जी तथा सावेदेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल, शालवाले और हिन्द्र महासभा के प्रधान प्रो० 
रामसिंह जी भी बहुत सक्रिय थे । श्री प्रसुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगदगुरु शंकराचाये श्री स्वामी 
निरंजनदेव तीर्थ के आमरण अनशन ने आन्दोलन में प्राण फूंक दिये ये किन्तु जनसंघ इसका प्रारम्भ 
से अपने राजनीतिक लाभ के लिये एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा था । उसका उद्देश्य मात्र 
कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस आन्दोलन के द्वारा असन्तोष फेलाकर राजनीतिक उल्लू सीधा करना 
थो । इसलिये उसने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से पहले तो अनशन कराया और फिर जब आन्दोलन का उद्देश्य 
प्राप्त होने का समय आया तो उनका अनशन तुड़वा दिया । इसी प्रकार शंकराचार्य जी का अनशन 
समाप्त कराने के लिए स्वामी करपात्री जी को! तैय्यार किया । वे वायुयान से उनके पास गये आर | 
अनशन खुलवा आये | जबकि सरकार की ओर से गोरक्षा के सम्बन्ध में कोई झाववासन तक भी नहीं 
मिल पाया था | जनसंधियों ने सनु १६६७ के आम चुनाव निर्कट देख, सरसंघ चालक गुरु गोलवरकर' 
को. बीच में डाल, यह सब खेल खेला । श्री आचाये जी व प्रो० रामसिंह ने अनशन समाप्त कराने तथा 
सत्याग्रह बन्द करने का कड़ाःविरोध,किया किन्तु इनकी बात कौन सुता था। वहां तो जनता दारा. 
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किये करांये पर पानी फेरने के लिये पहले से ही दुरभिसन्थि हो चुकी थी । जिस समय सत्याग्रह बम्द 
इतत तिनो चन बी तब आचार्ये जी दूसरी बार सत्याग्रह कर फिरोजपुर जेल में थे । = 
साथ गुरुकुल झज्जर के भी अनेक अध्यापक व ब्रह्मचारी जेल में थे। फिरोजपुर से श्री आचाये 
कौ लाने के लिए गृह-मन्त्रालय की गाड़ी गई। सरकार आन्दोलन के: संचालकों से Sul चाहर्त 
थीं। इसलिए सभी नेताओं को इकट्ठा कर बातचीत की गई) सरकार की ओर. से कोई ठोस aa 
नोआने पर आचाये जी ने समभौता करने का' विरोध किया परन्तु: जनसंधियों को bal चुनाव लंडने' 
जल्दी थी'ग्रतः उन्होंने जनता के साथ विश्‍वासघात'कर समंभोता क न्द कर दिया । साधु 
संन्यासी सादे होते ही हैं वे इनके बहकावे में ama और ग्रनेक लोग का बलिदान व्यर्थ गया। इन 
दिनों हरयाणा के मुख्यमन्त्री प भगवदुदयाल थे । उन्होंने आचार्य जी के वारण्ट जारी करा दिये थे | 
किन्तु उनका क्या महत्त्व था जब आचार्य जी स्वयं गिरफ्तारी दे रहे थे । ST 


कुंएडली 1 का बूचड़खाना | sucess | 
सनु १९६८ में हरयाणा तथा भारत सरकार ने कुण्डली: जिला रोहतक में एक बूचड़खाना खोलने 
की विस्तृत योजना को स्वीकृति दे दी। हरयाणा में बूचड़खानों का सदा से ही विरोध रहा है । यह 
प्रान्त कृषिप्रधान, निरामिषभोजी और वैदिक संस्कृति से अनुप्रारित रहा Sh अब उसी शस्यशामला 
पवित्र भूमि पर सरकार बूचड़खाना खोलने की अनुमति दे देगी, यह कल्पना से बाहर की बात थी। 
यह बूचड़खाना भी आर्यसमाज के गढ़ रोहतक जिले के ही कुण्डली गांव में खुल रहा था। इससे 
रोहतक जिले की सारी आर्यजंनता' तिलंमिला Gat | उधर सरकार भी अपने निश्‍चय परं अडिग थी । 
फलतः ऑगेसंमाज के लिए संधंष की घड़ी उपस्थिते GS | यह स्थान कन्या. गुरुकुलं नरेला से केवल दो 
क्रिलोसोठर दूरी पर है, इसलिएऔर अधिक चिम्ता[की बात' थी! इससे पांचं किलोमीटर कें अन्तर 
पर नरेला गांव स्थित है जो आर्यसमाज का गढ़ और आचार्ये जीककी'जन्मभूर्मि और यौवनकाल'की' 
` कमंभ्ूमि रहा है। ऐसे स्थान पर बूचड़खाना खुलना स्वयं आचार्य जी के लिए एक बड़ी चुनौती थी । 


> इसःबूचइखाने के लिए एसैक्स फार्भस कम्पनी se लि० ने! सन्‌ १९६२-६३: में: कुण्डली और 
 समियारी!वाली प्याऊं के बीज़्/कई एकंड'भूमिःखंरीदी। . फरक्ररी ६४ Hew कम्पनी ने. इस भूमिं की 
 चएदीवारी करली और अन्दर भवन बनाने प्रारम्भः कियें।: जब इसः क्षेत्र के: लोगों को” बूचड़खानें: के: 
निर्माणका आभास हुआ तो ६:फरवरी : १९६४ ई० को क्षेत्रीय “पंचायत समिति, ब्लॉक समितिं ग्रौरः 

क्षेत्र के प्रतिष्ठितः अनेक नेताओं की आवर्यक' बेठक Sel . बेठक में “बुचड़खाना निरोध समिति!" का 
नहु) श्री आचग्यं भगवानदेव जीः इसके अध्यक्ष/तथा चोऽ हीरासिह (मुखमेलपुर दिल्ली). इसके 
सवसम्मत से मन्त्री चुनेःगये । ` इन दोनों के Ager में समिति TATA: औरःसरकार MATH: 
स्थापित करने का कार्य करती रही । समितिः काः एकः शिंष्टमण्डल,. तत्कालीन: पंजाब के. मुख्यमन्त्री 
TNS -समकिश्षनः से मिला । उन्होने: ग्राइंचासन दिलाया कि कम्पनी: कोः इस स्थान पर बुचड़खात्ताः 


दूसरी जोर एसँक्सःकंम्पनी5कें दंबाव पंरु भारत संरकारे ने पंजाब संरकार को पत्र लिखी कि 
से इस स्थान परु वूंचईखाना' बनाने का लॉइईसेस प्राप्त .करवाया. जावे परन्तु ३० 
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मई १९६६ को ब्लाक समिति ने सरकार के इस प्रस्तांव को. ठुकरा दिया किन्तु फिर दुबारा सिफारिश; 

आई और समिति ने उसको भी रह कर दिया । डिप्टी-कमिइनर ने भीःलाइसेन्स के लिए ब्लाक समिति 

TR दवाव डाला परन्तु सब व्यर्थ रहा। ६ नवम्बर १९६६ को जखौली में. इसके विरोध में एक विशालः 
सभा हुई । ६ दिसम्बर १९६६ को को एक: शिष्टमण्डन नवोदित हरयाणा प्रान्त के प्रथम मुख्यमन्त्री | 
To भगव दयाल से मिला । उन्होंने भी बूचड़खाना न खोलने का आइवासन दिया किन्तु एसँक्स कम्पनी 

की गतिविधियां चालू रहीं और अन्दर विशालभवन बनकर तैय्यार होगये । 


अगस्त १९६७ में फिर एक शिष्टमण्डल हरयाणा के मुख्यमन्त्री राव वीरेन्द्रसिह से मिला । 

उन्होंने भी उसी प्रकार का आश्‍वासन दिया परन्तु उनका मन्त्रिमण्डल भंग होते ही उक्त कम्पनी ने 
केन्द्र सरकार से १९ लाख रुपया लेकर १.जनवरी १ ९६८' तक श्रनेक' विशालकाय मशीनें लगाकर वहाँ 
विधिवत्‌ पशुवध प्रारम्भ कर दिया । पहले पहल भेड़ें लाई जाने लगीं। इससे समीपवर्ती गांवों में ' 
क्रोध की लहर फैल TE | Ato होरासिह जी ने पहल करके इसके विरोध में लोगों को संगठित करना 
प्रारम्भ कर दिया । २८ जनवरी १९६८ को नांगल ग्राम में एक: विशाल सभा हुई। एक शिष्टमण्डल 
केन्द्रीय खाद्यमन्त्री वाढु जगजीवनराम से भी मिला | उन्होंने भी आइवासन तो दिया परन्तु कार्यवाही 
कोई नहीं हुई । 


इससे क्षुब्ध होकर २८ फरवरी १६६८ को कुण्डली गांव Fons मनियारी तक के जी, Ao 
रोड पर लगभग ५० हजार से अधिक आये नरनारियों ने ! विराट प्रदर्शन किया'। दिल्ली की झर से 
चौ० हीरांसिह जी ने ग्रलीपुर.और मुखमेलपुर(के पोस sito टी० रोड पर बैलगाड़ियां और ट्रक्टर 
ट्रालियां खड़ी करादीं । परिणामस्वरूप इधर दिल्ली का संब ट्रैफिक जामःहोगया और उधर पानीपत 
तकः गाड़ियों की लाइन' लग गई | हरयाणा व दिल्लीः के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि इस 
तरह का कारगर और अहिसक प्रदर्शन किया गया था।' गांव-गांव से लोग ढोलक बजांते नाचते-गाते 
और हाथों में लाठी व जेलियां लिये बूचड़खानेः की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस का भी भारी इन्तजामे 
था इस सभय हरयाणा के मुख्यमन्त्रों चौ० बंसीलाल' थे । इंसलिये पूरा प्रबन्ध होना तो स्वाभाविकः 
था! इस विराट्‌ प्रदशँनःका नेतृत्व श्री आचाय जी व. चौं० हीरासिह सदस्य महानगर ` परिषद्‌ कें 
fear) २१ फरवरी से वूचड़खाने पर धरना भी' जारी हो चुका था। ६ माचे १९६८ से वहां दीक्षायज्ञः 
प्रारम्भ किया गया । २५ माचे A आमरण अनशन का. farad भी किया गया । oe 


इस. समय तक सरकार हिल चुकी थी। बूचड़खाना तोड़ने की सुसंगंठित योजना बनाली ग 
थी । प्र दशनः यद्यपि शान्तिपुणे था परन्तु वातावरण में बहुत उत्तेजना थी। सरकार भी भीड़ को. 
कुचलने के लिये कटिबद्ध थी परन्तु लोगों के उमड़ते जन-संमुद्र को देख उसे अपने इरादे बदलने पक्षी 
अनेक आयेवीर बलिदान के लिये. तैय्यारं थे।” 'करो या म्रो' का संकल्प लिये सिर पर कफन बांचे 
ार्थचीर आगे.बढ़ रहे थे | ऐसी स्थिति में अभ्बाला' डिवीजन के afters, रोहतक के डिप्टी-कमिइनर 
डी आई जी० और दूसरे अधिकारी वहां पहुँच गये।। उसी दिन प्रातः चौ० बंसीलाल दिल्ली से 
चण्डीगढ़ जाने के लिये कार में वहां से गुजरे और उन्होंने जब लोगों को एकत्र होते देखा तो बही 
घटनास्थल” परः ही. A हिदायत देक र:चलेः गये ॥' उनके ग्रादेशानुसार ' डिप्टी-कमिश्नर रोहतक लोगो के 
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ले ताला लगवा देता हू 
में आप बूचड़खाने का घेरा न डालें मैं इस पर त 
बीच भें mà और बा करने का निर्णय नहीं कर लेती तब तक ईस पर Se 
य होमर सब होना एक बड़ी सफलता थी | घोषणा सुनकर a : 
छह जी ने लोगों को बधाई दी और प्रसन्नता से घर वापिस लौटने का आग्रह 


ae cect चप्डीगढ़ में geen चौ० बंसीलाल जी प E, 
os ee on । जिसमें श्री आचाये जी, चो० भर gE 
स मे ब श्री कपिलदेव शास्त्री सम्मिलित थे । उस समय Alo साहब ने. ce ae 
सिद्धान्ती व हरयाणा की जनता बूचड़खाने के विरुद्ध है श्रतः जनता की भावनाओं का meani 
ee स्हेगा । उन्होंने अपना .वचन निभाया । बूचड़खाना तुरन्त बन्द है rat ma 
eara की हुई और सरकार को जनता जनादेत के आगे BRAT पड़ा और अपना Gi 
बदलना वित पडा । चौ० बंसीलाल भी अपने पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्रियों की भांति यदि भूठे so T 
` बता प = तो स्थिति बिगड़ सकती थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । इस कार्य के लिए 
. घरे वास्तव में प्रशंसा के योग्य है । ae 


आन्दोलन | 
० २८ सन्‌ १९६९ ई० का दिन था । श्री आचार्य जी महाराज स्वामी धर्मानन्द जी के m 
पैर की ग्रन्थि के इलाज के लिये जीप से मुआना (मेरठ) MR थे । मैं भी उत्तके es aT | pees 2 
इनके पेर में घुटने के नीचे एक गांठ बन गई थो । आर्यसमाज के प्रचार और गुरुकुल के कार्य ने अपने 
‘faa लगे रहने के कारण तथा समय-समय पर आगत सामयिक संघर्षो के कारणा आचाय जी ने अप 
टे L कष्टों की ओर कभी ध्यान Mitel दिया । इस बार भी जब उस ग्रन्थि में काहा शुरू 
 हुईतोये अनायास ही उसकी चर्चा कर बैठे । स्वामी धर्मातन्द जी जबरदस्ती इनको लेगये | शष्कु 
3 अ हम सबका भी आग्रह Te अतः आचार्य जी मुआना के लिये चलकर मेरठ पहुँच Ta | हम श्र 
met की तय्यारी में थे-कि पता चलाःदिल्ली से दूरभाष श्राया है और आचार्य जी को खोजा जारहा, 
` है थोड़ी देर उपरान्त एक सज्जन ने आकर बतलाया कि sito शेरसि के निजी सचिव श्री a 
ott gore करके कहा है. कि आचार्य जी जहां भी मिलें उन्हें तुरन्त वापिस दिल्ली H 3 
। सूचना पाकर हमने दिल्ली दूरभाष करके उनसे सम्पर्क किया। उन्होंने बतलाया कि प्रो० AT 
दिक्षा राज्यमन्त्री भारत सरकार, Alo देवीलाल और Ato बंसीलाल मुख्यमन्त्री हरयाणा इस 
S eante सवत में बैठे हैं और आपके पहुँचने की प्रतीक्षा में हैं आप तुरन्त आजाइये | आचार्य. 
के जिस काये के लिए हम निकले है उसे निपटाकुर दो-तीन दिन में आजायेंगे। 
उत्तर मिला कि इतने समय में तो सब खेल खत्म हो जायेगा । : पंजाब के दबाव. के कारण 
को मिलर जायेगा । आप अभी पहुँचिये । आपके बिना झागे परामर्श भी नहीं हो पायेगा, 
ला तो दूर की बात है॥ यह सुनकर आचाये जी: और हम वापिस दिल्ली के लिये चल 


PARIS Se i 15 > उप ; i क 
लाना आवश्यक दै-कि पंजाब की ओर से चण्डीगढ़ के लिए केन्द्र पर भारी'दबाव पड़े 
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रहा था। श्री दशंनसिंह फरुमान इसके लिये आमरण ग्रनशन प्रारम्भ कर चुके 

अकाल तस्त पर बेठकर आये दिन धमकियां दे रहे थे । पंजाब कां गुरुनामसिह हि हव 
जोर लगा रहा था। पूरा अकाली समुदाय एकजुट होकर चण्डीगढ़ को प्राप्त करने के लिए कसमें खा 
रहां था। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरदार स्वर्णेसह का भी सहारा उन लोगों को मिल रहा 
था। ऐसा लग रहा था कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही दो-चार दिन में चण्डीगढ़ पंजाब को सौंप देगी और 
दबाव के आगे शाह कमीशन की सिफारिशों रखी ही रह जायेगी । ऐसी स्थिति में हरयाणा को चुप 
नहीं बेठना चाहिये | जवाबी कार्यवाही करनी आवश्यक समभी गई परन्तु वह कार्यवाही क्‍्याःहो 
और उसे करे कौन ? यह प्रश्‍न हरयाणा के नेताओं के दिमाग में था किन्तु जन-ग्रान्दोलन खड़ा करने 
की हिम्मत किसी में नहीं थो । ऐसी स्थिति में ्राचायं जी महाराज याद आये । क्योंकि सन्त फतेह- 
सिंह के मुकाबले के लिये हरयाणा में केवल यही एक महापुरुष ऐसे थे जो अपने तूफानी व्यक्तित्व के 
प्रभाव से प्रबल जन-प्रान्दोलन चलाकर पंजाव का मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे । 3 


, . हम मेरठ से चलकर जब वापिस दिल्ली पहुँचे तो हरयाणा के तीनों नेता प्रौ> , चौ० 
बंसीलाल तथा. चौ० देवीलाल संसद भवन के एक कक्ष में बेठे- आचार्य जी महाराज हण 
रहे थे । प्रो० शेरसिह के निजी सहायक अंगरक्षक जो बाहर से हमें अन्दर ले जाने के लिये खडे थे, 
अन्दर लेगये | आचार्य जो के वहां पहुंचते हो गम्भीर मन्त्रणा शुरू होगई। मैं भी इसमें सम्मिलित 
रहा । हरयाणा के समाजसेवी सेठ घनर्यामदास गुप्त भी वहां पहुँच गये थे । इस बैठक में विस्तार से 
पूर्वापर पर विचार कर तय किया गया कि एक दो दिन के अन्दर ही कोई प्रभावशाली कार्यवाही 
हरयाणा की ओर से को जानी चाहिए जिससे केन्द्र पर पड़ रहे पंजाब के दबाव को कम किया जा 
सके | इन सभी ने अन्तिम निर्णय का अधिकार श्री आचाय॑ जी पर छोड़ दिया और अगले दिन पुन: 
मिलने का निश्‍चय कर बेठक से उठ गये । मुझे भलीभांति याद है उस दिन रात को बहुत देर तक इस 
समस्या पर और भविष्य की योजना पर विचार करते रहे। उक्त बैठक में यह निश्चय होगया था कि 
स्वयं ATA जी अनशन आदि नहीं करेंगे। वे आन्दोलन का संचालन करेंगे । वैसे आचाय जी ने 
कहा था--“यद्यपि आमरण अनशन आदि करना हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध है तथापि हरयाणा के लिये 

. मैं यह कर सकता हूं किन्तु यह ध्यान रहें यदि मैं ग्रनशन करूंगा तो सीधा स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त किये 
बिना अनशन. समाप्त नहीं करूंगा चाहे मेरे प्राण भले ही चले जायें। ऐसी अवस्था में मैं ्राप लोगों 
का भी कोई आग्रह फिर नहीं मानूंगा। मेरा अनशन दिखावा नहीं असली होगा” परन्तु नेताओं ने 
उनकी बात को नहीं माना। कारण कि यदि आंचाय जो अनशन करं देते तो उस अवस्था में आन्दोलन 
चलाने का पूरा भार उठानेवाला और कोई नहीं था। इन नेताश्रों ने भ्राचाये जी को पूर्ण विश्वास 
दिलाया--आचार्य जी आप नेतृत्व सम्भालिये हम बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने को हर समय 
तय्यार रहेंगे | : TPS 

यह्‌ हरयाणा के लिये सौभाग्य की बात थी :कि.इस. समय उक्त तीनों. नेता पर एक थे 
चौ० देवीलाल और बंसीलाल जी के सम्बन्ध भी अच्छे थे । प्रो० शेरापह का कीत ee 
होना भी हरयाणा के लिये अच्छा था ।'आगे'कुछ लिखने से पहले यहां यह जान लेना आवद्यक है कि 
qa Tee की स्थिति कित तरह पेदा हुई, ' ` । =` ` Pen re ay 
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o स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं विभाजन से पूर्व ही क्योंकिःसन्‌ १८५७ की क्रान्ति के बाद से ही हरयाणा 
के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता-रहा है। क्रान्ति के बाद इसकी शक्ति को खण्डित करने के लिये 
हरयाणा के टुकड़े कर इसको पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिला दिया गया । दिल्ली को 
अलग कर दिया | संयुक्त पंजाब के समय भो हरयाणा के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा । तब पजाब 
'के मुह्यमन्वी सर सिकम्दरहयातखां की वजारत में जो भी कार्य हुए वे सारे के सारे पंजाब के उस 
भाग के लिये किये गये जो आज; पाकिस्तान में चला. गया है। स्वर्गवास से पूर्वे चौ० Pg भाखड़ा 
की/मूल योजना को हरयाणा के लिये स्वीकार कर गये थे परन्तु वह भी हरयाणा को नहीं दिया TAT: | 
विभाजन के बाद तीनों ही -सुख्यमनत्री पंजाब के उस भाग. के. हितरक्षक थे जो अब पंजाबी सुवा या 
पंजाब बना दिया गया है । सरदार. प्रतापसिह करों के मुख्यमन्त्री काल में तो हरयांणा के साथ किया 
_ जानेवाला पक्षपातपूणा व्यवहार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था | पंजाबवालों ने सदा ही राज- 
सत्ता के वर्चस्व का लाभ उठाकर हरयाणा की जनता का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण 
| किया है। अब वह अधिक बढ़ गया था। इसी कारण १९५७ में हिन्दी-रक्षा आन्दोलन के रूप में 
 इस्याणांवासियों ने अपना तीब्र रोष प्रकट किया था 1 


इस सौतेले व्यवहार के कारण ही ' हरयाणा के लोगों ने प्रथक्‌ हरयाणा निर्माण की श्रावाज 
‘gore | जब यह देख लिया गया कि यहां - चाहे सच्चर फार्मूला बने चाहे रीजनल फार्मूला सव के सब 
मात्र पंजाब के हित के लिए प्रयोग “किये जाते हैं तो पृथक्‌ हरयाणा बनवाने के सिवाय और कोई 
समाधान ही नहीं था LAT १८५७ $o के हिन्दी आन्दोलन के बाद हरयाणा के पृथकोकरण की मांग 
'जोर पकड़ने लगी परन्तु हरयाणा. के कुछ स्वार्थी नेताओं ने इसमें पंलीता लगाना शुरू किया । प्रताप 
जैसे अखबारों ने भो इसका खूब विरोध किया । परिणाम यह हुआ कि जो कार्य बहुत पहले हो जाना 
चाहिये था वह लम्बा पड़ गया. और बहुत प्रयास के उपरान्त १ नवम्बर १६६६ ई० को हरयाणा का 
एक पृथक्‌ राज्य के रूप में उदय हो पाया । _ RF i 
«यहां हमें यह बड़े दुःख के साथ; लिखना पड रहा: है. कि हरयाणा के नेताओं में पं भगवदु- 
दयाल शर्मा, पं० श्रीराम शर्मा, चौ० रिजकराम, -Fto हरद्वारीलाल, चौ० ररावीरसिह, चो०.श्रीचन्द 
ब राव वीरेच्रसिह-आदि ने पृथक्‌ हरयाणा निर्माण की मांग का जोरदार विरोध: किया । जनसंघ ने 
(खुलकर विरोध किया। te भगवदृद्याल भर.जनसंघ दोनों ने तो हरयाणाभर में जगह-जगह 
-पृथक-पथक सभायें भी कीं और हरयाणा के:पृथकीकरण का जबरदस्त विरोध किया । मेरे सामने उस 
समय के समाचारपत्रों की कतरनें रखीः हैं किन्तु विस्तारभयः से. उनको यहां उद्धुत करना उचित नहीं 


॥ चौ० चांदरामःजो उस समय पंजाब मन्त्रिमण्डल में थे, ने भी पंजाब के विभाजन .का विरोध 


पंजाब मन्त्रिमण्डल ने अपनी एक सब-कमेटी बनाई - ज़िसको पंजाब विभाजन के विरुद्ध वाता- 
तय्यार करने और केन्द्र से सम्पकं रखने का काम सौंपा गया । इस कमेटी में सरदार दरबारा- 
Tag, चौ० रणवीरसिह और चौ० रिजकराम सदस्य ये । ये लोग ७ जनवरी १६६६ ई० को गुहमन्त्री 
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'नन्दा से भी मिले और पंजाब मंन्त्रिमण्डल के निर्णय से उनकी अवगत कराया | 
fos ye ete of ee is riser T- 


द नेता इस अकार पृथक हरयाणा! की मांग का विरोध कर WA ' परन्तु जनमत 
लोग अपनी कुर्ती बचीने' और लम्बे SANG “हरयाणा में अपनी चौवराहूट 


Sr 7-2 


उपराष्ट्रपति बी० डी० जत्ती स्वामी जी द्वारा लिखित ग्रन्थ का विमोचन करते हुए 
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कायेम रखने के लिये हरयाणा की जनता के साथ विश्‍वासघात कर रहे थें। इनको शायद भ्रम था कि 
हरयाणवी लोग भ्रब भी बेवकूफ हैं। दूसरी शोर आचाय जी, चौ० देवीलाल alt ste शेरसिह थे जो 
पृथकीकरण का आन्दोलन चला रहे थे। इनके साथ प्रबल' जन-समथन था। लोग जानते थे ये लोग 
ईमानदारी से हरयाणा का हित चाहते हैं और उसके लिए संघ कर रहे हैं । संसदुसदस्य श्री जगदेव 
सिंह सिद्धान्ती भी इनके साथ थे। लोगों का इनमें विश्‍वास तब स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ जब चो 
देवीलाल दि ने रोहतक के रामलीला मैदान में अपनी मांग के लिये एक विशाल सम्मेलन का 
ग्रायोजन किया | इसकी श्रध्यक्षता श्री आचार्यं भगवानुदेव जी ने की तथा ग्राचायं कृपलानी इसमें 
मुख्य अतिथि थे । इस सम्मेलन को विफल बनाने के लिये पंजाब सरकार की ओर से झज्जर रोहतक 
राजमार्ग पर चमनपुरा गांव के पास एक सभा का आयोजन किया । इस सभा में भारत के तत्कालीन 
राष्ट्रपति eto Sto जाकिर हुसेन जी को भी बुलाया जिससे रामलीला मेंदान जानेवाले लोग भी 
ग्राकषित होकर इधर ही आजायें परन्तु उस दिन हमने लोगों का जो उत्साह और सूंझ देखी वह 
वास्तव में आइचर्यकारक थी । हमने दोनों ही सभाश्रों को देखा। आचार्य जी की अध्यक्षता वाली' 
सभा में लगभग पांच लाख लोग उपस्थित थे जबकि दूसरी में केवल दो-अढाई सौ ही | उस दिन पंजाब 
सरकार और हरयाणा के कुछ नासमक तथाकथित नेताग्रों ने राष्ट्रपति जसे सर्वोच्च गरिमामय पद के 
साथ जो खिलवाड़ की वह अत्यन्त खेदजनक थी । | 


रामलीला मैदान की इस सभा के वाद केन्द्र सरकार भी समझ गई अब हरयाणा के निर्माण को 

टाला नहीं जा सकता । उधर पंजाब में भी पृथक्‌ पंजाबी सूबा की मांग जोर पकड़ रही थी । इसलिये 
उसने थोड़े दिन बाद २३ अप्रैल १९६६ को पंजाब सीमा आयोग की नियुक्ति की । माननीय न्यायमूर्ति 
So सी० शाह इस आयोग के अध्यक्ष तथा स्ंश्री एस० दत्त और एम० To फिलिप इसके सदस्य ' 
तियुक्त हुये । सारी स्थिति की पूरी-पूरी जांच करने, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों के 
विचार सुनने तथा ४३१४ ज्ञापन एवं प्रार्थनापत्रों की ध्यानपूर्वक परीक्षा करने के बाद कमीशन ने ३१ 
मई १९६६ को अपनी अन्तिम रिपोर्ट (प्रतिवेदन) दे दी। इस आयोग ने जिस तत्परता से कार्ये किया 
और जितनी शीघ्र रिपोर्ट दी वह श्लाघनीय है। आयोग के सामने हरयाणा का पक्ष भली प्रकार 
रखने के लिए प्रो० शेरसिंह व चौ० देवीलाल जी ने जो परिश्रम किया वह भी देखने योग्य ही था। | 
लगातार घण्टो बैठकर लिखते रहना उन दिनों उनको दिनचर्या बन गई थी । सामग्री जुटाने का काम 
ख्य रूप से चो० देवीलाल करते थे और लिखने व ज्ञापन तय्यार करने का प्रो० शेरसिह | हरयाणा 
हिर में मुख्य रूप से इन दो नेताओं काही हाथ था यह कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी श्री 
जगदेवर्सिह सिद्धान्ती व श्री कपिलदेव शास्त्री का भी पूरा सहयोग था। | श्री पूज्य आचाये जी का 
वरदहस्त तो था ही। ग्राचाये कृपलानी सरीखे वयोवृद्ध नेता का समर्थन मिलना भी महत्त्वपूर्ण! रहा । 


कर अन्तं में सीमा आयोग की सिफारिश के आधार पर १ नवम्बर १ REE ई को हरयाणा का देश 
' के १७वें राज्य के रूप में उदय हुआ । इसी के साथ इसकी उन्नति का मागं भी खुल गया परन्तु 
ग्रादचये तो तब हुआ जब इसके पहले आर दूसरे मुख्यमन्त्री भी वही लोग बने जो इसका जोरदार 
विरोध करते थे । इसे भाग्य का खेल कहें, नियति का चक्र अथवा परिस्थितियों का परिणाम mi भी 
कहिये पं? झगवदुदयाल मुख्यमन्त्री बने किन्तु अधिक विन नहीं टिक पाये | चो* देवीलाल ने उनका 
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अन्त्रिभेण्डल geat दिया और उनके सहयोग से राव वीरेन्द्रसिह मुख्यमन्त्री बने किन्तु केन्द्र में कांग्रेस: 
सरकार के रहे वे भी अधिक दिन कैसे चल सकते थे। कुछ मास के मेहमान रहकर वे भी: चलते 
बने । विधानसभा भंग हुई। मध्यावधि चुनाव हुये | कांग्रेस का बहुमत आगया। चौ० बंसीलाल हर- 
याणां के तीसरे मुख्यमन्त्री बने । उन्होंने जल्दी ही To भगवदुदयाल, जिनको शुरू में वे अपना राजनी- 
तिक गुर कहते थे, को अंगूठा दिखला दिया । थोड़े समय बाद ही चण्डीगढ़वाली समस्या आगई | यदि 
इस समय हरयाणा की ओर से व्हता का रुख नहीं अपनाया जाता तो चण्डीगढ़ पंजाब को मिल जाता 
और बंसीलाल मन्त्रिमण्डल का टिकना भी कठिन हो जाता | कदाचित्‌ इस कारण भी चौ० बंसीलाल 
पंजाब का मुकाबला करने और चण्डोगढ़ को हाथ से न जाने देने में रुचि ले रहे थे । 


अस्तु | शाह ग्रायोग ने भाषा के आधार पर चण्डीगढ़ परियोजना सहित पूरी खरड़ तहसील 
हरयाणाःको देने की सिफारिश की थी परन्तु पंजाब और हरयाणा को पृथक्‌ करते समय अकालियों 
एवं पंजाबवालों के दबाव में आकर केन्द्र सरकार ने चण्डीगढ़ हरयाणा को न देकर. केन्द्रंशासित बना 

दिया और दोनों राज्यों को अपनी राजधानी वहां रखने की छुट दी । उस समय भी Ste शेरसिंह 

oat इस अन्याय का विरोध किया था किन्तु तब परिस्थितियां.ऐसी थीं कि ग्रधिक कुछ नहीं हो 
सका । पंजाबवाले क्योंकि धमकी भौर दबाव से लेने के आदी होगये थे इसलिए उन्होंने फिर वही 
रबैया ग्रपनाया | इधर हरयाणा भी उसके जवाब में उठ खड़ा हुआ किन्तु उसको उठाने में श्री 
आचार जी आदि नेताओं को कितना कुछ करना पड़ा इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 


` संसद्‌ भवत की मन्त्रणा के बाद चौ० देवीलाल जी तथा बंसीलाल जी चले गये और प्रो० शेर- 

सिंह जी की कोठी पर आकर विचार करने लगे। पूज्य आचार्य जी, प्रो० शेर्रासह जी तथा मैं तीनों 

बैठे थे। विचार किया जारहा था कि तुरन्त जवाबी अनशन होना चाहिये। उसके लिये आदमी की 

खोज होने लगी । श्री आचार्य जी ने मुझे भी नाम सुझाने के लिए कहा । मैंने प्रो० हरिसिह खेडीजटट 

का चाम सुझाया । उनको भी उपयुक्त लगा परन्तु वाद में चो० देवीलाल जी आदि के साथ सर्वसम्मति 

से चो० उदर्यासह मान पूवं एम० एल० सी० का नाम स्वीकार किया गया । उनको अगले दिन बुलाया 

' गया । उन्होने कहा-“में पूज्य भ्राचायं जी का आदेश मानूं इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कयां होगा | 

मेरे लिये तो यह गौरव की बात है। मुझे आप लोगों ने इस योग्य समभा, इसी में मेरे जीवन की 

' सार्थकता है | फिर हरयाणा के लिए मेरा बलिदान भी हो जाये तो कुछ नहीं, इसका सिर ऊंचा रंहना 
= चौहिये fea 17 * 


A 


| एक दिन बाद यज्ञानुष्ठानपूर्वंक रोहतक के छोहुराम पार्क में माननीयः उदयसिह मान ने:अपना. 
O आमरण अनशन प्रारम्भ कर हरयाणा के लिये अपना जीवन दाव पर लगाने. की घोषणा की । वहां 
एकत्रित भारी भीड़ ने करतलध्वनि से उनकी घोषणा का स्वागत किया | उसके भ्रनन्तर पुज्य प्राचार्य 
ने अपनी सिंहगर्जना में कहा--““भारत सरकार ने धमकी और दवाव में आकर चण्डीगढ़ के सम्वन्ध 
यदि कोई विपरीत फसला किया तो हरयाणा उसे कभी नहीं मानेगा और हरयाणा का बच्चा- 
अधिकारों के लिये मर मिटेगा।” इसके साथ ही" उपस्थित जन-समुदाय ने. आचार्य: 
जिन्दावाद रौर उदर्यासह मान जिन्दावाद के नोरो से आकाश गुंजा दिया' ॥ यही: लोग: इस: 
और TSE AAR AE तक पह RRA A CTE जी: का तुफानी दोरा 
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शुरू हुआ । इन्होंने जगह-जगह सभायें कीं, बैठकों बुलाई और एक सप्ताह में ही हरयाणा.में वह 
उत्साह पैदा कर दिया जिसको खुफिया रिपोटों ने केन्द्र सरकार को चौकच्ना कर दिया | अब गया 
तव गया, चण्डीगढ़ ग्रव हरयाणावालों को भ्रपना दीखने लगा और सर्वत्र यह विश्वास बन गया कि 
अब चण्डीगढ़ दबाव के कारण पंजाव को नहीं दिया जा सकेगा । 


इस तेय्यारी के बाद आचार्यं जी ने हरयाणा के सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों 
की एक हंगामी मीटिंग रोहतक में बुलाई। इस बैठक में एक २५ सदस्यीय “सर्वदलीय संघष समिति” 
का निर्माण किया । सब दलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से आचार्य जी से इस समिति की अध्यक्षता 
करने की प्रार्थना की । आचाय जी ने कहा--“मैंने अपने जीवन में न कभी कोई पद लिया है और न 
ही लूंगा किन्तु यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सेवा में लगा रहूं तो उससे मुझे कोई निषेध नहीं 
परन्तु मैं अध्यक्ष कहलाऊं यह मुझे उचित नहीं लगता ।” प्रतिनिधियों ने फिर इन पर दबाव डाला 
और कहा--“सार्वंजनिकहित में आपको भी बाध्य होना पड़ेगा, हम आपको अपना अध्यक्ष ही मानेंगे 
और कहेंगे आप भले ही अपने को अध्यक्ष मत समझिये ।” बैठक में शेष सर्वाधिकार mani जी को 
ही सौंप दिये । आचार्य जी ने महाशय भरतसिह को समिति. का मन्त्री व श्री कपिलदेव शास्त्री को 
संगठन व प्रचारमन्त्री नियुक्त किया । इन दोनों ने ही पूरे आम्दोलन के समय आचार्य जी के साथ aed 
से कन्धा मिलाकर दिन-रात काम किया । समिति के अन्य सदस्यों में चौ० रिजकराम, ato 'माडूसिह, 
श्री-जगदेवसिह सिद्धान्ती, श्री चांदराम और Sto मंगलसेन आदि भी थे | é 


समिति की ओर से जगह-जगह जलसे होने लगे । आचार्य जी के कारण ग्रायेसमाज का ह्र 
आदमी इस आन्दोलन में जुट गया । हर जिला एक-एक आदमी को सौंप दिया । वहां पर प्रत्येक गति- 
विधि का संयोजन उसी को सौंपा गया । gemat जिले में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। जिलेवार 
गाड़ियों का भी इन्तजाम था । हर दूसरे तीसरे दिन कार्य की रिपोर्ट आचाय॑ जी.को देनी पड़ती और 
भ्रागे की योजना उनसे लेनी पड़ती थी । २४ सितम्बर के दिन संघष समिति की ओर से 'हस्याणा 
बन्द का कार्यक्रम रखा AT | उससे पहले २२ सितम्बर को आचार्य जी ने रिवाड़ी पहुँचना था । हमें 
भी वहीं पहुंचकर आगे के लिये आदेश लेने का समाचार मिला । मेरे पास समिति की ओर से पीकप 
(मेटाडोर) गाड़ी थी । हम गुड़गावां पारकर जब रिवाड़ी की ओर जारहे थे तो पता चला साहबी 
नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आगई हे । रास्ते में पुलिस ने हमें रोक कर आगे जाने से मना किया 
किन्तु. पहुंचना आवश्यक था । हम उन्हें अपना उद्देश्य बतला आगे बढ़े | आगे देखते हैं तो रात्रि में 
चन्द्रमा के प्रकाश में सर्वत्र TIS जल ही जल इष्टिगोचर हुआ। अनेक ट्रक पानी में रुके खड़े थे । 
बड़ा भयावह इश्य था रात्रि के ग्यारह बजे थे । भ्गले दिन प्रातः ५ बजे ही आचारय जी ने वहां 
पहुँचना.था। हमारे ड्राइवर श्री रामजीलाल (बेरी) ने उस दिन बड़ा साहस और कमाल किया । 
चारपांच फिट पानी में इूबी-सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों का ्रनुमान लगाकर शने+शनैः गाड़ी को 
पार लगा ही दिया | भगवात्र्‌ की कृपा से हम नदी पार कर ही गये । आज भी वह रूय याद आता है 
तो हृदय कांप उठता है । उस दिन न जाने हम कहां से साहस बटोर पाये थे । कदाचित्‌ महान्‌ उद्देश्यः 
में लगे आचाय जी महाराज का आशीर्वाद ही इसमें कारण aT | fe त 


` २४ सितम्बर के 'हरयाणा बन्द' की पुरी तय्यारी को गई थो । सभी जगह यातायात बन्द था | 
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ता: र ० टी० रोड होडल, बनचारी और पल॑वल आदि अनेक स्थानों पर रोकं 
ee ia आ वरी ० रोड भी अवरुद्ध था। हरयाणाभर में सभी nd 
रेल-गाडियां भी रोकी गई । सभी झहरों के बाजार पूर्णतया बन्द रहे । बन्द को न 
हरयाणा के इस जन-आन्दोलन में प्राण आगये । साथ ही श्री Alo उदर्यासह ल 

r २५ दिन पुरे हो चुके ये । उनका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिर रहा था। इससे पुरे हरयाणा 


चिन्ता और रोष व्याप्त था । 


मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने पत्र लिखकर श्री उदयसिह मान से अनशन 
aa (ह्या किन्तु उन्होंने अनशन जारी रखने का अपना निश्चय दोहराया | gs T 
जगह श्री मान के समर्थन में अनशन होने लगे । सवंदलोय संघर्ष समिति के अध्यक्ष एव आन सा ग 
प्रशासक (डिक्टेटर) श्री आचार्य भगवानुदेव ने श्री मान के सिवाय अन्य किसी द्वारा कह के 
| जाने पर पाबन्दी लगादी परन्तु विद्यार्थियों में तो इतना जोश था कि वे उसके वावजुद भो क व भूख 
E3 हड़ताल पर बैठने लगे। उनके उत्साह को देखते हुये ग्राचाये जी ने उको अनशन की T -TI 
 द्रामरणशन नहीं केवल क्रमिक अनशन करने की आज्ञा प्रदान की । श्रतः हरयाणा में का hah ज॒ 
विद्यार्थियों में भारी उत्साह पैदा होगया । श्री मान के दर्शन करने आनेवाली भीड़ को Hs 
करना कठिन होने लगा । तेजी से गिरते हुये उनके स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उनकी po 
लेकर हस्पताल में रख दिया। वहां पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया। इससे लोगों में और अधिक 
रोष पेदा होगया | gots ft 
on र को रोहतक में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री वृजनारायरण 
बृजेश E ous सम्मेलन हुआ । सम्मेलन को भारतीय क्रान्ति-दल के महामन्त्री 
_ श्री प० प्रकाशवीर शास्त्री, दिल्ली प्रदेश हिन्दू महासभा के अध्यक्ष प्रो, रामसिह, श्री जगदेवसिह 
Feared और आचार्य जी तथा चौ० देवीलाल जी ने सम्बोधित किया । इस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 
' हरयाणा का संकल्प फिर दोहराया,। पूज्य आचार्यं जी ने जनता के जुने हुए प्रतिनिधियों का आह्वान 
करते हुये कहा--आप सबको विधानसभा और लोकसभा से तुरन्त इस्तीफे देकर आन्दोलन को बल 
प्रदान करना चाहिये। इस पर सम्मेलन में उपस्थित ate माइसिह जी आदि अनेक विधायकों तथा 
aie रणधीरसिह आदि सांसदों ने अपने त्याग-पत्र आचारे जी को सौंपने की घोषणा की । इससे 
र ' जनता का उत्साह दुगुना होगया | अब हरयाणा का यह आन्दोलन पंजाब से अधिक प्रभावो- 


सम्मेलन में आन्दोलन के डिक्टेटर श्री आचाय भगवानुदेव ने केन्द्रीय मन्त्री सरदार स्वणांसिह 
' जगजीवनराम को मध्यस्थ मानने से इन्कार करने को घोषणा करते हुए कहा कि हरयाणा 
अनुभव करते हैं कि सरदार स्वर्णसिंह भी एक पक्ष है क्योंकि वे पंजाब के भ्रनशनकारी 

फेरुमान से मिलकर उन्हें अनशन जारी रखने के लिये कहते रहे हैं । अतः चण्डीगढ़ 
श्री स्वणेसिह से कोई बातचीत नहीं की जायेगी । इस को आवश्यकता इसलिये पड़ी कि 
गः ह प्रबल आन्दोलनात्मक कार्यवाहियां होते रहने के कारण प्रधानमन्त्री ने उक्त दोनों मन्त्रों 


लिये प्रस्ताबित किया था । हरयाणा सबंदलीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने यह 
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भी कहा कि श्री जगजीवनराम कई बार यह कह चुके हैं--“हरयाणा अपनी राजघानी बताले और 
उसको इसके लिये मुआवजा दे दिया जायेगा ।” आपने कहा चण्डीगढ़ के प्रश्‍न पर मध्यस्थता का तो 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । शाह आयोग चण्डीगढ़ को हरयाणा में मिलाने की सिफारिश कर चुका है । वह 
इसे मिलना ही चाहिये | वह इसे भ्रवश्य मिलेगा । यदि ऐसा नहीं होता है तो हरयाणा हर बलिदान 
के लिये तेय्यार रहेगा । = | 

हरयाणा और पंजाब दोनों ही भ्रोर से केन्द्र पर दबाव डालने के प्रयास तीव्रतर होते जारहे थे । 
केन्द्रीय सरकार भी इस समस्या के समाधान के लिये चिन्तित थी । इधर चौ० उदर्यासह मान और 
उधर श्री दशेनसिह Hearst की हालत तीव्रगति से खराब हो रही थी । श्री मान साहब की अवस्था तो 
इतनी शौचनीय थी कि उनको कभी भी कुछ भी हो सकता था । उनको पुलिस हिरासत में हस्पताल 
में रखा जारहा था । वहां हजारों लोग प्रतिदिन उनके दर्शन करने पहुँच रहे थे । ऐसी स्थिति में प्रधान 
मन्त्री ने एक विशेष सन्देशवाहक रोहतक भेजकर उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया । इधर 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री ने भी मान साहव से श्रनशन खोलने की अपील की। उन्होंने तो यहां तक कहा 
कि--“आपने जिस उद्देश्य से ब्रत रखा था वह जन-जाग्रृति का काम पूरा होगया है। अब चण्डीगढ़ 
लेना हमारा काम है। श्राप हम पर विश्‍वास रखिये और अनशन खोल दीजिये।” इन दोनों आग्रहों 
पर श्री मान साहब ने ग्रनशन समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। संघर्ष समिति ने भी यही उचित 
समका और सम्मान के साथ उनका अनशन समाप्त कराया गया | आचायें जी उस दिन वहां उपस्थित 
नहीं थे । 

उधर दर्शनसिंह फेरुमान ने अपना आमरण अनशन जारी रखा । फलतः पंजाब का पक्ष फिर एक 
बार भारी पड़ने लगा। यह देख आचाय जी ने हरयाणा की ओर से दिल्ली में एक विशाल प्रदशन 
करने की घोषणा की । संघर्ष समिति ने १७ नवम्बर का दिन प्रदर्शन के लिये निश्चित किया । 


इसी बीच केन्द्रीय सरकार ने २२ अक्तूबर को पंजाब, हरयाणा के नेताओं को विवाद सुलझाने 
के लिये वार्ता के लिये दिल्ली बुलाया । इस बातचीत के लिये'.हरयारणा के १५ तथा पंजाब के १० 
नेताओं को आमन्त्रित किया गया । केन्द्रीय ग्रुहमन्त्री श्री यशवन्तराव बलवन्तराव चह्वाण ने दोनों 
ओर के नेताओं से दो-तीन दिन तक लगातार बातें कीं । हरयाणा के शिष्टमण्डल ने पुज्य आचार्य जी 
के नेतृत्व में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी से भी भेंट की । उन्होंने. बड़े ही सौहादैपूर्ण बातावरण 
में बात की और आश्‍वासन दिया कि पंजाब के दबाव या सन्त फंतहसिह की घमकियों में आकर हम 
कोई गलत निर्णय नहीं करेंगे दुसरी ओर श्री चह्वाण भी बातचीत के द्वारा कोई समाधान ढूंढ तिका: 
लने के लिये दोनों प्रदेशों के नेताओं से लगातार मन्त्रणा कर रहे थे। इसी समय सन्त फतेहसिह ने 
ग्रात्मदाह करने की घोषणा करदी । वार्ता भी विफल होगई ओर कोई भी हल नहीं निकल सका । 
क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने: रुख पर FS थे । . ; | 

इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये रोहतक में सर्वदलीय संघर्ष समिति की हंगामी मीटिंग 
बुलाई गई | उसके बाद एक सभा हुई जिसमें सेकड़ों लोगों ने जवाबी आत्मदाह के लिये अपने आपको 
प्रस्तुत किया । उस समय का उत्साह अनिर्वचनीय था। लगता था हरयाणा के अधिकारों कें लिये मरू 
मिट्ने की होड़ लग गई थो । कोई स्वयं आकर मंच से ग्रपने आत्मदाह की {घोषणा करता था तो कोई 
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अपना नाम लिखकर भेजकर अपने आपको इस कार्य के लिये तय्यार वतला रहा था । उस द्नि TN 
में हम ने जो सामूहिक उत्साह देखा' वैसा अन्यत्र आज तक नहीं देखने में आया है । Ad आचार्ये ¦ 

ने १७ नवम्बर के प्रदर्शन की तेय्यारियो का भी ब्यौरा दिया और उस दिन भारी संख्या में दिल्ली ma 
का आह्वान किया | इन्होंने कहा उस दिन कम से कम दस लाख आदमी दिल्ली पहुँचने चाहिये । लोगो 
ने हाथ उठाकर आपकी बात का समर्थेन किया । यहां से जाकर प्रत्येक आदमी अपने तरीके से प्रदर्शनं 


क्रे प्रचार और तैय्यारियों में जुट गया | 


१७ नवम्बर का विराटू प्रदशन 
१७ नवम्बर १६६९ का दिन हरयाणा तथा दिल्ली के इतिहास में अभूतपूर्व दिन था। इस'दित 
वीरप्रसू हरयाणा भूमि के लाखों लोगों ने अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन किया | दिल्ली के इति- 
हास में इससे बड़ा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था । इस प्रदर्शन को "सफलता के पीछे युवाशक्ति के 
हृदयसम्राट्‌ MATT एवं हरयाणा के सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्धन्य नेता आचार्य भगवानुदेव की 
तपस्या और घोर परिश्रम.था | उनकी संगठनशक्ति का ही यह परिणाम था कि उमड़ते जन-सागर को 
देखकर दिल्लीवासियो ने दांतों तले ग्रंगुली.दवा ली ! शहर के हजारों लोग इनके देन के लिये जलूस 
के यागे दौड़ते और इनको व्रहां न देख पूछते फिरते fe आचार्य जी महाराज कहां हैं. ? यही हाल 
संवाददाताओं और प्रेस फोटोग्राफरों का भी था । ऐसे ग्रवसरों पर कुछ न करनेवाले लोग भी आगे 
झाकर आत्मप्रदर्शन का प्रयास करते हैं और चाहते हैं. किसी तरह हमारा नाम भी समाचारपत्रों में 


' झाजाये किन्तु धन्य हैं आचायेभ्रवर ! जिनके अथक परिश्रम से यह सव हुआ और वे इस विशाल-जलूस 


के बीच कहीं पंदल ही चल रहे हैं। जवकि हरयाणा के कई अहंमन्य नेता, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया 


O और न ही जिनमें कुछ करने का सामर्थ्यं है, वे खुली जीप में आगे-आगे चलकर अपने ग्रापको सर्वेसर्वा 


सिद्ध करने और हावभाव से; कृत्रिम गरिमा टपकाने के प्रयास में थे परन्तु अखबारवालों का क्या करें, 
चे तो वास्तविकता/को जात्ते हैं LAAT के आगे से हटकर पीछे भ्राचार्य जी की खोज में दौड़ रहे 
ह। हम आचाये जी के साथ चल रहे थे। उनसे बार-बार आगे चलने का आग्रह करते थे । जीप ले. 


आये कित्वु आचायं जी उसमे नहीं सवार हुये । वे उसी प्रकार पेदल ही चलते जारहे थे । इसी बीच 
___ सुप्रीम करोटं के पास हरयाणा के कुछ नेता गाड़ी. लेकर आये और इनको कहने लगे आप चलिये प्रधान- 
मन्त्री से मिलता है। सव कुछ करके भी कुछ न पाने को यह इच्छा कितनी ऊंची स्थिति की परिचायक 


'तिष्कषे निकलता।है कि दिल्ली,के इतिहास में इतना विशाल, fat और अनुशासित प्रदर्शन 
AUER Gen स्त्रियो के---/चण्डीगढ़ हमारा है, आधा नहीं, सारा का सारा है” आदि गीतों 
ब जीत” लिया VATA AT था. मानो सारा TAT एकत्र हो .दिल्ली में उमड़ 
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पड़ा। है । इस' प्रदर्शन का आचार्य जी के वाद सर्वाधिक श्रेय चौ० देवीलाल . को जाता है। वे भी दो 
तीन दिन लगातार सोये नहीं । हरयाणा के दूर से आनेवाले लोगों के लिये. दिल्ली देहात में व्यवस्था 
करने का!भार भी उन्हीं पर था! उन्होंने चौ० हीरासिह से मिलकर दिल्ली. के बोडर के गांवों में उन 
लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था का पूरा प्रबन्ध क्रिया । इस कार्य में चौ० हीरासिह ने भारी 
सहयोग दिया । लाखों लोगों के ठहरने की व्यवस्था इन्होंने गांवों में करवाई । इन लोगों की हरयाणा 
के साथ स्वाभाविक सहानुभूति थी | फिर चौ० हीरासिह तो आचार्य जी के बहुत पुराने सहयोगी हैं । 
इस प्रदशन के लिए अन्य लोगों में जिन्होंने aga अधिक काम किया--श्री sto सुल्तानसिह YoTo 
सदस्य राज्य सभा, Ato माइसिह, महाशय भरतसिह तथा श्री कपिलदेव जी. शास्त्री का नाम विज्ञेष 
उल्लेखनीय है । इस पूरे आन्दोलन को चलाने और प्रदर्न के लिये दयानन्दमठ रोहतक को केन्द्र 
बनाया गया AT | चौधरी देवीलाल भी उन दिनों यहीं जमे हुये थे। वे ग्राचार्यं जी के सर्वाधिक सह- 
ret a वाउ थे । प्रदर्शन isl लिये हजारों गाड़ियों व ट्रकों का इन्तजाम भी उन्होंने 
या था। सेठ घनश्यामदास गुप्त का योगदान भी सराहनीय है। चौ० बंसीलाल व प्रो० 
की सहानुभूति तो इसके साथ थी ही । ge T 


इस प्रदशन का जलूस प्रात: दस बजे से लाल' किले के पीछे से प्रारम्भ होकर सायंकाल' ५ बजे 
तक वोट TAT की ओर बढ़ता रहा | वोट क्लब पर ५ बजे सभा समाप्त होने तक भी लोग लाल किले 
से चलने की प्रतीक्षा में थे। इसी से श्रनुमान लगाया जा सकता है कितने लोग sa yea में ये l 
प्रमुख दनिक समाचारपत्रों में ५ से १० लाख तक की संख्या लिखी गई । इस प्रदर्शन का प्रभाव इतना 
ग्रधिक पडा कि सन्त फतेहसिह की आत्मदाह की धमकी फीकी पड़ गई और आत्मदाह के लिये बने 
कुण्ड सूखने लगे | सन्त कौ पोल' खुल गई | केन्द्र पर दबाव डालने. के लिये उनका यह अन्तिम हथियार 
था वह भी असफल होगया परन्तु दोनों ओर से दवाव की कार्यवाहियां चलती रहीं । हरयाणा में इस 
से पहले इतनी अधिक एकता कभी नहीं हुई। श्री आचाये जी के नेतृत्व में सम्पूर्ण हरयाणा एकजुट 
था ।.इसी कारण केन्द्र भी पंजाब के दवाव के.आगे नहीं भुका । 


: उधर पंजाब में विश्‍व सिक्ख सम्मेलन ने चण्डीगढ़ पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव पास किया । 
Sarat कार्यवाही के रूप में आचाये जी ने भी जगह-जगह बड़े-बड़े संम्मेलन रखें। पुरे दिसम्बर मास 
में यह कार्यक्रम चलता रहा । १६ जनवरी के दिन फिर “हरयाणा बन्द' का “निश्‍चय SAT] संघर्ष के 
डिक्टेटर आचाय जी ने जब इसकी ' घोषणा की तो संभी'समाचारपत्रों ने उसको बड़ी प्रमुखता से 
प्रसारितः किया | इससे केन्द्र सरकार समझ गई कि हरयाणावालों में लम्बी लड़ाई लड़ने को सामंथ्ये 
भी है और Tage भी है। इस आन्दोलन की यह विशेषता थी कि आचाय जी ने इसको कभी शिथिल 
नहीं होने दिया । जबकि पंजाब का आन्दोलन श्री दशनर्सिह फेरुमानं की शहादत के बावजूद बीच-बीच 
में ठण्डा पड़ जाता था। जब केन्द्र ने यह अनुभव कर लिया कि दोनों ग्रोर का संघर्ष लम्बा चलेगा तो 
जनवरी के पहले सप्ताह में हो हरयाणा AC पंजाब के नेताओं-को संघर्ष टालने और बातचीत के 
लिंथे दिल्ली. बुलाया गया । ` RRR काक निव aN 

ra है दिल्ली में दोनों पक्षों से बातचीत कर सरकार.ने निर्णय किया. कि चण्डीगढ़ पंजाब को. दे fear 
जाये और उसके बदले हरयाणा को मुआवजा मिले तथा फाजिल्का.और.मबोहर के हिन्दी-माषी क्षेत्र 
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७२ स्वामी झोमानन्द-अभितम्दन-प्रन्य 
णा में ग्रं। इस निर्णय से हरयाणा को बड़ा लाभ हुआ । आन्दोलन के प्रारम्भ से 

Sill = a जानते थे कि anit का मिलना कठिन है और वह मिल भी ह 
र os लिये कोई अधिक लाभदायक नहीं रहेगा । यदि हरयाणा की ओर से इतना प्रबल डा - 
तिह तो चण्डोगढ़ तो जाता ही साथ में न तो मुआवजा मिलता और न ही उ र 
रा हरयाणा को देने की बात आती । इन इलाकों का मिलना हरयाणा के लिये बहुत बड़ी उप- 
हि की पंजाब में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और गुरंनामसिह मन्त्रिमण्डल को कुछ समय 
क झंडा । हरयाणा में भी चो० रिजकराम आदि ने लोगों को गुमराह कर अपनी ल. a 
राजनीति का मागं प्रशस्त करने का असफल प्रयास किया । निर्णय हुआ किन्तु उस समय को Ae 
स्थितियों के अनुसार उसे लागू करना ठीक नहीं समभा गया । तव से टला हुआ वह आज तक ae 
में ही लटक रहा है । अब नवम्बर १९८२ में पुनः आन्दोलन चल रहा है। सम्भव है यह निणय श घ्र 

| लागू हो सके | i 

j र 

; ; 


aa षष्ठ अध्याय 
विदेश-यात्रा : 


झर से ४ अक्तूबर १९६८ fo तक दोशाम्बे (सोवियत रूस) में यूनेस्को के सहयोग से 
: oar कुराह इतिहास आर कलाविषयक एक झत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (Inter- 
national Conference on the Archeology history and Arts of Central Asia in the Kushan 
period) हो रहा था । इस सम्मेलन के लिये डॉ० लोकेशचन्द्र अध्यक्ष सरस्वती बिहार सिनी 
निमन्त्रण मिला | एक दिन श्री आचायें जी उनसे मिलने उनके हौजखास स्थित निवास पर गये थे | 
उन्होंने आचार्य जी से कहा कि मैं रूस जारहा हूं । वहां विश्व इतिहास सम्मेलन में मैं मथुरा से प्राप्त 
एक कुषाण कालीन शिलालेख-पर अपना शोध-पत्र प्रस्तुत करूंगा परन्तु मेरे सामने एक कठिनाई है 
soc वह यह है कि उस शिलालेख पर एक चिह्न है जिसका पता नहीं चल रहा कि यह किसका है या. 
कस उद्देस्य से अंकित किया गया है? डॉ० साहब ने वह चिह्न बनाकर दिखाया तो शाचा जीने 
यह चिह्न तो कुषाण वंश के राजा वासुदेव का है जो उसके सिक्कों पर भी मिलता है । डॉ? 
प्रमाण जानने की उत्कण्ठा प्रकट की तो आचार्य जी ने कहा--यदि आप प्रमाण देखना 
तो हमारे यहां पुरातत्त्व संग्रहालय में पघारियेगा, आपको प्रमाण भी मिल जायेगा | तदनुसार 
अगस्त १६६८ ई० को गुरुकुल झज्जर पधारे और उन्होंने विशेषकर Stadion 
विशेष रुचि से देखा | गुरुकुल झज्जर संग्रहालय में संग्रहीत कुषाण राजाओं के लगभग 
र सिक्के देखकर डॉ० लोकेशचन्द्र जी ने बहुत आइचर्ये प्रकट किया और पूछा आपने यह 
हां कैसे एकत्रित किया ? साथ ही उन्होंने जब यहां कुषाण वंश के तीन प्रसिद्ध 
ओर वासुदेव सुदेवं प्रथम व द्वितीय तथा कनिष्क तृतीय के मुद्रा-सांचे (८००-०७1५) 
का ठिकानी ने रहा | उन्होंने कही a जी आपके पास तो कुषाण-वंश 
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१९६६ के गो-रक्षा-सत्याग्रह में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए आचायं भगवान्‌देव जी 
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की गाडी में 


पुलिस 


गुलजारीलाल नन्दा से गोरक्षा सम्बन्धी विचार-विमर्श करते हुए 
आचार्य जी गोरक्षा सत्याग्रह में 


गृहमन्त्री श्री 
आचा 


T 
CC 


जी 
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आचाय 


भि | 
| 
f 4.५ 
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èma निकोबार की सेल्युलर जेल में 
वीर साज़र्‌क्र के चिन्न कें साथ 
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हरयाणा पंजाब के राज्यपाल श्रीःमंत्रीरझोऱयुर्कुलःझज्यारमे/पुरातत्वःसंग्रहीलेय दिखाते हुए 
साथ में प्रो० शेरराक्षह 
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जीवनं-बरित्र ' ` ७३ 


को ऐसी सामग्री है जो संसारभर में कहीं नहीं मिलेगी 1” 


: : श्री डॉ० लोकेशचन्द्र जी ने दिल्ली लौटकर उक्त सम्मेलन के प्रबन्धकों को पत्र लिखा--“्राचार्य 
जी कें पास बहुत ही दुलंभ, नई और महत्त्वपूर्ण सामग्री है। यदि आप उन्हें नहीं बुलाते तो आपका. 
यह सम्मेलन अधूरा रह जायेगा । यहां यह लिखना उचित होगा कि दुर्भाग्य से अपने देश में किसी 
भी नये महत्त्वपूर्ण कार्ये को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता जितना कि दिया जाना चाहिये। यही 
कारण है कि भारत में बहुत कम व्यक्ति किसी नये कार्य को प्रारम्भ करने का साहस कर पाते हूँ किन्तु 
उन्नत देशों में इससे कुछ दूसरी ही स्थिति है। वहां का शासन और समाज दोनों ही किसी भी. ऐसे 
कार्य को पूर्ण सहयोग देकर प्रोत्साहन देते हैं जिससे राष्ट्र का गौरव वढ़ता हो वे ऐसे कार्य के करने, 
वाले का भी पुरा सम्मान करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति ग्रपने ही कुछ गिने-चुने व्यक्तियों तक सीमित 
हो, ऐसा भी नहीं है । प्रत्युत दूसरे देश में भी यदि वे ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका भी 
बहुत ग्रादर करते हैं। इसीलिये जब Slo लोकेश चन्द्र जी के पत्र से उनको आचार्य जी के सम्बन्ध में 
पता चला कि इन्होंने कुषारणों से सम्बद्ध बहुत महत्त्वपूर्ण पुरातत्त्वीय सामग्री एकत्रित को है तो उन्होंने 
वहीं सोवियत रूस से तार व पत्र भेजा-“ग्राचायं जी ! आप कुषाण इतिहास पर ग्रायोजित!इस 
सम्मेलन में अवश्य पहुँचिये और अपने अनुसंधान से लाभान्वित कोंजिये। आपका आने-जाने का वायुः 
amt (हवाई जहाज) का किराया भौ हम ही ait” यह निमन्त्रण पत्र ' १७:सितम्बर १६६८ ई० को 
मिला । सम्मेलन २७ सितम्बर से प्रारम्भ होना था । पारपत्र तथा।विदेशी-मुद्रा आदि की औपचारिक- 
ताग्नों के लिये यह समय अत्यल्प था किन्तु कई सहयोगियों के कारण वह सब यथासंमय पुरा होगया। 


अगले दिन काबुल से रूसी वायुयान द्वारा चलकर ताशकन्द होते हुये आप दोशाम्बे पहुँचे । यहाँ 
२७ सितम्वर से ४ अक्तूबर तक उपयुक्त सम्मेलन चला । १ शरक्तूबर को श्री आचाये जी ने सम्मेलन भे 
'अंपना शोधःप्रबन्ध प्रस्तुत किया । विषय aI—"“Last Struggle होत of the Kushona’s ‘in India’ 
` ((कुषांणों का भारतं में अन्तिम संघर्ष) ।” क्योंकि आचार्य जी का शोधःपत्र पुरातत्त्वीय गवेषणाओं पर 
ब्राधारित और प्रभाणासम्मत था अतः उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा । देश विदेश के अनेक प्रस्यात 
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-भूरि प्रशंसा की | अनेक ने भारत आकर आचारय जी द्वारा संस्थापित संग्रहालय: 
eS । विदेशी विद्वानों के लिये यह बड़े AAA at वात थी कि एक महात्मा 
या साधु इस तरह की गम्भीर खोज कर रहा है । क्योंकि बाह्य देशों में हमारे देश के साधु-संन्यासियों 
की जो प्रतिमा है वह या तो बहुत विकृत है या मात्र ग्राघ्यात्मिकता तक ही सीमित है ।. पहली बार 
वे एक दवेतवस्त्रधारी साधु को इतिहास ग्रौर पुरातत्त्वीय प्रमाणों के आधार F HITT इतिहास, 
सरीखे जटिल भौर मतभेदपूर्ण विषय पर बोलता हुआ सुन रहे थे । यह वास्तव में उनके लिये ही नहीं, 
भारत से जातेवाले विद्वानों के लिए भी sea की बात थी। यद्यपि भारत से जानेवाले इतिहास के 
सभी विद्वानों ने.पहले से ही आचाय जी का नाम तो सुत रखा था और अधिकांश उनके कार्य से भी 
परिंत्रित थे; परन्तु उनमें से दो-तीन को छोड़कर आपको देखा किसी ने नहीं था । 


स्मरणा रहे श्री आचार्य जी रूस भी अपनी उसी वेशभूषा में गये जिसमें वे यहां रहते हैं--एक 
कंटिवस्त्र/ ऊपर एक' AEC और सर्वथा नंगे पैर, सिर.पर लम्बी चोटी । भोजन: भी आपका विदेश .में 
बरही रहता है । नमक व मीठे रहित सर्वथा शाकाहारी | दूध और घी भी आप वहां भी: गाय का ही 
प्रयोग करते रहे । दिनचर्या भी आपकी यहां जैसी ही रही । प्रातः नित्य संध्या व हवन करते रहें। 
इसःसबको देखकर आप वहां आकर्षण का केन्द्र बने रहे। वहां अन्यों की अपेक्षा आदर भी ग्रापको 
सर्वाधिक मिलता रहा । जिस समय आपको निमन्त्रण मिला तो सम्मेलन के ग्रायोजकों ने आपको 
अपने रहने ओर आवास का व्ययभार स्वयं वहन करने के लिये लिखा था किन्तु जब आप वहां होटल 
में किराया आदि देने लगे तो उन्होंने लेने से इन्कार किया और कहा आपका सम्पूर्ण व्यय हमारा 
शासन वहन करेगा | यह ग्राचाये जी के प्रभाव का ही फल था । वहां रहकर आपने रूस के दो प्रदेश 
ताजकिस्तान ग्रोर उजबेक्रिस्तान की संस्कृति और सभ्यता का विशेष रूप से अध्ययन किया जिसको 
आपने अपने यात्रा विवरण “रूस में पन्द्रह दिन” में प्रकाशित किया है । इसमें आपने अपनी रूस-यात्रा 
का पूरा वृत्तान्त लिखा है। Ro ARAT १९६८ को आप रूस से वापिस लौट आये | 


/ रूस से वापिस लौटते पर १५ अक्तूबर को नरेला में श्री आचार्य जी व Sio लोकेश चन्द्र-जी? के 
(सम्मान मे एक. विशाल स्वागत समारोह का आयोजन हुआ । इसमें बोलते हुये श्री विद्याचरण शुक्ल 
तत्कालीन गृहराज्य मन्त्री भारत सरकार ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि श्री आचाय जी अपनी 
-सास्तीस,और' वह भी साघु की वेशभूषा में ही रूस में रहे। वास्तव में यह वात कहने और सुनने-सें 
बहुत सामान्य और हल्की प्रतीत होती है परन्तु इसका प्रभाव कितना गहरा होता है यह विचारने की 
बात हैं । यदि'हम अपनी वेशभूषा में बाहर जाते हैं तो हमें और हमारे माध्यम से देश को सम्मात 
मिलता है । जिस व्यक्ति या देश को अपनी राष्ट्रीयता, अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति. पर गं 
नहीं वह प्रगति भी नहीं कर सकेगा । l | 


संन्यास pipe os Se ata re 


जी महाराज का जीवन यौवनावस्था से.एक सधे हुये; सत्यासो का जीतन रहा. है ।:अमृते 
नन्‌ में तेएक; कठोर तपस्वी, श्रद्धालु साधक, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत; बरती 
गे CAR जड़ी लाह रोहे किकन्हने,अपने< जीवन. से कमी- दिलाता नहीं 
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'किया । आडम्बर इनके जीवन में कभी आ ही नहीं पाया । हमने भी अपने छोटे से जीवन में अनेक 
साधु संन्यासी देखे हैं परन्तु आत्रायं जी जेसी संन्यस्तवृत्ति का उनमें कोई भी देखने को नहीं मिला | 
जीवन के उषाकाल में ही इन्होंने घर-बार छोड़ा, अथाह सम्पत्ति छोड़ी, ` सगे सम्बन्धी ' छोड़े और मां 
बाप को छोड़ा | एक बार यह सब छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया। कभी उधर Ag करके भी'नहीं 
देखा'। यह कितना कठोर ब्रत है । इसको अच्छी प्रकार केवल वे ही व्यक्ति समभ सकते हैं ' जिन्होंने 
' जीवन में कोई ब्रत रखने या त्याग की डगर पर कदम रखने का प्रयास किया है | अनेक साछुःसंन्यासी 
'या वानप्रस्थी ऐसे भी हैं जो मोह को नहीं छोड़ पाते और घर जा-जाकर अपने पारिवारिकजनोंतसे 
मिलते रहते हैं। भले ही उन्हें चोरी-छिपे मिलना पड़े। अनेक ऐसे हैं जो लोकलाज के कारणा स्वतो 
घर नहीं जाते किन्तु घरवालों को ग्रपने पास बुला लेते हैं और समाज का ' पेसा उन्हें देते रहते हैं। 
'अनेक ऐसे हैं जो--“पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकेषरणा मया परित्यक्ता” कहकर भी इनमें लिप्त रहते हैं । 
मैं समभता हूं पुत्र और वित्त की ऐषणा-इच्छा का त्याग तो कई लोग कर सकते हैं किन्तु लोकेषरशा 
“छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है । पाठकगण ! आपने भी अनेक ऐसे संन्यासी देखे होंगे जो पद और'न्नाम के 
:लोभ में अपने कापाय वस्त्रों की गरिमा को ताक पर रख राजनीतिक नेताओं के: तलुबे चाटते फिरते 
:हैं। किसी राजनीतिक नेता से उसकी उच्च मानवीयता और ईमानदारी केः कारण किसी का सम्बन्ध 
होना अलग बात है किन्तु मात्रः किसी पदप्राप्ति के. लिये. इन लोगों का पिछलग्गू बनना तो संन्यास धम 
पर कलंक लगाना है । मैं समझता हूं ऐसे संन्यासियों के कारण ही फिर साधुओं के प्रति लोगों की 
WTSI हो जाती है ऐसे साधुओं से तो ग्रहस्थी अच्छे जो'कम से कम अपने बच्चों व परिवार के प्रति 
तो उत्तरदाई और ईमानदार हैं किन्तु ऐसे ' संन्यासियों का क्या जो स्वयं अपनी आत्मा के प्रति भी 
ईमानदार नहीं | 


~ ' हमारे चरित्रनायक पूज्य आचाय स्वामी ओमानन्द सरस्वतीको ऐसी तुच्छ ऐषणायं जीवन में 
ws भी नहीं पाई हैं। इनकी चिरन्तन तपस्या में यह सब इच्छाये भस्मसात्‌ होगई हैं। किसी 
वारिव या सम्बन्धी की सहायता करना तो बहुत दूर रहा, इन्होने तो कभी अपने लिये भी 
संस्था या समाज का पेसा व्यय-नहीं किया । मुझे अनेक वर्षों तक इनके निकट सांनिध्य में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । जितने लगाव रहित निइछल और निस्पृह ये हैं उतना शायद ही दुसरा कोई 
होगा ।. कठोर तप, त्याग से परिपूर्ण दुनियादारी से सर्वथा. दूर आचाय जी महाराज प्रारम्भ से-ही 
संन्यासी हैं किन्तु सन्‌ १९७० ई० में इन्होंने विधिवत्‌ दीक्षा लेकर ब्रह्मचये से सीधा संन्यासाश्नम में 
प्रवेशं किया । इस दीक्षा को भी इन्होंने अपने स्वभावानुसार अत्यन्त गुप्त रखा | किसी प्रकार का कोई 
प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं | 'शास्त्रविधिसम्मत ` विशुद्ध सात्विक: तरीके से इनकी दीक्षा-विघि 
सम्मन्त हुई | 
अप्रैल १९७० में आचार्यं जी गुरुकुल घरोंडा के उत्सव पर 'गयेः।' ब्रह्मचारी विरजानन्द 
(दैवकरणि, ब्र० धमंवीर(महाराष्ट्र) और To विक्रम (Setar) इनके साथ थे।आचाये जी ने घरोंडा से 
ही संस्कार विधि पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । यहां से गाप आर्यसमाज बटाला के उत्सव पर पहुँचे वहां 
आचार्य जी के दो व्याख्यान हुये किन्तु आपने भोजन वहां भी नहीं किया । वहां इन्होंने ब्र० धमंवीर को 
एक ओर ले जाकर अपने कुछ कपड़े दिये और समभा दिया कि जाओ दीनानगर जाकर स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज से प्रार्थना करों कि मुझे संन्यास दीक्षा देने की तेय्यारी करें' परन्तु उनको यह 
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आदेश दिया कि इस बात का पता ब्र० विरजानन्द जी आदि को भी नहीं चलना चाहिये । जब तौन॑ 
नाई री ने भोजन नहीं किया तो विरजानन्द जी ने इनसे भोजन के लिये आग्रह किया 
किन्तु ये टाल गये और निराहार ही रहे । दयानन्दमठ दीनानगर में भी ४ अप्रेल १९७० को प्रात: ३ 
बजे ही पहुँचे जबकि उसी दिन प्रातः दीक्षा लेनी थी । वहां जाकर भी ब्र० विरजानन्द जी आदि को तब 
तक पता नहीं चल पाया जब तक कि ये यज्ञवेदी पर नहीं पहुंचे । वहां पहुँचने पर ही ज्ञात हो सका 
, कि पिछले तीन-चार दिन से ग्राचाये जी महाराज जो कुछ कर रहे थे वह सव इस दीक्षा की सज्जा 
हेतु ही कर रहे थे किन्छु महान हैं ग्राचायेप्रवर ! अपने जीवन की इतनी बड़ी घटना को भी इन्होंने 
कितने सहज भाव से लिया । कहां तो वे लोग जो संन्यास प्रवेश को भी आडम्बरपूणं बनाकर उसको 
प्रचार का माध्यम बनाते हैं और कहां यह दीक्षा ? | 


आचार्य जी महाराज ने अपना दीक्षागुरु भी एक ऐसे महात्मा को ही चुना जो सच्चे अर्थो में 

संन्यासी है । सब प्रकार की ऐषणाओं और महत्वाकांक्षाओं से सवंथा दूर रहकर भगवद्‌ भजन और 

' गरोबजनो की सेवा ही जिनका परम व्रत है। हजारों रुपयों की महंगी से महंगी औषधियां भी जो 

| गरीबों में मुफ्त बांटते रहते हैं। केवल आयेसमाजी ही नहीं अपितु सनातनी सिकल और मुसलमान भी 

| जिनको अपना श्रद्धेय मानते हैं। ऐसे पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज को श्री आचार्य जी महाराज 
'ने अपना दीक्षागुरु बनाया । उनके प्रति ATA जी की प्रारम्भ से ही अत्यधिक श्रद्धा रही है । 


 स्वामीजीने जब आचार्यं जी को संत्यासाश्रम में दीक्षित किया - तो दयानन्दमठ दीनानगर-की 
,यज्ञवेदी पर प्रतिदिन की भांति लगभग. पचास व्यक्ति वहां उपस्थित थे । सम्पूर्ण विधि-अनुसार दीक्षा 
देकर स्वामी जी महाराज ने आचाये जी का परिवर्तित नाम घोषित किया और वे अब ग्राचाये 
` भगवानुदेव से श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती होगये । स्वामी जी ने अपने दीक्षागुरु के चरण छुये । 
"इस तरह एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ने जिसने जीवनभर अन्याय श्रौर अत्याचारों से टक्कर ली, संन्यासाश्रम 
' में प्रवेश किया । इनका यह कार्य भी उतना ही भ्रादशं था जितने कि जीवन के पहले कार्य । 


7 ` 'सन्यासग्रहण कर दयानन्दमठ दीनानगर से चलकर आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होते हुये कच्या 
` गुरुकुल नरेला आये । यहां सूबेदार धीरजसिह जी व वैद्य कमंवीर जी आदि व्यवस्थापकों तथा ब्रह्म- 
' बारिणियों को आचाय जी को काषाय वस्त्रों में देखकर कुतूहल होना स्वाभाविक था । कुछ तो रोने 
' मी लगे कि स्वामी जी महाराज अब हमें छोड़कर चले जायंगे। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना भी की 
कि आप कृपया इस कार्यक्षेत्र को छोड़िये मत । आप तो पहले से ही संन्यासी रहे हैं। यहां से आप 
' गुरुकुल झज्जर पधारे । वहां भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई । वहां ब्रह्मचारियों ने स्वामी जी से बहुत 

अधिक आग्रह कर ग्रपने साथ उनके चित्र (फोटो) लिवाये। वहां से ७ अप्रैल को स्वामी जी महाराज 
` ` दयानन्दमठ रोहतक पहुँचे। यहां दो युवा. ब्रह्मचारी श्री इन्द्रवेश व भ्रग्निवेश जी राजशाही ढंग से 

_ संन्यास दीक्षा aoe रहे थे 1 यहां हजारों आर्यसमाजी उपस्थित थे । उन्होने भी अव आचाय जी 
__ को संन्यासी वेश में देखा । कई | 57 


aita तथां थाईलेणड यात्रा  ' '” 
अगस्त १९७० ई० को जापान से 'कोयासान यूतिवसिटी ' के प्रोफेसर और 'बुद्धिस्ट म्यूजियम 
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-रिहोकान' के अध्यक्ष श्री डा० चिक्योयामा मोतो ने स्वामी ओमानन्द जी महाराज को हरयाणा प्रांतीय 
पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर के अध्यक्ष के नाते _निमन्त्रण भेजा--“आाशा है आप हमारा निम- 
त्रण स्वीकार करेंगे और हमारे म्यूजियम की बौद्धकला वस्तुओं को देखकर आप सन्तुष्ट होंगे । जापान 
, में आपको यात्रा आदि का व्यय सब हमारा म्यूजियम उठायेगा।” यह निमन्त्ररण डा० लोकेशचन्द्र जी 
सहित आप दोनों को मिला था । डा० लोकेश चन्द्र जी वृहत्तर भारत के महानु गवेषक हैं। उनके कन्धों 
पर a राष्ट्रभाषा और लुप्त संस्कृति का रूप निखारने A संवारने का गुरुतर भार है। वे सुदूर पूर्व के 

-एशियाई देशों में भारत के अतीत सम्बन्धी इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान कार्य भी करते Zl 
बहुधा राजनीति में भी प्रवेश रखते है । अत: वे विदेश के अनेक निमन्त्रण छोड देते हैं. किन्तु इस बार 
चूंकि श्री स्वामी जी महाराज को भी साथ जाना था इसलिये वे भी तैय्यार होगये । | 


. स्वामी जी का जीवन भी व्यस्तताश्रों से परिपूर्ण रहता है। जापान से निमन्त्रण आने से पूर्व ही 
ये ग्रायेसमाज जम्मू को एक सप्ताह वेदकथा के लिये दे चुके थे । जम्मु जाने से पूर्वे ये श्री बाबू 
जगन्नाथ जी बी० ए०, एल० एल० बी० को विदेशी-मुद्रा और वीजा आदि का कार्य सौंप गये । २ 
सितम्बर को उन्होंने स्वामी जी को टूंककाल कर जम्मू में सूचित किया कि आपको स्वयं आना होगा 
जिससे कार्य समय पर हो सके। स्वामी जी ५ सितम्बर को वहां से आकर दिल्ली पहुँच गये । आप 
दोनों इतनी विदेशो-मुद्रा चाहते थे जिससे एक मास विदेश में रहा जा सके । क्योंकि जापान से वापिस 
लौटते हुये आप दोनों थाईलेण्ड बाली और जावा आदि उन कई द्वीपों में जाना चाहते थे जहां की 
धरती पर भ्राज भी भारतीय संस्कृति पलती है और हिन्दुत्व को रक्षा हो रही है। इन द्वीपों से ये कुछ 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व की सामग्री भी लाना चाहते थे किन्तु समस्या यह थी कि प्रयास 
करने पर १५ दिन को भी विदेशो-मुद्रा नहीं मिल पारही थी।  _ elie 


अन्ततोगत्वा श्री प्रो शेरसिह, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री रघुवीरसिह शास्त्री तथा बाबू 
जगन्नाथ जी के प्रयत्न से १५ दिन तक विदेश में रहने योग्य विदेशी-मुद्रा मिल गई। इसे एक विड- 
म्बना ही कहना चाहिये कि देश के लिये अमुल्य निधि बटोरने के लिये जानेवालो के साथ भो विदेशी- 
मुद्रा के मामले में वेसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि एक सामान्य पर्यटक के साथ होता है 1 


' ११ सितम्बर को आप दोनों पालम हवाई अड्डे से एक डच वायुयान द्वारा जापान के लिये उडे । 
“बेंकांक (थाई देश) और मनोला होते हुये जापान की राजधानी टोकियो पहुंच गये । टोकियो से 
श्रोसाका पहुंचे और वहां ऐक्सपो ७० विरवमेला देखने गये । जापान की व्यापारिक राजघांनी ओसाका 
में आयोजित इस विर्व मेले से जापान को जहाँ कला, उद्योग, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत 
‘ge सीखने ओर सिखाने का अवसर मिला वहां दुसरी ओर उसे करोड़ों येन का विशुद्ध लाभ भी 
हुआ । विदेशी-मुद्रा अजित करने का भी अवसर उसको मिला । ओसाका शहर जापान. सें टोकियो के 
बाद दूसरे नम्बर पर माना जाता है। “इसकी सुन्दर चौड़ी सडक लाजवाब हैं। स्वच्छता यहां का 
, गहना है । व्यापारिक केन्द्र होने के नाते यह शहर जापान के दुसरे बड़े नगरों से परिवहन एवं यातायात 
| : tu जुड़ा हे । यहां के पुराने ऐतिहासिक स्थानों में सबसे प्राचीन ओसाका दुगे है । यह १५०४ 
० में बना था। न ey | अशी. 
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Ac iA ५) 
: यहां गेगये। वहां अनेक बौद्ध मन्दिरो में भी आप गये । यहां के "सान्जुशन गदो 

3 मरक न वया हैं। ये मूर्तियां यद्यपि लकड़ी की हैं किन्तु इन पर TAU का पानी फेर 

दिया गया है। यहां स्थापित एक विशालकाय मूर्ति के एकादश (ग्यारह) मुख an क री 

(दिखाई हैं। यह अवलोकितेदवर की मूर्ति है। इसके पृष्ठभाग में इन्द्र, अग्नि और बाद आ हिन दू 

देवताओं की मूर्तियां बनी g l यह पूरा मन्दिर लकड़ी का बना है | क्योतो के सभी मन्दि अगर- 

बत्ती तथा घ्रपवत्तियां जल रही थीं । इन मन्दिरों में कई मन्दिर ऐसे हैं जो ७०० वर्ष से १२०० वर्ष 

'पुराने हैं। जापान में इनकी सुरक्षा का बंहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। अनेक मन्दिर ऐसे भी हैं 

जिन पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है । प्रायः सभी मंन्दिरों प्र चीनी वास्तुकला का प्रभाव है। 
इसका कारण यह है कि MAT भारत से चलकर पंहले चीन पहुंचा और वहां से जापान । 


यहां एक विचित्र घंटनी घटी | १४ सितम्बर १९७० So को स्वामी जी P स्नानादि से निवृत्त 

हो, होटल के अपने कमरे में हवन करने बैठ गये । यहां प्रायः सभी होटलों में अग्नि प्रज्वलित करने 

) का निषेध है । अनेक होटलों में ऐसे यन्त्र भी लगे होते हैं जो आग जलते ही बाका को सूचित कर 
` देते हैं ग्नौर आग को तुरन्त शांत कर दिया जाता है। अत्र भो ऐसा ही हुआ। ज्य ही स्वामी जी 
Sasha प्रज्वलित की यन्त्र ने सूचना दी कि श्रमुक कमरे में भ्राग लगी हैं। बस फिर क्या था। 
'होटल में खतरे का संकेत गूंज गया और वहां ठहरे सभी लोगों में भगदड़ मच गई। सब एक दूसरे से 
पहले निकल कर प्राण वचाकर भाग जाने की चिन्ता में थे। अनेक व्यक्ति अपना आवश्यक सामान 
उठाकर भागने लगे । ' होटल के दुघंटना द्वार (एमरजेन्सी डोसं) खोल दिये गये । इतनी देर में एक 
aE और हंडबड़ाई हुई होटल की. परिचारिका MTS । उसने स्वामी जी वाले कमरे का हार खोला 

तथा हवन कुण्ड में जलती यज्ञाग्ति को देखकर बहुत घबरा गई। उसने हाथ तथा शारीरिक चेष्टाश्रों 

से इस प्रकार के भाव प्रकट किये मानो यह aller पूरे होटल को स्वाहा कर देगी | स्वामी जी का हवन 

` कुण्ड एकं बड़े कटोरे में और कटोरा होटल की एक बड़ी प्लेट में रखा था। अतः न तो कमरे का फर्श 
खराब होने की कोई बांत थो और न ही ग्रांग लगने का कोई भय । स्वामी जी ने इस बात को संकेत 

' दरा उसे समझाया भी कि यज्ञाग्नि कुण्ड से बाहर नहीं जायेगी किन्तु भाषा के अन्तराल के कारण 

इन दोनों की स्थिति उस आदमी की सी थी जो कहना तो बहुँत कुछ चाहे, पर कह कुछ भी न सके। 

एक ओर होटल परिचारिका को ग्राग लग जाने का भय कंपित कर रहा था । दूसरी ओर स्वामी जी 
महाराज अपना स्पष्टीकरण देने के लिये. विद्वल थे । आखिर संकेतों द्वारा वह स्वामी जी के भाव 
O समक गई और शान्त होकर नीचे चली गई । तभी डा० लोकेशचन्द्र जी अपने दूसरे कमरे से स्तान कर 


वहाँ ग्रा पहुँचे भर उन्होंने नीचे जाकर होटलवालों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जिससे उनके 


$ 


मनमें अन्यथा भाव न रहे । क्योतो में इन्होंने विश्वविद्यालय भी देखा | इस विश्वविद्यालय के प्रतीक्षा 


हाथ में पुस्तक व पूर्णघंट लिये देवी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी । यहां बौद्धघर्म 
विभाग में १८० 'उपस्नातक व स्नातक विद्यार्थी gt ऊ तड 
मी ची नारा गये। यहां इन्होंने ७४४ ० भें स्थापित एक प्राचीन मन्दिर देखा:। 
क विज्ञाल प्रतिभा है ।'इस मूर्ति की लम्बाई ५३ फुट, चेहरे की लम्बाई १५ फुट 
इसकी एकएक आंख RBCS इनकी है.। BULA लम्बाई g फुट 4 इंच, 


T ETEN 
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घुटनों की लम्बाई ८ फुट ५ इंच है । घुटनों की मोटाई ७ ae 
: - i फुट तथा दोतों घुटनों के वीच 

Ry कुल भार Yoo a मन्दिर दि 

संसारभर में प्रसिद्ध ह $ मीट्रिक टन हे । यह तोजाई मन्दिर तथा , नारा शहर इस मूति.के कारण 


२२ सितम्बर को इनके मेजबानों ने इनके लिए प्रेस कान्फेस का प्रबन्ध किया । जहां x 
% G z हां प्रेस 
Saad, तासा कार्यालय था । उसमें कई जगह संस्कृत मन्त्र लिखे थे bs 
दनिक समा में स्वामी जी व डा०.लोकेशचन्द्र at गे 
य बता स to लोकेशचन्द्र जी के चित्रों सहित इनके सुझाव 


जापान के कई विश्वविद्यालयों में आप दोनों के अनेक भाष ण हुये t से महत्त्वपर्ण 

भी प्राप्त की और वहां के संग्रहालयों का अध्ययन किया । डा० लोकेच जी wm 
अपने साथ गंगाजल लेकर गये थे। स्वामी जी तथा उन्होंने थाईलेण्ड के कई मन्दिरों आदि से जब पेसे 
सें प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ व सिक्के खरीदने चाहे तो वहां के लोगों ने- इन्कार कर दिया किन जब 
उन्हें गंगाजली दी गई तो ये वस्तुयें सहज में ही प्राप्त हो गई । थाईलेण्डवासी भारतोयों को ee 
भारी श्रद्धा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि भारत जाकर गंगाजल अवश्यं भेजना | इसका विस्तृत 
विवरण जापान यात्रा' नामक पुस्तक में विस्तार से दिया है। यहां आप उस मन्दिर में भी गये 
जहां प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सुभाष बाबू के अ्रवशेष रखे हुये हैं । 


जापान से ताइवान (फार्मोसा) गये । फार्मोसा में जिधर देखो लामाओं के रू चारों 
बौद्ध भिक्षु दिखाई पडते थे । वहां प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भिक्षु अवश्य बनता : | विकी 
कोई भिक्षु नहीं बन सकता । सव भिक्षु सिरः मूंडवाकर त्यागमय- जीवन. व्यतीत करते हैं। फार्मोसा 
सांस्कृतिक इष्टि से छोटा भारत है। वहां के लोगों के मन में भ्राज भी भारतीयों के लिये प्रेम और 
आदर है। इसी कारण उन्होंने आपको भी राजकीय अतिथि के रूप में ठहराया और स्वागत किया | 


वहां के ग्रनेक TACTICAL और राजनयज्ञों ने आपको भोजन पर निमन्त्रित क्रियाः। ; 


चार दिन ताईवान में व्यतीत कर और वहां की संस्कृति तथा जनजीवन का 
अक्तूबर को आप थाईलेण्ड के लिये प्रस्थान कर गये । एक घण्टा बाद हांगकांग पहन गया बहा की 
भग १० हजार भारतीय रहते हैं। दो हिन्दु मन्दिर और एक गुरुद्वारा भी है। यहां चीनी अधिक संख्या 
में हैं--लगभग तीस लाख | यहां से चीन की सीमा केवल ४५ मील हे. - ६ घण्टे हांगकांग में घूमने के 
उपरान्त श्राप थाई देश को राजधानी बेकाक के लिये चले । बहाँ आपने ग्रनेक हिन्दू tale मन्दिरो 
'की यात्रा.की । इस देश में बौद्धो का बहुत अधिक मान है । बौद्धो के अतिरिक्त अन्य भारतीय देवताओं 
की भी पुजा होती है। थाईलेण्ड के राजा अपने को विष्णु का अवतार मानतेःह। रामायरा का महां 
बहुत प्रचलन है | कला में हर जगह रामयरण का बोलबाला हा tp f= fies पकी 5 ह्‌ 


यहां महात्मा बुद्ध की एक स्वणे-मुति साढे पांच टन की है। जब बर्मावाले इनकी सब 
'उठाकर kiipi तब इस भारी मूर्ति पर एक भिक्षु-ने चतुराई से सौमेंटयुतवा दिया, जिससे यह ब गई . 
यहा भ्रायंसमाज मन्दिर भी है।जिसकी स्थापना १९५४,मे,हुई.थीः1- यहां के राष्ट्रीय) पुस्तकालय मे ५८ 
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gö स्वामी धोमावन्द-प्रभियम्दन-प्रन्य 


हस्तलिखित हैं जिनमें से ३६ हजार काले नीले कागज पर हैं। २२ सहसत ताड्पत्र TE इस 
बेर कतेन स्थानों को is जी व डा० लोकेशचन्द्र जी ने यात्रा की आर वहां के अनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थ ग्रादि प्राप्त कर २६ दिग को यह विदेश-यात्रा पूरी कर आप अपनी मातृभूमि वापिस लौट आये। 


आस्टेलिया, सिंगापुर, बाली तथा इण्डोनेशिया यात्रा 
जापान यात्रा से लौटने के कुछ मास बाद स्वामी जी अपनी तीसरी विदेश-यात्रा पर निकले। 
आस्टेलिया में हो रही 28th International Congress of Orientalists (प्राच्यविदों का २८वां अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय सम्मेलन) का स्वामी जी को निमन्त्रण मिला किन्तु उन्होंने मार्गव्ययादि का प्रबन्ध कर सकने 
में असमर्थता प्रकट की । ऐसी अवस्था में स्वामी जी जैसे व्यक्ति के लिये जो जीवन. में एकान्ततः 
भिखारी हैं या यूँ. कहना चाहिये कि जो अपने उपर निज के लिये मिला पेसा भी व्यय न कर संस्थाओं 
) को दे देते हैं, का जाना ग्रसम्भव-सा होगया । दूसरे स्वामी जी का यह स्वभाव है कि वे समाज से अपने 


दवा को भी इसी ढांचे में ढाल दिया है। जव कभी ये संस्था या समाज का द्रव्य अपने लिये 
व्यय होता देखते हैं तो इन्हें बहुत अखरता है और यें दुःखी हो जाते हैं। इसलिये शुभचिन्तको द्वारा 
बार-बार कहने पर भी इन्होंने आस्ट्रेलिया सम्मेलन में जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया किन्तु केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय इनके लियें मागे व्यय आदि की सब सुविधायें जुटाने के लिये तय्यार होगया | श्रतः 


` ३ जनवरी १६७१ को "हरयाणा ग्रामीण परिषद्‌ दिल्‍ली ने स्वामी जी की विदाई में हरयाणा 

भवन दिल्ली में एक समारोह का आयोजन frat | ४ जनवरी को इन्होंने आस्ट्रेलिया के लिये प्रस्थान 
Berar | अगले दिन आप कैनबरा पहुंचे । वहां बेन होटल में ठहरने की व्यवस्था थी । इस बार भार 
' तोय प्रतिनिधि मण्डल में Sto तरुल हसन, Slo लोकेशचन्द् और डॉ शिवराम सूति तथा Sto श्रीमती 
कपिला वात्स्यायन आदि भी थे । इस सम्मेलन में स्वामी जी ने अपना शोध-लेख “Ancient Seals of 


Yaudheya Ripablic (यौघेयगण की प्राचीन मोहरे)” पढा । इस सम्मेलन सें चीन को छोड़कर 
संसार के सभी प्रमुख देशों के विद्वान्‌ भाग ले रहे थे । 


7१३ जनवरी १९७१ को आस्ट्रेलिया से चलकर स्वामी जी सिंगापुर पहुंचे । वहां आप आर्यसमाज 
 मन्दिरमें ठहरे उस समय वहाँ आयंसमाज के मन्त्री श्रीधर त्रिपाठी थे । उन्होंने स्वामी जी को कहा 
` क्क अभी कुछ दिन पहले हमने आपको निमन्त्रण भेजा था किन्तु स्वामी जी उस समय आस्ट्रेलिया में 
तीन-चार दिन स्वामी जी सत्संगों में: प्रवचन करते रहे। एक सत्संग में तो ५०० व्यक्ति 
उपस्थित थे । स्वामी जी का बड़ा प्रभाव GAT वहां केः लोग कम से कम एक मास रोकने BT AME 
रहे थे किन्तु स्वामी जी का पहले से ही" कार्यक्रम तय था और इण्डोनेशिया जाना था । इनको 
आने का वचन दे स्वामी जी इण्डोनेशिया पहुंच गये। | 


क कोई नहीं था |: agi आप एक गुदर में ठहरे । वहां 
सत्स में राम और कृष्ण के सम्बन्ध में erence | वहां सत्संग में पांच छ 
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आचाय TARAR, जी हैदराबाद सत्याग्रह जत्थे में 1939 
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ट्क रामलीला मैदाम में आयंसमाज स्थापना शताब्दी समारोह 
ऱ्ह पुर ध्वजारोहण 1 करते हुए, स्वामी 'गोमातन्द जी, महाग, ` 
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जीवन-चरित z? 


व्यक्तियों को छोड़कर सब मुन्ने हिन्दू थे । वहां की राजधानी जकार्ता में स्वामी जी ठहरे | वहां मुसल- 
मान बहुसंख्यक हैं । चीनी व जापानियों के अतिरिक्त पांच छः हजार भारतीय भी हैं। ग्रगले दिन भी 
स्वामी जी “agaa: पितुः पुत्रो'"'” मन्त्र पर एक घण्टा बोले । वहां हिन्दू ज्योतिषाचार्यो की बनाई ' 
वेधशाला भी इन्होंने देखी । इसी दिन २० जनवरी को जकार्ता के गान्धी स्कुल में--"विद्याविलास- 
मनसो" विषय पर स्वामी जी एक घण्टा बोले । स्कुल के प्रिसिपल ने इनके व्याख्यान का अंग्रेजी 
अनुवाद किया । यहां अनेक पारिवारिक सत्संगों में भी स्वामी जी के उपदेश हुये। जहां कोई भी परि- 
चित नहीं था वहां भ्रब सँकड़ों परिचित होगये और स्वामी जी से जकार्ता के लिये अधिक समय देने 
का आग्रह करने लगे | 


जकार्ता से आप इस देश के दुसरे प्रसिद्ध नगर जोग्यकर्ता पहुंचे । वहां श्री छबीलदास सिन्धी के 
यहां set । जिस समय sto सुकर्णो को ग्रपदस्थ किया तो सब भारतीय अपने परिवारों को भारत 
छोड़ गये थे। सुकर्णो की हिन्दू-धर्म और सस्कृति में गहरी रुचि थी। उसकी मां बाली द्वीप की एक 
हिन्दू देवी थी, जबकि पिता मुसलमान थे। जोग्यकर्ता राज्य की विमान सेवा का नाम “गरुड है । 
यहां के मन्दिरों को देखने से ऐसा लगता है जैसे हम दक्षिण भारतीय मन्दिरों को देख रहे हैं। शिव, 
ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, उमा, महेश्वर, कुबेर, बुद्ध, श्रवलोकितेशवर तथा सरस्वती रादि की सभी मूर्तियां 
यहां विद्यमान हैं । प्राचीन समय में हिन्दू-धर्म का बोलवाला था परन्तु मूर्तियों की पुजा नहीं होती थी। 
ग्ब पूजा होती है। अब भो बाली आदि द्वीपो में लोग मन्त्रपाठ कर भगवद्‌ आराधना करते हैं । 


स्वामी जी यहां से संसार प्रसिद्ध वोरोबुडुर बौद्ध बिहार देखने गये । यह भ्रत्यघिक विशाल है | 
कई मंजिला है । भगवान्‌ बुद्ध की यहां हजारों मूर्तियां हैं | । 


यहां से चलकर २४ जनवरी १६७१ को स्वामी जी बाली द्वीप पहुँचे । स्वामी जी ने यहां एक 
मन्दिर में २५ to दान दिये । यहां सभ्य व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। यहां के मन्दिरों में सवत्र 
रामायण और महाभारत के कथानकों के आधार पर मूर्तियां अंकित हैं। डॉन सुकार्णो ने यहां के 
हिन्दुओं को कभी मुसलमान बनाने का प्रयास नहीं किया । इसी कारण बाली में अब भी:८० प्रतिशत 
हिन्दू हैं। पहले यहां के हिन्दू अपने को हिन्दू नहीं कहते थे । क्योंकि भारत के हिन्दू मृतिपुजक थे और 
ये मृतिपूजा के विरुद्ध थे। इसी कारण ये अपने को हिन्दू नहीं लिखाते थे। बाद में स्व॑०आचायें डा० 
रघुवीर जी ने वहां जाकर इनको बहुत समझाया तो ये अपने को हिन्दू लिखाने लगे । यहां अब fers 
घमं परिषद्‌ नाम का एक शक्तिशाली संगठन है । To नरेन्द्रदेव ने संध्या की पुस्तके यहां इंण्डोनेशियाई 
भाषा में छपवाकर बंटवाई हैं। बाली में भी स्वामी जी के कई जगह व्याख्यानं व उपदेश हुये। | 


बाली से लौटकर स्वामी जी २८ जनवरी को पुनः सिगापुर पहुँचे । सिंगापुर और इण्डोनेशियाई 
AT में साधुओं का बडा सम्मान है। इस कारण किसी भी हवाई अड्डे पर स्वामी जी की तलाशी 
नहीं ली गई । जकार्ता से लौटने पर आयेसमाज सिंगापुर में श्री-बाब जगन्नाथ जी का.तार और प्रो० 
योगानन्द का पत्र मिला, जिनमें ५ मार्च से भारतीय लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की चर्चा करते हुये 
स्वामी जी से तुरन्त स्वदेश लौट गाने का आग्रह किया गया था। ४-५ दिनास्वामो जी सिंगापुर में 
ae रहे भौर Goel स्थानों पर उनके व्याख्यान-हुये। चलने से पूवं आर्यसमाज सिगापुर के प्रधान 
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श्री दुर्गादास जी सचदेव ने स्वामी जी को एक टेपरिकाड्युक्त टू 

आर ४ फरवरी १६७१ को स्वामो जी अपनी यात्रा पूरी कर सकुशल वापिस स्वदेश लोट आये । 


यहां आने पर अपने एक स्वागत समारोह में स्वामी जी ने सुदूरपूव में भारतीय संस्कृति की 
i वस्तुस्थिति का विस्तार से परिचय दिया जो यहां के दैनिक समाचारपत्रों में विस्तार से छपा है 1 इस 
समारोह कौ अध्यक्षता तत्कालीन गहू राज्य मन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त ने की थी । 


योरोप-यात्रा 

स्वामी जी महाराज की चतुर्थ विदेश-यात्रा योरोप की थी । सन्‌ १९७३ ई० में पेरिस में “प्राच्य- 
बिदों का eat अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन” हुआ । उसी में भाग लेने केलिये स्वामी जी गये । डॉ० 
लोकेशचन्द्र जी भी इनके साथ थे । मुझे भी इस सम्मेलन में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिये निमन्त्रण 
मिला | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मार्ग-व्यय देने पर मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय की झोर 
$ से इस सम्मेलन के लिये श्री स्वामी जी महाराज के साथ गया | जम्बो जेट वायुयान हारा १४ जुलाई 
if १९७३ को दिल्ली बम्बई से चलकर कुवेत, रोम होते हुये हम ग्रगले दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस 
पहुँचे । यहां का हवाई अड्डा बहुत बड़ा है । पेरिस में हम “सारबोन यूनिवर्सिटी, जहां यह सम्मेलन 
होना था, के निकट लिसबन होटल में रुके । १६ से सम्मेलन आरम्भ हुआ | सम्मेलन स्थल पर ही Sto 
साहब के परिचित एक जिप्सी विद्वान्‌ मिल गये । वह पहले भारत में डॉ० साहब के यहां रहकर कायें 

कर चुके हैं। उनसे रोमा जिप्सियों के बारे में जानकारी हुई । 


जिप्सी लोग मध्यकाल में मुसलमानी अत्याचारों से पीड़ित होकर राजस्थान छोड़कर चले गये | 

ये सव राजस्थान के राजपूत लोग थे । आज भी इनकी बोलचाल की भाषा व वेशभूषा लगभग राज- 

स्थानी ही है। ये लोग भारत से निकल कर ईरान आदि से होते हुये योरोप पहुँच गये । पेरिस के 

निकट Ha इनकी एक बड़ी बस्ती है । फ्रांस में इनकी जन-संख्या ३० हजार के लगभग थी | यह संख्या 

बड़ी तेजी से बढ़ रही है | योरोपवासियों के एक-दो ही बच्चे होते हैं जबकि इनके यहां दस-दस बच्चे 

_ होते है। फ्रांसीसी इस बात से चिन्तित थे कि कहीं प्रागे चलकर ये लोग फ्रांस पर पूरा कब्जा ही न 
soaker | फ्रांस में हमने अनेक म्यूजियम देखे । जिनमें लूव म्यूजियम तथा 'म्यूज्ये गिमे' विशेष उल्लेख- 
| तनीयह। लूव म्यूजियम में तो हस्तचित्रो Tiere (Paintings) का इतना अधिक आल्य संग्रह है कि 
संसारभर में उतना शायद कहीं नहीं होगा । संसारभर के चित्रकारों के चित्र यहां हैं। कलाकारों ने 
रंग और तूलिकाओं के मेल से जिस कला की सृष्टि को है वह--'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' की मुंह बोलती 
कहानी है। इतने बड़े और भव्य चित्र जिनमें अधिकांश तेलचित्र हैं हमें योरोपभर में ही नहीं अमे- 
रिका में भी कहीं देखने को नहीं मिले । पेरिस से हम श्री रविकुमार के साथ 'बारसाई' के राजमहल 

ने गये । ये अपत्ती भव्यता के लिये संसारभर में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं महलों से लुई सोलहवें को घसीट 

| १७८६ की क्रान्ति के समय फ्रांस की जनता पेरिस लेगई थी और वहीं उसको केद किया था। 


फ्रांस में एक ere विशेष देखने को मिली ag यह कि यहां के ey प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी 
सारा जोस हा आकर हमारा बह मामो हट गया , कि अंग्रेजी सम्पूणे योरोप की 
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भाषा है। विशेषकर सम्मेलन ने तो यह सिद्ध कर ही दिया कि उसके स्थानीय आयोजक अंग्रेजी से 


घृणा करते हें । उन्हें AT फ्रेंच भाषा पर गवं है और वे इसे ही बोलते हैं। अपनी राष्ट्रभाषा से 
उनका यह प्रेम प्रशंसनीय है | 


पेरिस में हमने लगभग सभी दशनीय स्थल देखे | संसारप्रसिद्ध एफिल टावर पर भी चढे | सम्मेः 
लन में बेलजियम के एक विद्वान्‌ ने जो उन दिनों आस्ट्रेलिया में प्रोफेसर था, स्वामी दयानन्द पर लेख 
पढ़ा । स्वामी जी महाराज जान-बुझकर उसका लेख सुनने गये थे sa विद्वान्‌ ने सत्यार्थप्रकाश्च के 
प्रथम तथा द्वितीय संस्करणों में भेद दिखलाकर महि दयानन्द पर कुछ AAT किये | उसका लेख 
समाप्त होते ही प्रश्‍नकाल में स्वामी जी खड़े हुये और उससे प्रतिप्रश्‍न कर तथा तकंपुवेक उसकी 
स्थापना का खण्डन कर इन्होंने ऐसी स्थिति पदा करदी कि उसको जवाब देना कठिन होगया । ऐंसी 
स्थिति में उस विभाग के ग्रध्यक्ष रूसी विद्वानु चैलीशोफ ने उसका पीछा छुड़ाया और स्वामी जी 
महाराज से आगे और कोई प्रश्‍न न करने की प्रार्थना कर उसे बैठा दिया । उस दिन मैं स्वामी जी की 
तकंबुद्धि देखकर दंग रह गया | वहां ad ग्रनेक विदेशी विद्वानों ने भी इनकी प्रशंसा की । २१ जुलाई 
को यह सम्मेलन समाप्त हुआ | 


२३ जुलाई को पेरिस से उड़कर १ घण्टा बाद हम स्वामी जी के साथ लन्दन पहुँच गये। यहां 
पांच दिन रहकर हमने ब्रिटिश म्यूजियम तथा विक्टोरिया एलबटं म्यूजियम देखे। ब्रिटिश म्यूजियम 
में पुरातत्त्वीय सामग्री का अ्रथाह संग्रह है । अंग्रेज भारत से कितनी बहुमूल्य निधि उठा लेगये हैं यह 
वहीं पर हमें ठीक तरह पता चला | यौधेयगण के इतिहास में रुचि और कार्य होने के कारणा हमने 
इनके सिक्के विशेष रूप से देखे । इसके लिये हमें उच्चाधिकारियों से विशेष आग्रह करना पड़ा । 


यहां हम एक गुजराती होटल सखूना में ठहरे। तीन दिन तक लगातार हम 'हरे रामा ह्रे कृष्णा’ 
मन्दिर में भी जाते रहे । लन्दन में इनके कई मन्दिर हैं। यहां योरोप के विभिन्न देशों के ब्रह्मचारी 
रहते हैं जो भारतीय विद्या का अध्ययन करते हैं ग्रोर भारतीय साधुओं की ही भांति रहते हैं । 


लन्दन से पश्चिम जमंनी तथा पूर्वी जर्मनी गये । पुर्वी जमनी की राजधानी बलिन में इन दिनों 
“विश्व युवक सम्मेलन” हो रहा था । दुनियांभर के युवक यहां एकत्र थे। विशेष कर जर्मन की युवक 
युवतियों ने जब स्वामो जी को देखा तो वे जगह-जगह इनको घेरकर खड़े हो जाते और इनके हाथ 
में बालपेन थमाकर अपनी बनियानों पर इनके हस्ताक्षर कराते। कोई पीठ पर तो कोई वक्षःस्थल 
पर। कोई गेंद पर तो कोई अपने गुब्बारे पर। ये अपने इस सम्मेलन की यादगार रखने के 
लिये ऐसा करा रहे थे। स्वामी जौ वहां भ्रत्यधिक श्रद्धा अजित कर रहे थे। इस दिन न जाने कितने 
सौ हस्ताक्षर स्वामी जी ने किये होंगे । | 


जमनी से नावें डेनमाक (कोपनहेगन) और स्वीडन दो-दो तीन-तीन दिन ठहरते हुये हम हालेण्ड 
की राजधानी अमस्टडंम पहुँचे । यहां डच लोगों का कमाल देखने को मिला । उन्होंने समुद्र पर काबू 
पा-पाकर किस प्रकार इस शहर का विस्तार किया है यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। वे 
अब भी समुद्र को सीमित करने में जुटे थे | i 


हालेण्ड से- हम स्विट्जरलेण्ड के प्रसिद्ध पयेटन नगर ज्यूरिक पहुंचे । यहां से ste लोकेशचन् जी 
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हम से अलग चले गये । हम रोम आगये । रोम में 'वेटेकन सिटी' देखा जो दुनियां की एक अनोखी 

nt । यहां का प्रसिद्ध गिरजाघर भी दर्शनीय है । ईसाइयों का सदियों से यह गढ़ 
तीर्थस्थल रहा है परन्तु यहां रोम में जितनी अन्वेरगर्दी और नेतिकपतन हमें देखने को मिला वह 
योरोप में अन्यत्र कहीं नहीं | यहां बारगेनिग बहुत अधिक है । यहां जितने अधिक चर्च गिरजाघर और 
पादरी हैं उतना ही अधिक यहां भ्रष्टाचार है । दो दिन रोम में रहकर हम ९ अगस्त १६७३ को वापिस 
मातृभूमि पर आपहुंचे । स्वामी जी का व्यक्तित्व विदेशों में भी कितना प्रभावशाली रहता है यह इस 
यात्रा में अनेक बार देखा | 


अफ्रीका यात्रा 
` सूत १९७८ ई० में स्वामी जी महाराज अफ्रीका यात्रा पर गये । ग्रायेसमाज नेरोबी ने अपनी ७५ 
वर्षीय हीरक जयन्ती तथा ग्रा प्रतिनिधि सभा पूर्वी अफ्रीका ने अपना रजत-जयन्ती समारोह सावे- 
देशिक आये प्रतितिधि सभा के आग्रह पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्यसम्मेलन के रूप में परिवतित कर दिया । 
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारतभर से लगभग Joo आयंसमाजी लोग पहुँचे । हरयाणा आये 
) प्रतिनिधि सभा के आग्रह पर स्वामी जी भी वहां पहुँचे! हरय़ाणा से कई आये इस सम्मेलन में जाना 
_ चाइतेथे परन्तु सावंदेशिक सभा को ओर से प्रबन्ध ही नहीं किया जा सका । अनेक व्यक्तियों को 
अपना मार्ग-व्यय आदि वापिस लेना पड़ा । 
नैरोबी में होनेवाले इस सम्मेलन के लिये श्री स्वामी जी ने १२ दिसम्बर १९७८ को-सायं दिल्ली 
५ से और १३ सितम्बर को वम्वई से वायुयान द्वारा प्रस्थान किया। इनके साथ जानेवाले अन्य प्रमुख 
' व्यक्तियों में चो० हीरासिह भूतपुर्वे कार्यकारी पाषंद दिल्ली, श्री चौ० हरकिशन जी मलिक डिस्ट्रिक्ट 
 सँशन जन दिल्ली, श्री सोमनाथ मरवाह एडवोकेट और श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री उपमन्त्री सावे- 
_ द्वेशिक सभा आदि थे। | 
इस सम्मेलन में कनाडा, अमेरिका, इंगलेण्ड आदि अनेक देशों के आयं प्रतिनिधि भाग लेरहे थे | 
सम्मेलन के अवसर पर नेरोबी आयसमाज की रोर से यजुर्वेद पारायण-यज्ञ का आयोजन हुआ। 


स्वामी 3} 


वामी जी महाराज के यज्ञ के उपरान्त दो बार उपदेश हुये । विभिन्न सम्मेलनों में भी इनके भाषण 
जे र 


_ नरोबी आर्यसमाज ग्राज-एक धनाढ्य संस्था है । इसका मन्दिर अति विशाल तथा सुन्दर है | 
मन्दिर के बाहर को ओर निकाली गई दुकानों से लाखों रुपया प्रतिवर्ष ara होती है । यहां इस देश में 
आर्यसमाज हें । स्त्री ग्रायेसमाजो का भी अच्छा प्रचार है । ार्यसमाज की ओर से कई शिक्षण 

भी चलती हैं। ५ जुलाई १९०३ के दिन म० जयगोपाल जी के घर नैरोबी ग्रार्यसमाज की 

हुई थी । उसके बाद यह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया । नैरोवी के ग्रतिरिक्त स्वामी जी महाराज 
'मुम्वासा की भी यात्रा की । स्वामी जी ने ग्रपनी नैरोबी यात्रा में वहां के सम्वन्ध में विस्तार 

यहां विस्तारभय से अधिक लिखना उचित नहीं । २९ सितम्बर को वहां से चलकर ३० 

८ ई० को स्वामो जी, चौ० हीरासिह जी व श्री चौ० हरिकिश्न जी मलिक वापिस भारत 

रोबी में आयसमाज के पुरोहित प्रो० जयदेव वेदालंकार ने इनकी सुविधाओं का बहुत 
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सप्तम अध्याय 


प्रचार-कार्य 


स्वामी जी महाराज का अधिकांश जीवन श्रार्यंसमाज के प्रचार व समाज-सुधार में व्यतीत हुआ 
है । न केवल भारत में श्रपितु विदेशों में भी इन्होंने प्रचार-कार्य किया। यौवन-काल में रात्रि पाठ- 
शालायें चलाकर तथा सहभोजों का आयोजन कर तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से स्वतन्त्रता के लिये 
जो महनीय उद्योग किया वह आपके जीवन का एक गौरवमय इतिहास है । सनु १९४२ के बाद गुरुकुलों 
के माध्यम से विद्वान्‌ स्नातक प्रचारक तेय्यार करने की दिशा में आप जुटे। साथ-साथ प्रचार-कार्य 
भी आपका चलता रहा । कई वार तो जीवन में ऐसा समय भी आया जब:आपको दिन में कई-कई 
बार उपदेश व व्याख्यान देना होता था । देश का शायद कोई ही कोना शेष होगा जहां आप प्रचार के 
लिये न गये हों। यहां तक कि अण्डमान निकोबार द्वीप.समूह में भी आपने २० दिन प्रचार-कार्य 
किया वहां मैंने देखा आप प्रतिदिन कई-कई सत्संगों में बोलते-थे । वहां आप १९६६ ई० में गये थे । 
वहां के लोगों पर आपके प्रचार का इतना गहरा असर पड़ा कि आज तक वे लोग आपको बुलाते रहते 
हैं किन्तु अधिक व्यस्तता के कारण आप वहां पुन: नहीं जा सके परन्तु आपने वहां अप्रने शिष्य श्री we 
qaaa वसु (स्वामो सुधानन्द सरस्वती) दयानन्दमठ दीनानगर को प्रचारार्थ भेजा। उन्होंने वहां 
महीनों रहकर प्रचार-कार्य किया | अण्डमान निकोबार से ग्रनेक लोगों ने उनके प्रचार-कार्य की प्रशंसा 
के पत्र स्वामी जी को लिखे हैं। वे ग्रत्यधिक कर्मठ और योग्य हैं। इन्हीं को आपने अफगानिस्तान में 
प्रचार के लिये भेजा । इन्होंने वहां तीन मास लगातार प्रचार-कार्य किया। वहां से ये जर्मनी आदि 
कई योरोपीय देशों में भी प्रचार के लिये गये । 


स्वामी जी महाराज की व्याख्यान व उपदेश की अपनी निराली शेली है। हृदय से निकले उत्तके 
शब्द श्रोता के रोमं-रोम को पुलकित कर देते हैं। इनके भाषणों में कठोर सत्य होता है जो लोगों के 
जीवन में जीवनदायिनी संजीवनी का काम करता है। इनकी वाणी में कड़क और मुखमण्डल पर 
अत्यधिक तेज Fl इनके चेहरे का आभामण्डल कुछ ऐसा तेजोमय है कि इन्हें देखनेवाला एकदम 
प्रभावित हो जाता है । यह बात हमें विदेश में भी देखने को मिली | इनसे सवंथा अनजान और अपः 
रिचित व्यक्ति भी इनके प्रथम दशन से ही अत्यधिक प्रभावित हो जाता है । 


जम्मू कश्मीर में भी स्वामी जी का अत्यधिक प्रभाव है। सच्‌ १९६६ ई० में स्वामी जी एक मास 


तक वहां वेदकथा करके आये | ब्र० विरजानन्द जी तब इनके साथ थे । अब भी स्वामी जी वहां समय 
समय पर वेद-प्रचार के लिये जाते हैं। हैदराबाद तथा गुजरात में भी आप प्रचार के लिये अनेक बार 
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गये है । महाराष्ट्र के तो आपके गुरुकुल में दर्जनों विद्यार्थी पढ़कर स्नातक होकर गये हैं । अगस्ते 
< में भी आप लातूर (उस्मानाबाद) आदि में एक i प्रचार-कार्य करके आये हैं। इस समय 
देशभर में जगह-जगह पर आपके शिष्य प्रचार-कार्य कर रहे हैं। श्री ब्र देशपांल जी (महाराष्ट्रवाले) 
आजीवन ब्रह्मचय का ब्रत धारण कर बिहार के संथाल' परगना क्षेत्र त॒था उड़ीसा में प्रचार-काये कर 
रहे हैं । आपके ही स्नातक व शिष्य स्वामी घर्मानन्द सरस्वती (प्व नाम Ho THAT नष्ठिक) भी 
उड़ीसा के कालाहाण्डी में नये गुरुकुल की स्थापना कर उस क्षत्र में झिक्षा q जन-जागृति का महान्‌ 
कार्य कर रहे हैं । हरयाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में तो अनेक स्थानों पर गुरुकुलों 
का संचालन आपके शिष्य कर रहे हैं। भारतभर में शायद ही कोई गुरुकुल होगा जहां आपके स्नातक 
सेवा-कार्य में न जुटे हों । दुसरो ओर आपके दर्जनों स्नातक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों 
में संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा और इतिहास का भ्रध्यापन काये कर रहे हैं। आपके अनेक स्नातक व शिष्य 
ऐसे हैं जो समाज के पिछड़े वर्गों से आकर गुरुकुलों में पढ़े और स्नातक होकर ऊंचे पदों पर पहुंचे । 
श्री दिलीप वेदालंकार ग्रादि कई सज्जनों के आग्रह पर श्रापने अमेरिका में आर्यसमाज एवं भारतीय 
संस्कृति के प्रचार के लिये जाने की योजना TATE | 


इसी योजना के अन्तर्गत अगस्त १७८० में होनेवाले सावंभौम आर्यं महासम्मेलन में श्री स्वामी 
झोमानन्द जी लन्दन गये । वहां सार्वजनिक यज्ञ, विद्वत्सम्मेलन, शिक्षासंस्कृतिसम्मेलन, राष्ट्रमेधयज्ञ, 
यथफोमं, योगसम्मेलन, कविसम्मेलन, सावभौम आर्ये महासम्मेलन, विदेशी प्रतिनिधि सम्मेलन, विश्व- 
धर्म सम्मेलन तथा संगीतकला सम्मेजन इत्यादि विशेष सम्मेलनों में भाग लिया । इसके अतिरिक्त श्री 
 घचर्मपाल जी, श्री जयसिंह जी आदि अनेक सज्जनों के परिवारों में पारिवारिक सत्संग और यज्ञ भी 
' कराये। इस प्रकार इंगलेण्ड में १५ दिन रहकर अमेरिका के लासएंजलेस आदि नगरों में यज्ञ और 
. प्रचार-कार्य किया | 


__ म्रमेरिका में श्री Sto सुधीर आनन्द ने स्वामी जी की यात्रा और भोजन सम्बन्धी सभी सुवि- 
arent का विशेष ध्यान रखा। Sto सुधीर की माता जी श्रीमती सुशीला आनन्द ग्रेटर केलाश 
(दिल्ली) भी इसी भांति श्रद्धापूर्वक आतिथ्य करती हैं श्री स्वामी जी श्रमेरिका से लौटकर पुनः इंग- 
_लेण्ड ग्राये ग्रोर लगभग दो मास तक वेदिकधर्म का प्रचार यज्ञ और व्याख्यान आदि फे द्वारा किया | 
` लन्दन में एक नये आर्यसमाज की भी स्थापना की । जिसमें श्री धर्मपाल जी डूडी आदि विशेष रुचि ले 


| 


जकीय सम्मान 


झमानन्द (आचार्य भगवानुदेव) जी ने संस्कत भाषा की महती सेवा की है । भ्रापके दोनों 
गुरुकुल झज्जर व कन्या गुरुकुल नरेला से संस्कृत के हजारों विद्वान्‌ स्नातक स्तातिकायें 
विभिन्न भागों में संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी 
संस्थाओं के प्रकाशन विभागों की ओर से महाभाष्य और काशिका तथा छन्दः शास्त्र 


बडे र 3 करवाया सुतस्य ` में 
1) सामान Kanya Maha है । पुरातत्व तथा इतिहास के क्षत्र में तो 
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आपको सेवायें बेजोड़ हैं। आपकी इन्हीं सेवाओं के कारण हरयाणा सरकार के भाषा विभाग की ओर 
से १९६८-६९ ई० में चण्डीगढ़ में एक भव्य समारोह में आपका राजकीय सम्मान किया गया। हर- 
याणा सरकार की ओर से दिया गया यह पहला राजकीय सम्मान था । आपके साथ इस वर्ष हिन्दी के 
लिये पं० मौलीचन्द्र शर्मा तथा उर्दू के लिये श्री ख्वाजा अहमद अब्बास को राजकीय सम्मान मिला। 
समारोह में आपको हरयाणा के राज्यपाल श्री बी० एन० चक्रवर्ती ने एक प्रशस्ति पत्र, एक शाल तथा 
पांच सौ रुपये भेंट किये । 


इसके बाद दिल्ली अलीपुर के श्रद्धानन्द कालिज में ato हीरासिह जी की ग्रध्यक्षता में २८ 
अगस्त १९६९ को एक भव्य स्वायत समारोह का आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली के तत्कालीन उपराज्य- 
पाल श्री आदित्यनाथ झा ने इनके संस्कृत पाण्डित्य का सम्मान करने हेतु एक ताम्रपत्र भेंट कर दिल्ली 
राज्य की ओर से आचाये जी का सम्मान किया । इस अवसर पर उप-राज्यपाल महोदय ने आचाये 
(स्वामी) जी की प्रशस्ति.में स्वयं बनाया हुआ श्‍लोक सुनाया । 

इस प्रकार हरयाणा और दिल्ली राज्यों की ओर से स्वामी जी महाराज की सेवाओं का आदर 
किया गया। 


राष्ट्रीय पणिडत 

इससे पूवं ग्रापकी सेवाओं का मूल्यांकन करते हुये भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय की संस्तुति 
पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री वाराहगिरि वेंकटगिरि ने ग्राचार्य जी को भारत 
के स्वतन्त्रता दिवस (१५ अगस्त १६६६) पर राष्ट्रोय-पण्डित की उपाधि से विभूषित किया । 
आपको यह्‌ श्रलंकरण राष्ट्रपति भवन में एक भव्य स्वागत समारोह में दिया गया और राष्ट्र ने 
आपकी सेवाओं को राजकीय आदर प्रदान किया । यद्यपि आपका कार्य इन सम्मानों से कहीं अधिक 
है तथापि शासन की ओर से इस कार्य को मान्यता मिल जाना आपके लिये नहीं राष्ट्र के लिये गौरव 
की बात है । 


साहित्य-स्टजन 

साहित्य और जीवन दोनों Aq’ हैं। जब-जब भौतिक सत्य और चेतन सत्य का संयोग हुआ तब- 
तब साहित्य का सृजन हुआ है। मम्मट साहित्य के आनन्द को ब्रह्मानन्द रस सहोदर कहता है । 
साहित्य शब्द के भावों में बहकर समुद्र में जाना और क्षाररूप में परिवर्तित हो जाना ग्रसत्य तो नहीं 
किन्तु भाप बनकर बरसना क्या वाल्मीकि को ही अभिप्रेत था ? नहीं । इसलिये कहाहै-- + 


“बियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान ।” 
are ! दीन-दुःखियों के कष्ट से या परपीड़ा के परिताप से ग्रथवा समाज के अधःपतन के दुःख 
को देखकर प्रकट हुई हो, कोई भिन्नता नहीं है । | 
साहित्य की स्थिति चेतनसत्य के अनुभव एवं व्यवहार के पश्चात्‌ इष्ट सत्य को सुरक्षित रखने भें 
होती है । उस सुरक्षित सृत्य से ही समाज अनुप्रारिणत होकर अपना लक्ष्य प्राप्त करता है | यदि 
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canter देव्यो के सश वैयाकरणो की तुला पर तोलें (जो कि अपने पक्ष को प्रबल 
कया भाषा का गला घोटे रखता है) तो पायेंगे कि वे भी हमारे उद्देश्य 
की पूर्ति में सहयोग कर रहे हैं। सहितस्य भावः साहित्यम्‌ जिसमें हित की भावना Ee हो। ae 
के पदचात्‌ साहित्य का निर्माण होता है अत एव उसमें परोपकार की भावना ste 4 ही 
चाहिये । जिससे कष्ट का निवारण होगया हो वह हित है । कष्ट, दुःख, पीड़ा आदि का तिरोहित कर 
देना जिस साहित्य का उद्देश्य हो वह ही साहित्य कहलाता है | | 


भ की अबाघगति मनुष्यों को बांध लेती है । ऐसे बन्धन में कौन नहीं बन्धना चाहता जिस 
के मतों सुख मिले ही, बन्धनोपरान्त भी सुख मिलता रहे। प्रगति को गति मिले, विचार-तरंगें 
अपने किनारों को तोड़ डालें, नये श्रायाम स्थापित हों और बार-बार पुनरीक्षण में नई ईक्षणशक्ति को 
जन्म मिले। ऐसा अमर साहित्य युगों तक युगान्तरकारी कहकर स्मरण किया जाता है 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा आयसमाज नामक समाज-सुधारक संस्था ने १९वीं शताब्दी 
में जन्म लेकर पराधीन भारत में नये खून का संचार किया । आर्यसमाज तथा स्वामी दयानन्द के द्वारा 
शिक्षा और साहित्य के रूप में मानवसमाज की जो सेवा की गई है, वह्‌ इतिहास का एक स्वर्णिम 
और क्रान्तिकारी परिच्छेद है किन्तु स्वरिम परिच्छेद को शिक्षा के क्षेत्र में स्वार्थ के राजनेतिक gi ` 
ने काला कर दिया और साहित्य सेवा की भावना को क्षुद्र, AAT भावों के बाजार में नीलामी में भी 
बोली च पाकर लावारिस होना पड़ा | इसी लावारिस साहित्यसेवा के यत्किचित्‌ वारिस se बोली 
fat हो परोपकार भावता से प्रेरित स्वामी ओमानन्द सरस्वती हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं यथार्थ है। 
व्यापारिक लाभ के विना साहित्यप्रकाशन, सामान्य जनता के लिये साहित्य का सृजन एवं अध्ययन 
___ अध्यापन की आष-प्रणाली को इस भ्रथंप्रधान युग में भी अपनाकर साहित्य की जो सजीव सुरक्षा 
स्वामी जी ने की है वह अन्यत्र दुलंभ है। भौतिक रूप में साहित्य की सुरक्षा का भी कार्य उपरोक्त 
__तोतो प्रकारों के साथ-साथ किया है । कभी मनुष्य साहित्य का सृजन' मात्र ही करता है । कभी अथ- 
arr की इष्टि से प्रकाशन मात्र एवं कभी परोपकार भावना से उसको प्रचारित करने का उपक्रम मात्र 
` करता है किन्तु स्वामी जी ने परोपकार भावना से इनका समन्वय अपने जीवन में करके एक अनुपम 
 _ साहित्यसेवा का रूप हमारे सामने रखा है । जिसके सामने हमारा सिर श्रद्धावनत है और रहेगा । 


it 


जहां श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज भाषण और उपदेश द्वारा जन-सुधार और जनजागृति 
हैं वहां प्रचार को स्थायित्व प्रदान करने के लिये अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करके नये साहित्य का 
प्रकाशन और प्रसारण भी करते हैं। इनके द्वारा विरचित साहित्य में चार प्रकार के ग्रन्थ हैं । 


AAA ओर समाज-सुधार सम्बन्धी ग्रन्थ 
| बालविवाह से हानियां। २. पापों की जड़ शराब । ३. शराब से aaa । ४. हमारा शत्रु 
1 ५. सांस मनुष्य का भोजन नहीं । ६. ब्रह्मचर्यामृत । ७. ब्रह्मचय के साधन (१-११ भाग) । 
x TERA OET Public ज्य कंसे हो | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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!३.आयुवेद विषयक ग्रन्थ 


१. भारतीय जड़ी-बुटी आक । २. नीम । ३. पीपल | ४. बड़ । ५. सिरस । ६.-घरेलू ग्रोषध 
हल्दी । ७. AAU | =. मिर्च । ९. अदरक | १०. सोंठ । ११" गोदुग्ध अमृत है । . १२. शाकभाजी द्वारा 
चिकित्सा । १३. सपंविष चिकित्सा । १४. विच्छू विष चिकित्सा । १५. नेत्ररक्षा। १६. स्वप्नदोष 
. चिकित्सा | १७. इलीपद चिकित्सा । 


३. इतिहास परक ग्रन्थ 


१. भारत के प्राचीन मुद्रांक । २. भारत के प्राचीन लक्षणस्थान | ३४ हरयाणा का संक्षिप्त 
इतिहास | ४. हरयाणा के वीर यौधेय । ५. वीरभूमि हरयाणा । ६. हरयाणा की सस्कृति । ७. भारत 
के प्राचीन शस्त्रास्त्र। ८. वीर हेमू । €. शेरशाह सूरी । १०. ग्रारयंसमाज के बलिदान । ११. महाराची 
सीता (अप्रकाशित ) 


9.- यात्रा AAU 


१; कालापानी यात्रा । २. रूस में. १५ दिंन। ३० जापॉनःयात्रा। ४5'मेरी विदेश यात्रा ॥५ नरोब्री 
यात्रा । ६. विदेश-यात्रा "मैंने इंगलेंड में क्या देखा' । ७. यूरोप-यात्रा (अप्रकाशित) । 


स्वामी जी दारा प्रकाशित विशिष्ट साहित्य | Ree 
जहां स्वामी जी ने अपना साहित्य प्रकाशित किया है, वहां हरयाणा साहित्य संस्थान' प्रकाशन 
विभांग की स्थापना करके सँकड़ों अन्य पुस्तकों का प्रकाशन भी किया. है। 


१. सामवेदसंहिता । २. सामपदसंहिता। ३. उपनिषत्समुच्चय | ४. षड्दशन आर्यभाष्य (८ जिल्द)। 
(भू: निरुक्तभाष्य (२ जिल्द) । ६. छन्दःशास्त्रम्‌ । ७. काव्यालंकारशास्त्रम्‌ । ८. भ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ । 
&. व्याकरण महाभाष्य (५ जिल्द) । १०. काशिका । ११. लिगानुशासनवृत्ति। १२: फिट्सूत्रप्रदीप । 
१३. संत्याथंप्रकाश | १४. संस्कारविधि । १५ कुलियात आये मुसाफिर | 


१. आचार्य मेधाब्रत कविरत्न द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य | 
२. पण्डित बस्तीराम कृत भजन साहित्य | 

३. स्वामी वेदानन्द वेदवागीश कृत रचनायें । 

४. वैद्य बलवर्न्तासह विरचित चिकित्सा साहित्य | 

५. सुनि देवराज विद्यावाचस्पति कृत पुस्तक । 


इस प्रकाशन संस्था का काये करते हुये अस्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित साहित्य का भी बहुत 
प्रचार प्रसार किया है | इनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं-- 
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१. सावंदेशिक सभा दिल्ली । २. गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली । ३. राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली | 
४. दयानन्द संस्थान दिल्ली । ५. आर्षे साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली । ६. द्राक्षादेवी प्यारेलाल परोप- 
कारी cee दिल्ली | ७. परोपकारिणी सभा अजमेर । ८. आये साहित्य मण्डल अजमेर । ९. विरजानस्द 
' शोध संस्थान गाजियाबाद । १०. सममेपणानन्द शोध संस्थान दिल्लीं । ११. ग्राचाये प्रकाशन रोहतक,। 
' १२. रामलाल कपूर ate बहांलगढ़ । १३. आर्यंसमाज चोक प्रयाग । १४. चौखम्भा प्रकाशन 

वाराणसी । १५. तारा पब्लिकेशंस वाराणसी । १६: सत्य प्रकाशन मथुरा । १७. गुरुकुल प्रभात आश्रम 

टीकरी (मेरठ) । १८. गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार। १९. उपदेशक विद्यालय यमुनानगर | 

इनसे अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, आगरा आदि के अनेक प्रकाशकों से भी विशेष साहित्य का आदान 

'प्रदान चलता रहता है। ` | - . 
साहित्य की सुरक्षा ny PTR 

शिक्षा के द्वारा साहित्य की सुरक्षा के रूप में श्री स्वामी जी द्वारा किया गया कार्य ग्राइंचय- 
जनक परिणामों का देनेवाला है । गुरुकुल झज्जर और कन्या गुरुकुल नरेला के सेंकड़ों स्नातक स्नाति- 
BTA ने अपने अध्ययन अध्यापन के द्वारा नवचेतना पाकर भावी समाज के लिये जो मार्गे प्रशस्त किया 
वह साहित्य की गतिशीलता को ही नहीं बनाये: रखेगा अपितु उसे: और भी विस्तृत एवं सुरक्षित 


है 


_ करेगा। EE | 

री स्वामी जी ने प्राचीन संस्कृत और उड्या साहित्य की ४०० से अधिक हस्तलिखित पुस्तकों 
संग्रह करके उनकी जो भौतिक सुरक्षा की है, वह भी साहित्य के प्रति इनकी गहरी निष्ठा एव: 

; की परिचायिका है | साहित्य की गरिमा को इष्टिगत रखकर ही स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश 

AGIA ग्रन्थ को TMT पर उत्कीण कराने का .गुरुतर कार्यभार सिर पर लेरखा है । यह भी 

-पीढ़ी के लिये साहित्य को दीधंकाल तक सुरक्षित और चिरस्थायी रखने का अर्थसाध्य एक 


sre Te . 7 १.» __ --डॉ० योगानन्द, नई दिल्ली 
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द्वितीय उल्लास 
बाल-जीवन की झलकियां ` 
श्री बाबू बनवारीलाल | 


`` श्री स्वामो ओमानन्द जो महाराज के वाल-जीवन पर प्रकाश डालने से पहिले मैं अपना परिचय 
कराना भी आवश्यक्र समभता हूं ताकि पाठकों को यह ज्ञात होने में कठिनाई न हो कि आपके जीवन 
तथ्यों और घटनाओं की जानकारी मुझे कैसे हुई। मैं ्ापकी सब से बड़ी बहिन का पुत्र हुं और इस 
प्रकार आप नाते में मेरे मामा जी लगते हैं और चूंकि मेरे जन्म के समय आपके पिता जी के पास कोई 
बच्चा नहीं था तो नाना जी ने मुझे बहुत ग्रल्प आयु में ही प्रेमभाव से अपने पास रख लिया और मेरा 
तथा श्री स्वामी जी का पालन-पोषण एक ही घर में हुआ और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की मेट्रिक तक 
की शिक्षा भी नरेला में ही पाई t Ws तत्पश्चात्‌ मैंने रोहतक राजकीय टीचर्‌ज ट्रेनिंग स्कूल से नारमलः 
(Normal) पास करके दो वषं दिल्ली के दो स्कुलों में अ्रध्यापक के पद पर काम किया और फिर मैं 
रेलवे भ्रकाउट्स आफिस, दिल्ली में कार्य करने लगा । जहां से मैंने २४-१२-१९६७ को ६० वर्ष की आयु 
पूरी होने पर पेंशन लेकर ग्रवकाश ग्रहण किया | इस नौकरी के सारे समय में रिहाइश मैंने नरेला 
में ही रखी और इस प्रकार मुझे श्री स्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


आपके पूज्य दादा जी नरेला निवासी दो सगे भाई थे.जिनके शुभनाम श्री निहालसिंह तथा सुरज- 
मल थे । आप दोनों भाई नरेला के पाना मामुरपुर के बड़े. जाट जमींदार थे । दोनों भाई ५०० बीघे 
भूमि के मालिक थे और अलग-अलग होने पर हर भाई के हिस्से में २५० बीघे भूमि आगई। श्री 
निहाल़सिह जी के यहां इनके इकलोते पुत्र श्री कनकसिंह:जी (स्वामी जी के पिता जी) हुये और श्री 
Gone जी के यहां चार पुत्र श्री अमततसिह, श्री रामसिंह जो लाला के नाम से पुकारे जाते थे, श्री, 
नेकीराम और श्री रामस्वरूप और एक पुत्री श्रीमती लालीदेवी हुई । श्री कनकसिंह जी के यहां इकलौते 
पुत्र श्री भगवानुसिह अथवा आचायं भगवानुदेव जो. इस. समय श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी के ताम से. 
जाने जाते हैं, का जन्म हुआ | आपके चारों चचाओं के यहां इस प्रकार ओलाद हुई । सब से बड़े चचा 
श्री,अमनसिह के यहां इकलोती लड़की श्रीमती रामदेवी, श्री रामसिह (लाला) के यहां केवल एक पुत्र 
श्री.मांगेराम, जिन्होंने अपने आरम्भिक जीवन में सेना में नौकरी की और वहां से अवका प्राप्त होते 
के Tea गुरुकुल भज्जर में सेवा की और अब नरेला में रह रहे हैं। श्री नेकोराम जी अविवाहित 
रहे और श्री रामस्वरूप के यहां दो पुत्र श्री चन्दराम और sft दयानन्द त॒था तीन पुत्रियां श्रीमती 
हुकसा, श्रीमती इन्द्रावती तथा श्रीमती कस्तूरीदेवी हुईं । दोनों भाइयों. के पास अपने-अपने नलक्कप | 


abet 


. (Tubewell) तथा ट्रेक्टर हैं और दोनों का एक ऊंचे स्तर पंर कृषि का कार्य चल रहा है ।. 


आपके frat जी अपनी पैतृक भूमि २५० बीघे के एक बड़े जमींदार थे और आप बहुत सरल. ही 
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शांत स्वभाव के मनुष्य थे । आप में गुस्सा तो नाम का भी नहीं था । आप सच्चाई तथा ईमानदारी मैं 
बहुत ही प्रसिद्ध थे । आप कृषि का काये अपने हाथ से नहीं i किया करते थे अपितु मजदूरों से सारा 
काम बड़ी कुशलतापूर्वक लिया करते थे। आपकी इस काम में देखभाल तथा निगरानी बहुत अधिक 
थी । आप इस कार्य मे कभी लापरवाई नहीं करते थे और प्रतिदिन समय पर खेत में पहुंच जाया करते 
ये । आपकी शिक्षा अधिक नहीं थी क्योंकि पढ़ाई की ग्रवस्था में आपका मन विद्यालय में कभी नहीं 
लगा और प्राय: स्कुल से भागे रहते थे। आपकी यह हालत देखकर आपके पिता जी श्री निहालसिह 
जी (स्वामी जी के दादा जी) ने आपको स्कुल से उठा लिया, आप उस समय दुसरी कक्षा में थे । इस 
प्रकार आप स्कुल से दुसरी कक्षा भो पास न कर पाये। आपके दादा जी अच्छे पढ़े-लिखे पुरुष थे और 
आप कुछ AHA यू०पी० की एक मुसलमान बेगम को रियासत में काम कर चुके थे और बहुत समय तक 
सरकारी पटवारी भी रह चुके थे । इस प्रकार आपके दादा जी में उदू भाषा की अच्छी योग्यता थी. 
और वह आम बोलचाल में भो देहाती भाषा. को अपेक्षा उर्दू भाषा का ही प्रयोग किया करते थे । उन्होंने 
आपके पिता जो को घर पर ही पढ़ाना आरम्भ कर दिया जिससे उनको उर्दू भाषा के पढ़ने का अच्छा 
अभ्यास होगया और वे कठिन से कठिन पुस्तक तथा समाचारपत्र खूब पढ़ लेते थे उस समय उर्दू: 
के साप्ताहिक पत्रों का प्रचलन था:। उत्तको समाचारपत्रो का इतना शौक था कि आयुभर वह साप्ता- 
हिक-पत्र डाक द्वारा मंगवाकर पढ़ते रहे । उन दिनों ग्राम में केवल श्राप और चौ० अभयराम जी ही 
चेःजिन्हें समाचारपत्र पढ़ने का शोक था। आपकी पढ़ाई में. एक कमी अवश्य, रह गई कि आप पढ़ सत्र 
कुछ लेते थे परन्तु, लिख एक अक्षर भो नहीं-सकते थे और इस कमी का कारण यह था कि आपके 
पिताजी आपको पुस्तकं तो पढाते.रहे परन्तु समय के अभाव के कारण आप इनको:लिंखना नं सिखा, 
सके जिसके कारण वे अपने हस्ताक्षर थो उर्दू भाषा में नहीं कर सकते थे अपितु जहां कहीं हस्ताक्षरों 
| को आवश्यकता पड़ती थी वह मुंडी हिन्दो (महाजनी) में किया करते थे और लिख इस भाषा 
O (मंहाजनो) में भो नही सकते थे।. मेरे कुछ बड़ा होने पर घर तथा कृषि का हिंसाबं-किताबः इत्यादि 
A कां कार्य मुझ से लेने लगे' जिसे मैं! उसको श्रायुभर करंता रहा और उनके पश्चात्‌ नाना 'जी के समयं 
तक करता रहा॥ आप अपने ठोले के! नम्बरदारं भो थे । आपका पहला विवाह'ग्राम मैदान गढ़ी 
| (दिल्ली दल्ली प्रदेश) जो महरोली के समीप एके पहाड़ी पर बसा हुआ है, में हुआ था जिससे स्वामी जी की 
सबसे बड़ी बहिन मुथरीदेवीं या यों कहिये कि मेरी माता जी का जन्म हुआः और उनके बड़ी होने पर 
उनकी माता जी का स्वगंवास होगया। इस दुर्घटना के पदचात्‌ आपका दूसरा विवाह काफी समय बाद 
गोच्छी जिला रोहतक में हुआ आपकी Sa माता जी का शुभ नाम श्रीमती नान्हींदेवी' था 1: 
केवल एक भाई श्री बुजर्नासहं थे जो बंडी लम्बी दाढ़ी' रखते थे। जिसे वह सिखों की भांति 
थे और' हमारे द्वारा दाढी. को दिखांने का हठः करने पर खोलकर' दिखाते थे तो वह दाढी 
होने पर घुटनों तक पहुंच जाती थी। उनके दो पुन्न श्री मांगेराम तथा श्री गोरधनसिंह थे? 


1 जी के चें तके मेरा भी जन्म' हो चुका'था। नाना जी के पांस कोई बंच्चा न होने के 
उन्होंने प्रेमभाव सें मुझे अपने पास बाल्य अवस्था में ही. रख लिया भौर भेरा पालन-पोषण 


बहिन श्रीमतीं सुधोदेवी का जन्म हुआ और उनके 'पदचात्‌' श्री स्वामी जी कां 
"१९६७विळ ThA १९१९ ई० का अन्तिम सप्ताह , होता. है;क़ो हुआ | 


blic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आपके पश्चात्‌ आपकी दो और छोटी बहिनें श्रीमती जादोदेवी तथा राजोदेवी का जन्म हुआ । आपकी | 
बहिनों का विवाह क्रमशः पुरखास, मटिण्डू जिला रोहतक तथा कराला और टीकरी कलां दिल्ली प्रदेश' 
के' सम्पन्न जमींदार घरांनों में हुआ। इन चारों बहिनों में से एक सब से बड़ी तथा एक सबसे छोटी 
का स्वगेवास हो चुका है और शेष दो बहिंने बड़ी कुशलतापूर्वक अपने-अपने घराचों का. कार्य चला 
रही हैं। . | | 


स्वामी जी के जन्म के पश्चात्‌ मास सितम्बर १९१० ई० में श्री अभयराम जी, आपके पिता जी 
तथा दुसरे महानुभाव साथियों की प्रेरणा पर ग्राम में ग्रायंसमाज स्थापित किया गया और.आयंसमाज 
का पहला उत्सव बड़ी श्वुमधाम से किया गया जिसमें आपके- पिता जी तथा दुसरे अन्य साथियों ने 
यज्ञोपवीत धारण किये। उसी समय से आपके' पिता जी ने पौराणिक विचारधारा, सूति पूजा व 
पुंरानी रूढ़ियां इत्यादि को तिलांजलि देकर प्रतिदिन स्नान करना और दोनों समय सध्या करना 
आरंम्भ कर दिया जिसे उन्होंने अपनी पूरी आयु भली प्रकार निभाया। आर्यसमाज के सिद्धान्तो पर 
उनका इतना विश्वास था कि जब मैं और स्वामी जी बड़े होकर कुछ समभदार होगंये तो. आपने 
आर्यसमाज सब्जी मण्डी, दिल्ली से आर्य पुरोहित बुलवाकर हमारा भी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया | 


भगवानसिंह के जन्म पर सारे परिवार में बड़े हषं की लहर दौड़ गई। इकलौता बेटा होने से 
बड़े ही लाड-प्यार से ग्रंपका पालन-पोषण होना आरम्भ होगया और जब आप पढ़ने की आयु पर्‌ 
पहुँचे तो आपको ग्राम के प्राईमरी स्कूल में मास श्रप्रेल सनु १९१९ ई० के अन्तिम सप्ताह में प्रवेश करा 
दिया गया जहां से आपने मार्च TT १९२३ में प्राईमरी की चौथी कक्षा पास की और आगे की शिक्षा 
के'लिये आपको अप्रेल सनु १९२३ में हेली रिफाये आम हाई स्कुल, जो आजकल मुसइदीलाल राजकीय 
हायर सँकडरी स्कुल; नरेला के नाम से जाना जाता है, में पांचवीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया । आपं 
पढ़ाई का कार्य घर पर केवलः उतनां ही' करते थे जितनां कि अ्रध्यापक घर के लिये कामं देते थे । शेष 
समय आप खेल-कुंद में ही बिताया करते थे। ऐसी अवस्था में भी आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी होने के 
कारण ग्रांपको गितनी होशियार विद्याथियों में थी। आपकी रुचि स्कूली खेलों फुटबाल, वालीबाल: 
इत्यादि में बिल्कुल नहीं थी और आपने इन खेलों में अपने सारे: स्कूली जीवन में कभी भाग नहीं लिया. 
अपितु आप गुल्ली-डण्डा तथा गंद बल्ला (गींडो खुलिया) देसी खेलों के पुरे शौकीन थे और स्कुल के 
समय को छोड़कर आप अपना सारा AAT इन्हीं खेलों में लगाया करते थे। जब भो आपको देखो गेंद 
बनाने या गुल्लियां बनवाने में लगे'पातें थे । इस प्रकार आपने काफी गेंद और गुल्लियां इकट्ठी करके. 
रंखली थीं । एक बार तो जिन दिनों.गुल्लियों की हार जीत का खेल प्रचलित हुआ तो आपने गुल्लियां. 
जीत-जीतकर तथा बनवा-बनवाकर गुल्लियों का काफी ढेर घर में .लगा दिया था जो गिनती में Yoo. 
से'कम न होंगी। ' 


हाई स्कुल में आपकी पढ़ाई का कार्य भली प्रकार चलता रहा और जब आप आठवीं कक्षा पास. 
करेंकेःअप्रैल १९२७ में नोवीं कक्षा A saat आपके साथ एक घटना घटी जो थीः तो बहुत साधारण | 
परन्तु आपने! उसे अधिक महत्त्व दे दिया और वह यह कि आपके पास पढ़ाई के दुसरे विषयों के साथ ; 
एक विषयः संस्कृत भाषा का भी था और नोवीं कक्षा के पहले ही मास. अप्रैल १६२७ में एक दिनआप | 


संस्कृत काःपाठःयाद न कर पाये-जिस पर संस्कृत के अध्यापक ने इन्हें काफी डाट-डपट दी और उस र. 
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एक साधारण बात समभी जाती थी परन्तु आपका मन पढ़ाई से बिल्कुल' हट गया और आपने अपने 


आप स्कुल जाने को किसी प्रकार राजी नहीं हुये । उन दिनों मैं दिल्ली में हीरालाल जेन हाई स्कुल 
पहाड़ी धीरज में एक अध्यापक के पद पर काम करता था, नाना जी ने मुझे घर बुलवाया और साराः 
वृत्तान्त सुनाया । आप नाते में तो मेरे मामा जी और मैं ग्रापका भानजा हूं परन्तु आयु में मुझ से छोटे 
होने के कारण आप मेरे साथ सदा बड़े भाई जैसा नाता वर्ताव में लाते रहे हैं और हर विषय में प्रायः 
मेरी बात मान ही लेते हैं। इसी कारण मेरे समझाने पर, जिसमें मेरा पूरा एक दिन लगा, इस बात 
` पर राजी होगये कि मैं नरेला स्कुल की अपेक्षा किसी दुसरे स्कुल में पढ़ लूंगा और पढ़ाई में संस्कृत का 
विषय भी नहीं लूंगा। मैं आपको अपने साथ दिल्ली लेगया और सेन्टसटीफन्स (मिशन) हाई स्कुल, 
कश्मीरी गेट दिल्ली में प्रवेश दिला दिया, जो मेरे मकान मेदगंज दिल्ली से नजदीक भी पड़ता था और 
ear भी अच्छा था। मैं और मेरे चार-पांच साथी मेदगंज वाले मकान में एक मैस (Mess) के रूप में 
रहते थे और भोजन बनाने के लिए एक नौकर रखते थे । आपको भी मैंने अपने साथ वहीं रख लिया। 
| आपके दिल्ली पहुँचने के थोडे ही समय के परचात्‌ आर्यसमाज सदर बाजार तथा पहाड़ी धीरज के 
_ चाषिकोत्सव डिप्टी गंज दिल्ली में हुये aT हम सब साथियों के साथ उत्सव देखने के लिये गये, 
` जहां सन्यासी, महात्माओं तथा. आये विद्वानों के भाषण सुने और प्रायः सभी भाषणों में वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने तथा संस्कृत पर ग्रधिक जोर दिया गया था । इसका आप पर इतना प्रभाव पड़ा कि आयसमाज. 
भ्रति विचारधारा पक्को होगई और जो नौवीं कक्षा में संस्कत का विषय आपने छोड़ दिया था फिर 
` से ग्रापने अपने पाठ्यक्रम में लेलिया और मार्च १९२९ में संस्कृत विषय के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की 
मंदिक को परीक्षा पास की । इसके पश्चात्‌ आपको ऊंची शिक्षा के लिये हिन्दू कालेज कश्मीरी गेट, 

दिल्ली में प्रवेश दिला दिया गया जहां से आपने माचे १९३१ में Cho ए० की परीक्षा पास की । 


जितने समय आप दिल्ली में रहे आपने जहां तक हो सका ग्रार्यंसमाज के सभी उत्सव देखे और 
संन्यासी, महात्माओं तथा आर्य विद्वानों के भाषण सुने । फलस्वरूप आपकी विचारधारा आर्यसमाज 
ह ग्रति दृढ़ होगई | उन्हीं दिनों सं १९३०-३१ में महात्मा गांधी ने विदेशी (विलायती) कपड़े 
वस्तुओं के बाइकाट का भी आन्दोलन चला दिया । आपने इस आन्दोलन में भी भाग लिया ।. 
विलायती कपड़े के विक्रेताओं की दूकानों पर धरना (पिकेटिंग) किया और कांग्रेस - के जलसों में 
के बड़े-बड़े सीडरों के भी भाषण सुने जिसका ग्राप पर यह प्रभाव पड़ा कि आप विलायती 
'मिलों के बने हुये वस्त्रों को छोड़कर हाथ से कती और बुनी हुई खादी पर आगये और साथ ही. 
भाषा से भी घृणा होगई जिसका परिणाम यह हुआ कि आप ने भ्रागे शिक्षा के लिये बी ० 
ही नहीं लिया और ग्राम में रहकर आयेसमाज केकार्यमेंजुटगये।) = 


समाज मांगे हुए अथवा किराये के मकानों में चलता रहा और समाज के वाषिः 
घमंशाला के मेदान में होते रहे परन्तु आर्यसमाज का अपना भी कोई स्थान 
Sal को. लेकर स्वामी जी ने अपने पिता जी से समाज मन्दिर के लिये' 
आपने सड़क के ऊपर. सन्‌ १९३२ में इस कार्य के लिये. लगभग चार 
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समय के अनुसार कुछ शारीरिक मार भी डाल दी । स्कूलों में ऐसा आमतौर पर हुआ करतां था जो 


माता-पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि मैं आगे नहीं पढूंगा । उन्होंने आपको बहुत समझाया किन्तुः 


eS 
५३५८५. 
in Yn 
५४), 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
AA भूमि दान में दे दी । उस समय तक आपने अपने बहुत से नवयुवक साथी आयंसमाज के सभासद्‌ 
बना लिये थे। उन दिनों उस भूमि के तीनों ओर बाड़ के रूप में बहुत से कांटेदार नागफन खड़े थे 
जिन्होंने काफी भूमि को घेरा हुआ था | सारे सभासदों ने पूरा जोर लंगाकर उन कांटेदार नागफनों 
को काटा और भूमि को बिल्कुल साफ और सुन्दर बना दिया । आयंसमाज ने निश्‍चय किया कि मार्च 
2833 का वाषिकोत्सव भी इसी भुमि में किया जावे और उस उत्सव पर पुज्य श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जो को भो निमन्त्रित किया गया । एन्य महात्मा जी के करकमलों द्वारा आर्यसमाज मन्दिर की 
ग्राघार-शिला रखवाई गई। पुज्य महात्मा जी समाज के कार्यकर्ताओं के कार्यं तथा उत्साह को देखकर 
इतने प्रसन्न हुये कि उन्होंने अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि मैंने इतने उत्साही कार्यकर्ता ग्राज . 
तक किसी समाज में नहीं देखे और. अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कि आपकी समाज का 
एक जत्था दयानन्द निर्वाण भ्रधंशतान्दी पर जो इसी वर्ष अजमेर में होने जारही है, १०-१५ दिन 
पहले अवश्य पहुँचे | उनका यह कहना था कि सारे सभासदों ने एक स्वर होकर आपको विश्वास 
दिलाया कि आपकी इच्छानुसार हमारे समाज का जत्या अधेशताब्दी पर अजमेर अवद्य पहुंचेगा | 


. उत्सव के पश्चात्‌ शीघ्र ही श्री स्वामी जी आर्यसमाज के सभासदों तथा दूसरे नवयुवकों को 
अजमेर जाने के लिये तैयार करने लग पड़े और जो भी युवक तैयार हो जाता था उसी को स्काउट 


ही गई | हमारे आर्यसमाज का २३ नवयुवकों का जत्था भ्रधंशताब्दी से दो सप्ताह पहले अजमेर के 
लिये चल पड़ा और सारे नवयुवकों की इच्छनुसार एक दिन रास्ते में जयपुर ठहरकर और जयपुर 
के सारे प्रसिद्ध स्थान देखकर अगले दिन प्रात: की गाड़ी में सवार होकर सायं अजमेर पहुँच गये । 
स्वामी जी की इच्छानुसार इस जत्थे का नेतृत्व नरेला से चलने से लेकर वापिसी तक मैने किया । जब 
जत्था अजमेर के रेल स्टेशन से सड़क-सड़क शताब्दी पण्डाल की ओर जारहा था तो बीच रास्ते में 
महात्मा नारायण स्वामी जी आगे से श्राते हुये मिल गये और सारे जत्ये ने रक कर आपको नमस्ते 
किया और बतलाया कि आपकी आज्ञानुसार नरेला का जत्था आपके निर्धारित समय परु आपके 
सम्मुख है | यह सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हुये और उत्तर में आशीर्वाद देते हुये बोले कि मुझे आप 
के समाज से यही आशा थी । तत्पश्चात्‌ हम कुछ ही समय में पण्डाल में पहुँच गये, जो पुष्कर जाने 


So t PRI i he a 
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वाली सड़क परं अनासागर के किनारे मीलों लम्बे चौड़े स्थान पर बना हुआ था । 

यहां पर मैं पण्डाल की रूप-रेखा भी पाठकों के सम्मुख रखना TET जो इस प्रकार थी। उत्सव a 
का' पण्डाल तो बहुत ही भ्रधिक शामयाने लगाकरं एक बहुत ही लम्बा चौड़ा स्थान बनाया गया था। | 
जिसमें एक सभय में लाखों दशक एक साथ ग्राराम से बैठकर उत्सव की कार्यवाही देख और भाषण | नुर 
सुन सकते थे । अब रहा दशकों तथा प्रबन्धको के ठहरने कां प्रन जो ठेटों से. किया गयाथा जो इस | 
प्रकार था कि टेंट ब्लाकों (Blocks) में लगाये गये थे और ब्लाक बनाने में भी बड़ी बुद्धि का प्रयोग | 


किया गया था । अतः च्लाकों के बनाते में परे भारतवर्ष का मानचित्र बना दिया गया.था A | 
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. ok स्वामी ्रोमानन्द-ससितन्दन-परभ्य 

___कोत्तम्बर देने की-बजाय ब्लाकों को भारत के प्रदेशों के ताम दिये गये थे । ' जो भी दशक जिस प्रदेश 
' से आता था उसे उसी प्रदेश के ब्लाक में ठहराया जाता था। इससे किसी दर्शक को अपने दूसरे जान- 
` कार दशक से मिलने के लिये ढूंढने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी | 

पण्डाल के पहरों पर लगी athe कोई मनुष्य 


आरम्भ में तो हमारे जत्ये की ड्यूटी (Duty) प 
आरम्भ में तो हमारे जत a (Duty) लाकों में कोई चोरी भी-न कर पावे और-हर 


. पष्डाल को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके और ब DE 
दर्शक हर प्रकार से निडर तथा RAAT होकर रह सके | इस काय को हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने 
oat कुशलतापूर्वक निभाया | इसके अतिरिक्त जब भो हमारा जत्था भोजन करने भोजनालय में जाता 
यातो वहां भी खाली नहीं रहता था । अतः भोजन के समय चाहे. कितनी भी भीड़ क्यों न हो उन:सब 
 क्रोतिपटाःकर हमारा जत्या भोजन करता था । इस प्रकार भोजनालय का प्रबन्धक भी हमारे TA 
मे बड़ी प्रशं था । जिस समय दशकों का अजमेर आने का जोर हुआ तो स्टेशन के HET पर 


_ की बड़ी प्रशंसा करता थ à x 
कोई भी जत्या सफलता प्राप्त न कर सका | आखिर में प्रबन्धकों ने हमारे जत्ये की ही ड्य.टी रेल 


` स्टेशन कैम्प पर लगाई । हमारे IT ने वहां पर ऐसी हिम्मत और साहसपूर्ण कुशलता से काम किया 
` ऊन तो जानेवाले यात्री और न ही किसी ग्रानेवाले दर्शक को कोई कठिनाई हुई और हमारे काये की 
` हरयात्री ने प्रबन्धकों के समक्ष प्रशंसा की । इस प्रकार से हर प्रबन्धक फी जबान पर नरेला के जत्ये 
का नाम रट गया । उत्सव की समाप्ति पर जत्या २१ दिन पदचात्‌ नरेला पहुँचा । इस सम्पूर्ण कारये के 
जय के अधिकारी श्री स्वामी जी ही ये । क्योंकि ऐसे बड़े कार्य में हाथ डालने की क्षमता किसी दूसरे 
_ समाज के अधिकारी अथवा सभासद्‌ में नहीं थी । | 


नरेला आर्यसमाज के उत्थान में. एक और महापुरुष का नाम उल्लेखनीय है और वे थे चौधरी 
पह जी रईस कादीपुर दिल्ली निवासी । आप दिल्ली प्रांत के सब से बड़े जमींदार थे और हर 
से सम्पन्त ये । वैसे तो आपकी जानकारी नरेला के सारे प्रसिद्ध महापुरुषों से थी ही परन्तु जब 
हपता चला कि स्वामी जी ने नरेला में दोबारा ग्रायेसमाज स्थापित करके ग्रार्यसमाज' का. कायं 

आरम्भ कर दिया है तो आप एक वाषिक उत्सवःपर पधारे और उसके पश्चात्‌ श्री स्वामी जी 
सदैव आयेसमाज के उत्सवों पर :निमन्त्रित करते रहे और उन्होंने भी कोई ऐसा उत्सव नहीं 
स पर न-पधारे हों। आप सदेव आयेसिद्धान्तों तथा चरित्र-निर्माण पर भाषण दिया करते 
₹ सारे समाज के कार्यकर्ताओं औरः:विशेषकर श्री स्वामी को समाज-काये करने के लिये उत्साहित 
रहते ये और भ्रापका नरेला -ग्रायंसमाज़ से और श्री स्वामी जी से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध तथा 
था कि आप जीवनभर नरेला समाजः की तन, मत तथा धन -से सहायता करते रहे | समय 
समाज के कार्यक्रम की ख्प-रेखा भी बनाकर दे जाया करते थे । 


(कालिज की दूषित पाठविसि को छोड़कर आयसमाज का.काये : करते -रहने:के 
युवेद ग्रन्थों के स्वाध्याय पर पूरी लर्न लगादी-। फलस्वरूप आपका घामिका 
चिकित्सा पद्धति में भी.पूरी सफलता हो गई और चिकित्सा का: काये 

आपको शुद्ध और अच्छी औषधियों का अभाव महसूस हुआ तो 
'ी'नरेला'बॉजार'मे ्वोल*लियाकर अत्यधिक भौषसियां रुव 
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विद्वद्‌ उद्गारः ९७ 


तेयार करके चिकित्सा करते रहे । आपका यह कार्य जनवरी सन्‌ १६३७ तक चलता रहा । धामिक 
ग्रन्थों के अध्ययन से ATH ब्रह्मचयं को महिमा का पता चला और आपने विवाहित होते हुये भी २५ 
वषे की आयु तक ब्रह्मचारी रहने के लिये निश्चय कर लिया और इस निइचय की सूचना अपने माता 
पिता को दे दी जिससे उन्हें बहुत चिन्ता हुई । क्योंकि आप अपने माता-पिता. के इकलौते सुपुत्र थे । 
उन्होंने आपको बहुत समभाया-बुकाया परन्तु ्रापने.अपना निश्चय बदलने से साफ इन्कार कर दिया । 
आपके माता-पिता चाहते थे कि आप एक gge जीवन व्यतीत करें ताकि कुठुम्ब का नाम चलता 
रहे । आपके माता-पिता ने आपका विवाह बड़ी शान-बान के साथ उस समय की रीति के अनुसार & 
वर्षं की आयु में ही कर दिया था । जब आप उनके समझाने पर Tee जीवन के लिये राजी न हुये 
तो ग्राम के दूसरे बड़े-बड़े आदरणीय पुरुषों से भी आप पर दवाव डलवाया गया परन्तु आप अपने 
निदचय पर इढ़ रहे । 


, जनवरी सन्‌ १६३७ के मध्य में आप औषधालय को बन्द करके दयानन्द. Fe विद्यालय, यमुना 
घाट, दिल्ली में संस्कृत के अध्ययन के लिये चले गये । इस विद्यालय को. श्री आचार्य राजेन्द्रनाथ जी 
शास्त्री निःशुल्क चला रहे थे । उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी योगी 
के नाम से जाने जाते हैं । योगी जी के एक सुपुत्र श्री वेदब्रत जी हैं. जो आजकल श्रेद्धानन्द राजकीय 
कालिज, अलीपुर दिल्ली प्रदेश में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। आपके वेद विद्यालय में जाने 
के पदचात्‌ आपके पिता जी को अप्रैल सन्‌ १९३७ के आखिरी सप्ताह में दिल का दौरा पड़ा। यह 
सूचना पाते ही आप फौरन घर पधारे और श्रापने ही अपने पिता जी की चिकित्सा की परन्तु दिल के 
दौरों का श्राक्रमण बढ़ता ही गया और आपको उनकी चिकित्सा में सफलता प्राप्त नहीं हुई दोरों के 
फलस्वरूप आपके पिता जी का चार दिन के हृदय रोग से स्वर्गवास होगया। आपने अपने पिता जी 
का पूर्णं वेदिक रीति से ग्रन्त्येष्टि संस्कार किया.। इस दुर्घटना के पदचात्‌ फिर आप स्वाध्याय के लिये 
वेद विद्यालय में चले गये, जहां श्राप एकं वर्ष से अंधिक अप्रैल सन्‌ १६३८ तक पढ़ते रहे। उन्हीं दिनों 
हैदराबाद में वहां की हिन्दू जाति. को तंग करने के विरोध में आन्दोलन चल पडा । आप त्तरेला से 
एक जत्था लेकर हैदराबाद पहुँच गये और श्रार्यसमाज को आन्दोलन में विजय प्राप्त होने पर मई सन्‌ 
,१९३९ के तीसरे सप्ताह में हैदराबाद से लोटे । . ripe Pen 


... हैदराबाद से वापिसी पर आप जून सन्‌ १६३६ में पुज्य श्री स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज के गुरु- 
कुल चित्तोड में संस्कृत की ऊंचे स्तर की शिक्षा पाने के लिये चले गये । जहां से आप संस्कृत के पुरे 
विद्वांत्‌ वनकर निकले | चित्तौड़ से वापिसी.पर आप फिर आर्यसमाज के कार्ये में जुट गये और आपको 
femi की कोति चारों ओर फंली तो पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द जो महाराज आचाये तथा प्रबत्धक गुरु- 
कुल भज्ज़र ने आप से गुरुकुल को सम्भालने के लिये कई बार आग्रह किया परन्तु आप आयसमाज के 
कार्यं को ही महत्त्व देते रहे और गुरुकुल में न पहुँचे । अन्त में वहां की सारी प्रबन्धक समिति तथा | 
महाशय HUTA जी मन्त्री, खरहर निवासी श्रद्धेय स्वामी जी का आग्रह पत्र लेकर आपके पास नरेला 
में पधारे और उन सब ने मिलकर आपको गुरुकुल झज्जर का. प्रवन्ध सम्भालने पर आपकी स्वीकृति 


प्राप्त.करने में सफलता का मुख देख ही लिया | फलस्वरूप आपने नवम्बर सन्‌. १९४२ में गुरुकुल पहूच = 


कर कार्य करना भ्रारम्भ क्र दिया भर श्री स्वामी ज़ी ने भी गुरुकुल का सारा कार्यभार आपके कन्घों 
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पर डाल दिया। वहां पहुँच कर आपने अपने नाम में कुछ परिवर्तेन किया वह यह कि आपने अपना 

नाम भगवानिह के स्थान पर भगवानुदेव रखा और तब से आप आचाय भगवानदेव के शुभ नाम से 
सारे ग्रायेजगत्‌ में प्रसिद्ध होगये। गुरुकुल में आप आचाय का काय तो करते ही थे साथ ही संस्कृत 
ग्रन्थों का अध्ययन भी जारी रखा । वहां से भी कुछ समय निकाल कर श्राप श्रो स्वामी आत्मानन्द जी 
महाराज के गुरुकुल, रावलपिण्डी (पंजाब) में योग दर्शन पढ़ने तथा योगाभ्यास के ba छः मास के 
लिये चल दिये और इस थोड़े से ही समय में योग-दर्शन के अध्ययन तथा थोगाभ्यास में भी पर्याप्त 
सफलता प्राप्त करके वापिस लोटे | 


sama गुरुकुल झज्जर जाने के एक मास पदचात्‌ ही दिसम्बर सन्‌ १९४२ में आपकी माता जी दो 
O लड़ती हुई भेसों की चपेट में आगई और एक घातक चोट आई। जब तक मैं हस्पताल से डाक्टर को 
देकर पहुंचा तब वे भ्रपने आखिरी इवास पूरे कर चुकी थीं । इस प्रकार यह दुर्घटना आपके गुरुकुल 
पहुँचते ही आपके साथ घटी । श्राप अपनी माता जी के दाह-कर्म संस्कार में संम्मिलित न हो पाये। 

` क्योंकि आपको उस समय नरेला पहुँचने में कुछ समय लग गया | | 


आपने गुरुकुल का कार्यभार सम्भालते ही वहां पर महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित arg पाठविधि 
लागू करदी | इसी भांति नरेला में सेकड़ों बीचे भूमि दान देकर सन्‌ १९५४ में कन्या गुरुकुल खुलवा 
` दिया । यहां भी ग्रार्षपाठविधि प्रचलित करदी जिसका ऊंचा स्तर “ATA” तक का है जो एम० To 
के बराबर है। दोनों गुरुकुलों का कोई भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त किये बिना घर नहीं जा 
सकता | गुरुकुलों का भोजन TAT आप करते हैं वेसा ही बिना किसी नमक, मिं, मसाले के बनता है। 
सरकार ने आप से गुरुकुलों में अपनी पाठविधि बदलने पर बहुत आग्रह किया और राजकीय सहायता 

` केख्प में अनुदान (Grant) आर्थिक सहयोग देने का भी प्रलोभन ग्रापको दिया गया परन्तु आप. अपने 
__तिश्चय पर दृढ़ रहे और म्रार्षपाठविधि को ही अपनाये रखा और दौड़-धूप करके इसी पाठविधि को 
सरकार से मान्यता दिला दी। जिसके फलस्वरूप आपके बहुत से विद्यार्थी लड़के तथा लड़कियां 
सरकारी स्कूलों तथा कालिजों में अध्यापकों के पदों पर काम कर रहे हैं। | 


` आपने दोनों गुरुकुलों में बहुत भारी पुरुषार्थ से दो संग्रहालय भी बनाये । गुरुकुल भज्जर में तो 
र श का भवन भी बहुत बड़ा बनाया गया हे और इसमें पुरा समय लगाकर प्राचीन भारतीय लुप्त 
इतिहास का अन्वेषण करने में लाखों रुपये लगाकर पुरातत्त्व जगत्‌ को प्राचीन मुद्रा, मोहर, मूर्तियां 
` मर शस्त्रास्त्र आदि दुर्लभ सामग्री इकट्ठी करके रख दी । संग्रहालय तथा इतिहास के शोध के कारण 
इतने प्रसिद्ध होगये कि विदेशों तक आपकी प्रसिद्धि पहुँचे विना न रह सकी और आप रूस, फ्रांस, 
आस्ट्रेलिया आदि देशों में किये गये ऐतिहासिक सम्मेलनो में उन्हीं के निमन्त्रण पर गये 
इंगलेषड, जमनी, काबुल, . सिंगापुर, थाइलेंड, बर्मा और इण्डोनेशिया आदि देशों में 
कारके वेदिकधर्म तथा भारतीय इतिहास का प्रचार भी किया । जब से आप गुरुकुल झज्जर में 
आ कपड़ा पहिनना छोड़ दिया तथा एक खादी की चहूर और टांगों में घुटनों तक 

आरम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त आप नंगे पैर तथा नंगे सिर भी रहने लगे और 
i हीं आपने ऊपर लिखित विदेशों का भ्रमण किया जिसे ठण्डे देश निवासी देखकर 
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देश के अंग्रेजी शासन से मुक्त होकर स्वाधीनता मिलने पर जब हरयाणा पंजांब एक प्रदेश था 
तो उस समय राज की ओर से हिन्दी भाषी इलाके जो आजकल हरयाणा कहलाता है, पर पंजाबी 
भाषा जबरदस्ती थोंप दी गई और हर विद्यार्थी को पहली कक्षा से ही पंजाबी भाषा पढ़नी पड़ती थी 
और हिन्दी को कोई उचित स्थान नहीं दिया गया तो आपने एक सम्मेलन बुलाकर एक आन्दोलन 
चलाने का फेसला किया जिसको हिन्दी आन्दोलन का नाम दिया गया। आपने इस आन्दोलन में 
भूमिगत (Under Ground) रहकर इतना कार्य किया कि जत्थों का तांता नहीं टूटने दिया और सरः 
कार ने आपको पकड़वाने वाले को इनाम के रूप में एक बड़ी राशि की घोषणा भी की परन्तु आप 
सरकार की पकड़ में न आसके और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और पंजाब्री हटाकर हिन्दी 
को उचित स्थान देना पड़ा | इस सफलता के प॒श्चात्‌ जब आप नरेला में पधारे तो आपका हाथी पर 
एक बड़ा विशाल जलूस निकाला गया। इतना बड़ा जलूस नरेला में कभी देखने में नहीं राया था । 
इसी प्रकार आपका दूसरा जलूस रोहतक नगर में भी निकाला गया | 


इसके पश्चात्‌ आपने गोरक्षा आन्दोलन में भी बड़े उत्साह से कार्य किया और इस बार तो आप 
को जेल भी जाना पड़ा । पहले तो आप कुछ समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे और फिर आपको 
पंजाब की फिरोजपुर जेल में भेज दिया गया। इस आन्दोलन में भी सरकार को भुकना पड़ा और 
आपसी समंभौते पर उतारु सरकार आपको रातों रात पंजाब की जेल से दिल्ली लाई और आपकी 
उपस्थिति में सरकार ने गोरक्षा समिति से समझौता किया । इसके अतिरिक्त आपने अछूतोद्धार 
आन्दोलन, कुण्डली (सोनीपत) का बूचड़खाना निरोध आन्दोलन, बाढ़ पीड़ित सहायता, रात्रि पाठ- 
शालायें चलाने ओर नशाबन्दी ग्रान्दोलनों में भी सक्रिय भाग लेकर सफलता प्राप्त की । 


आप अपने भाषणों में तो ब्रह्मचर्य, इतिहास, महापुरुषों के जीवन आर आयुवेद के विषयों पर 
सदेव बल दिया करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने इन विषयों पर अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं और समाचार- 
पत्र पत्रिकाओं में लेख भी आप जनता को ज्ञानवृद्धि के लिये देते रहते हैं। आपके सब लेख तथा भाषण 
वेदमन्त्रो के आधार पर होते हैं । गुरुकुल झज्जर के हरयाणा साहित्य संस्थान के प्रकाशन विभाग से 
आपने व्याकरण महाभाष्य, छन्दःशास्त्र और काव्यालंकार' आदि संस्कृत तथा हिन्दी के बहुत से ग्रन्थ 
प्रकाशित किये हैं । इस प्रकार सस्कृत को उन्मति के लिये किये गये आपके परिश्रम का प्रभाव जनता 
पर तो पड़ा ही अपितु सरकार भी आपके इस प्रभाव से बच न सको। जिसको फल यह हुआ कि 
केन्द्रीय सरकार को ओर से भारत के राष्ट्रपति रोर हरयाणा सरकार ने आपको पुरस्कृत और सम्मा- 
नित किया । ` हे | be ve 
PS झप नरेला से बाहर रहते हुये भी नरेला आर्यसमाज मन्दिर के भवन-निर्माण सें. पुरा-पूरा 
सहयोग देते रहे । अजमेर से आने के पश्चात्‌ १६३४ में आपने स्वयं तथा दूसरे सभासदों ने बहुत ही 
अधिक श्रमदान करके समाज मन्दिर में एक कमरा तथा उसके साथ मिलती हुई कोठरी स्टोर (Stor) 
के रूप में तैयार कराई और इसमें ईंट तथा गारा स्वयं स्वामी जी तथा सभासदों के द्वारा मिस्त्रियों 
को पकड़ाने से काफी मजदूरी की बचत की । इस कमरे के कुछ समय बाद हो आपने एक दिल्ली की 
आये दानी महिला से आग्रह करके उनसे समाज मन्दिर में एक कुएं का निर्माण कराया जिसमें अब | 
नलकूप (Tubewell) लगा हुआ है, जिससे एक बड़ी टंकी हर रोज भरी जाती ह्वै भरर उससे नलों द्रारा 
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पानी लाकर कई स्तानगृह'तथा पशुंग्रो के लिये खेल में पानी भरा जातां है । इंसके कुछ वर्ष पंद्चातुं 
ला० धर्मपाल जी जो समाज के मन्त्री पद पर बहुत लम्बे समय तक रहे थे, उनसे उनके चचा ला? 
Mase जो मुनीम, दिल्ली क्लाथ मिल जो एक बड़े घनी पुरुष थे, से आग्रह करवाकर समाज मन्दिर 
के बड़े दार (Mangate) का निर्माण" कराया गया जिसके साथ-साथ ग्रायंसमाज ने भी एक रसोई 
. तथा एक गोदाम (Store) बना दिया । सन्‌ १९४७ में आर्यसमाज ने एक बड़ा आय सस्मेलन कंरनें 

का निश्‍चय किया । जिसके लिये आर्यसमाज मन्दिर के सामने खेतों की भूमि में एक विशाल पण्डांल 
बनाया गया | जिसमें समाज को पुरी सफलता प्राप्त हुई और धन भी दान के रूप में काफी मिला । 
इसके अतिरिक्त उत दिनों हर गांव की ओर से लड़ाई चन्दा (War fund) इकट्ठा करके सरकारी 
 सजानेमें जमा कराया गया था जो उस समय हर गांव को वापिस लौटाया जारहा था । नरेला ग्राम 
 कीवहराशि कुछ महान्‌ पुरुषों के आग्रह करने पर सरकार ने श्रार्यसमाज को दे दी जिससे कमरे के 
सामने वरांडा तथा उससे मिलता हुग्रा छोटा-सा कमरा बनाया गया और मन्दिर को चारदीवारी का 
_ निर्माण भी कर दिया | इसी सम्मेलन में यह भी निश्‍चय किया गया था कि. मन्दिर में एक विशाल 

_ हाल भी बनाया जावे जिसको बुनयाद (नींव) तो सन्‌ १६५० में भरदी गई परन्तु इसके पश्चात्‌ काफी 
| aaa तक इस हाल के निर्माण का कार्य आर्यसमाज नहीं. जुटा पाया । इस हाल का नक्शा दिल्ली 
समाज के दीवांच हाल की बनावट पर था | हमारे एक पुराने साथी श्री मोतीराम जी ने अपने आखिरी 
` समय पर २५००) रुपये समाज को दान में देकर इच्छा प्रकट की कि यह राशि मेरी ओर से हाल के 
_ निर्माण में लगांदी जावे जिससे स्वामी जी ने हाल की स्टेज (Stage) बनाने को कहा और ATT सारे 
सभासदों तथा दुसरे दानी पुरुषों श्राग्रह करके कुछ श्रौर धन इकट्ठा किया और स्टेज का निर्माण 
` पूरणं करा दिया जिसमें लगभग ११०००) रुपये लगे। | ; x 


ही feat चूंकि उस दान में कुछ वचनों की दान-राशि न आसकी। इसलिये हाल'के 
TREES का । : अब इस हाल में पलास्तर (फश) तथा द्वारों की .जोड़ियों का 
अव देखना है कि इसे काय का नम्बर कव और किसके साहस से सम्पूर्ण होगा ।. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ag 


उंद्यामप्रेरणा प्रकाशपुऊज--- | े 
श्री स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती 


स्वामी संच्चिदानन्द सरस्वती योगी 


आज से ५३ वर्ष पूर्व एक कटिवस्त्रधारी अलवणभोजी नवयुवक कालिंज को विदा दे इन्द्रप्रस्थ 
गुरुकुल के उत्सव को देख निगमबोध घाट पर. वेद विद्यालय में मेरे पास पहुंचा । मैंने आषपाठविधि 
की प्रेरणा दी । वह उस पर आरूढ होगया । ५ वषं में अष्टाध्यायी महाभाष्य सम्पूर्ण 'किया | वेद 
विद्यालय में भी उनकी प्रेरणा से & ब्रह्मचारियों ने उनके साथ ही आजीवन ब्रह्मचय का ब्रत लिया | 
वह प्रेरणास्रोत गोमुखी गंगा के समान ग्रागे बढ़ा और ग्रंगासागर की गंगा के समान विशाल सरस्वती 
सागर बन TAT | आपषंपाठविधि को क्रियात्मक स्वरूप ही नहीं दिया, भारत सरकार के संरक्षण में 
arg विद्यापीठ को स्वीकृत करा आषेंपाठविधि की परीक्षायें समस्त भारत में चालू करादीं। दुलंभ 
महाभाष्य जसे महाकाय ग्रन्थ का टीका टिप्पणी सहित अन्य arg ग्रन्थों के साथ प्रकाशन कर 
विद्वन्मण्डली को कृतकृत्य किया । _ 

agfa दयानन्द के वे सजग प्रहरीं हैं। उनके कार्यों को प्राणपण से आगे ले जारहे हैं। उनका ही 
व्यक्तित्व है जिससे प्रभावित हो सरकार ने लाखों का ग्रनुदान दिया । आयंवीरों ने उनके संकेत पर 
करोड़ों रुपया और सेकड़ों जीवन बलिदान किये Art सारे भारत में अनेक क्षेत्रों में उनकी ख्याति 
दिन दूनी रात चौगुनी वढ़ रही है। उनकी विदेश-यात्रा भी संसार को ब्रह्मचर्य का सफल' सन्देश दे 
चुकी है । इस सव सफलता का आधार' उनका वीतराग योगमय जीवन है । 


महषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के नवें समुल्लास मे. आदेश दिया है :-- + : 


प्रथम साधन “जीव, पंचकोषों * का विवेचन करे”--प्रस्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमंय, 
आनन्दमय इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। 
अवस्था, तीन शरीर इनका भी विवेचन करें । दूसरा साधन वेराग्य, तीसरा साधन. षटक सम्पत्ति 
चौथा मुंमुक्ष॒त्व'"थे चार साधन करने होते हैँ ।”' 5: ; 

इस सन्दर्भ में ऋषि दयानन्द के प्रयुक्त शब्द विवेचन और साधन ग्रति महत्त्वपुर्ण हैं। 


सर्मभने के लिये ताली रूप में लिखा है-- 


पञ्कोषों की विशद ज्यांख्याःक लिए देखें :- तदत्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः ७ वेदान्त. ३।१।१॥ 


i ga में. प्राणगतेश्च । 'सांख्य-३।१।९ वृहदारण्यक ४।४।१।२।। तथा->पंचकोष विवेक प्रकरण ३ : 


पंचदशी | सब ऋषि की पुष्टि कर रहे हैं । fies 
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“बरह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पयेन्तों के माने हुए को" भी मानता हूं ।'*'मेरा कोई नवीनं 
कल्पता वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है | र 
ऋषि को इस घोषणा के अनुसार हमें 'विवेचन या विवेक शब्द जो ऋषि ने प्रयुक्त किये हैं उन्हें 
समझना होगा | भगवान्‌ योगेश्वर वेद व्यास ने लिखा है :-- 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्याति:। सा तु अनिवृत्तमिथ्याज्ञाना प्लवते। यदा मिथ्याज्ञानं 
दग्घबोजभावं बन्घ्यप्रसवं सम्पद्यते तदा विघ्रुतक्लेशरजसः सत्त्वस्य परे वारय परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययभ्रवाहो निर्मलो भवति।” (व्यास भाष्य-२।१६) 


- P सत्व गुण और आत्मा का अलग साक्षात्‌ ज्ञान हो जाने पर विवेकस्याति होती है । जब तक 
_ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मृत्युभय ये पांचों मिथ्या ज्ञान नष्ट नहीं हो जाते श्रखण्ड विवेक्याति 
` प्राप्त नहीं होती । जब यह मिथ्याज्ञानरूप अविद्या का बीज दग्ध हो जाता है, अविद्या को अंकुरित 
53 होने की गुंजायश नहीं रहती, तब पांचों क्लेशों का सवंथा अभाव होने पर सत्त्व चमक उठता है। 
अत्यन्त वैराग्य हो जाता है, निर्मेल विवेक की धारा बह निकलती है । | | 
सत्त्व गुण और आत्मा को अलग-अलग जान लेना छोटी बात नहीं । भगवान्‌ पतञ्जलि ने लिखा 
है न ह 

O o सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं स्वंज्ञातृत्वं च ॥ Ato ३1४९ I 

` सत्त्वगुण और आत्मा का अलग ज्ञान हो जाने पर योगी का आत्मा विश्व के सब वस्तुओं का स्वामी 
अधिकारी हो जाता हैं। विशोका नाम सिद्धि को प्राप्त कर योगी सर्वेज्ञहो जाता है। भ्रविद्यादि 


te ई 


क्लेश समाप्त हो जाते हैं। | | 7 
यह सब स्थिति ऋषि के लेख से साधना से आती है । यह तो ऋषियों ने साधना की सफलता पर 
fear 1 पर यदि इन पंचकोषों की साधना ग्रारम्भ करदी जाये तो ही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो सकता 
_ है। पूरणं स्वास्थ्य प्राप्त करने का अन्य साधन है ही नहीं । आसन, व्यायाम, षट्कर्म, WITT उपचार 
तो एकदेशी अधुरे हैं। कोई भी पद्धति ग्रन्नमय कोष को भी स्वस्थ. नहीं रख सकती । प्राण-मनो- 
विज्ञान-आनन्दमय कोषों की बात तो बहुत दूर की है। | 
- ` योग ने तो बताया है तप A — aes सहन से--भुखा प्यासा रहने से शरीर नीरोग भी होता है 
र 'तपसा वज्ञसंहननत्वस्‌ Ato ३।६। तप से शरीर फौलादी हो जाता है। इसीलिये वेद ने भी 
अइमा भव पत्थर-सा मजबूत हो.जा | | 
से-इवास प्रवास को समाप्त कर देने पर ही पांचों प्राणों-प्राण, भ्रपान, उदान, 
साक्षात्कार होता है। तब उदान-जय से उत्क्रमण-आकाश गृमन और समान-जय से 
-सी देदीप्यमानता आती है । इवास के बिना रहने पर मनोजय होता है । तभी ग्राकाश 


होने पर हो मनोविकार कॉम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि व्यक्ति और समष्टि 
[प्त किये जा सकते हँ) ग्रन्यया मानसविकारों में फंसा मानव संसारंचक्र'में ही घूमता 


6h Se aes vies 
lain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 
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विज्ञानमय कोष के शुद्ध संयम में होने पर बुद्धिजन्य सारें अत्यांचार घोरे अघोर पाप 
ee [र घ प और दूसरों 
विनाश रोका जा सकता है | सांसारिक बुद्धि से तो कभी न समाप्त होनेवाले सांसारिक ्ावागमन 
ही फंसा रहता है। संसार के सारे अनर्थो, अन्यायों, शोषणों को जड़ यह बुद्धि है। विज्ञानमय कोष 
के संशोधन से मानव परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। FIP oN 


< पांचवां आनन्दमय कोष भी विकृत हुआ है । बुरी तरह से क्षत-विक्षत है । हमने ग्रानन्द 
पीने, भोग-विलास, विषय विलासिता में ही माना हुआ है। सुरा सुन्दरी ही दर जीवन ae 
प्रकट qae बनते जाते हैं | विषयों का सुख विनाशक है । यदि आनन्दमय कोष तक हम पहुंच सक 
आनन्दमय भगवान्‌ के आनन्द में हर समय मग्न रह सकें तो हमारा मानव जीवन सफल होगा | 
अन्यथा तो कोल्हू के बेल की तरह हमारी यात्रा का कभी अन्त नहीं होगा । इन पांचों के संस्कार और 
जय के लिये भगवान्‌ दयानन्द ने योगदर्शन का सार एक ही सन्दर्भ में भर दिया है :-- | 


“जब-जव उपासना करना चाहें तव शुद्ध एकान्त देश में जाकर - १. आसन लगा 
ण x : २: प्राणायाम 
कर ३. eam विषयों से इन्द्रियों को रोक ४. मन को नाभि-प्रदेश वा हृदय पर स्थिर कर ५. 
अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके ६- परमात्मा. में मग्न हो जाते से ७. संयमी होवे।” 
7 '(स०प्रा०७ स० ३५सन्दर्भ) | 
इसमें ऋषि का निर्देश है-- | । i el 
१. आसनजय कर नीरोग रहे | इन्द्र उसको नहीं सतायेंगे । देखो योग ३।४६,४७,४८ 
२. श्राण+आयाम=प्राण को वश में कर- इवास प्रवास की गति का विच्छेद कर। 
देखो योग -३।४९,५०,५१,५२,५३ 
३. प्रत्याहार सिद्धि देखो योग ३॥५४,५५ Bis : 
४. नाभि प्रदेश--नाभि की सीमा पर दहरपुण्डरीक, ऊपर हृदय । यहां पर आत्मा परमात्मा का 
साक्षात्कार होता हे । देखो ऋगेदादिभाष्यभूमिका :-- . 

; “जब उस (परमात्मा) में प्रवेश करना चाहें उस समय इस रीति से करें कि--कण्ठ के नीचे, 
दोनों स्तनों के बोच ५ और उदर के ऊपर जो हृदय देश है जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्‍वर का नगर 
कहते हैं, उसके बीच में ene गत है, उसमें कमल से आकार वेइम MAT वकाश रूप एक स्थान है 
श्रौर उसके वीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरसं होकर भास रहा है वह ्रानन्द- 
रूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का 
कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है।'” .. (उपासना प्रकरण छान्दोग्य--८1१॥३ 11) 


` महषि ने दहरपुण्डरीक की व्याख्या योगी के श्रात्मचरित्र में भी इसी प्रकार की है र 
कन्दर के ऊपर की तरफ हृदय पिंजर के भीतर एक मांसपिण्ड है । उसका आकार लगभग कमल के 
'सहश है। इसलिये उसकां नाम हृत्पद्म है। चित्त हृत्कसल के अन्दर बुद्धिसत्त्व के ध्यान में निमरन 
'होने से अतिशीघ्र सम्परज्ञात या भ्रति उत्कृष्ट योग उत्पन्न होता है। पृष्ठ eee 
* “इस दहर पुण्डरीक की बात व्यासभाष्य ३।३४ में, आचाये शंकर ने: अपने भाष्य विवरण मे इसी 
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क्षा सुन्दर. व्याख्यान किया: है | छान्दोग्योपतिषद भाष्य में शंकर का भाष्य इसी प्रकार का है । इसी 
दहरपुण्डरीक का व्याख्यान AS सूत्रों में वेदान्त दर्शन में भी भगवान्‌ व्यास ने किया है और शंकरा- 


चाये ने भी। . l | 4 
` श. पांचवीं बात ऋषि ने घ्यात समाधि में परमात्मा का विवेचन करने की कही है जो योग 

1२३ में कही गई है। l | T, 

$ ६. परमात्मा में मग्न होने की बात योग-तज्जपस्तदर्थभावनम | योग १1२८, ईइवरप्ररिधानाद्वा 

१२३ में क्षीणवृत्तेः ॥४१, व्यास ने ` : क्त SEET, IR होने की 

बात व सदामुक्त है यह प्रतिपादन किया है । 'स तु सदव युक्त: सदवेर 

बात कही । वही सदामुक्त है यह "(ere ee Te 8) 

eG | ७. यह संयम भी ऋषि ने ३४ योग का कहा है। इसी संयम के प्रयोग से विभूति पाद को सारी 

_____ सिद्धियां होती हैं। संयम तक कोई माई का लाल पहुंचता होगा l बिना संयम के अनुभव किये सिद्धियों 

५ को चाहे वह ऋषि के हों चाहे योग की अपलाप करना बुद्धिमानों का काम नहीं। ` 

: हू meter मैं सम पाया हूँ, स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती महाराज ने इसी मागं a अनुशरण 

_ किया है । इस आप मार्ग पर चलते हुए वे उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचे। गुरुजनों की यही 

__ग्राकांक्षा होती है । भगवानु ऐसे महामहिम महापुरुष को दीर्घायुष्य जीवट और पूरं स्वास्थ्य प्रदान 
'क्रें । उनका प्रेरणास्रोत अजस्र Alaa होता रहे । - 


© १९४ 


= 


i श्री स्वामी ओसानन्द जी 
- जगदेवरसिह सिद्धातत्ती 


श्रद्धेय श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज (पूर्व नाम आचाय भगवानुदेव जी) से बहुत 
परिचय रखता आया हूं, तदनुसार उनके सम्बन्ध में कुछ विशेष जीवन वृत्तान्त का 
[करना आवश्यक समकता हँ ।  . . . eae eae 
लखोराम जी, चौ० तान्हरडसिह ते गुरुकुल झज्जर के तोन-तीन रुपये के सदस्य बनकर मुझे 
वद्यालय किरठल (जि० मेरठ) में सूचना भेजी कि गुरुकुल भज्जर की अवस्था बहुत खराब 
मै यहां आया और Alo छोटूराभं ख़रहर (रोहतक) के साथ चलकर नंरेला पहुंचा 
(भगवातुदेव जी) से मिला और उत्से प्राथंना की कि!आप गुरुकुल झज्जर पर अधि- 
'ख सहयोग देंगे । वह आये और कहा :कि मैं सब काम स्वय करूंगा, 


समय श्री धर्मवीर एक कार्यकर्ता चो० रामस्वरूप छोछी वाले के 


वी TROT आरती, Oa) (esa) केये. वह भी चले गये। | | 


` 
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गोच्छो के एक वानप्रस्थो स्वर्गस्थ होगये । उनके पुत्र श्री सत्यदेव जी थे वे ग्रन्यत्र चले गये । श्री 
ग्राशाराम डीघल' (रोहतक) निवासी ने गुरुकुल झज्जर में जाकरं वानप्रस्थ ले लिया और ५०० र 
को बढ़िया गौ दान में दी। आगे चलकर वे स्वामी शोन्तानन्द कहलाये । चौ० रामगोपाल जी छारावाले 
के पुत्र श्री देवेन्द्र सिह जी थे, जो प्रो० शेरसिंह बाघपुर के बहनोई थे, उन्होंने भी गड़बड़ करना बन्द 
कर feat) तब बस स्वामी ब्रह्मानन्द जी, स्वामी परमानन्द जी, श्री शीतलानन्द जी ये । स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी ने सूबेदार साहिब सिलानीवाले के पुत्र को प्रधान बना दिया जो कि राधास्वामी मत के 
थे । मेरे रोकने पर वह भी चले गये । 

उस समय मेरे साथी ठाकुर हरफूलसिह बरांणी राजपूत गुरुकुल के उपप्रधान थे श्रौर अन्त समय 
तक रहे । गुरुकुल पर बाजार के सामान का कर्ज था। मैंने एक भजन-मण्डली से ५-४ गांवों में प्रचार 
HUH वह कर्ज उतरवा दिया | AT पूज्य ग्राचाये भगवानुदेव जी ने स्वयं सब काम सम्भाल लिया | 
यद्यपि मैं कमेटी का आजीवन सदस्य हूं परन्तु मैं कमेटी में कभी . सम्मिलित नहीं होता क्योंकि श्री 
पुज्य श्राचायं जी से किसी विषय में मतभेद न होने पावे । 

अब पूज्य चाये स/मी ओमानन्द जी ने सब भार सम्भाल लिया । अब इनका जीवनवृत्त लिखा 
जाता है । इन्होंने गुरुकुल झज्जर को उन्नति के. शिखर पर. पहुँचा दिया। भारतभर के गुरुकुलों में 
वह्‌ एक आदर्श संस्था वन TS | इनके कार्ये ग्रागे लिखें जाते हैं। 


गुरुकुल की स्थापना | 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ग्रन्तरंग की स्वीकृति प्राप्त कर पं० विद्वम्भरताथ 
जी ने भवन-निर्माण का कार्ये प्रारम्भ कर दिया। श्रद्धेय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
के कर-कमलों द्वारा संन्यास लेने से पूर्व ही, जब वे महात्मा मुन्शीराम जी के नाम से विख्यात 
थे, गुरुकुल झज्जर की आधारशिला की स्थापना करवाई। To विशवम्भरनाथ जी गुरुकुल छोड़कर 
हरद्वार चले गये | इसी काल में स्वर्गीय'स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने सहायक अधिष्ठाता रूप 
में सेवा की भक्त मथुराप्रसाद जी रोहद, श्री हरिसिह जी निजामपुर तथा श्री स्वामी शीतलानन्द जी 
ने भी यथायोग्य सहायता की । ढाई वर्षे के पश्चात्‌ स्वामी परमानन्द जी का देहान्त होगया । आचार्य 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी अतिवृद्ध हो चुके थे अत एंव इन वर्षो में गुरुकुल की दशा पुनः खराव होगई र 
गुरुकुल दुबारा टूट गया | | 


उन्नति के पथ पर 

यह हम लिख चुके हैं कि to जगदेवर्सिह सिद्धान्ती और श्री seas राठी के आग्रह पर परम 
तपस्वी ब्रह्मचारी भगवान्देव जी ने-गुरुकुल के खाली भवनों, को सम्भाल लिया और सत्यार्थेप्रकाश 
के अनुसार एक आदर्श गुरुकुल बनाते का निश्‍चय" किया ।. १२ नवम्बर. १९४५ ई० को श्री पं० 
विएवप्रिय जी. ने अ्रध्यापन का कार्य उपाचार्य के रूप में सम्भाल लिया। ३ दिसम्बर १७४५ को क्षी. 
घर्मसिह जी मिभौलो ने गुरुकुल का भ्रधिष्ठाता पद ग्रहण करके प्रबन्ध और हिसाब-कितांव को 
अपने हाथ में ले लिया । Be ents 2 जक yet | = 2 की 7 3 

महषि दयानन्द की बताई विधि के अनुसार यहाँ पर, “ज्ीमद्यानन्दाषे विद्यापीठ” ताम विशुद्धं ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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S e स्वामी भ्रोमानन्द-भभिनम्दन-ग्रत्थ 


आध शिक्षण संस्था की परीक्षाये दिलवाई जाती हैं जिनका १६ वर्ष का पाख्यक्रम है। शिक्षा, कल्प, 
. व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष ६ वेदांग, ईशा केन कठ प्रश्‍न. मुण्डक AR ऐतरेय तेत्तिरीय 
5 GANT बृहदारण्यक १० उपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत तथा इतर सस्कृत साहित्य 
eee are, अष्टम कक्षा तक का गणित, ग्रायेसमाज का इतिहास, वेदिक वाड्मय का इतिहास,ः 
आर्यभाषा, वैदिक सिद्धान्त, व्यवहार भानु से लेकर वेदभाष्यपर्यंन्त महर्षि दयानन्द जी के सारे ग्रन्थ, 
र सांख्य योग न्याय वेशेषिक वेदान्त मीमांसा ६ उपांग अर्थात्‌ दर्शनशास्त्र, ऐतरेय शतपथ साम गोपथ 
¥ ब्राह्मराग्रन्य, आइवालयन आर कात्यायन दो श्रौतसूत्र, चारों वेदों के चार प्रातिशाख्यग्रन्थ और 
चार वेदसंहिता समाविष्ट हैं । श्रीमह्यानन्दाषेविद्यापीठ का पाठ्यक्रम कक्षाओं के अनुसार EM प्रकार 
è a 7 | © e | 
O ARAM ५ वर्षे, प्रथमा ३ वर्ष, मध्यमा ३ वर्ष, शास्त्री ३ वर्ष, आचार्य २ वर्षे । कुल १६ TT) 
विशेष ज्ञान केलियेपाठविधिदेखं।  .' P 


कुल शिक्षाप्रणाली में गुरु का स्थान सर्वोपरि है । गुरुकुल का यह परम सौभाग्य है कि श्रद्धेय 
| श्री स्वाभी ओमानन्द सरस्वती जी महाराज जैसा परम तपस्वी गुरु मिला हुआ है । जिस तरह आचार्य 

जी ने अपना सर्वस्व निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा में लगा रखा है वही भावनायें आपके शिष्यो में 

` प्रतिफलित हो रही हैं। भ्राज गुरुकुल के सभी अध्यापक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासी हैं। सारी 
धरती पर यही ऐसी संस्था है जिसमें महि पतञ्जलि के “ब्राह्मणेन निष्कारणो ध्म, षडङ्गो वेदो- 

SAM ज्ञेयश्च” भ्रादर्श पर चल रही है । = 

परम पूजनीय आचाय॑ जी के दिव्य जीवन के एवं . तुप-त्याग के प्रभाव .से भारत के कोने-कोने से 
तथा विदेशों से.मी ज्ञान के पिपासु विद्यार्थी गुरुकुल में आकर अपने ग्रापको HAHA समभते हैं | इस: 
गुरुकुल में १५० ब्रह्मचारी ग्राषेग्रन्थों का ग्रध्ययन कर रहे हैं। जिनमें हरयाणा, दिल्ली, राजः: 
महाराष्ट्र, आसाम, नेपाल, सूरीनाम (दक्षिणी अमेरिका) आदि के छात्र सम्मिलित हैं। छात्रों 

Nat तप-त्याग एवं संयम सव दृष्टि से उत्तम है । लंगोट, मेखला, यज्ञोपवीत, कटिवस्त्र, चहर वा 

कुर्ता हो ब्रह्मचारियों को पूर्ण वेशभूषा है । सब ऋतुओं में नंगे पेर एवं नंगे सिर रहने से प्रकृति 

शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता हे । शीतोष्ण सहन करने .की,क्षमता बढ़ जाती है ।. 
समय नियमित व्यायाम, ब्रह्मचर्यं पालन तथा मिर्च-मसाले, गुड़-शक्कर आदि मीठा रहित भोजन- 
य सदा दर्शनीय रहता है | 


| जारा AMET हे +5१ ७३-५८ es, 
प्रतिदिन नियमित रूप से एकं घण्टा यथायोग्य काये करते हैं। जैसे सफाई करना, जल, 
तैयार करना, ति 7 शाक के लिये विविध सब्जियां बोना, गेहूं चना ग्रादि की फसल, 
यों की सेवा pT तथा अन्य इसी प्रकार के काम छात्र एक घण्टे में करते 
एक as a i 'करते हैं। कभी-कभी रोटी पकाने का _ 
पड़ता : 3 a SA पष सली a Ma Mao अ के बार र बाढ, अकाल अथदा किसी ढ a 
री सह सामना करते el WaT सुधारक, पुरातत्व i 
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संग्रहालय, डाक व्यवस्था, पुस्तकालय, अतिथि सेवा, उद्यांन'व्यवस्था, वस्तु भण्डार आदि महत्त्वपूर्ण 
काय ब्रह्मचारी अतिकुशलता से कर रहे हैं | HR 


अध्ययन का निःशुल्क प्रबन्ध हर 

अध्ययन का निःशुल्क प्रवन्ध भी गुरुकुल को विशेष वार्ता है । प्रत्येक छात्र से यहां ३०० रुपये 
वाषिक लिये जाते है । प्रवेश शुल्क १०० रुपये है जो केवल एक बार ही लिया जाता है । घो, दूध और 
वस्त्र आदि का प्रवन्ध स्वयं अभिभावक करते हैं। अन्य किसी “प्रकार का . शुल्क नहीं लिया जाता । 
उद्यान में होनेवाले फल भी छात्रों में समभांग बांट दिये जाते हैं । यह सब व्यवस्था पूज्य आचाय जी 
के प्रताप भर आयेजनों की दानशीलता पर निर्भर हे । 


ब्रह्मचारियों की भाषण शक्ति को बढ़ाने के लिये आयेकुमार सभा तथा वाग्वधिनी सभा नाम सें 
दो सभायें हैं। ब्रह्मचारी रुचि से व्यायाम करते हैं। गुरुकुल में दण्ड, बैठक,. दौड़, कबड्डी, लाठी 
चलाना, RÀ पर चढ़ना, तलवार चलाना, छुरी चलाना, घनुषबाण चलाना, मलखम्भ, मुद्गर उठाना) 
भार उठाना, मोगरी घुमाना, गले से सरिया मोड़ना, प्राणायाम आदि विविध व्यायाम साधनों का 
सुप्रबन्ध है । Rie S नम BAN 
गुरुकुल में अदभुत पुरातत्त्व संग्रहालय हे । इसमें महत्त्वपूरा मुद्रायें, आहत मुद्रायें, ata, कुणिन्द, 
ग्राग्रेयगरा, तक्षशिला, उज्जयिनी, मथुरा, अयोध्या, पांचाल, कौशाम्बी, कुषाण, इण्डोग्रीक, गुप्त मुद्रायें 
तथा इण्डोसीथियन, इण्डोपाथियन, SU; पल्लव, THAT, क्षत्रप, चोल तथा उत्पलवंशीय. .मुद्रायें विशेष 
उल्लेखनीय हैं । मुद्रायें ढालने के ठप्पों का भी संग्रह है । इनके अतिरिक्त प्राचीन मूर्तियों, बतंनो, ईंटों, 
हस्तलिखित पुस्तकों का भी संग्रह है | शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्र ढाल तलवार आदि भी विद्यमान हैं। 
इस तरह यह संग्रहालय केवल' संग्रहालय न होकर प्रेरणा उत्साह और स्वाभिमान का एक अद्भुत 
स्रोत हे जिससे भावी इतिहासकारों को भारतीय विचारधारा के अनुसार विचार करने और लिखने 
की प्रेरणा मिलेगी । 

इस संग्रहालय में एकत्र ज्ञानराशि को लोगों तक पहुंचाने के लिये पुस्तकों का प्रकाशन भी 
झारम्भ कर दिया है। एक पुस्तक भारत के प्राचीन मुद्रादु छपकर तेयार हो चुकी है । अन्य भी कई 
पुस्तकं शीघ्र ही छप रही हैं। श्री विरजानन्द जी इतिहास कार्य में परम पुज्य भ्राचाये जी का दायां 
हाथ बनकर काम कर रहे हैं | 

आचाये जी ने अपनी कई हजार पुस्तके विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय को दान में दे दी हैं। इन 
में विभिन्न भाषाओं की पुस्तक हैं। हरयाणा साहित्य: संस्थान बढ़ता फूलता रहे इस उद्देश्य से पूज्यः 
भ्रांचायं जी ने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। . 5४5४ १ | क ErEIRIR 

y ण्स 

आयं आयुर्वेदिक रसायनशाला o .. `: : 
ger चार्यं जी सफल वेद्य तथा' चिकित्सक हैं ae: यह रसायनंशाला लोककल्याण के लिये . 
Sega में चालू की थी। १५ मार्च १६५० को पंजाब के तात्कालिक मुख्यमन्त्री डा० गोपीचन्द Ant 
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द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया । यहां की अनेक प्रसिद्ध ग्रौषधियां सर्वत्र भारत में प्रसिद्ध और 


प्रचलित हैं। 

___ कृषि ओर गोशाला | 
[ गुरुकुल के पास ७० एकड़ भूमि है। कृषि का काये ट्रेक्टर आदि साधनों से करवाया जाता है 1 
. ज्हाचारी भी कृषि कायं करते हैं। गुरुकुल में आदश गोशाला है। अनेक उत्तम गाय और aye 
wafer हैं। इन पर सरकार से अनेक बार पुरस्कार भी मिला है । अब ८० पशु हैं। प्रथम राष्ट्रपति 
Fo रजेद्रप्रसाद द्वारा गोशाला का उद्घाटन कराया गया AT | 


गुरुकुल की समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी विद्याये सभा है। यहां गुरुकुल का स्नातक मण्डल है | 
इसमें बड़े-बड़े विद्वात्‌ स्तातक अधिकारी हैं । पूज्य भ्राचाय जी राष्ट्रभक्त नेता हैं। हैदराबाद सत्याग्रह 
जेल को पीड़ायें सहकर अनेक कष्ट उठाये । पुज्य आचारय जी द्वारा बार-बार ब्रह्मचर्य शिक्षण 
. शिविर स्थात-स्थान पर लगाये जाते रहते हैं। कन्या गुरुकुल नरेला को भी पूज्य भ्राचाये जी ने अपनी 
१  २१५बोघे भूमि दान देकर उसका संचालन करते रहते हैं। देश में कहीं पर बाढ़ आदि आपत्ति आये 
| तो पृज्य आचाये जी तुरन्त वहां जाकर जनसेवा में लग जाते हैं । 
ai a wer आचार्य जी को हरयाणा सरकार ने सम्मानित किया है श्रौर भारत सरकार ने राष्ट्र 
ण्डित उपाधि सम्मानपूर्वक दी है । आपने रूस, जापान आदि अनेक देशों की यात्रा की हे | इस प्रकार 
C आप काला पानी की भो यात्रा कर चुके हैं। संक्षेप में श्राचायं जी का जीवन त्यागमय सदा रहता 
wT १९-५-१९७८ ई० 


cod 


| स्वासो ग्रोमानन्द जो सरस्वती 


रामेश्वरदास गुप्त 


_ मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा जन्म भी 'उसी-स्थान पर हुआ, जिस स्थान पर, जिस 
आजु ने जन्म लिया था। मुझे इस ब्रात पर गवे है क्रि मुझे भानु केःसाथ, भगवानसिंह के साथ, 
साथ, आचार्य भगवानुदेव के साथ श्रोर स्व्रामी ओमानन्द जी के साथ कुछ कदम चलने 


बा नहीं, बहुत पुरानी है । शायद आपके लिए पुरानी न हो परन्तु मेरे लिए है । नरेला 
एए पाने के नजदीक चन्द्रभान सुनारुकी दुकान. थो । उस दूकान के बराबर के घर | 
A | होता था । उसमें, मैं सी सम्मिलित होता था। मैं उर्दू का विद्यार्थी था। मैं हीः _ 
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बया, मेरे सारे साथी, मेरे सारे SATA उदू ही पढ़ते थे । सत्संग में एक भजन गाया जाता था । उसकी 
पंक्तियां थीं, “हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई क्लेश लगा न रहा 1” इसमें क्लेश शब्द को 
मैं दो हिस्सों में बांटकर ही समझता था, कलेश =गले से । क्लेश का अर्थ “गले से” ही समझता 
था । “तो कोई भी गले से लगानेवाला नहीं रहा । यह था मेरा हिन्दी का ज्ञान । 


मैं स्वामी ओमानन्द जी को आरम्भ से अब तक परोक्ष रूप में देखता रहा हूं। परोक्ष रूप में ही 
इनके निकट रहा हूँ । मैंने हृदय से इन्हें स्वीकारा है । अपने आपको इनके प्रति समर्पित किया है । 


मुझे याद पड़ता है सनु १९३४-३५ में इन्होंने अपने घर पर ही एक छोटी-सी लाईब्रेरी बनाई थी। 
उस लाईब्रेरी से मैंने कई पुस्तकं लेकर पढ़ी थीं । कुछ समय के बाद भगवानुदेव जी ने RA में वर्तमान 


आयसमाज की स्थापना की । वहां पर हम लोग रविवार को. सत्संग करते थे । प्रतिदिन आसन, 
व्यायाम करते थे । | 


आरम्भ में भगवानुदेव जी का स्वभाव कुछ' तीखा था। यदि हम में से कोई लड़का गलत काये 
करता था, तो आप उसे धमकाते थे, उससे नाराज होते थे और उस समय तक उसका पीछा नहीं 
छोड़ते थे, जब तक वह उस बुराई को न छोड़ दे । एक दिन की बात है जेठ का महीना था । एक 


लड़के ने भ्रपने सिर पर बाल रख लिए । भगवानुदेव जी उस लड़के को लेकर खेत में बेठ गये । नीचे. 


से धरती जल रही थी, उपर से सूर्यदेव ग्रंगारे बरसा रहा था। न जाने कितनी देर इन्होंने तपस्या की 
और उस भट्टी में से तभी बाहर निकले, जब वह लड़का वाल कटवाने के लिए रजामंद होगया | इन 
छोटी-छोटी बातों ने उस समय के न जाने कितने लड़कों का जीवन सुधारा | नरेला में किसी व्यक्ति ने 
यदि सामाजिक चेतना फूंकी है, बच्चों और नौजवानों को सामाजिक और धामिक क्षेत्र में पदापण 
कराया है, तो उसका श्रेय केवल भगवानुदेव जी को है। इनके सम्पर्क में आये हुए लड़के जीविका 
अजित करने के लिए देश में कहीं पर भी गये, वहीं पर उन्होंने जीविका कमाने के साथ-साथ सामाजिक 
और धामिक क्षेत्र में कारय करना आरम्भ कर दिया और अपना सिक्का जमाया । हम सबको बनाने में 
भ्राचाये भगवानुदेव जी ने एक नींव के पत्थर का कार्य किया qt: 


नरेला के आर्यसमाज में एक जलसा था । जलसा समाप्त करके भ्राचाये जी अपने बाग में जारहे 
थे । जैसे ही बाग के द्वार पर पहुँचे तो मैंने आचार्य जी से एक प्रश्‍न इस आशा से कर दिया कि मेरा 
प्रश्‍न सुनते ही कहेंगे, “निकम्मे, तुझे इतना भी नहीं मालुम है” और भी शायद दो-चार खरी-खोटी 
सुनायेंगे परन्तु मेरे आश्चयं का कुछ ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने शान्ति की वर्षा करते हुए मेरे 
प्रन के उत्तर में मुझे समभाते हुए कहा, “रामेइवर जी, पहले आप यह समक लीजिए कि श्र गार 
भौर फंशन में एक बहुत बड़ा भ्रन्तर है। फैशन हमें कुमागे पर ले जाता है। शगार पति-पत्नी की 
आपसी धरोहर है और उसका भुगतान केवल गर्भ-धारण के समय हो सकता है, अन्यथा कभी भी 


नहीं ।' मेरा प्रश्‍न था, “म्राचाये जी, श्राप फैशन का इतना विरोध क्यों करते हैं । जब कि शास्त्रकारों | 


ने श्र गार का गुणगान किया है भौर ग्रुहस्थी को ware करने की अनुमति भी दी है ।” 


आरम्भ में इन्हें भानु के नाम से पुकारते थे । मां-बाप ने इनका नाम सम्भवतः भगवान्‌सिह रखा | X 
था । आर्यसमाज ने इन्हें भगवानुदेव बना दिया । शिक्षा-दीक्षा के पश्चातु यें आचाये भगवानूदेव बन | a 
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कहलाते लगे। 


[रम्भिक जीवन में इन्हें कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। गांव के पण्डितों ने 
इनके स घृणित वातावरण पैदा कर दिया था। यहं तो कलियुग नास्तिक है ! लोगों को 
भगवान्‌ से दूर कर देगा। इसका अन्दाज आप इस घटना से लगा सकते हैं। भेरे a a: से 
बहुत प्यार करते थे । बावजूद इसके कि उनका स्वभाव बहुत क्रूर था TG मुझे वे कभी डांटते भी 
नहीं थे । एक दिन को वात है । दोपहरी का समय था। भगवानुदेव जी ss at पेसे में उर्दू की संध्या 
खरीद लाया और उसे घर के बाहर चोंतरी पर बेठकर पढ़ने लगा | इतने में ही पिता जी आगये और 
उन्होंने ज्यों हो मेरे हाथ में संध्या देखी, तो उन्होंने इतने जोर का तमाचा मेरे मुंह पर मारा कि मुझे 
वह भाज तक भी बहुत श्रच्छी तरह से याद है । जसे AIT हो मारा ali जब मैंने यह घटना भगवाच्‌- 
देव जी से कही तो उन्होंने कहा--“हर अच्छे काम में कठिनाइयां आती ही हैं और मार भी खानी ही 
पडतो है।” पण्डितों ने मेरे पिता जो के समान न जाने कितने लोगों को गुमराह कर दिया था | 


ग्राम-देवता को पूजा भारत के प्रायः बहुत से गांवों में होती है। इस मान्यता के साथ मैं अपने 
ग्रोपको जोड तो मेरी धारणा के अनुसार नरेला गांव के तीन देवता हुए । जिन्होंने नरेला के लिए ज्ञान 
दिया, विचार दिया, शिक्षित किया और उन्हें सामाजिकता. का पाठ पढ़ाया। उन्हें धर्म का ज्ञान. 
कराया । स्वस्थ रहना सिखलाया । उनमें एक “हेली रफायान हाई स्कूल के संस्थापक तथा मॅनेजर लाला 
मुसददीलाल जी थे । इन्हीं के कारण नरेला और उसके आस-पास की जनता शिक्षा प्राप्त कर सकी । 
दूसरे थे “बहरे स्वामी जी .। जिन्होंने इस क्षेत्र के लड़कों को मुनीमी सिखाकर उन्हें रोजगार के. 
काबिल बनाया | तीसरे आचाय भगवानुदेव जी ने इस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक और-धार्मिक-पाठ 
पढ़ाया । de, | 

सेरी पीढ़ी के लोग स्वामी ओमानन्द जी महाराज के सदा ऋणी रहेगे। अन्त में परम पिता. 


परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी सदा स्वस्थ, प्रसन्न और सक्रिय, रहते हुए अपने अनुजं 
| (री) को सोवीं वर्षगांठ के उत्सव में सम्मिलित हों । 


&' 
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एक परिचय 


मूल'चन्द गौतम 


श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज का जन्म नरेला ग्राम में मामुरपुर पाने के ै 

a र एक प्रतिष्ठित जमीं- 

दार घराने में चौ० कनकसिंह के घर में हुआ । जहां इनको माता जो सती साध्वी और कमंठ थी 
इनके पिता जी भी सदाचारी उदार और सत्यनिष्ठ थे । आयुभर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला । इनका 
बाल्यकाल का नाम भगवानिह है और अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं। स्वभाव से भावुक परन्तु छुन 
ई ge हैं aS हैली en हाई CHAT. मुझ से कई श्रेणी आगे थे । नरेला से दिल्ली 

प्रवेश किया, मिशन कालेज से इण्टर की परीक्षा दी CER 

ey पिय कि दी। परीक्षा के परात्‌ ग्रीष्म अवकास में 


s इस अवस्था के बीच अपने ही बाग में श्री. दीनदयाल' ताऊ के चचेरे भाई श्री मोतीर 
SS देख व्यायाम को ग्रोर रुचि हुईं और शरीर का गठन किया । श्री रात ल 
(er 13 T Q 
aoe sig | नामक पुस्तक लेकर पढ़ने पर तो इनका SPER ही | होगया. और संस्कृत पढ़ने की 

: दिल्‍ली में जमना घाट पर श्री पं० राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री द्वारा संचालित दयानन्द वेद | 

ra वेद रि 
में प्रवेश लिया और इसके पश्चात्‌ तो जहां भी सुयोग्य विद्वान्‌ site संन्यासी मिले अपनी व 
विद्या की पिपासा मिटाते रहे तथा ज्ञान प्राप्त करके भी कभी अभिमान को न आने दिया | | 


हैदराबाद सत्याग्रह में ९२ स्वयंसेवकों का जत्था श्री स्वामी धर्मानन्द जी के नेतृत्व में लेकर गये 
तथा विजयी हो घर लोटे । सत्याग्रह में इन पर महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द तथा 
पण्डित मुक्तिराम जी का अधिक प्रभाव पड़ा । | 
धर्म निर्णय पढ़ने के पचात इन्हें लगा कि युवकों में सदाचार और नैतिकता लाने के लिए आयं- 
समाज की स्थापना afrai है । अतः भाई चन्द्रभान के मकान पर साप्ताहिक सत्संग आरम्भ कर 
दिया और नवयुवकों को उधर आने की प्रेरणा दी । +. Serer ee 
अव इनके समक्ष प्रश्‍न उपस्थित हुंआ.कि आर्यसमाज का अपना स्थान हो! अतः पने खेत की 
उपजाऊ भूमि देकर आयेसमाज के लिये बदले में भूमि लेकर दी। नागफनी साफ की गई और स्थान 
को समतल किया गया। ” | FIRE Br 5 ENS i | 
“१९३३ में ग्रायेसमाज मन्दिर की आधार-शिला पुज्य महात्मा नारायण 


A 
गई और मन्दिर बन गया | महात्मा जी न्रेले से प्रभाव लेकर लौटे थे अतः ei ae See टी 3 
दयानन्द निर्वाण अधंशताब्दी पर उन्हें स्वयं-सेवक दिये जायं। इन्होंने सतरह स्वयं सेवक तयार किये 3 
जिनमें मैं भी सम्मिलित था। हम सब से पहले अजमेर पहुंचे थे और सारा नगर बसाने का e 
हमारे सामने ही सम्पन्न हुआ ॥ हमारी सेवाओं की वहां प्रशंसा: की-गई।: झण्डा गीत की ट्यून यी 
हमने स॒वृप्रथम निकालो जो आज तक चल रही है । न. ¬ ˆ | 
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स्वामी ग्रोमावन्द-अभिनम्दन-प्रस्य 


O सहाय छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था करने हेतु आपने अपने बाग में ही “आर्य विद्यार्थी आश्रम 
की स्थापना की, जहां आयंजगत्‌ के गणमान्य नेता साध, संन्यासी एवं सुयोग्य विद्वान्‌ समय-समय पर 
O पघारकर मार्ग-दर्शन कराते रहे तथा विद्यार्थियों को शिक्षा देते रहे । एक गोशाला भी इसी स्थान पर 
खोली गई और जनता में गोसंवधन के लिये जागृति पैदा को । ग्रामीण जनता a सस्ती और सुलभ 
z ` चियो के लिए एक आयुर्वेदिक औषधालय भी खोला गया । खेद है कि १९४७ में बाढ़ आने से सारे 
वन चष्ट होगये और यह तीनों संस्थायें दोबारा इसलिये न स्थापित हो सकीं कि श्री भगवानुदेव जी 


गुरुकुल झज्जर जा चुके थे। 

2 a आये विद्यार्थी आश्रम पुरी गति से चल रहा था। उसे देख श्री नारायणदत्त जी ठेकेदार तथा 

Seat आयंसमाजों ने अपने व्यय से नरेला में एक उपदेशक विद्यालय श्री भगवानुदेव जी की 

 अच्यक्षतां एवं ग्राचायेत्व में खुलवाया। इस कार्य में मुझे तथा श्री भगवानुदेव जी को हमारे प्रिय 
साथी श्री सत्यवीर ने भी बहुत सहयोग दिया । एक वर्षे में दस उपदेशक तैयार किये गये । उन्होंने 

देहात में प्रचार-कार्य संचालन किया । 3 

` जसी वीच एक मिस सरकार जो इस क्षेत्र मे लेडी हेलीडर थी और कट्टर ईसाई थी ने उक्त 

स्कुल के छात्रों एवं अध्यापकों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने हेतु स्कुल के पास २० बीघे जमीन खरीद 

वहां क्रिर्चियन फैलोशिप आश्रम की नींव रख दी। श्री भगवानुदेव जी ने उसका आश्रम तोड़ 

दिया और हमने मिलकर निश्‍चय किया कि यह भूमि वापस लेनी है। श्री चौ० नत्यवा नम्बरदार 

काना पापोसिया नरेला तथा चौ० घमंसिह पाना मामूपुर नरेला की भूमि खरीदी गई जो उस भूमि के 

साथ लगती थी तथा उन्होंने हकशिफ के दावे कर दिये | पेरवी Ato हरनन्दसिह सुपुत्र नत्थवा ने की 

और वकालत निःशुल्क की श्री लाला रत्नदेवं एडवोकेट शाहपुर जट निवासी ने मुकदमे में सफलता 
के पदचात्‌ उक्त दोनों महानुभावों ने भूमि आर्यसमाज को विधिवत्‌ दे दी । इस सम्बन्ध में हमें सहयोग 

मनिराम जी ने भी दिया। | 

मिस सरकार ने उक्त मामले पर खीजकर हमारे विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर मुकदमे चलवाये जो 
“खारिज ही हुए । र; 

गुरुकुल झज्जर की दयनीय दका थी । अंत: इने पर दबाव पड़ने लगा कि यह उसे सम्भाल ले । 

ने बहुत हित की इष्टि से इन्हें वहां जाने तथा गुरुकुल संम्भालने को ग्रनुमंति दे दी। आज जहा. 

'मज्जर एक ख्यातिप्राप्त संस्था बन चुका है वहां हमारी तीन संस्थाये तिरोहित होगईं | 


भगवानूदेव जी के कतिपय शिष्यों ने बड़ी ध्रुमधाम के साथ संन्यास दीक्षा लेने की घोषणा 
सादगी के साथ दयानन्दमठ दीनानगर में. श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज से अपने 
संन्यास की दीक्षा लो । अब स्वामी जी झ्रायंजगत्‌ के माने हुए नेता हो चुके थे और 
' वरत लगभग पच्चीस दूसरे देशों का-भ्रमर कर वेदप्रचार तथा भारंतीय़ 


wry 


ए एवं नैतिकता लाने के लिए स्थान-स्थान पर शिविरों 


1 ahh AI: कारे Okera महाभारत के पदचात F 


a 
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frag उद्गार ११३ 


के ग्रज्ञात इतिहास की कड़ी जोड़ने के लिए अनथक परिश्रम कर दिन-रात भ्रमण कर मोहरों आदि 
की खोज कर उन पर एक पुस्तक का प्रकाशन कर इतिहासज्ञों की खोज के लिए प्रेरणा दी है। 

इनके दो संग्रहालय, एक गुरुकुल झज्जर में तथा दूसरा कन्या गुरुकुल नरेला में दर्शनीय हुँ | अपनी: 
१४० बीघे भूमि विधिवत्‌ दान देकर विद्यार्य सभा के तत्त्वावधान में कन्या गुरुकुल चला रहे हैं। 

शेष भूमि जो उनके पास ११४ MAS उसके लिए भी एक ट्रस्ट “दयानन्द सर्वहितकारी सभा” 
के नाम से स्थापित कर उसके अन्तर्गत एक साधु आश्रम, एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा एक 
गोशाला चलाने हेतु उनके भवनों की आधार-शिला भी रख दी गई है.। 

हम श्री स्वामी जी का अभिनन्दन कर अपने ऊपर से उनके ऋण को कुछ हल्का करने का प्रयास, 
मात्र कर रहे हैं। परमात्मा इन्हें दीघंजोवी बनावे और स्वस्थ रखे ताकि यह अपनो प्रतिभा से. 


दिग्‌दिगन्तर को चिरकाल तक आलोकित कर भूले भटकों को मार्गदर्शन कराते रहें। @ 
स आचार्यं भगवान्देव जी 
आचार्य महामुनि 


मेरा सम्पकं आचार्य भगवानुदेव जी महाराज से सन्‌ १९४२ से पूं ही, जब कि प्रातःस्मरणीय 
भक्त फूलसिह जी महाराज जीवित थे, हो चुका था। शायद उस समय आचार्य जी को श्री भक्त जी ने. 
ही गुरुकुल भेंसवाल में बुलाया था। उन दिनों में आचाय जी अपने ग्राश्रम नरेला में ही स्वाध्याय: 
आदि द्वारा अपनी साधना में तत्पर थे । तब आचार्य जी एक-दो दिन तक हमारे गुरुकुल में set थे। 
तभी उनसे मेरा प्रथम साक्षात्कार तथा परस्पर वार्तालाप आदि द्वारा स्वकीय मनोभावों का प्रदर्शन 
हुआ था। तब से लेकर As तक हमारा पारस्परिक सम्बन्ध eg से इढ़तर ही होता गया है । 


श्री भक्त जी महाराज ने पूज्य आचायें जी को प्रेरणा दी थी कि कोई अपनी नई संस्था स्थापित 
न करके आयसमाज को वर्तमान संस्थाओं में से ही किसी को चुनकर किसी में बैठकर महषिजी के 
प्रोग्राम को पूरा करे । तदनुसार श्री ग्राचाय जो ने प्रथम अपना PAA गुरुकुल झज्जर को चुना | 
ग्राचार्य जी ने गुरुकुल. झज्जर की तात्कालिक डांवांडोल स्थिति को सुधार कर उसको आज अपने 
पुरुषार्थं से आर्यसमाज की अग्रश्नेणी की संस्थाओं में ला खड़ा किया है । 

गुरुकुल के संचालन के साथ-साथ ग्राचाये जी ने वर्तमान विद्यार्थी जगत्‌ के सुधाराथ भी प्रयत्न. 
आरम्भ किया था । तदर्थं उन्होंने विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सत्साहित्य स्वयं तैयार करवाकर 
प्रकाशित किया तथा स्थान-स्थान पर ब्रह्मचर्य शिक्षण शिविर लगवाकर विद्यांथियों को संयम की, 
उत्तम आचार विचार को शिक्षा दीक्षा देकर समाज के लिये उपयोगी कार्यकर्ता तैयार किये, जो आज- 
कल विविध विभागों में जाकर समाज की सेवा कर रहे हैं। पूज्य आचार्य जी महाराज का त्याग, तप, 
ब्रहमचर्य-निष्ठा, कत्तव्य के प्रति लगन (धुन), महषि दयानन्द के प्रति श्रद्धाभक्ति, ईर्वर में अविचल 
विश्वास आदि गुण सराहनीय हैं । आप वास्तव में सच्चे कर्मयोगी (कमवीर) हैं। मेरी हादिक भावना 


है कि भगवान्‌ ग्राचायं जी को दीर्घकाल तक जीवित रखे, जिससे वे देश को, जाति की, धम की _ 3 


अधिक से ग्रधिक सेवा कर सके | । 


अपने इन टूटे-फूटे स्वल्प. से शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय बन्थुवर आचाये भगवानुदेव जी र ze 


महाराज का अभिनन्दन करता हुं । © 
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घुत्त के धनी परोपकारी-- aa 
: स्वासी ओमानन्द सरस्वती 
दीनदयाल आये 
. हमारा और श्री भगवानूसिह जी के खानदान इनके पिता चौ० कनकसिह जी नम्बरदार और 
इनके चाचा ato नेकोराम ग्रौर रामस्वरूप आदि का बड़ा भारी मेल-जोल था । विवाह शादियों में 
आना जाना और खाना पीना सब साथ था और इनके विवाहों में हम चांदी सोने के जेवर भी बनाया 
करते थे। Ate कनकर्सिह जी और मेरे चाचा श्री हीरालाल जी इन दोनों में बड़ी मित्रता थी । इसी 
कारण वे हमारी दूकान पर कई-कई घण्टे बेठा करते थे और श्री भगवान्‌सिह की माता जी भी बड़ी 
ईमानदार और सच्ची देवी थीं | उनके संस्कार बहुत ही बढ़िया थे। उनकी नीयत और उनका विचार 
) सुदा परोपकार में यानि दूसरों की भलाई में रहा करता था । एक दिन मेरी धर्मपत्नी उनके घर घी 
j लेने के वास्ते गई थी । साथ यानी गोदी में मेरा लड़का इन्द्रसिह भो था । लड़के के सिर में बड़ी भारी 
फुन्सी थी । सारा सिर फुन्सियो में लदा हुआ था । भगवानसिंह की माता ने लड़के को देखकर कहा 
कि यह क्या होगया ? लड़के की माता ने कहा कि मैंने बहुत दवाई करवाली परन्तु लड़के का सिर 
अच्छा नहीं होता । तो श्री भगवानुसिंह जी की माता ने कहा मैं दवाई बताऊंगी, आप उसको लगाओ 
१०-१२ दिन में लड़के का सिर बिल्कुल ठोक हो जावेगा । उसने दो पेसे की दवाई बताई | दो पैसे का 
जिगाल लाकर दही में मिलाकर गुमड़ियों पर लगाओ । हर रोज उसी के ऊपर लगाते जाओ्रो.। लड़के 
को माता ने वह दवाई मंगाकर जिस तरह उसने वताया था उसी तरह लगाई तो १४ दिन में लड़के के 
सिर का बालों समेत एक टोपा-सा उतर गया और सिर बिल्कुल लाल निकला अन्दर से। सिर २५ 
दिल में बिल्कुल ठीक होगया और बाल भी ्रागये। इस वास्ते भगवानूसिह की माता बड़ी धर्मात्मा 
और परोपकारी थीं । घी तोलकर पीछे थोड़ा घी और डाल देती थी । उस समय घो का भाव १ ) रुपये 
O RTINA सन्तान के माता और पिता धर्मात्मा और परोपकारी होते हैं उनकी ही सन्तान भी 
` विद्यावान्‌ धर्मात्मा और परोपकारी होती है । जैसे कि श्री भगवानुसिह जी । 
कप न 


सन्‌ १६१४ में श्री चौ० कनकसिह जीःनम्बरदार, श्री चौ० ग्रभयराम जी आल्हा नम्बरदार, श्री 
` ज्रौ० नथवा नम्बरदार, श्री चौ० श्रीगोपाल नम्बरदार शौर श्री चौ० शंकरलाल जी और श्री चौ० 
| गुरदयाल बांकनेरिया इन महानुभावों ने मिलकर श्रार्यसमाज नरेला कायम किया और एक जलसा भी 
| Rat इसके पर्चात्‌ समाज टूट गया,-ना कुछ काम हुआ ना जलसा हुआ। 


सें दीनदयाल आर्य सनु १९२२ से श्री भगवानसिंह जी के बाग में व्यायाम करने जाया करता था 
और कई मेरे साथी भी जाया करते थे जिसमें श्री मोतोराम जो, जो कि मेरे छोटे भाई थे, Go रामनाथ 

fo दीपचन्द जी आदि थे । मैंने बाग में एक भ्रखाड़ा खोद रखा था । प्रतिदित मालिश, दण्ड 
कुस्ती, दौड़ किया करते थे । मैं उस समय एक हजार दण्ड, एक हजार बैठक और चार 
किया करता था और भाई मोतीराम भी मेरे साथ किया करता था | | | 
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सने १९२८ में श्री भगवानसिंह जी ने स्कल छोड़ दिया था | स्कुल से बागी होगये थे | दो for 
तो मेरे सामने से देखता हुआ निकल' गया । तीसरे दिन फिर आया तो मैंने उसे बुलाकर कहा कि ग्राप 
भो वजिस किया करो । मैं तुम को वजिस, मालिश, दौड़, कुश्ती आदि सब सिखा दूंगा । उसने कहा 
कि तेरी रान बड़ी मोटी है तो मैंने कहा कि मैं तेरी रान भी ऐसी ही मोटी बता दूंगा । उसने कहा कि 
मैं हर रोज आपके पास आया करूंगा और वर्जिस किया करूंगा। मैंने उससे ब्रह्मच की प्रतिज्ञा करा- 
कर प्राणायाम, वर्जिस, कुश्ती, आसन, दौड़ आदि सब सिखाकर एक पुस्तक a नाम बताया | उस 
पुस्तक का नाम तहकीके धमं था । उर्दू में उसके तीन भाग हैं। झाप मोल ले ALA और खुब TA 
यह पुस्तक बहुत ही बढ़िया है । मेरी पुस्तक बन्दरों ने फाड़दी है । मेरे पास नहीं है, होती तो मैं आपको 
दे देता और चौथी पुस्तक है योगरीति। श्री भगवानुसिह जी पुस्तक का पहला भाग पुरानी सेकिण्ड 
हैंड एक रुपये को ले आये और पढ़ी तो उनके विचार और पक्के होगये | करीब २०-२२ दिन तो मेरे 
पास आकर मेरे साथ वजिस, आसन, कुइती की । फिर वह देहली मिशन स्कूल में दाखिल होगया | 
रविवार की छुट्टी होती थी, तो हर रविवार को मेरे पास आता और वजिस करता। मैं उससे ब्रह्मचर्य 
और प्राणायाम को बात पूछता था सो ठीक AT । LS 


पश्चात्‌ हमने सन्‌ १९३० में ग्रायेसमाज नरेला कायम किया । हमने अपने और साथी बनाये जि 
में भाई श्री मोतीराम जी, भाई श्री जयलाल जी, भाई श्री चन्द्रभान जी, श्री बाबू बत्तवारीलाल ज़ी 
(जो कि श्री भगवानूर्सिह का भांजा था), श्री बाबू नत्यूसिह जी, श्री मास्टर लज्जेराम जी आदि थे। 
हमने पंडित शिवलाल जी जांटीवाले को बुलाकर हमारे दादा श्री हरद्वारीलाल जी स्वणुंकार को बेठूक 
में गांव के मौजिज आदमी बुलाकर यज्ञ कराया और हमने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर आयसमाज 
नरेला कायम करके चुनाव करा दिया और वहीं उसी बेठक में हर रविवार को आर्यसमाज का अधि- 
वेशन सत्संग होता था । पश्चात्‌ श्री भगवानुसिह जी हिंन्दू कालिज कश्मीरी गेट में दाखिल होगये । 


एक दिन oft भगवानुसिह जी की छुट्टी थी तो हमने विचार करके आर्यसमाज की मीटिंग बुलाई 
और विचार किया कि हम आर्यसमाज का उत्सव करेंगे | हमारे पास रुपये नहीं थे । उत्सव के खर्च का 
अस्टीमेट करीब ६०) रुपये था । कुछ मेम्बरों ने कहा कि हमारे पास रुपये नहीं हे । हम उत्सव अमले 
वषे करेंगे, तो हमने कहा कि हम तो अभी करेंगे । श्री भगवानसिह जी ने सब से पहले ५) रुपये 
पेशगी दिये । मैंने भी ५) रुपये पेशगी दिये । एक ने ३) रुपये दिये, एक ने तीन आने दिये और कइयों 
की नागा रही । हमारे पास १३) रुपये आये तो हमने उत्सव की तारीख रखकर बड़े-बड़े पोस्टर छप- 
वाये और आर्यसमाज के बड़े-बड़े नेताओं के नाम देकर नरेला और नरेला के देहात और'देहली में 
लगवा दिये और बंटवा दिये । | , P: Ft: ThE 
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आर्यसमाज के नेताओं ने हमारे पोस्टर में अपले नाथ देखे और कहा कि. यह कौन हैं, हमारे रे पूछे हे Š 


7 


बगैर हमारे नाम पोस्टर में दे दिये तो किसी ने कहा कि नरेला में ६७ नोजवान. उत्साही है । उन्होंने 


यह काम किया है मौर उत्सव कर रहे हैं | हमारे पोस्टर देखकर चो० भीमसिंह जी रईस कादीपुरिया, 
` चौ० अभयराम जी आल्हा नम्बरदार के पास आया और कहा कि यह कोन हैं जो. आयसमाज का. 

उत्सव कर रहे हैं? चौ० अभयराम जी ने कहा कि एक लड़का तो सुनार का हे और एक लड़का चो० | 
कनर्कासह का है तो चौ० भीमसिह जी ने कहा कि जरा उनको बुंलाओ तो सूही। चौ० अभय्राम जो. 
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wa ने हम दोनों को बुलाया तो हमारे से चो० भीमसिंह जी ने पोस्टर दिखाकर कहा वेटा यह कया कर रहे 
श्र हो? हम दोनों ने कहा कि हम आर्यसमाज का उत्सव कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तुम उत्सव नहीं 
__ कर रहे हो हंसी कराओगे | हमने कहा कि हम आर्यसमाज का उत्सव जरूर करगे, ; चाहे कुछ भी हो 
* जाये, हम यह काम नहीं छोड़ सकते परन्तु एक बात है कि हमारे पास रुपये नहीं हैं। चौ० भीमसिंह 
29 जी ने हमारा उत्साह ग्रोर हौसला देखकर कहा शाबाश बेटा यह काम मत छोड़ना । जलसा जरूर 

_ करो और मेरे पास बहुत रुपये हैं। रुपये कितने ही लेलो, मगर काम मत छोड़ना हे चौ० भोमसिह जी 
ले हमारा बहुत हौसला बढ़ाया । हमारा दिल बहुत खुश हुआ । हम सब स ने मिलकर नरेला 
'घरानी जोहड़ पर उत्सव किया | 


हमने गांव से काफी दूध मांगकर बहुत बढ़िया खीर, पुरी ओर साग बनाकर कोई भी आदमी 
आया सब को खाना खिलाया । हमारा उत्सव बड़ा कामयाब रहा। जिन नेताश्रों के नाम हम ने 
_____ पोरटरों में दिये थे वे सब हमारे उत्सव में आये ग्रौर हमारा उत्साह देखकर बड़े खुश हुये और हमारा 
. होसला भी बहुत बढ़ा | उत्सव का खर्चा काटकर हमारे पास करीव १००) रुपये बच गये | 


हमारे उत्सव के पश्चात सनु १६३० में नरेला मण्डी में एक अमन सभा हुई जिसमें सरकार के 
feg आये जेलदार, नम्बरदार, थानेदार, हवलदार आदि थे। बड़े-बड़े व्याख्यान हो रहे थे और श्री 
गांधीजी व व नेहरू जी की बड़ी बुराई की जारंही थी। कांग्रेस को कोसा जारहा था। एक frag ने 
व्याख्यान देना आरम्भ किया और कहा कि सत्यवती कांग्रेस की एक ऐसी औरत है जिसका चाल- 
चलन feat जेसा है। एक पोस्टर उसके हाथ में था छोटा-सा तो कांग्रेस के एक आदमी ने झपटकर 
वह पंर्चा छीन लिया ग्रोर कहा यह पर्चा कहां छपा है और किसने छपवाया है। हम उस पर केत 
+ करेंगे और नारे लगाने लगा । महात्मा गांधी की जय और 'जवाहरलाल की जय । बड़ा शो रगुल होने 
॥ अमन सभा टूट कर कांग्रेस का जलसा होगया और थानेदार, जेलदार, नम्बरदार उनके सिर 
नता ने गांधी टोपी रख दी श्र सब को भगा दिया। कांग्रेस का जलसा बड़ी शान के साथ 
हुआ | बड़े-बड़े व्याख्यान हुये । श्री कृष्णा नायर जो कि गांधी जी का शिष्य था, ने भी व्याख्यान दिया | 
TÈ के बाद जलसा समाप्त हुआ, पदचात्‌ महात्मा गांधी जी ने कृष्णा नायर जी से कहा कि आप 
में काम करो तो नायर जी नरेला में आये और आश्रम खोलने की बात लोगों से कही । श्री 
नम्बरदार ने अपनी बेठक यानि अपने मकान में श्री गांधी आश्रम खोल दिया। काफी दिन के 
कृष्णा नायर T ने लोगों से कहा कि आश्रम के वास्ते थोडी जमोन. दे दो हम वहां आश्रम 
गे तो पाना पापोसिया के जमींदारों ने हाई स्कुल के पास पाना शामलात एक जमीन थी वह 
गांधी श्रम के नाम लिखवा दी और उसमें एक खण्डहर कुआं था जो बहुत पुराना कहते हैं कि 
राजा चन्दर के जमाने का है "हम दीनदयाल, जयलाल, श्री भगवानुसिह जी मौर हमारे साथी 
काम लो लग गये । आश्रम कौ जमीन की खाई हमने अपने हाथों से बांधी गौर जो कुआं 
या उसको दोबारा खोदकर पानी निकाला | उसको उजाला | RS 


त ही मीठा बढ़िया था । गांव की औरतें भी उस कुएं से पानी भरने लगीं! 
कांग्रेस में काम त्या गये । उस समय सत्‌ १९३० या १९३१ में कांग्रेस 
बात नहीं थी । अंग्रेज हंकुमत का वड़ा भारी दमन था । : हर आदमी डरा ५ . 
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थो । जो गांव के मौजिज आदमी हमारे साथ आर्यसमाज में काम करते ये, हमारे साथ थे, वे सब 
हम से रुष्ट होगये aie कहने लगे कि यह सुनार का और इसके साथी हमारा भी नाश करेंगे । वे 
सब हमारे से ग्रलग होगये और आर्यसमाज का काम बिल्कुल ठप्प होगया। . 


परचात्‌ श्री भगवानुर्सिंह जी और हमने विचार किया कि हमने जो भ्रायेसमाज का काम किया 

था वह सब खराब होगया.। हमने कांग्रेस का काम वहुत कम कर दिया और श्रार्यसमाज के काम में 

जुट गये । लोगों को फिर इकट्ठा करके कहा कि हम तो आयंसमाज का ही काम करेंगे । लोगों को हमने 

फिर विश्वास दिलाया और आयंसमाज का काम करने लग गये। हम दोनों (दीनदयाल और 

भगवानसिंह) के पास करीब १०० ) रुपये उत्सव के वचे हुये थे तो मैंने कहा कि हम आर्यसमाज मन्दिर 

बनायेंगे । आप अपने पिता जी से कहकर मन्दिर के वास्ते जमीन ले लो और चन्दा हम सब मिलकर 

कर लेंगे तो श्री भगवानुसिह जी ने अपने पिता चौ कनकसिह जी से जमीन के लिये कहा तो उनके 

पिता चौ० कनकसिह ने आर्यसमाज मन्दिर के लिए दो बीघा जमोन ग्रायंसमाज नरेला के नाम लिखवा 

दी जिसका कागज लिखा हुआ मेरे पास है। पाना मामुरपुर पतोड़ी जोहड़ पर वह जमीन जरा भील 

में थी तो श्री चौ० अभयराम जी ने हम दोनों को बुलाकर कहा कि यह जमीन तो झील में है। यहां 

तो पानी भर जाता है । यहां मन्दिर मत बनाना, तो हमने कहा कि आप हमें और अच्छी जमीन दे दो । 
पेसे तो हमारे पास हैं और हम आर्यसमाज मन्दिर जरूर TAA तो चौ० अभयराम ने हमें एक सुझाव 
दिया कि भगवानसिंह की दो बोघे जमीन चौ हरदेवा के कुएं पर है और ato हरदेवा की २ बीघे 
जमीन सड़क पर है। उस जमीन से तबादला करके यहां आर्यसमाज मन्दिर बनाओ | यह जमीन ऊंचे 
पर और बड़े मौके पर है। चौ० कनकसिह ने जमीन का तबादला करके २ बीघे जमीन म्रार्यसमाज 
नरेला के नाम लिखवा दी । इस जमीन में बहुत बड़े नागफन थे जो कि हम ने सब अपने हाथों से काट 
कर Hai भी खोद दिया और हमने उस पड़ी जमीन में सालभर तक बारी-वारी की सामग्री अपने घर 

से लाकर यज्ञ सत्संग किया हर रविवार को तो गांवों के लोग यह कहा करते थे कि यह लड़के पागल 

हैं और हम यह कहते थे कि हम पागल हैं Te हम यह काम नहीं छोड़ सकते। हर रविवार 

को यज्ञ सत्संग जरूर करेंगे। हमने आर्यसमाज के उत्सव की तारीख रखकर चन्दा भी दिल खोलकर 
दिया और गांव, बाजार, मण्डो से चन्दा मांगकर बड़ा शानदार उत्सव किया और उत्सव के पर्चात्‌ 

हमने भ्रायेसमाज मन्दिर का एक बड़ा कमरा बनवाया। जिसकी लागत करीब ८०० ) रुपये आई । 

हमने अपने सिर पर इंट और गारा ढोकर यह कमरा बनवाया था। हमारा ग्रायंसमाज चमकने लगा | 
और उत्सव में लोगों ने इंट भी दी थीं जो कि हमने कमरे में और चारदीवारी में लगवाई | 


हम हर साल ्रार्यसमाज का जलसा करते रहे गौर चन्दा मांगते ओर काम करते रहे । हम दोनों | 
ने नरेला पाना मामुरपुर के हरिजनों में दो पाठशाला खोली | एक तो चुहड़ों में जो कि मैंने (दोन- | 
दयाल ने) सम्भाली । चुहड़ों के लड़के लड़कियों को मैं पढ़ाया करतां था और दूसरी चमारों में वहां जे 


श्री भगवानुसिह पढ़ाया करते थे । हरिजनों के लड़के हमने पं० सहजराम से लड़-भगड़कर सरकारी : , 
स्कुल में दाखिल कराये | To सहजराम ने यह कहा कि तुम इस गांव का नाश करोगे, सैं चमार चुहड | 
के लड़के दाखिल नहीं करूंगा । हम दोनों उससे खुब ae ate कहा कि आप हम को लिखकर दे तता । 
'सहजराम ने लिखकर नहीं दिया। मजबुर होकर दाखिल किये र हमने दोवानसिह चमार को कणेरी 
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गांवों में [० ft और चौ० 

का सेम्बर भी बनाया । जिसका गांवों में बड़ा भारी शोरगुल हुआ और प रविदत्त of 
रामपत जो कि चौ० अभयराम का लड़का था, उन्होंने कमेटी से इस्तीफा दे दिया ad a यातो 
यह चमार का मेम्बर रहेगा या हम रहेंगे । ३-४ दिन के बाद डिप्टी-कमिइनर ला व जो कि अंग्रेज 
था, वह नरेला गया तो उसके सामने रविदत्त और रामपत ने खूब कहा कि यह चमार का मेम्बर 
नहीं होना चाहिये । डिप्टी-कमिश्तर ने उनको खुब Stet ग्रोर कहा यह दोवानसिह मेम्वर जरूर रहेगा 
और तुम इस्तीफा दे दो | यह कहकर और लोगों से भी बात करके चला गया, तो बाद में To रविदत्त 
और ate रामपत ने अपने इस्तीफे वापिस ले लिये । सब भेम्वर मिलकर कमेटी का काम करने लगे। 
आम लोगों को जवान पर यह बात थी कि एक तो यह सुनार का और एक यह PATS का, यह 
दोनों इस यांव का नाश करेंगे । हम उन लोगों की परवाह न करते हुये काम करते रहे और हमने 
गांवों के जो हरिजन ईसाई होगये थे उन सब को शुद्ध किया और ईसाइयों को वहां से भगाया । बल्कि 
भंगियों के लड़कों से उनको पिटवाया | उसी समय एक ईसायन जो कि सेंटर में सबसे बड़ी थी, उसने 
| हाई स्कुल के और गांधी आश्रम के पास २० बीघा जमीन २०००) रुपये में खरोद ली । पाठशाला और 
) फेलोशिप आश्रम के वास्ते । हमें मालूम हुआ तो मैंने आर्यसमाज की मीटिंग बुलाकर यह बात कही l 
मैं उस समय ग्रायेसमाज का मन्त्री था । सब मेम्बरों ने बड़ा अफसोस किया और यह बात पास हुई 
कि इस जमीन पर हकशफा कराओ और जमीन ले लो। सवाल यह था कि २०००). रुपये सरकार में 
पहले भरने पड़ते थे तब हकशफा होता है | रुपये समाज के पास थे n । यह्‌ बात अटकी तो मैंने 
सोचकर कहा कि रुपये मैं दे दूंगा । हकशफा कराओ तो सब मेम्बर सें ह्‌ष की लहर दौड़ गई । श्री 
भगवात्रसिह जो ने दो जमींदार जिनको जमीन उस जमीन से मिलती थी तैयार किये । एक धर्मा जाट 
'मामूरपुरिया और दुसरा नथवा नम्बरदार पपोसिया तयार करके हवा कर दिया।. रुपये हमने 
आयंसमाज का उत्सव रखकर चन्दा मांगकर तैयार कर लिये और सरकार में भर दिये और मुकदमा 
जीत लिया। वह २० बीघा जमीन आयसमाज के नाम. करवा ली उन जमींदारों से जो कि बड़ी 
कीमती है और हमने नरेला और नरेला के देहात से ईसाइयों को जड़ उखाड़ दी और हमने गांव में 
सांग भी नहीं होते दिया | ना कोई हीजड़ा गांव में घुसने दिया । हमारी श्रायंसमाज की पार्टी गांव में 
और देहात में बड़ी मानो जाने लगी | हमने आयसमाज मन्दिर में बहुत बड़ा अखाड़ा खोद रखा था। 
कुश्ती, कबड्डी और वालीवाल के खेल हर रोज हुआ करते थे। इस वास्ते हमारा गांव पर पुरा दबदबा 
था क्योंकि हमारी पीठ पर गांव के जमींदार थे । हम जो काम छेड़ देते थे उसको पुरा करे बगर नहीं 
छोड़ते थे । गांव के लोग यह कहने लग गये कि अपने लड़कों को दीनदयाल, भगवानूसिह भौर मोती- 
` रामजी इनके पास आयंसमाज में मत जाने दो । यह लड़कों को बिगाड़ देते हें । मां-बाप के काम का 
दं छोड़ते और विवाह नहीं कराते, इन्कार करते हैं ओर सब घरवालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं | 


दमने सन्‌ १९३३ में आयेसमाज का जलसा किया और नारायण स्वामी जी को बुलाया | स्वामी 
ही ते हमारा काम और उत्साह देखकर कहा कि आपके समाज के सब के सब नौजवान हैं । स्वामी 
दयातन्द जी सरस्वती को AGA अजमेर में मनाई जारही है, मैं आपके २० नौजवानों की सेवा 
हु, तो हमने कहा कि हम सेवा करने को तैयार हैं परन्तु हमारे पास पेसे नहीं हैं तो स्वामी 
कहा कि मैं आपका खर्च सावंदेशिक सभा से दिलवा दूंगा । आप तैयार हो जाओ। हम २० 
तैयार करके TAAL MATTIE में चले गये और हमने रेलवे से किराये में कतसेशन लिया 
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और हमारा खर्चा नारायण स्वामी जी ने दिया । हमने वहां जाकर बड़ा काम किया, जो काम हमें 
सौंपा गया । हमने १९ दिन aS उत्साह और ईमानदारी से सरइन्जाम, दिया और नरेला आर्यसमाज 
का नाम खुब चमकाया । पश्चात्‌ हमने एक बड़ी भारी लाईब्रेरी खोली जिसमें हजारों रुपये की पुस्तकं 
af लोगों ने लाईब्रेरी से भी खुब,फायदा उठाया और नौजवानों ने भी फायदा उठाया । 


पश्चात्‌ हमने थार्यसमाजं मन्दिर में एक उपदेशक विद्यालय खोला । जिसका खर्चा नारायणदत्त 
ठेकेदार ने दिया और काम हमने किया । एक वर्ष चलकर समाप्त होगया | 


श्री भगवानुसिह जी ने अपने बाग में एक गऊशाला खोली यानि नसलशाला । जिसमें बड़े खरने 
की गाय हिसार हरयाणा की, जो कि २० सेर दुध देती थीं और बढ़िया सांड भी मंगाये परन्तु घन के 
ग्रभाव में ढाई या तीन वर्ष के बाद टूट TE | 


पश्चात्‌ श्री भगवानसिंह के पास एक झज्जर का आदमी आया, जिसको मैं नहीं जानता था । 

उसने आकर कहा कि गुरुकुल झज्जर Re रहा है, आप उसको सम्भालो तो श्री भगवानुसिह जी झज्जर 
चले गये । गुरुकुल में जाकर बड़ा भारी काम किया । चन्दा करके गुरुकुल का उत्सव किया और गुरु- 
कुल को बड़ा शानदार वनाया । आस-पास की जो जमीन मिली वह मोल लेकर दो व्यू वेल लगाये 
और खेती.भी कराई। हर साल गेहूँ बुआकर गुरुकुल के खर्चे के लिए काफी अनाज पेदा किया करते 
थे और गुरुकुल में एक गऊशाला भी खोली जिसमें सुन्दर गायें थीं और वहां एक गुरुकुल HA बड़े 
पैमाने पर वनाई और गुरुकुल को QT चमकाया और खुब डटकर काम किया । उनका नाम और गुरु- 
Set झज्जर खुब मशहूर हुआ सारे हरयाणा में । वहां जाकर काम करने से उनका नाम श्री BTA 

भगवानुदेव जी होगया | पश्चात्‌ नरेला में ग्रपनी १५० वीघा जमीन आषे कन्या गुरुकुल नरेला के नाम 
करके AG कन्या गुरुकुल खोल दिया जो कि aa भी बड़ी शान से चल रहा है जिसमें करीब २०० 

लड़कियां विद्या पढ़ रही हैं। इस गुरुकुल में मेरा कोई योगदान वा काम कुछ भी नहीं है । सत्र काम श्री 

आचाय भगवानुदेव जी का है । पश्चात्‌ श्री आचाये भगवान्‌देव जी ने सन्यास लें लिया और स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती नाम रखा गया । 


मैं दीनदयाल आये सन्‌ १९२२ से अब तक वर्जिस, व्यायाम, आसन, दौड़ आदि करता हैं। मेरे 
जीवन का लक्ष्य परोपकार यानि दुसरे की भलाई करना है । मैं आये उपदेशक भो हैं । देहली में करीब 
११५ श्रार्यंसमाज हैं । मेरे पास उपदेश के लिए पत्र आजाते हैं तो मैं उपदेश के लिए.जाता gmt 
किसी भी आर्यसमाज से कोई पेसा दक्षिणा आदि नहीं मांगता । कोई ग्रायंसमाज मार्गव्यय देता Cat oe 
लें लेता हूँ परन्तु मांगता किसी: से नहीं । जो बात सन्‌ १६१८ में श्री भगवाचुदेव से करवाई थी ब्रह्मचयं 
ओर योग अभ्यास व्यायाम की वह अब भी हर रोज की बात है । मैं प्रातःकाल ४ बजे जमना पर 
चला जाता हुं । वहां और काफी नौजवान आते हैं । उनको भो यही बातें बताता 
करता हूं । वहीं स्नान, संध्या आदि करके घर लौटता हूँ और वहीं घण्टाघर के 
दूध को दुकान है, वहीं दूध पीकर आता हुँ। | न ace 

._ भेरी जिन्दगी में अब तक हजारों नोजवान मेरे पास आये जिनको मैंने वेदिकधमं और ब्रह्मचये | 

का रास्ता बताया परन्तु यह दो नौजवान एक तो श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती और ga | र 
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_ १९. | स्वामी प्रोमानन्द-अभिवन्दत-द्रस्य 
7 स्वामी ्यातत्द जो जो कि अपनी प्रतिज्ञा के बड़े पक्के निकले । 
वामो ओमानन्द जी देशभक्त बड़े त्यागी, तपस्वी, परोपकारी, योगी और पूर्ण ब्रह्माचारी हैं । 


a haat 3 और आर्यसमाज 
 जिनकोश्रद्धावं और श्री गुरु विरजानन्द, श्री स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 

a में बहुत है । यह श्रद्धा इनके अन्दर से तमाम उमर नहीं निकल सकती । मैं इनकी बड़ी इज्जत करता 
हैं और इनको मेरा आशीर्वाद है। मेरी यही मनोकामना है परमात्मा इनकी आयु बढ़ाये । 


sos 


प्रथम चरिचय 


जगन्नाथ, नरेला 


|... बात सन्‌ १९३५ अथवा १९३६ A दिल्ली राज्य के ग्रन्तगंत नरेला के हेली रिफाए 
/ आम स्कूल का पांचवीं श्रेणी का विद्यार्थी था । मेरे सहपाठी श्री होशियारसिह ने उर्दू की वेदिक 
संध्या पुस्तक मुझे दिखाई। उस जमाने में दिल्लो और आस-पास के स्कूलों में प्रायः उर्दू ही 
पढ़ाई जाती थी और घामिक साहित्य प्रायः उर्दू में ही छपता था। उत्सुकता से मैंने वेदिक 
घ्या के कई पृष्ठ पढ़ डाले और वह मुझे अच्छी लगी। मैंने श्री होशियारसिह से निवेदन 
क्रिया कि मुझे पुस्तक देनेवाले के पास ले चलो । वह मुझे महाशय भगवान्‌सिह के पास श्रारयंसमाज 
मन्दिर में लेगये । तब आज के स्वामी ओमानन्द जी महाराज इसी नाम से जाने जाते थे । बाद में वे 
महाशय भगवान्‌देव और फिर आचाये भगवातुदेव तत्पदचात्‌ स्वामी ओमानन्द बने । वास्तव में स्वामी 
महाराज के इन तीन नामों के परिवर्तन में हरयाणा ्रार्यसमाज का काफी इतिहास छुपा हे | इन 
नामों का परिवतंन उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का द्योतक है । 


भगवानूसिह जी उस समय खहूर की धोती और कुर्ता पहने हुए थे । उनके साथ ही महाशय 
ल जी ओर ग्रत्तरसिह जी, मुलचन्द जी आदि नरेला के कुछ व्यक्ति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के. 

होशियारसिह जी ने मेरा भगवार्नोसह जी से परिचय कराया भर यह बताया कि मैं (जगन्नाथ) 

र AN आया हूं । महाशय जी मेरा सारा भोतर का मन टटोल रहे हैं ऐसा मुझे लगा | 


| जी महाराज ने यह चताया था कि जिस प्रकार जमे हुए घी को रगड़ने | 
उसी प्रकार गोपनीय इन्द्रियों का दुष्प्रयोग करने से शरीर का जीवनसार | 


ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya San ARR ESARChennai and eGangotri १९१ 


कुछ दिन समाज में गया। मेरी सम-आयु के साथी भी साथ गये । हम लोग संध्या पढ़ते रहे और 
यज्ञ में शामिल होते रहे । अचानक मेरे ताऊ जी को जब पता चला कि हम समाज मन्दिर में जाते हैं 
तो हमें फटकारा गया । वह कहने लगे कि अग्रवाल होकर भी तुम जाटों की संगत में जाते हो | मुझ 
जेसे वालक को क्या मालूम था कि ताऊ जी के फटकारने के पीछे कोई गहरी मन्शा है | बात यह थी 
कि उन दिलों में जाटों और श्रग्रवालों की काफी लड़ाइयां होती थीं और मेरे बाबा, पिता और चाचाम्रों 
आदि की जाटों से फौजदारी भी हो चुकी थी। इसलिए .स्वाभाविक' रूप से मेरे परिवारवालों को 
भगवान्र्सिह जाट के पास जाना भी बुरा लगा। हमने तके किया कि भगवानुसिह जी बड़ी काम की 
बात कराते हैं । हवन कराते हैं, संध्या कराते हैं तथा आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास कराते 
हैं। इसका उत्तर हमें तमाचे से मिला परन्तु हम चोरी-छिपे समाज में जाते रहे । मेरे पिता जी दिल्ली 
में नौकरी करते थे और मैं ताऊ जी के पास ही रहकर नरेला में पढ़ रहा था। हम चोरी-छिपे.समाज 
मन्दिर में जाते ही रहे जब ताऊ जी को पता चला तो उन्होंने पेंतरा बदला । नरेला के बड़े बाजार में 
अपनी दुकान के पास ही अपने परिवार को एक धर्मशाला में एक ्रखाड़ा खुलवा दिया। मेरा हवनः 
कुण्ड मंगवा दिया गया ! हमें Hel गया कि उतनो दुर जाने की बजाये यहीं पर हवन करो, संध्या 
करो और खेल-कूद करो | पड़ोस! कै एक अध्यापक को हमें यह सब कार्य कराने के लिये कहा गया | 
कुछ दिन हम इस सुलावे में आगये । लेकिन न जाने क्यों हम बालकों को वह शान्ति नहीं मिली जो कि 
भगवानुसिह के साथ रहकर मिली थी । वह नित्य प्रति नये उपदेश देते थे, नई कहानी सुनाते थें । हम 
पुनः समाज मन्दिर में जाने लगे। एक प्रकार से हम सभी सम-आयुवालों ने अपने-अपने परिवार कीं 
चुनौती स्वीकार की । हमारे ताऊ जी ने समझा कि सारे के सारे रोग की जड़ जगन्नाथ है और मुभे 
पिता. जी के पास दिल्ली भेज दिया गया । | 


` तब के दिन.और आज के दिन के बीच में हमारा और स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज का सम्बन्ध 
fave से निकट होता गया । वह सम्बन्ध आज निकटतम है । यदि उसमें कोई भी कमी है तो मेरे 
भ्रंपने जीवन की कमी ह्वै । यदि वह कमी न होती. तो ५० वर्ष की आयु पूरी. होने पर मैं स्वामी जी 
महाराज से वानप्रस्थ लेकर उनकी सेवा A उपस्थित रहता । - 


“ - “तब हसारे ताऊ जी जितना स्वामी ‘sit महाराज का विरोध करते थे वही हम बालकों की हठ 
झौर प्रेरणा के कारण स्वामी जी महाराज के निकट आने लगे। आज मुझे सन्तोष ओर गये है कि 
हमारे परिवार के सभी छोटे-बड़े सनातनी रहतें हुए भी. स्वामी जी.महाराज के परम श्रद्धालु हैं और 
चरण GRE उनका आदर करते हैं। इसका कारण सन्‌ १९३५ और आज के बीच के अनेक वर्षों में 
स्वामी जी महाराज से जो ग्रनेक प्रकार से सम्पर्क हुएं भौर उन सम्पर्कों के कारण जो कुछ सेवा कर 
पाया हूं, उसी के फलस्वरूप मेरे पंरिवारवालों के मन में इतना अधिक परिवर्तन. हुआ हे । सोचता हु 
कि १९३५ के बाद से अब तक कें स्वामी जी महाराज के साथ सम्पकं सम्बन्धी अपने सभी संस्मरणों 
Bic घंटनाओं को लेखबद्ध करू जिससे कि जब भी कोई विद्वानु. स्वामी जी महाराज के बारे में जीवन 
चरित्र लिखें) तब मेरे संस्मरणों का भी प्रयोग कर सके, किन्तु इस ' कार्य के लिए भी मैं अपने आपंको 
शृत्यन्त असमर्थ और अयोग्य पाता हू o 
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एक श्रनोखा व्यक्तित्व 
पुरांसिह आयं 


ळे आज मैं उस शेशवकाल Aag १९३६-३७ के समय जब कि मैं केवल १०-११ वर्ष हे का अंबोधं 
बालक था और सायंकाल अपने बड़े भाई श्रौ नन्दराम जी के साथ रात्रि पाठशाला में देवनागरी 


ह 
i 
= 


_ से दीप जले वाली उक्ति को साकार रूप में देखकर चकितं रह गया | 


eat की शक्ति भो अनोखी थी, जब पहले दिन के स्वरों अर्थात्‌ अ, आ, इ, ई.. आदि को मैंने 
` दुसरे दिन कटवां भी सुनाया तो भी भगवानुदेव जी ने कहा था कि तुम अवंस्य पढ़ जाओगे और शायद 
यह इनका अनोखा आशीर्वाद ही था कि आज मैं एम० ए०; एम०-एड कर सका हूं क्योंकि मेरे साथ 
` एक और अनोखी घटना यह घटी कि मैं पढ़ने में यत्न करने पर भी पीटा गया, जब कि साधारणतः 
त पढ़नेवाले को पीटा जाता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई को मेरे पूज्य पिता श्री घर्मसिंह जी पौराणिक 
विचारधारा के कारण आर्यसमाज के संसर्ग व सम्पक से सम्बन्धित होने के कारण चालू रखना नहीं 
चाहते थे । उतको उनके कुछ ब्राह्मण मित्रों ने बतला दिया था कि ग्रायेसमाजी तो नास्तिक और धमं- 
कम से दुर होते हैं और इनके यहां भंगी, चमार (हरिजन) सभी एक सांथ खेलते ate खाते हैं। अतः 
अनपढ़ होते हुए भी घामिक भावनाओं के यथा नाम तथा गुरां थे प्रन्तु उस समय भी भगवानुदेव 
ओर आज के स्वामी ओमानन्द जी ने मेरा साहस बढ़ाया और मुझे कहीं गुरुकुल में भेजकर शिक्षा 
प्राप्त करने का आइवासल दिया, जब मैंने अपनी पुज्य मातां जों श्रीमंती रूपवती देवी भरं अपने आदश 
_ भाइयों sl  नन्दराम व स्वगेवांसीं महानन्द जी के समक्ष यह योजना रखी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे 

Seated दिया कि तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, हम संब खचं देंगे रौर पिता जी से एक पैसा भी 

रं त लेना । क्योंकि पिता जी को एक शतं थी कि या तो विद्यालय जावोगे या आर्यसमाज मन्दिर। _ 


झाचायं अगवानुदेव जी के अनोखे व्यक्तित्व के कारण - में आयंसमाज नहीं. छोड सकता था। हां 
को mas तेयार होगया था परन्तु सबसे छोटा बालक था अत: माता और भाइयों का 
प्रेमपात्र था इन सब ने अपना यह प्रेम ग्रभी तक भी बनाये रखा जिसके लिए मैं सदा 

और इन सब से बढ़करं आभारी हूँ इस अनोखे .व्यक्तित्ववाले स्वामी stata 

एक ग्वाला (पाली).था और वही रहना था, बहुत उन्नति करता तो हाली बन 


कहानी हो, ऐसा नहीं है । कितने युवक जनसांधारणा इस भोले व्यक्ति के सम | 
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अंनुंसार एक पारसमणि ही हैं। कहा है :-- 


एक लोहा पूजा में रखत एक घर वधिक परयो। 
यह सुविधा पारस नहीं जानत, कुन्दन करत AAT II 


ठीक इसी प्रकार इनके सम्पक में कोई ब्राह्मण, बनिया, सुनार, जाट, भाट, चमार, भंगी ही नहीं 
अपितु मुसलमान और ईसाई भी आया तो उसको भी व्यायाम, ईशवरःप्रा्थेना, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्यं 
तथा देशभक्ति के पाठ ही पढ़ाये और आज वे सब इनके सम्पर्क मार्गे से हो बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत 
कर रहे I 

शायद आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मैंने .इनको अनोखा व्यक्तित्व क्यों 
कहा । मेरी अपनी इष्ठ में इसका भो कारण है कि इनकी हर बात भी अनोखी है जसे :- | 


जन्म 

पुज्य स्वामी जी का जन्म भी अनोखे घर और माता-पिता के यहां हुआ था । इनके पुज्य पिता 
चौधरी कनकसिह जी एक धामिक वृत्ति के अच्छे बड़े 'जमींदार और अपने ठोले के नम्बरदार्‌ थे । 
उनकी दूसरी शादी ग्राम गोच्छी (रोहतक) में हुई तो चार बहिनों में झाप ही केवल एक भाई थे । 
यह भी एक अनोखी घटना है और जब ऐसे घराने में और इतनी बहनों में एक ही भाई का होना भी 
एक अनोखी घटना है । ऐसे सम्पन्न और चाह के घर में इकलोते पुत्र का कितना लालन-पालन होता 
था, इसको तो जगत्‌ योगी.ही जान सकता है । 


शिक्षा भी इनकी अनोखी ही रही, उद और अंग्रेजी के साम्राज्यकाल' में उस समय के प्रसिद्ध 
स्कल सेन्ट स्टीफन्स स्कल व कालेज में पढ़ते-पढ़ते एक बात खटक गई और वषं के बीच में ही संस्कृत 
जो.कि पहले पढ़ी नहीं थी, एकदम -ले-ली और इतना परिश्रम किया, कि इसमें पास होकर दिखा 
दिया.। क्या यह अनोखापन-कम है। 


दरिद्र नारायण की :सेवा 


महर्षि देव दयानन्द-श्रोर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर हरिजनोद्धार 
और पाखण्डी पादरी लोगों की पोल को फाड़कर हजारों गरीब हरिजतों को ईसाइयों के चंगुल से 
बचाया और जो AT आपको 'जनगणना में ईसाई लिखवा चुके थे उनमें से व्यक्तिगत सम्पक करके 
रात्रि पाठशाला खोलकर समाज मन्दिर के कुएं को सब के लिए बनवाकर इन सब के दिलों को जीतकर 
उन्हें फिर आये धर्म में लौटाना क्या कम अनोखी बात है | 


FEL. देशभक्त 


जिन दिनों में कांग्रेस और महात्मा गांधी का नाम लेना ही संकट को मोल लेना था और आप 
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लामी भोमातस्देअभिनेषदन-र्ये 


7 देशभक्ति के कार्यों में सदा अग्रणी रहे, जब कांग्रेसदलों को SETA 
एक नस्बरदार के सुपुत्र होते हुए भी देशभ और १९४२ के भारत छोड़ो श्रान्दो- 


: और भोजनादि देना एक शासन का अपराध था तो उस समय 
3 लन के समय के० नायर जैसे लोगों को हर. प्रकार की सहायता 
शासन से टकरानेवाली ग्रनोखी बात थी । कह 


जिस i में उतरते हैं तो पहला कायं दुःखी और रोगी 
i सेवा में कार्यक्षेत्र में उत : 

लोगों ee निशुल्क, गन कह कितने ही लोगों के जीवन कांटों को बदलकर.उनको 
किसो और ही पथ का पथिक बना दिया और यह आयुर्वेद के प्रति प्रेम व लग्न आज भी उसी aa 
ते विद्यमान है । कितने हो असाध्य और लाइलाज रोगी इनकी अनोखी चिकित्सा से लाभान्वित होकर 
` द्तताप्रकट करते हैं। पेट गैस, सांप आदि के कांटने का इलाज तो आपका वास्तव में अनोखा 
 निरलाहीहै।अब भी अधिकतर समय दवाइयों के कुटने और बनाने में लगाते रहते हैं और जब भी 
ख कोई प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, बाढ़ आदि आजाते हैं तो सभी झ्रावश्यक कार्यों को छोड़कर जनसेवा 
. के इस कार्य में कुद पड़ते हैं । 


और सुविधा प्रदान करना कितनी 


अनोखा आदर्श अद्भुत तप-त्याग | | । 
 जीवनकेजिस भी क्षेत्र में मान्यवर स्वामी जी को देखें, अनोखापन ही ्ष्टिगोचर होता है। 
| इकलोता पुत्र होते से और एक बहुत हो सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर माता-पिता व सम्बन्धियों 
- आदि को उत्कट भावनाओं के भंवर में से निकलना अर्थात्‌ त्याग करना कोई कम कठिन काये नहीं 
 है। भरी जवानी में घर और गृहस्थ दोनों का त्याग बहुत. बड़ा कठिन काये है, अभाव के त्यागी तो 


aa मिल जायेंगे परन्तु सब कुछ होते हुए स्वभाव के त्यागी होना बड़ा भ्रनोखा काये है। 


ग्रायसमाज, आयं सिद्धान्त श्रोर दिव्य देव दयानन्द के आदेशानुसार अपना जीवन व कार्य करना 
बंडा कठिन कार्य है। म्राज ग्रायंसमाज के पवित्र नाम को ग्रोट में अनेकों कपड़े रंगे व्यापारी पदलोलुप 
दुनियां शो में धुल डालकर अपना व्यापार चलानेवाले भ्रनेकों वानप्रस्थी व संन्यासी घूमते 
THT a संन्यास को भी एक प्रचार और व्यापार का साधन बनाकर भोले लोगों को बहका- 


“मसाले खटाई व मिठाई और यहां तक कि गाय के घी, दूध के अतिरिक्त कुछ भी न 
बड़ी बात हे कि अपने लिए चाहे. कितने ही दिन के. भूखे हों, भोजन तक के लिए 
| नहीं अपितु अपने श्राप बाजार से फलादि भी लेकर न खाना क्या: कम अनोखा 


दग्र ` स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 


l- a ty > 
५३ Sob Te Fi 


A 
"oh 
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अनोखे सत्याग्रही | 5 eran 
` ` सनु १९३९ आयेसमाज का निजाम हैदराबाद से संघषं (सत्याग्रह) मुझे. आज भी याद है जब यह 
अनोखा ब्रह्मचारी एक पहलवान के रूप में गांव नरेला से सत्याग्रहियों-का एक जत्था लेकर सायंकाल 
RA की गलियों में एक जलूस के रूप में भूमता हुआ चला था ग्रौर बाजार में एक जलसा किया गया 
था। किसी को भो यह आशा नहीं थी कि ये लौटकर भी आसकेंगे और जब आगये तो स्थायी पेट के 
रोगी होकर | क्योंकि निजाम के राज्य में जान-बुझकर लोगों को गन्दा खाना दिया गया था और इन 
को भेजा भी वहीं गया था, जहां सबसे अधिक सख्ती होती थी। ' | Sa Ho की 


= ~, 
w 8 ys 


अनोखे निर्भाक संन्यासी te निज तह छोटी 
` आपत्तिकाल के समय जव वड़े-बड़े कागजी और मंच के A को फूक सरक गई थी'और लोगों 
ने अपनी टोपियां और निक्‍करें धोबियों के घरों पर ही छोड़ दी थीं और आज के बड़े-बड़े तीसमारंखां 
कोई विधानसभा का सदस्य बना हुआ है और कोई मन्त्री बनने की छुन में पगडण्डियों को नापंता;हुआ 
फिरता हैं। उस समय भो श्री संजय गांधी, श्री बन्सोलाल व श्रीमती इन्दिरा गांधी की चापलूसी करते 
नहीं थकते थे । उस समय भी स्वामी ोमानम्द जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मेदान में स्वामी 
श्रद्धानन्द जी कौ अधंशताब्दी के शुभावसर पर यज्ञ के समय तत्कालीन. शासकों और आयंसमाज के 
नेताओं को लताड़ दिया था। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अंग्रेजों को सेना के सामने सीना खोल दिया थाः। 
ऐसे निडर स्वामी की श्रर्धशताब्दी के शुभ भ्रवसर परं यह चापलूसी नेताम्रों को शोभा नहीं देती । हंम 
सब को यह्‌ श्राशंका थो कि स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया जायेगा । हालांकि हुआ कुछ नहीं 
परन्तु कार्य बड़े ही साहस और वीरता का था, जब कि लोग . लिखित माफी मांग-मांगकर, परोल पर 
सही, जेल' से बाहर आने को तड़प रहे थे । वाह रे अनोखे व निर्भीक तथा निडर संन्यासी । - aoe 


अनोखा TATA .... MRE नतल >>... 
प्रत्येक भ्रायेसमाजी ही नहीं अपितु धामिक वः सामाजिक संस्था का. प्रत्येक सदस्य इसं संस्था 
के संस्थापक के प्रति भक्तिभाव रखता था, तभी वह उसी विशेष वर्ग का सदस्य बनकर उसके प्रचार 
और प्रसार का यत्न करता है। इसे गुरुभक्ति कहेंया आज की राजनेतिक' भाषा में. व्यक्तिपूजा 
परन्तु यह कहने के लिए कुछ भी हो वास्तव में तो व्यक्तिविशेष की भक्ति, भ्रद्धों यापुणा होतीहे _ : 
और कई बार तो यह भक्ति इतनी गहन हो जाती है कि उस व्यक्तिविशेष को ईश्वर का तारया | 
कभी-कभी साक्षात्‌ भगवान्‌ का दर्जा भी दिया जा सकता है । क ROS cae 


o इसी प्रकार सभी आर्यसमाजी देव दयानन्द को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं परन्तु स्वामी 
ओमानन्द जी देव दयानन्द के अनोखे भक्त हैं, जीवन, समाज, घमं और शिक्षा पद्धति आदि.के विषय ae थ 
में उनकी आज्ञा का ग्रक्षरशः पालन करने का. यत्न करते हैं। आर्यजगत्‌ में कितनी ही शैक्ष र्क . 
संस्थाये, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, भौर विश्वविद्यालय तक हैं परन्तु यावे | 
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क ao | 

oy नहीं o वी० और ATT गुरुकुलं 
` आषेपाठविधि ? कदापि नहीं । केवल नाम ही Sto ए. लोगों 
र N a ES S सरकारी परीक्षाओं ATS प्रणाली पर F T 
_ आदि हैं। वे सभी हेर-फेर कर | । ऊंची-ऊंची फीस, प्रवेश पर बड़बड़ च 
य्य इस अनोखे दयानन्दभक्त 


जे तो इन संस्थाओं को व्यापारिक केन्द्र तक बना रखा Re 
अतिरिक्त और कुछ भी आर्ष नहीं है परन्तु य है अपने दोनों गुरो 
a नियमावली को 


बाधाओं विरोधों और k 

z नरेला को महषि दयानन्द के आदेशानुसार उन्हीं की प 
हरा 5 erred देकर चला रहा है। शायद भारत का यही एकात र्ल जर r ae 

k: Afton ब्रह्मचारी निकल कर देश-देशान्तर में ग्रायंसमाज की सेवा कर रहे हैं हु 

` चला रहे हैं। यह बात दूसरी है कि राधे गेहूं में गेगला विकृत होगया है। कुछ शिष्य क se 

_ अज्ञ मार्गों का अनुसरण करने लग जाते हैं। 


लोकेषणा के वशीभूत होकर अन्यथा 
र फैलता है। शायद विश्व में महषि दयानन्द के अनुसार ये ही दो गुरुकुल 


sponge) -E 


कक न + का आलोचन करके जाना जासकता है | 
स्वामी ओमानन्द जी का बुद्धिकोशल भी इनके कार्य का 

इतिहास डास के कितने अनोखे प्रेमी हैं. यदि यह देखना हो तो आषं गुरुकुल झज्जर व कन्या गुरुकुल RT 
दिल्ली ली) के संग्रहालयों को देखकर अनुमान कर सकता है कि इस एक महान्‌ आत्मा ने टूटे-फूटे खेड 
लगाकर इतिहास की कितनी बड़ी सामग्री एकत्र की है। प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, अस्त्र- 


aia) 
आर हस्तलिखित ग्रन्थ न जाने कितनी बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्र की है। | 

चोज के इच्छुक इतिहास के सेकड़ों हजारों विद्यार्थी वर्षों तक इन एकत्र की गई वस्तुओं को 

कर अपने अनेकों MAT लिख सकंगे । ae) 

इतिहास की सामग्री केवल एकत्र ही नहीं की गई है वरन्‌ काफी बढ़िया और सुन्दर रूप में कुछ 

क ग्रन्थों का भी सम्पादन किया है । जिनके सम्पादन में ब्रह्मचारी विरजानन्द जी के सतत 

सहाहना भी करनी STS एक अनोखे गुरु (स्वामी ओमानन्द जी) का अनोखा शिष्य 
अपनी लग्तशीलता झोर काय़कुशलता के कारण याद. तो रहेगा. ही। यदि स्वामी जी को 

'हो औह.बिरजात़न्द जी.जैसे कुछ और सहयोगी मिल जायें तो इतिहास का अनोखा 


'जी का प्रचार-कार्य भी बड़ा अनोखा रहा है। मैं जब १५ वर्ष का छोटा बालक 
प्रचार की SRAM देखता ग्रारहा हूँ। जब आप विद्यार्थी थे तो अपने 

'के द्वारा वेदिकधर्म का प्रचार किया ओर कुछ बड़े होकर 
हजारों हरिजनों को जो चोटी कटाकर ईसाई बन गये 
ata: । गै स्वयं भी राजिः पाठणाला के. कारण 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ATER दगा and eGangotri १२७ 
ही कुछ बन सका हूँ । अन्यथा मुझे कौन पढ़ने देता था । मैं तो. गायों का: पाली था । इस प्रकार मेहे 


a 


जसे अनेकों युवक रात्री पाठशाला के माध्यम से आय बने | 


ञोषधालय ; | 

उछ समय पश्चात्‌ आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करके उनके AT को ' जीतकरं आयः 
समाज की ओर आकर्षित किया। इनमें सभी वरणो के लोगों को आये बनाने का यत्न किया, जिनमें 
से कितने ही. मुसलमानों का मांस और TANT छुड़वाकर व्यायाम aie ईश्वर प्राथंना की गोर लगाया | 


पुस्तकालय 


सक्रिय सहयोग रहा हे । पुस्तकालय में सभी प्रकार की हजारों पुस्तक संस्कृत, आयंभाषा, हिन्दी, उर्दू 
और जंग्रेजी में टथक-पथक्‌ अलमारियों में रहतो थीं । वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, रामायण और महा- 
भारत तथा पुराणों तक सम्पूर्ण वाङ्मय इनके पास था । आर्यसमाज की सभी पत्र-पत्रिकायें होती of | 
जो कोई भी योग्य और जरासे आयेविचारों का विद्यार्थी मिल जाता झट उसको ब्रह्मचर्य, व्यायाम 
आदि के साथ धर्म-निणांय आदि पुस्तकं देकर पढ़ने को कहते और क्या पढ़ा है, पुस्तक केसी लगी, तुम 


स्वामी जी ने अपने यौवनकाल में पने को केवल आर्यसमाज तक ही. सीमित नहीं रखा, वरच. 
राष्ट्रीय ग्रान्दोलन (भारतीय कांग्रेस) में भी सक्रिय भाग लेकर अछूतोद्धार में महात्मा गांधी के कार्य 
क्रमों में सहयोग दिया गौर कई बड़े-बड़े सहभोजों का आयोजन किया । क्या-क्या गिनाऊं अनोखे ब्रह्म - 
चारी के अनोखे प्रचार के साधन। जहां की बात है काफी साहित्य लेकर प्रचार में महीनों -रहते हैं । | 


अनोखे संन्यासी | | 

जब सारा जीवन ही अनोखे रूप में gat है तो संन्यासी 'वनना' भी अनोखा ही था। आर्यसमाज 
नरेला का वाधिक उत्सव था। एक भगवें वस्त्रो में सिर म्‌ंडाये हुये नयें साघु की देखकर भख चकित 
थीं । कोन हैं ? विश्वास नहीं हो पारहा था कि ये हो भगवावुदेव जो ae जीके वकती l 
वंतित होगयें हैं। पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के चरणकमलों में bie दीनानगर में संन्यास 
लेकर आप चुपचाप एक कर्मठ संन्यासी बन गये'। वेसे तो आप इससे पूर्वे भी संन्यासी के समान'ही के 
परन्तु अब पूर्णरूपेण लोकसेवा में लीन होगये। एक अनोखापन और भी है कि नित्य कम, संध्या, 


हुवन आदि अब भी पूववत्‌ चलते हैं, जब कि संन्यासी होने के बाद प्रायः सभी बन्धन छोड़ दिये जाते | न 


हैं । इसं प्रकारं आपका संन्यास ग्रहण और संन्यासी जीवन संब अनोखे हैं । 


अनोखा व्यवहार es Be र q 


जहां स्वामी ओमानन्द जी का सारा जीवन अनोखेंपन से भरा पड़ा है वहां इनका व्यवहार 
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बात भी ठीक है कि यदि एक मनुष्य में सभी गुण ही गुण हो 
तो वह देव पदवी से भी ऊपर चला जाता होगा। स्वामी जी.का 
ला लगता क्योंकि यह शायद स्पष्टवादिता का प्रभाव है | स्वामी 
लिये ga में तो ग्रनजान मनुष्य बड़ी कटुता अनुभव 
es झैली की भ्रादत नहीं रही है | जो 


कटुता c 
उनको चिनकी-चुपड़ी आजकल की कुटनोतिपूर्ण 


करता है। 
fh कहना हो साफ कह देते हैं, जिससे कई 


Pipes चि - चारक को अनेक वर्षो तक मानव 
प्रार्थना है कि इस अनोखे संन्यासी और प्र न 
जाति ine क्यों नालो > करने का अनोखा गौरव प्रदान करे । THEY" Se 
तेद है कि कहो कोई अनोखो श्रद्धा खटकतो हो तो अनोखेपन उदारता See | 


O 


महाशय भरतसिह 5-1 


o o आर्यसमाज और वेदिक-धर्म के लिये ही 


मुझे यह जानकर परम हर्ष और प्रसन्नता हुई है कि श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द जी महाराज फे कुछ 
श्रद्धालु भक्त और उनके शिष्य स्वामीं जी महाराज को एक अभिनन्दन ग्रन्थ भट कर रहे हैं । वास्तव 

इन्होने ऐसी योजना बनाकर ATT होने का प्रयास तो किया ही है, साथ ही ग्रायंसमाज का TST 
उपकारं भी कियां है। यह उत्तम कार्य यदि कुछ वर्षे पूर्व हो जाता तो बहुत हो श्रच्छा होता । मैं ऐसे 
_ तमाम भाइयों को साधुवाद देता हूं । वे सब धन्यबाद के पात्र हैं। प 


` त श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज को उस समय से जानता हुँ जब वे १९३ ६-३७ में यमुना के 
पवित्र कित्तारे पर श्री आचार्य राजेन्द्रनाथ के वेद विद्यालय में ब्रह्मचारी के रूप में विद्याध्ययन करते थे । 
“दिनों मैं भो दिल्‍ली: में ही रहता था और देवयोग से मेरी मित्रता स्वर्गीय Go टेकचन्द जी, जो किः 
निष्ठावान्‌ आयंसमाज़ी और कांग्रेसी थे; से होगई थी जो बिड़ला_ मिल में कार्य करते थे । हम, 
जी मण्डी के एक ही मकान . में किराये पर रहते थे । श्रद्धेय स्वामी जी की बचपन. को.सभी. 
, उन्हीं के द्वारा मालूम हुई थीं । सन्‌ १६३६-३७ में मैं वर्षभर में श्रनेक बार नरेला गया था ।.- 
ब्रह्मचारी भगवानुदैव, आचांये अगवानुदेव और अनत में सवामी ग्रोमानन्द के रूप में इनको 
र और निकट से देखा.है। इनके सम्बन्ध में यह बात निःसंकोच कही जा सकती है कि यें 
[ और वैदिकधम के लिये ही जीते हैं और उसी के लिये ही मरेंगे!  ' `” 
से इतना बड़ा पुरातत्त्व विभाग स्थापित किया है। इतिहास इष्टिकोण से इसका 
तो कई करोड़ों की सम्पत्ति का अनुमान है । पूज्य स्वामी जी महाराज आज भी इसी 


n. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


frag: उद्यार' RE 


कार्य: में जुठे हुए हैं। वे जब भी बाहर जाते हैं उनकी जीप इतिहासविषयक बर्तनों सूतियों 
a ea सिक्कों: सेः 
भरी! होतीः है ।' भारतः के बड़े-बड़े 'में जब: कार्यवश जाना होता है, .बाजारों में इस प्रकार के 
दुकानदारों. से इतिहास सम्बन्धी सिक्के और ठप्पे मुंह मांगे दामों पर अवश्य खरीद लेते हैं। इस कार्क 
LA R इनको सहायता देती है. परन्तु खेद का विषय है कि हरयाणा सरकार इस ओर च्यान्नः 
स्वामी जीः महाराज आयुर्वेदः के अच्छे ज्ञाता हैं: यद्यपि वह्‌ वेद्य के. रूप में एक स्थान पर बे 

इलाज नहीं करते तो भी उनका; अनुभव बहुत' बड़ा है और हजारों रोगी उनके री योग लि 
ay हैं। a में उनकी! पी है। विभिन्न जड़ी-बूटियों पर उन्होंने १५-२० पुस्तकः 
। महाराज ने हरयाणा का इतिहास भी लिखा जो ह [समाजः 
कोगहमानप ताता उ ह्‌ अनुपम है | स्वामी जी महाराज ग्रायंसमाज' 
पंजाब का विभाजन होते समय स्वर्गीय स्वामी ग्रात्मानन्द जी महाराज, स्व० स्वतन्त्रानन्दः जीः 
महाराज के आदेश, निर्देशानुसार हरयाणा के. मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने में जितना योगदान 
इनका है शायद' ही किसी दूसरे व्यक्ति का हो। हजारों रुपये. के हथियार खरीदना, बम बनाना और 
लोगों को TAT करने का श्रेय : इन्हीं को! प्राप्त है । इन्हीं के आदेश, प्रेरणा और विचार-विमंश सेः 
रावलपिण्डी (पंजाब), देहरादून आदि नगरों Fo हजार के हथियार (रिवाल्वर, राइफंल'एके 
हेंडग्रेनेड) मैं लाया थाः। देहरादूनमें तो एक'मिंनी'बस लेकर कप्तान कंवलसिह (आई० एन० To और 
स्वामी जी स्वयं भी गये थे । घटनायें तो इतनी हैं कि सब का उल्लेख करूं तो एक. पुस्तक बन संकतोः 
है। अन्त में मैं परम' पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको दीं आयु प्रदान करे, ताकि: 

वह्‌ राष्ट्र की और अधिक सेवा कर सक | ७-१२-८२ | 


गुरु भाई. श्री स्वाम ओमानन्द जो सरस्वती 
SAU जन 
मैं सन्‌ १९४७ से पूर्वे गुरुकुल पोठोहार रावल, रावलपिण्डी में गुरुदेव स्व० श्रद्धेय स्वामी आत्मा- 
_नन्द'जी सारस्वती के चरणों में विद्याध्ययनःकर' रहा था । पुज्य माता जी की स्वामी जी में अपारः ' 
श्रद्धाःथी । सेरे जन्म से पूर्व ही उन्होंने! संकल्प ले 'लियाःथा कि यदि बेटा हुआ तो गुरुकुल में श्रद्धेया: 
स्कासी जी के चरणों में भेज दूंगी । मु से पूवं ५ बहनें! और एक भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थेरो 


श्रद्धेय गुरुदेव ने आक्षीर्वाद दिया था | संयम, जप और ग्रोषधि की विधि बताई थी । मेरा जन्म हुआ।। | 


w जी ने अपने संकल्पानुसार मुझे गुरुकुल में. श्रद्धेय आचाये जी के चरणों में विद्याध्ययन के लिए: 
s द्या | x चरणों | 
. वास्तव में. गुरुदेवः स्वामी: आत्मानन्द जी आचार्य थे। उनके चरणों में बेठकर अद्भुत शात्तिः 


मिलती:थीः। उनके: दर्शनः मात्र से मतःपवित्र/हो!जांता था। उनके. उपदेद्यामृत से एक अद्भुत प्रेरणा. | | 
आप्त होती थी | जव हम छोठें थे तभी आचाय भगवानुदेव जी बड़े ब्रह्मचारियों में श्रद्धेय गुरुवरसेः | 
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` दशत पढ़ते थे । पढ़ते समय एक प्राचीन ऋषिपरम्परा के दर्शन हो जाते थे । एक ज्योतिःपुञ्ज)' 
परम तपस्वी, वीतराग ऋषितुल्य योगी एक तरफ ऊपर आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने 
. युवा ब्रह्मचारी बठे हुए अ्रध्ययन्त कर रहे हैं। प्रझनोत्तर के समय तो साक्षात्‌ प्राचीन ऋषियों का काल 
2 __ हो समुपस्थित हो जाता था । समी ब्रह्मचारी आचायं जी से योगदशन की शिक्षा. प्राप्त कर उस आदश 
a. गुरु से क्रियात्मक योग भी सीखते थे । उन क्रियात्मक योग सीखनेवालों में श्री आचार्य भगवान्‌देव जी' 
सबसे ar थे। हम छोटें ये । हम देखते थे कि आचाय जी. बहुधा आसन किया करते थे झौर योग में 
ष्णात होने के लिए व्यायाम, स्वाध्याय और ध्यान में बहुत समय लगाते थे । सात्विक आहार करते 

ये । आदे गुरु के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए आदशं' शिष्य आचार्यं भगवानुदेव जी घोर 
तप कर रहे थे । hiss i 8 1 SHE Te TIS ॥ WIFI य 
5 समय बीता, पाकिस्तान बना । सनु १९४७ में भयंकर मारकाट हुई । जब मारकाट हो रही थी 
' झौर देवियों का. सतीत्व लुट रहा:था ,तव श्रद्धेय गुरुदेव हिन्दुओं की रक्षार्थ पाकिस्तान में पश्चिमी 
पंजाब रावलपिण्डी में ही रह गये थे। गाड़ियां कट रही थीं |: गुरुदेव का इशारा होते ही इधर प्रति- 
क्रिया प्रारम्भ हुई। शिष्य ने गुरुदेव के इंगित को समक लिया.।' तदनुसार. शिष्य ने अपने आपको 
जांतिरक्षा में होम दिया । गुरुदेव का आदेश और सरदार : बल्लभः भाई पटेल का ' इष्टिकोग आचार्य: 
भगवाचुदेव जी के सामने था । भयंकर प्रतिक्रिया ने -मारकाट को रोका। यह है ग्राचाये भगवानूदेव - 
क्रान्तिकारी जीवन की कहानी । किसी-किसी समय-योगी को भी योग छोड़कर हाथ में शस्त्र, 
ना पडता है । बन्दा वीर बैरागी, गुरु गोविन्दसिह जैसे योगी शुरवीरों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े 
| योगिराज ग्राचाये भगवानुदेव जी ने भी उसी इतिहास को दोहराया'। पाकिस्तान बनने के समय . 
वैदिकी feat हिसा न भवति' इस उक्ति को सिद्ध कर दिखलाया हिन्दी आन्दोलन, गोरक्षा ATAN- 
बूचड़खाने के विरुद्ध आन्दोलन, नशाबन्दी आन्दोलन, आन्दोलनों से aA जी का क्रान्तिकारी 
ad भरा पड़ा है | 
ऐसा व्यक्तित्व कहां मिलेगा, जो योगी भी हो, क्रान्तिकारी भी हो और शास्त्रों में भी अच्छी गति 
_ रखता हो। आप इतिहास के भो विद्यार्थी हैं । इतिहास और पुरातत्त्व विभाग सें आपका श्रपूर्वं योग- 
T: इसके अतिरिक्त आप एक कुशल भर सिद्ध वैद्य भी हैं। जब आध्यात्मिकधारा प्रवाहित होने 

4 लग [गती है तो पता चलता है कि जैसे हम सतयुग में पहुँच गये हों । 

' प्रतिभावाले इस महान्‌ पुरुष के मन में वेराग्य की तरंग तीव्रतम हो'उठी। तीज वैराग्य 

फंसने नहीं दिया था । अव चतुर्थ MaMa Me उस तीव्रतम वैराग्य की तरंग ने” 
. संन्यास के पवित्रतमः आदर्श को निभाते;हुएं ग्रौर पूज्य आदश गुरुदेव स्वामी ` 


Be fey pe 
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- आचार्य भगवान्‌देव : एक लोह-परुष 
te, Ae. र 


विद्वत्त्वं च. नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानु सर्वत्र पुज्य ते ॥ 


व्यक्तित्व और दिनचर्या को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे भारतीय j 

; EO ae पुरातन, सनातन एवं eat 
yi का सौम्य-सौन्दयं साकार रूप में प्रकट होगया हो। उनके व्यक्तित्व में कुछ भी तो आलोच्य 

सनु १९३८ में मैंने सुना था कि धर्मं और संस्कृति के क्षितिज पर i atts 

रहा है। उसके प्रत्यक्ष दशन करने का सौभाग्य मुझे मिला सन्‌ १९४४ में अब करके 
का समय भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण काल है, राजनैतिक एवं घामिक दोनों इष्टियों से। आजादी 
के लिएं भारतीय नेताओं का राजनेतिक संघ तथा हिन्दु-धमं के सात्विक रूप को ग्रक्षण्ण बनाये 
रखने का घामिक संघर्ष दोनों ही चरम सीमा पर थे । अंग्रेजों को यह महसूस होगया था कि वे भारत 
को जमीन पर अधिक दिन नहीं टिक सकेंगे और उन्हें निश्चित रूप से जाना होगा । अंग्रेज कोम अपनी 
आदत: के मुताबिक ४०० वर्ष की अपनी उपस्थिति के स्थायी चिल्ल बनाने पर भ्रपनी शक्ति लगा रही 
थी । दिल्ली के नजदीक के कई सौ देहोतों में.हजारों . हरिजन परिवारों को ईसाई मिशनरी ईसाइयत 
की दीक्षा देने का काम कर रही थो तेजी के साथ । मेरे गांव सुखमेलपुर.के लगभग सभी हरिजन परि- 
वार देखते-देखते ईसाई होगयेः। .समीप के. कई देहातों की यही स्थिति थी।. ध्मे-निष्ठ व्यक्तियों कीः 
संगति ने मेरे हृदय में प्रतिक्रिया की आग पेदा को । मैने प्रतिरोध स्वरूप अपने गांव के नव-निमितं 
गिरजाघर को गिरा दिया और हरिजन परिवारों में ध॒र्म-परिवर्तन की वृत्ति को बढ़ने से रोकने का 
प्रयास किया । मेरे नोजवान साथियों ने कठिन परिश्रम किये । सन्‌ १९४४ के मध्य में ५०० व्यक्तियों 
को आयंसमाज' की दीक्षा दी गई. . . #5 BTS 
afer आचारं जी द्वारा सम्पन्न किया गया । यह पहला ग्रवसर था जब मुझे इनका 9 Bas 
सान्निध्यं प्राप्त हुआ । मुझे यह कहते गवं महसूस होता हे कि आज मेरा पुरा परिवार आचार्य RR 


प्रति हादिक श्रद्धा रखता है । मुझ-सा साधारण गांव का किसान गाज जिस स्थिति मेहे उसका श्रेय = 


नोचाये जी के व्यक्तित्व को हैं।. 


युवावस्था में ग्रुह-त्याग, भ्राजीवन ब्रह्मचय॑त्रत के पालत का संकल्प, सारी सम्पत्ति का समाज के... 
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__@हिताथं समपंण, आचार्य जी जैसे महान्‌ व्यक्ति के लिए ही सम्भब है। यह सारा त्याग और कठिनं 
' तपस्याब्रत आये-संस्कृति के हिताथे किया गया । व्यक्तिगत रूप से यश-प्राप्ति के लोभ से समाज को 
दान देनेवालों की संख्या कम नहीं है । लेकिन स्वयं को शून्य बनाकर धर्म और संस्कृति के नाम अपने 
_ सम्पूणं जीवन को समाज के लिए पित करनेवालों की सूचि में आचार्य जी का स्थान ue है । 
रेला स्थित कत्या गुरुकुल, जिसकी स्थापना १९४४में की गई थी, ara जी की कल्पनाझों का 
O साकारचित्र है। गुरुकुल झज्जर भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक आदश शिक्षा संस्थान है। गुरुकुल 
oS शिक्षा प्राप्त कई युवा विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों के दर्शनों का लाभ “मुझे मिला है । उनकी वाणी एवं 
siae पर ग्राचायं जी के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दीखती है। 
 समेरोवाणीएवंलेखनीमें वह शक्ति कहां जो इस अनूठे एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व का विश्लेषण कर 
oa । गोरक्षा एवं हिन्दी आन्दोलन के दौरान ara जी कई बार मेरे घर पधारेथे। उस समय वे 
बोलते कम थे, सोचते और करते अधिक थे । मै उनके ग्रदम्य साहस, घैयें और चिन्तनशक्ति के सम्मुख 
 'चतमस्तक हो जाता था । विशेष रूप से तात्कालिक पंजाब में आन्दोलन के संचालन का भार उनके 

 कन्धोंपरथा। इस भार को वे किंतने सहज ढंग से उठाये फिरते थे, माथे पर शिकन तक नहीं, थकान 
क्वा नामो-निश्ान नहीं । सचमुच ग्राचाये जी लोहपुरुष हैं । 
इससे भी अधिक आचार जी को मैंने उस समय जाना जब निरन्तर ७ माह तक उनके मागंदशंन 
में कुण्डली स्थित बूचड़खाने के खिलाफ आन्दोलन में क्रियात्मक रूप से भाग लिया। पचास हजार 
_ व्यक्तियों के रूप में बूचड़खाना के खिलाफ़ धधकत्ती हुई ज्वाला, ATA जी के एक इशारे पर बूचड़- 
खाने को इंट से इंट भिड़ा देते का जज्बा, लेकिन हिंसा 'की:एंक भी दुर्घटना नहीं। यह आचाये जी की 
संगठ्नशक्ति का प्रमाण था । मुझे स्वयं ऐसा महसूस होता था: जेसे आज भीड़ के ज्वार में बूचड़खाना 
अवद्य ध्वस्त होगा । हम भावनाओं पर काबू नहीं कर सकेंगे लेकिन आचार्य जी की भूकुटि के संकेत 
की प्रतीक्षा में ही प्रदर्शन शान्तिपुर्ण तरीके से पुराःहोगया । 7 
` AAAA प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुये: घोषणा की “आर्येपुत्रो ! यह 
अुचड्खाना यहां नहीं LSM, SA इसे "हटाकर रहेंगे। हमारी संकल्पशंक्ति के'सामने वूचड़खाना के 
. सालिक आर सरकार को भुकना पड़ेगा <ओऔर'अन्त में एक ऋषि की वाणी-सत्य-सिंद्ध हुई । 
आचाये जी के व्यक्तित्व में पुरातनऋषियों' के सभी गुण वतमान हैं । जहां वे ear, Hea, 
सहानुभूति, सहिष्णूता को प्रतिमूति हैं, वहां अन्याय का प्रतिकार करने के. लिए हाथ में ‘SST उठांकर 
में कूक जाना भो उनको प्रवृत्ति है । : 3 

त में एक और बात/ लिखने का लोभ संवरण नहीं कर पारहा हुँ । मैंने सामान्यत: देखा है 
“जीवन से इतर जीवन-पद्धति ग्रपंनांकर चलनेवांले 'महांपुरुषो में ग्रुहंस्थियों के जीवन की 
परेशानियों को समझने या परखने की शक्ति का भाव होतो है) कई अवंसरों परं मैं 
हैरान हुआ कि आचार्य जी हम जैसे साधारण. ग्रूहस्थियों की परेशानियों और-दिक्कतो को 
समते हैं। यह उनके जीवन का .विश्विष्ट-गुण है । यही कारण 2.4 असंख्य गुह- 


थक 


हादिक कामना है कि ग्राचाये जी चिरायु हों । उनके वरदहस्त के नीचे -हरयाणा की संस्कृति 
विकसित (होती रहे |. ० 3 RR NR TE mre 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वजादपि कठोराणि agfa कुसमादपि 
प्रि लक्ष्मीदत्त दीक्षित 


आदमी वह सीघे-सादे आङम्बरहीन हें | उनके पहनावे-शओरोढ़ावे, रहन-सहन में ऐसी कोई बात 
जो उन्हें गांव के लोगों से अलग कर सके । हरयाणा के जनजीवन के हर स्तर में विना हिचक इ 


'उसमें अपने को घुलाने मिलाने में ग्राचाये भगवानुदेव जी ने काफी सफलता प्राप्त की है। यहां की हर 
'छोटी-बड़ी बात से उनका सीधा-टेढा सम्वन्ध होने से यहां के हर व्यक्ति के साथ उनका प्रत्यक्ष-अप्र त्यक्ष 


सम्बन्ध है । सब को कौन प्रसन्न कर सका है ! फिर भो अनेक लोग प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होकर भी 
उनके अस्तित्व को इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनमें सत्यप्रियता, सदाशयता और निर्भीकता Fe- 
कुटकर भरी है । उनके जीवन में कोमलता एवं ओजस्विता का विचित्र संगम हे । निकट सम्पर्क में 
रहनेवाले उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देखेंगे जो केवल प्रसन्नता की ही सुचक नहीं होगी, उसके 
भीतर एक प्रकार का आत्मविश्‍वास दमकता दीखेगा। बाहर से वह जितने कठोर दीख पड़ते हैं अन्दर 
से उतने ही TH भी हैं। सामाजिक क्षेत्र में वह जितने हठी हैं व्यक्तिगत जीवन में उतने ही समन्वयः 


'बांदी भी हैं। उनका व्यवहार अत्यन्त मधुर एवं स्नेहसिक्त है। निश्‍्चयंमूलक इढ़ता आन्तरिक निष्ठा 
'की अभिव्यक्तिमात्र है। सच्चाई को अनुभूति हो जाने पर मनुष्य उस पर agar है, उसके लिए लता 


भ्रोर मरता है । इसी इढ़ता को सामान्यजन हठ अथवा दुराग्रह का नाम दे बैठते हैं | यह हठ उन सब 


लोगों की विशेषता रही है जिन्होंने संसार में कुछ किया है। आचाय भगवानुदेव जी की गिनती ऐसे 


ही लोगों में की जायेगी जो “कार्य वा साधयेयम्‌ देहं वा पातयेयम्‌” के संकल्प के साथ aaa में 


SIA और सवेस्व उत्सगं करके भी पीछे नहीं हटते हैं। 


विदेशी शक्तियां प्रयत्नपूर्वक अपने Age साधनों और भ्रविच्छिन्न प्रचार सामग्री के माध्यम से 


“भारत के प्राचीन गौरव को मिटाकर अपना सिक्का जमाने पर तुली हुई हैं। पाश्‍चात्य विद्वानों के चस्मे 


रंगीन होने के कारण उनके मत अ्रधिकतर भ्रामक हूँ। भारतीय लेखक उन्हीं के विचारों और इष्टि- 
कोणों के वात्याचक्र में भ्रमित होगये हें । उससे निकलते की चेष्टा तक नहीं करते। विदेशियों का 


उच्छिष्ट ग्रहण करके ही अपने कत्तव्य की इतिश्री समते हैं । अपने प्रदेशों और नगरों तक के सम्बन्ध 


में भी पाइचात्य विद्वानों के मतामत को उसी रूप में विना अपनी छानबीन के स्वीकार कर बेठते है । 
आचार्यं जी ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर इतिहास के क्षेत्र सें मौलिक चिन्तन को जो 
दिशा दी है उसके लिए प्राचार्य जी सदेव हरयाणा की युवा-पीढ़ी के प्रेरणा-त्रोत रहेंगे! | 


EJ 
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______ आर्यसमाज की एक विभूति-- 
> e hn 
आचायं भगवान्‌दव 
आचार्य प्रियव्रत 

र क i आचाये भगवानुदेव जी आरयेसमाज की एक विशेष विभूति हैं । ऋषि दयानन्द और आयेसमाज 
ce के लिये उनमें अगाध श्रद्धा है। वे ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदिकधमे और आर्यसमाज के 
es सिद्धान्तो के दीवाने हैं । अपना सारा जीवन उन्होंने वेदिकधमे और भ्रायेसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार 

में अपित कर रखा है । अपना तन, मन और धन सभी कुछ उन्होंने आर्यसमाज की सेवा में न्योछावर 
कर रखा है । उनका प्रत्येक इवास और प्रश्‍वास श्रार्येसमाज के लिये हो है । 


` ऋषि दयानन्द के उपदेशों का अनुसरण करते हुए उन्होंने ग्रपना सारा जीवन वेदिकधमं के प्रचार 
मे लगा देने का संकल्प धारण किया । इसके लिये उन्होंने ग्रुहस्थ के भंकटो में न पड़कर आजीवन 
) ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया । उनके घरवालों ने उस समय कौ प्रथा के अनुसार बचपन में ही 
“विवाह कर दिया था । पर उन्होंने कुछ बड़ा होने पर घरवालों से कह दिया कि वे विवाहित जीवन 
व्यतीत नहीं करेंगे! अपनी भावी पत्नी से भी उन्होंने कह दिया कि वे उसके साथ गृहस्थ में प्रविष्ट 
नहीं होंगे और यदि वह चाहे तो ग्रपना दूसरा विवाह कर सकती है । उस साध्वी देवी ने भी ्राजन्म 
` ब्रह्मचारिणो रहने का ब्रत ले लिया और दुसरा विवाह नहीं किया। आचार्य जी प्रारम्भ से हो.उस 
`देवी के साथ नहीं रहे और ग्राजीवन ब्रह्मचर्य का AT लेकर उसी की साधना के मार्ग पर चल रहे हैं | 
उनके जीवन की इस पवित्र निष्ठा को देखकर परमहंस रामकृष्ण की याद आजाती है.। उन्होंने भी 

` अपनी बचपन में विवाहित पत्नी से कह दिया था कि वे उसके साथ गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे और 

यदि वह माता के ल्प में उनके साथ रहना चाहे तो रह सकती है । उस देवी ने भी आजीवन ब्रह्म- 

ae रहने का व्रत ले लिया था | स्वामी रामकृष्ण उसे सदा माता ही कहते रहे । ग्राचाये भगवानु- 


प्रणाली के ग्रनुसार दो गुरुकुल चला रहे E—UP बालकों का गुरुकुल रोहतक जिले के झज्जर में और 
दसरा कत्याओं का गुरुकुल दिल्ली के. पास नरेला में । दोनों गुरुकुलों में पठन-पाठन भी ऋषि द्वारा 
दिष्ट ग्रन्थों का ही होता है और छात्र-छात्राओं का रहन-सहन भी ऋषि द्वारा प्रदर्शित व्यवस्था के 
र ही होता है । आचार्य जी ने अपनी सारी सम्पत्ति इन गुरुकुलों के संचालन में होम रखी है । 
Hal को उन्होंने अपना कोई ५०-६० हजार रुपया दान में नकद रूप में दिया है तथा कन्या 
उन्होने अपनी १२५ बोघे जमीन भी दान में दे दी है, जिसकी कीमत वहां के ग्राज- 


१०-१२ लाख रुपये होगी | उन्होंने भ्रपने पास कुछ भी नहीं रखा | उनके इस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विद्वद्‌ उद्गार ' १३४ 


कांगड़ी के लिये अपना प्रस और कोठी आदि सव कुछ दान में दिया था । आचार्य 
स्वामी श्रद्धानन्द के इसी श्रतुलनीय त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं । आचार्य भगवानुदेव जी भी 


आप उर्दू, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। l व 
विशेष रुचि है । आप भारतवर्ष के इतिहास के पण्डित हैं। हरयाणा ae 8 T 
अद्वितीय ज्ञाता हैं। हरयाणा के इतिहास में आपकी खोजें सवेथा नवीन और निराली हैं। आप हर- 
याणा का विशाल' इतिहास लिख रहे हैं। आपने हरयाणा क्षेत्र के जो श्रब तक अज्ञात सिक्के, मोहरें 
और शिलालेख आदि एकत्र किये हैं उन्हें देखकर आश्चयं होता है । इन faan आदि से आपने गुरुकुल 
झज्जर में एक विशाल पुरातत्त्व संग्रहालय बना डाला है, जो एक देखने की चीज है । एक आदमी 
अपने परिश्रम और लगन से क्या कुछ कर सकता है यह उक्त संग्रहालय को देखने से पता लगता है । 
इस संग्रहालय को भारत सरकार ने एक पुष्कल राशि अनुदान में दी है । 


Er आपके इतिहास के ज्ञान, खोजों और प्राचीन भारतीय संस्कृति. एवं ग्रन्थों के ज्ञान को ध्यान में 
खते हुये भारत सरकार ने आपको केन्द्रीय संस्कत आयोग का सदस्य नियुक्त किया है । इस आयोग के 
हे रूप में श्राप संस्कृत भाषा के उद्धार और प्रचार के लिये बड़ा भारी और प्रशंसनीय कार्य कर 
| हे 

o आयंसमाज पर जब कभी किसी प्रकार का संकट आता है और उस संकट. का सामना करने के 
लिये उसे भारी संघर्ष करना पड़ता है तथा सत्याग्रह ्रादि के उपायों का ग्रवलम्वन करना पड़ता है तो 
आचार्य भगवानुदेव जी उन ग्रान्दोलनों में सब से अगली पंक्ति में पाये जाते हैं। हैदराबाद राज्य द्वारा 
आर्यसमाज के प्रचार पर लगाये गये प्रतिबन्धों के निराकरण के लिये जब आर्यसमाज को सत्याग्रह, 
करना पड़ा था तो आचार्य भगवानुदेव जी अनेक सत्याग्रहियों को लेकर उस सत्याग्रह में कुद पड़े थे 
और उन्होंने वहां की जेलों की यातनाओं को हंसते-हंसते सहन किया था । . जब पंजाब में हिन्दी की 
रक्षा के लिये आर्यसमाज को सत्याग्रह करना पड़ा था तब भी आचार्य जी उस में कृद पड़े थे, भारी 
संख्या में सत्याग्रहियों को तैयार किया था भौर उनके साथ पंजाब की जेलों के कष्ट सहे थे | इसी. 
प्रकार पीछे गोरक्षा ग्रान्दोलन के समय भी आचार्य जी आगे रहे थे । बहुत बडो संख्या में सत्याग्रहियों 
को तैयार करके जेल में भिजवाया था और स्वयं भी जेल में गये थे । इन सभी सत्याग्रहों में आचाय. 
जी ने अपने हरयाणा प्रदेश से हजारों सत्याग्रहियों को तैयार करके जेलों में भिजवाया था ।. 


` ° हरयाणा प्रदेश के लोग सदा ही मांस और शराब के सेवन से दूर रडे हैं। आयंसमाज का प्रचार, 
भी उस प्रदेश में बहुत अधिक है । इस प्रचार के कारण भी वहां के लोग मांस और शराब के सेवन से | 
घृणा करते हैं। हरयाणा राज्य की वर्तमान कांग्रेसी सरकार की नीति इस से उल्टी है, वह वहां मांस 
और शराब के सेवन को बढ़ावा देना चाहती है । पीछे राज्य की सरकार के सहयोग से रोहतक जिले . 
मेंःएक बड़ा भारो बूचड़खाना खोलने को स्कीम वनाई TS | बुचड़खाने का भवन बन गया और मशीन 
भी आगईं | आचाये जी ने उसके विरोधं में आन्दोलन किया । हजारों सत्याग्रहियों को लेकर सत्याग्रह | 


किया और बूचड़खाने के काम को रुकवाया । आजकल आचायं जी हरयाणा प्रदेश में शराब बन्दी का. 


कानून बनवाने के लिये घोर श्रान्दोलन कर रहे हैं । निश्‍चय ही उसमें भी उनको सफलता मिलेगी । | 
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स्वामी य्रोमानन्द-्भितम्दव-प्रम्य 


_ आयसमाज शुद्धि का समर्थक है। ae ईसाई और मुसलमान आदि विधियों को आये बनाकर: 
उन्हें वेदिकधमं में दीक्षित करने का प्रयत्न करता है । पर आ्रायेसमाजियों को भी परम्परा से प्राप्तः 
छू्राछुत और उस पर आश्रित घुणा के संस्कार नहीं छोड़ते हैं ae इसी कारण वे शुद्ध हुये विधियों 
को अपने में मिलाकर खपा नहीं पाते। इसी कारण हमारा शुद्धि का आन्दोलन सफल नहीं हो रहा 
है। कभी कोई विधर्मी शुद्ध हो भी जाता है तो उसके आगे अपने बालकों की व्याह-शादी का सवाल: 
खड़ा हो जाता है। कोई आयं (हिन्दू) उसके बच्चों से अपने बच्चों की शादी करने के लिये'तेयार 
नहीं होता । उसकी लड़की तो कभो-कभी कोई आये (हिन्दू) ले भी लेता है, पर अपनी लड़की तो उसे: 
कभी कोई देता ही नहीं । आचार्य भगवान्‌देव जी आायों की इस त्रुटि को बहुत अधिक अनुभव करतें- 
हैं। हरयाणे क॑ ग्रायो से इस त्रुटि को दूर करने के लिये आपने कुछ वषं पूर्वं रोहतक में एक विशाल 

आये सम्मेलन का आयोजन किया था । इस लेख का लेखक भो उस सम्मेलन में उपस्थित था। भ्राचाये: 
_ जी ने इसी विषय को लेकर एक बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया और इस त्रुटि को दूर करने की 
अपील को देखते-देखते इलाके के पचासों ग्रायसमाजी चौधरी खड़े होगये और आचाय॑ जी को अपने 
नाम लिखाने लगे और उनसे कहने लगे कि हमारी कन्या विवाह योग्य है, उसे हम आपको सौंपते हैं, 
` आप शुद्ध हुए जिस भी मुसलमान के लड़के से उसकी शादी करना चाहें कर दीजिये। ऐसी है प्राचार्य 
ज़ी में ग्रायेसमाज के सिद्धान्तों को क्रिया में परिणत करने को लगन और ऐसा हे हरयाणा के लोगों 
पर उनका प्रभाव । 


आचाय जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही ग्रधिक सादगी और तपस्या का जीवन है । वे कभी; 
_जूता-जुराव नहीं पहनते, नंगे पेरों रहते हैं। कुर्ता, कोट भो कभो नहीं पहनते । गर्मियों में पतली चादर 
ओर सदियों में आवद्यकता पड़ने पर कम्बल या लोई ate लेते हैं। धोती भी पुरी न पहनकर, एक. 
तम्बा-सा पहन लेते हैं। किसी भी प्रकार के बनाव-ठनाव या साज-श्व गार का तो स्वप्न में भी प्रस्न 
नहीं उठता । भोजन में नमक, मिच, मसाले और चीनी का भी प्रयोग नहीं करते । सर्वथा.फीकाः 
करते हैं HAA फलों और दूध का सेवन करते हैं। दूध, दही और घी भी at aT AT aes 
दी के इन्द्र को समान भाव से सहन करते हैं। ग्राचार्य जी प्राचीनकाल के तपस्वियो की-भांतिः. 
तति हैं; मूतिमती तपस्या हे । हरयाणे की जनता पर उनके इस तपस्वी जीवन का गहसाःप्रभाव.: 
है, उसमें आपके प्रति अगाध भक्ति और श्रद्धा पैदा हो जाती है और जब आचार्य जी गांव-गांव 
हर वहां की जनता की अनेक प्रकार की सेवा-सहायता करते हैं और उसके साथ ही उसे वेदिकः 
सन्देश सुनाते हैं तो वहां को जनता उन पर मुग्ध हो जाती है । हरयाणे की जनता की आचार्य 
इस अद्वितीय भक्ति और श्रद्धा का रूप हमने गुरुकुल झज्जर की रजत-जयन्ती के-ग्रवसर 
था । आचार्य जी की अपील पर वहां कई हजार रुपये एकत्र होगये | उपस्थित जनताःने रुपया” 
कर दिया । आचार्य जी ने जिसे जितना कहा उसने उतना ही रुपया ग्राचाय जी की! 
॥ दस-दस, THETA, सौ-सौ, हजार-हजार, पांच-पांच हजार और दस-दस हजार. 
नेता ही लोगों से मांगा और उन्होंने,जिससे जो मांगा उसने वही उन्हें दिया । gai 
ता को ग्राचायं जी के प्रति उस श्रद्धा को देखकर दंग रह गये थे | 
हि अतिक प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुये भ्राचाये जी आर्यसमाजशौर सवे | 
Aer उपयोगी साहित्य के निर्माण और प्रकाशन की गोर भी पूरा ध्यान रखते है. 
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FET झज्जर में आपने साहित्य के प्रकाशन का भो बड़ा भारी काये प्रारम्भ कर रखांह (बहा से 
दर्जनों उपयोगी और बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। महाभाष्य जैसे दुलंभ ग्रन्थों का प्रकाशन भी वहां 
Ser रहा है । इस एक ही ग्रन्थ के प्रकाशन में आचाये जी ने साठ हजार रुपया खचँ किया हँ हुरू 
याणे का इतिहास आदि अन्य अनेक उपयोगी ग्रन्थ भी वहां से प्रकाशित हो रहे हैं। er 

आचाये जी की प्रतिभा और कार्यशक्ति बहुमुखी है । वे अनेक रूपों में ग्रायंसमाज और वेदिकघमं 
की सेवा कर रहे हैं । वे श्रायंसमाज की एक महान्‌ विभूति हैं। ऐसी विभूतियां किसी भी समाज और 
संस्था को कभी-कभो ही प्राप्त हुआ करती हैं। ग्रायेसमाज के भाग्य से उसे Ala भगवान्‌देव जी के 
रूप में एक विभूति प्राप्त हुई है । आर्यसमाज अपनी इस महान्‌ विभूति पर गव अनुभव करता है । .. : 

भगवान्‌ आचाय जी को सौ साल से भी अधिक आयु प्रदान करे और उन्हें सदा नीरोग एवे 
स्वस्थ रखे जिससे वे वेदिकधर्म और मानवसमाज की और भी ग्रधिक सेवा कर सक । 

@ 


a e 1 
afan अंगिरस ऋषि 
रामनाथ वेदालंकार | > 
वैदिक साहित्य में ग्रंगिरस्‌ ऋषियों को चर्चा कई स्थलों पर आई है । वेदिक सं हिताओं में शी 


का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यास्कीय निरुक्त में अंगिरस्‌ का सम्बन्ध अंगारों से बताया गया है,जो. 
तप का प्रतीक है। ऐसे ऋषि-कोटि के व्यक्ति अंगिरस्‌ कहलाते हैं, जो मानो अंगारों पर बंठे तपस्या 


“कर रहे हैं। अंगार शब्द से ही अंगिरस्‌ बना है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह कहा है कि जो अंगारे थे, 


वे ही अंगिरस होगये? । शतपथ ब्राह्मण में भी यह निष्पत्ति दी है, जहां कहा है कि अंगारों से TART: 
ऋषि उत्पन्भ होते हैँ: । तप' से अंगिरसों का सम्बन्ध तैत्तिरीय ग्रोर काठक से भी ज्ञात झेता 
है. वहां कहा है कि 'तुम yy अंगिरसो जैसा तप was | वेदों में अग्नि को भी झंगिर ऋषिःकहा 
गया है" । इससे भी सिद्ध होता है कि तेजस्वी और तपस्वी को ही Bs कहते हैं। अग्नि कोअंगि 
रस्तम? भो कहा गया है, जो इस बात को सिद्ध कर्ता है कि वेद में प्रयुक्त एकवचनान्त या बहुवचत्तान्त 
l; = श्री स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती के ग्रमितन्दन-ग्रन्य के लिए लिखा गया है, जिनका जीबन वैदिके अंगिरा 
: ऋहषि.का ated है । उस तपःपूत अंगिरा ऋषि को लेखक की ओर से शतशः अभिनन्दन | 
2. ग्रंगारेष्वंगिरा; । frao ३, १७ ee 
3. ये ग्रंगांरा ग्रासंस्ते$इगिरसो$भवन्‌ । ऐ० ३, ३४ sna की 
4. ग्रंगारेम्योऽङ्गिरसः । श० ४, ५, १, घ : : 
5 झुमुरएणामड्गिरसां ATA maag 1-तै० १५ १, ७, २ काठ० ११७ 
6, स्वमग्ने प्रथमो भ्रंगिरा ऋषिः | ऋ० १, २१, १ 
7. त्वमग्ने प्रथमो भ्रंगिरस्तम! | ऋ० ११ ३११ २ 
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A zali अंगिरस्‌ शब्द किसी ऐतिहासिक. व्यक्ति का वाची नहीं है, अपितु गुणवाची नाम है। वेदिक इंडेक्स. के. र 


लेखक मेकडानल ग्रोर कीथ भी ऋग्वेद में प्रयुक्त ग्रंगरसों की ऐतिहासिकता से इन्कार करते हैं*। 
यहां तक कि उनका कथत है कि निम्न प्रकार से मन्त्रों में भी अ्ंगिरस्‌ कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं 
है, जबकि सायण* उसे ऐतिहासिक व्यक्ति मानते प्रतीत होते हैं । 


प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ । 
pra अंगिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी TAF ॥ ऋ० १, ४५, ३ 
र ` हे महात्‌ व्रतवाले जातवेदस्‌ अग्ने ! तू जैसे प्रियमेध, त्रि, विरूप और ग्रंगिरस्‌ के आह्वान को 
| सुनता है, वेसे ही मुझ प्रस्कण्व के श्राह्वान को भी सुन 170 | 


“अंगिरसू at निष्पत्ति गत्यथंक अगिधातु से भी की जाती है । गतिमान होने से ग्रग्नि अ'गि- 
रस्‌ कहलाता हे । इसी प्रकार गतिमय जीवनवाला कर्मण्य ऋषिकोटि का व्यक्ति अंगिरस्‌ है । गति 
` केतीन अर्थ होते है -ज्ञान, गमन और प्राप्ति । अतः अंगिरस्‌ वह है जो उत्कृष्ट ज्ञानी, तदनुसार कर्म 
करनेवाला और सेवा के लिए दीन-दुःखियो के पास पहुंचनेवाला है2। - 


गोपथ ब्राह्मण में भ्रंगिरस्‌ की व्युत्पत्ति अंग-रस से की गयी है। वहां जो वर्णन किया गया है, 
उससे यह ध्वनि निकलती है कि जो व्यक्ति किसी सत्कार्य के लिए इतना घोर परिश्रम करता है कि 
उसके AIT से स्वेद-रस. (पसीना) निकलने लगता है, वह ग्रंगिरस्‌ कहलाता है ।?* शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार शरीर में प्राण अंगिरस्‌ ऋषि है'*। ge: जिसका प्राण बलवान है उस मनुष्य को 
_ भी अंगिरस कहते हैं । ; A ENA 


‘8. The Angirases appear in the Rigveda as semi-mythical beings, aud no really historical 
Hi character can be assigned even to those Passages (Rv. 1. 45, 3; 139.9 7 3. 31. 7 etc; 
Chandogya Upanisad 1. 2. 10) which recognise a father of the race, Angiras-Vedic 
9. प्रिमेघ-भ्रतरि-विरूप-अङ्गिरोनांमकांः, एतेषामाह्वानं यथा शृणोषि तद्वत्‌ | सायण 
I व्य. निरुक्त की व्याख्या जहां प्रियमेध भ्रादि को यौगिक गुणवाची नाम माना है-प्रियमेधः प्रिया भ्रस्य मेघा । . 
waaay ऋषीणाम्‌ एवं प्रस्कण्वस्य TY ह्वानम्‌ । प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः कण्वप्रभवो यथा प्राग्रम्‌ | अंगारे. 
Sita: aaa तृतीयम्‌ ऋच्छतेत्यूचु तस्माद्‌ भ्रत्रिः, न त्रय इति । ' "विरूपो नानारूपः | महिव्रतो महाब्रतः | 


बङ्गतिगंत्यरथः | ग्रङ्गिर्गतिरस्यास्तौति भ्रङ्गिराः । रसूप्रत्ययो मत्वर्थीयः | यजुः ३, ३, महीधरभाष्य। . ˆ 
उणादि ४,२३७ पर दयानन्दभाष्य । sete आप्नोति जानाति वा सः भ्रङ्गिराः । "` भ्रसि-प्रत्मयस्य 


तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वे PASSA TM रसोऽक्षरत्‌ सोऽष्गरसोऽभवत्‌। तं वा एतम्‌ ग्रङ्गरसं सन्तमृ * 
परोक्षेण | गो० पु० १,७ - x ल २६३ B : wgs r 
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विवद्‌ उद्गारे- ` ` . रः 
अंगिरसू का परिचय देते हुए ऋग्वेद में कहा है-- 


 ंगिरस्‌ कृषि सवसाधारण की अपेक्षा विशिष्ट स्वरूपवाले (विः जनं 
`~ -6T i 
“lll ly बेर जाप KS जन स्वार्थ-परायणा होते हैं ता वे तावाह 
डरनवाल होते हैं तो वे निर्भय । “वि-रूप” का अर्थ “रि रुपोंवाले र 
होता है ee eae Aud अनेक स्वरूप आते हैं। कभी वे नाह बाला aes 
का्‌ समान विद्या का प्रकाश Hae हैं। कभी वे समाज की कुरीतियों करने 
San त्या देते ह l ie महाल विपत्तियों और दुभिक्ष से पित लोग यो 
x है। कभा पराधीन देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए नेतृत्व करते रष्टियोचर . 
५ णी पज क की विजय का जयघोष करते हुए ता X 
र ह कि वे ' गम्भीरवेपस्‌ ` होते है ra के अनुसार “Aaa” का भ्रथे है प्र site कम । . 
डकती प्रज्ञा गम्भीर होती हे और उनके कर्म भी गम्भीर होते हैं। उनका तीसरा at हैँ कि वे नि | 
जन्म लेते हैं, गिनि के सुपुत्र होते el प्रथम जन्म होता हे माता-पिता से, द्वितीय जन्म होता है ५ 
आचाये से और तृतीय जन्म होता है भ्रग्नि.से । वानप्रस्थ और संत्यासी अग्नि से जन्म ग्रहण करते हैं, .:" 


अभ्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वयि। 
पळी ad च श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम्‌ ॥ यजुः २०, २४ 
“वानप्रस्थ को उचित है कि--मैं अग्नि में होमकर दीक्षित होकर रत सत्याचरण ए रौ 
Stone होळ 7 ब्रत, सत्याचरण ग्रोर श्रद्धाः 
आप्त होऊ--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की TRA, सत्संग, योगाभ्यास, 
सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त US ।? $ "BR 
is : प्राजापत्यां निरूप्येष्टि  सर्वेवेदसदक्षिणाम्‌ | 
ग्रात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः TAN ग्रुहात्‌ ॥ मनु० ६, ३८ 
“प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्‍वर की प्राप्ति के अर्थं इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि.: 
हव (व r n 
को छोड़, आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, . व्यान, उदान और समान इन'पांच 
TUT में झारोपरा करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल' कर संन्यासी हो जावे ॥?. . . ! g 
af “apa के पुत्र वानप्रस्थ और संन्यस्त . जीवन व्यतीत करनेवाले परोपकारी जन ही झंगिरसू. : 
(Heme 2031. - 
15. द्रष्टव्य इस मन्त्र की यास्ककृत व्यास्या--/ बहुरूपा ऋषयस्ते गरम्भीरकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा, ते अङ्गिरसः" ` 
POT प्ररते रधिजज्ञिर इत्यग्निजन्म । faao ११, १७ . | 11 TS ES 
16, Te To, समु० ५; वानश्रस्थश्रक रण l l 
17. बही; संत्यासप्रकरण । :: „` „ ` : 
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ये aa: परिजज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि t 
नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥ ऋ० १०, ६२, ६ 


è “जो विशिष्ट रूप और विविध रूपवाले अंगिरा ऋषि यज्ञाग्नि से जन्म लेते हैं और देदीप्यमान 
ह सूर्यार्त से जन्म लेते हैं, उनमें जो नवग्व और दशग्व होता हे वह सर्वोत्तम अंगिरा ऋषि कहलाता है । 
S ae अत्य देवजनों के साथ मिलकर लोकोपकार के लिए अपना तन, मन, धन र.ब दान कर देता है ।” 
es ` 'निर्वत के अनुसार तवग्व वह है जिसके जीवन की गति भ्रन्यों की अपेक्षा नवीन है अथवा नव- 
= नीत जैसी स्तेहमयी है'५। स्वामी दयानन्द इसकी व्याख्या करते हैं कि नवस्व वे हैं जिन्होंने नवीन: 
3 दिक्षायें और विद्यायें प्राप्त की हुई हैं तथा Heal में उनका प्रचार करते हैं!”। गौ का.ग्रथं इन्द्रिय भी. 


होता है; अतः जिनकी पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा अन्तःकरणचतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबल हैं, वे" 
भी'नवग्व कहलाते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, अविरति, शन्तिदशँन, अलब्धभूमिकत्व, अनः 
O दल्थितत्व इन नव चित्तविक्षेपरूपी अन्तरायों?” को जिन्होंने जीत लिया है वे भी नवग्व हैं। जिन्होंने 
_ _ अंदितिःप्रकृति तथा उसके मठ पुत्रों” सप्तग्रहों और सूर्ये का सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ है ऐसे उच्च-. 
o कोटिंकेदार्शनिक और सृष्टिविद्यावित्‌ ज्ञानी जन भी नवग्व हैं | दशग्व शब्द निरुक्त में व्याख्यात नहीं 

_ gare baat इच्द्रियों पर और दसों प्राणों पर विजय प्राप्त करनेवाले, दसों इन्दरयों-से कार्य सिद्धि 
प्राप्त करनेवाले>, पांचों यमो तथा पांचों नियमों का पालन करनेवाले और अष्टसिद्धि, विवेक एव. 
केवल्य पा लेनेवाले वीतराग ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जन दशग्व कहलाते हैं । 


ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १०७ में एक कथानक » आता हे कि इन्द्र की गौओं को परि नामक 
ALA लेजाते हैं और उन गौओं को वे नदी पार ले जाकर पर्वत की गुफा में छिपा देते हैँ। इन्द्र 
AeA दूती बनाकर भेजता है । सरमा परियों से गौओं को छोड़ देने के लिए कहती हे और उन्हे 
भय दिखाती है कि यदि नहीं छोड़ोगे तो सोमपान से तीक्ष्णीकृत:अग्रास्य और नवग्वा freq ऋषि; 
आयेंगे तथा वे तुम्हारे गौझ्ों के सुदृढ़ बाड़े को तोड़कर गौओं को मुक्‍त करा लेंगे%। पणि सरमा को 
 प्रलोभन देना चाहते हैं और कहते हैं कि--/आ हम तुझे बहिन बना लेते हैं, तू इन्द्र के पास लौटकर 


 182अगिरसोःततः पितरो नवग्वा: ऋ० १०,१४,६ 

Mirae पितरो'नवगतयो नवनीतगतयो वा । ido ११,१९ 3 pF 
19. waren: नवीनशिक्षांविद्याप्राप्ताः प्रापयितारइच । ऋणगूभाष्य १,३३,६ .. pIE | i 
oaii; समाधिपादः सूत्र ३०। तत्र प्रतिपादितान्‌ नव भत्तराय़ान्‌ यच्छन्ति आक्रामन्तिःते, नवग्वाः 

प्रष्टौ पुत्रासो अवितेये जातास्तम्वस्परि । देवाँ उप प्रत्‌ सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ ऋ० १०,७२५८ :' ` ` 
इन्द्रियाणि जितानि यैस्ते | दयानन्द, ऋग्भाष्य ५,२९,१२ 

fata गच्छन्ति ते । वही २,३४,१२ oR र 2९1 

' इष्टियो से विस्तृत व्याख्या के (लिए द्रष्टव्य: लेखक.) का शोध-प्रबन्ध-'वेवो की eet. 
SN सस्थान, गुरुकुल कांगड़ी विएवविद्यालय, १९६६.५० :१€२-२०२ g ० es 


अयास्यो अंगिरसो नवग्वा; । त एतमुर्व॑ वि भजन्त योनास्‌ o itaj शल्य ` ˆ` La 
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उद्गार av 
भैते'जा, हम तुझे भोः कुछ गौयें दे देगे। पर वह प्रलोभन में नहीं आती | वह कहती है--“मैं भाईपना, 
बंहिनपना नहीं : 2B ; 
पना कुछ नहीं जानती इसे इन्द्र जाने और उसके घोर अंगिरस जानें। & ते परिणाम क्या 
Ques Awe सुक्त में नहीं बताया । वह वेद के अन्य अनेक भन्त्रो से ज्ञात हो जाता हे। इन्द्र के 
सहयोग से वीर अंगिरस्‌ ऋषि गौओं को मुकत करा लातें हैं-- 


इन्द्रेण युजा नि:सृजन्त वाधतो' ब्रजं गोमन्तमदिवनम्‌ । 
सहस्र मे ददतो अष्टकण्यं: श्रवो देवेष्वक्रत ॥ Ao १०, ६२, ७ 
“राष्ट्रयज्ञ के ऋत्विज्‌ मेधावी वे ग्रंगिरस्‌ ऋषिगण राष्ट्रयज्ञ के ब्रह्मा राजा (इन्द्र) को सहायक 
पाकर पणियों द्वारा कंद किये हुए गौओं भर weal के समूह को छुड़ा लाते हैं तथा र > 
जनता को.प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार देवजनों में वे कोति को प्राप्त करते B26 1” 


_ जब राष्ट्र गो-हीन और अदव-हीन हो जाता है, शत्रुओं द्वारा उसकी सम्पत्ति श्रपहत करली जाती 
ह, तब अंगिरस्‌ ऋषि ही उस सम्पत्ति को वापिस लाते हैं। उदाहरणाथ अपने ही देश को ले । यहां 
किसी समयः gare गौयें होती थीं, घी, दुध, दही की इस देश में नदियां बहती थीं। आज अच्छी tee 
की Te sew हैं। किसी समय हवा से बातं करनेवाले, सधे हुए उत्कृष्ट कोटि के घोड़े होते थे । आज 
वेसे: घोड़े भी।दुलंभ हैं। देश के अंगिरा ऋषियों के गोरक्षा और पशु-रक्षा ' के अभियान से ही देश 
अपनी: पुरानी स्थिति को पा सकता हे । किन्तु देश Fax अर्थात्‌ राजा या सरकार का साहाय्य 
सिलता:भी आवश्यक हे । 

पर वेद के गौ और HAT केवंल गाय और घोड़ों के ही वाची नहीं हैं । गौ का अर्थ हे गव्य पदार्थ 
घी, दूध, दही भ्रादि, जो कि समग्र भोज्य-सम्पत्ति का प्रतीक हे, ग्रश्‍व. उपलक्षण हे. इतर उपयोग में 
ग्रानेवाली वस्तुओं का । गौ के ग्रथ वाणी, भूमि, ज्ञान, किरण आदि भो होते हैं। शत्रु ने हम पर अधिः 
कार करंके हमारी*वाणी को स्वतन्त्रता को हर लिया है. या वेदवाणियां अन्धकारावृत्त होगई हैं। शत्रु 
Mears भूमियों को हस्तगत करके सीमा पर अपनी रक्षक सेना नियुक्त करदी हु, जिससे उन्हें पुन: 
पाना कंठिन होगया है अथवा ज्ञानकिरणें भ्रज्ञानरूप पवत की गुफाओं में बन्द होगई हैं। इन सभी 
स्थितियों में राष्ट्र के अ्ंगिरस्‌ ऋषि आगे आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। ग्रश्‍व बल का भी 
प्रतीक हे ।:जब राष्ट्र का बल :छिन जाता है, राष्ट्रवासी. निबंल' हो जाते हैं, तब भी अंगिरस्‌ ऋषि: 


& नाहं वेद आतृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रों विदुरह गिरसरच -घोरा: 1 ऋ० -१०१०८,१० ् 
26. वाघतः राष्ट्रयज्स्य ऋत्विजः मेधाविनो वा, वाघतः इति '्छत्विडनामसु मेघाविनामसु च पठितम्‌ निघं० ३, 
R55 ३,१५, AM राष्ट्राष्यको ण युजा, सहायेत गोमन्तं 'गावो. घेनवो वेदवाचो भूमयो 'किरणा वा तद्युक्तं, 
aiaa भदवास्तुरंगा: शारीरबलानि इत्द्रियाणि वा तद्युक्तं पंरिमिरवरुद्ध ब्रज समूहं निःसुजन्त तत्सकाशा- 
स्निरगप्रग्मत्‌ | मे.महह्यःराष्ट्रवासिने cen सहस्तसंख्योपेता' भ्रष्टकण्यं: प्रतिपादम्‌ भ्रष्टाक्षरयुक्ता गायच्र्यादि- 


वेदवाचः, प्रथमादिसम्बोधनात्ताष्टस्वरूपोप्रेताः :सामान्यवाचो वा, अष्टदिक्षु व्याप्ता भुमीर्वा, चतुवंदचतुरुप- 7 


वेदविभक्ता विद्या वा ददतः प्रयच्छन्तः अंगिरस: तेजस्विनो ऋषयः By fag वः श्रवणीयं यश: ज्िर० | 2 ः 
११,९ Gwe भक्षत इति भावः | 2.35 ap o ROD अ) ane es 
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so काम-क्रोधादि रिपु घेरकर अपनो पर्वतगुफा में बन्द कर लेते हैं, जिससे ये सत्कर्मों में - प्रवृत्त नहीं हो 
` पाती। अंगिरस्‌ सदुपदेश द्वारा मानवों की इन इन्द्रियों को भी उन्मुक्त करा देते दे “के है ofa 
अंगिरस ऋषि जिन गौग्रो का उद्धार करते हैं, वे अष्टकर्णी गौयें हैं। साधारण ait के तो दो 
` हो कान होते हैं पर ये आठ कानोंवाली हैं।% वेदवाक्‌ रूपी गौ अष्टकर्णी होती है, क्योंकि उसके 
` गायत्नी, अनुष्ठुप्‌ आदि कई छन्दो में प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर होते हैं। सामान्यवाणी भी अष्ट- 
करणीं होती है, क्योंकि सुबन्त शब्दों की सम्बोधन को मिलाकर आठ कड़ियां हो जाती हैं । अन्यत्र वाणी 


3 होती है l विद्यारूपी गो at अष्टकर्णी न क्योंकि वह चार वेदों और चार उपवेदों शं व्याप्त ण” fr. Í 
: रस्‌ ऋषियों को कीति इन गौओं का उद्धार करने के कारण चारों ओर an जाती है र | है lz 


डे ` नवेद के १*म मण्डल का ६२वां सूक्त, जिसके तीन मन्त्रों की ग्रभी व्याख्या की गई है,'वेदिक 


भानेदिष्ठ। इस सुक्त तथा इससे पुवेवर्ती ६१वें सुक्त दोनों पर ऐतरेय ब्राह्मण» में निम्नलिखित 
| क आता है--मनुपुत्र नाभानेदिष्ठ आचायेकुल में ब्रह्मचयेवास कर रहा था। उसके पीछे उसके 
भाइयों ने दाय-भाग का बंटवारा कर लिया, उसे कुछ नहीं दिया | नाभानेदिष्ठ को 


उसने आकर पिता से कहा कि मुझे दाय-भाग से वंचित zat रखा ? पिता ने कहा कि यह भाग तुझे 


यह भाग तो स्वयं अंगिरसों ने मुझे दिया है, तब वह पुरुष बोला कि पिता से ! i 
aT Ene ; अपने पिता से 
चे ह यका Ss क्र H । पिता ने भी कहा _ कि यह भाग. 2 Seah र र 
Tle ga की सुना दिया | उसके सत्य कथनं से प्रसन्न होकर उस पुरुष ने वे एक 
यारि हयानाहु: L कठ उप० - आक कार 0 


च चे भ्रष्टकण्य: का eet “बड़े कानोंवाली” किया है "*?प्रष्ट इति TY व्याप्तौ गी 
w उपलक्षणमेतत्‌, व्याप्तसर्वावयवाः । संभवत: बड़े कानोंवाली We भरच्छी नस्ल की भानी 
थ इसका पर्थ छिदे कानोंवाली करते हैं। ग्रासर्मन का" कथन है कि जिनके कानों पर ८ का 

व अष्टकर्णी हैं । द्रष्टव्य; बेदिक इण्डक्स | CS : id 


@ fas, 
pie HIE Br 
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उठकर निबंलों भे बल का संचार करते हैं। ग्रश्‍व शरीर की इन्द्रियों का.भी “नाम हथ । 'जसे घोडे 
घुड़साल में रहते हैं, वेसे ही इन्द्रियां शरीर में अवस्थित हैं। कभी-कभी इन इन्द्रियरूपी घोड़ों को: 


को भ्रष्टापदी भी कहा है» | भूमि रूपी गो भी भ्रष्टकर्णी है, क्योंकि वह आठ दिल्लाओं में विस्तीणं . 


fred ऋषियों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अपित करनेवाला एक सुन्दर सुक्त है। इसका ऋषि है ` 
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„ वस्तुतः ग्रंगिरस्‌-गण गौश्रों को प्रदान i 

गई | = ~~ मर में ? करते हैं, इस सन्त्रोक्त तः कर 
गाना & ee द्व्‌ Si TRE पुरा नाम आया G | ल ही यह कि रली 
विग्रह से ताथा का अर्थ हअ त है. अभा” का अर्थ हुआ दीप्ति का भमाव "वन त म केवल 
SARGA a हुआ दीप्ति के अभाव का अभाव अर्थात्‌ अतिश नि बता, o7 
aay पाना मर वाक a Ria हे । ऐसा मनुष्य अंगिरसों की स्तुति र नेदिष्ठ 
जारहे हैं। “जाति का उद्धार करो। सुक्त के प्रथम चार मन्त्र यहा वि 

ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता 

इन्द्रस्य 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानवं सुमेधसः | ia l 


“जोयज्ञ औरदक्षिणासे सं युक्त हुए हैं, जिन्होंने 
प शि वटी युक्त हुए हैं, जन्होंने इन्द्र का सख्य और श्रमृतत्व हे 
ws हे ARRA, कल्याण प्राप्त हो। हे उत्कृष्ट मेधावालो ! तुम मानव-जाति को अपना oe 


22 


अंगिरस्‌ ऋषि यज्ञ से संयुक्त होते हैं। यज्ञ शब्द यज धातु से बनता हे, जिसके तीन र्थ हैं दे 
7 q- 


बनाना दुसरे प्रकार का यज्ञ है । दु:खियों के कष्टों के निवारणाथं अथवा किसी महान्‌ कार्य के लिए 
A r यें के लिए 


थ उदाजन्‌ पितरो गोमयं वस्तृतेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे वलम्‌ 
। 
दीर्घायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गुम्णीत मानवं सुमेधसः 11211 


“जिन्होंने पिता बनकर हमें गो-धन प्राप्त कराया जिन्होंने वर्ष 
7 णि ERI 
a के अस्त्र.से पाप, अन्याय, अत्याचार के वलासुर को वित्त नो. । ह 


EE कफ कक कल eS ie.) . f 
SS eee 
31. हे ग्रंगिरसः तेजस्विनः प्राणवन्तोऽधान्तप रिश्रमपरायणा : यज्ञः 

सर्वे: सह संगतिकरणां स्वेच्छया परोपकाराय सर्वस्वदानं क्र न meee oe ane 
परोपकारकार्याणां सम्पादनाय जनेभ्यः प्राप्तेन दानेन च समक्ता: संगताः, कि च इन्द्रस्य परभेरव क 
वा संख्यं मेत्रीमू, अमृतत्वं जीवन्मुक्तत्वं च भ्रानश आनशिध्ये भाप्ताः स्थ, तेभ्यः तथाविघेम्यः es ges 
कल्यााम्‌ अस्तु । हे सुमेधसः उत्कृष्टप्रज्ञोपेताः अंगिरसः, यूयं भानवं भानवजाति प्रतिगुम्णीत pe 
FAT प्रदातुं eige | ग्रह्षातो: ग्रहो मदछन्दसी ति भत्वम्‌। ii i 
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१४४ स्वामी ध्रॉभानेन्देःअंभिनन्दन-ग्रन्य 


: 1 ऋषियो ! तुम्हें दीर्घायुष्य प्राप्त हो । हे उत्कृष्ट Fara! तुम etre जाति को अपना श्राश्र॑यः दो ।” 
E य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्‌ पृथिवीं मातरं वि | 


$y 
+ 


> z सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृुभ्णीत-मानवं सुमेधसः NAU 

= “जिन्होंने सत्य का ऐसा प्रचार किया किं राष्ट्र-गगन के मंध्याकाश में सूर्य wr 

ह को ज्ञान, सर्वेतोमुख उत्कर्षं आदि से प्रथित कर दिया, ऐसे हे अंगिरस निय 4 
तुम्हें हम प्रजाय्नों से सप्रजावान्‌ होने का सौभाग्य प्राप्त हो । हे उत्कृष्ट मेधावालो ! तुम Are erie 


को अपना आश्रय दो93 1 
अयं नाभा वदतिं वल्गु वो We देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन । 
सुब्रह्मण्यमड्गिरसो वो अस्तु प्रति THO मातवं GATT: ॥४॥ | 
द t तुम्हारे TREE पर आकर रमणीय वचन बोल रहा हे हे परमत्मिदेव के. 
सच्चे पा ee को सुनो । हे अंगिरस ऋषियो ! तुम्हें सुब्रह्मण्य प्राप्त हो । हे उत्कृष्ट 
- झेघावालो ! मानव-जाति को अपना ग्रा्य दोऽ । ला हि 
| 2 सभी राष्ट्रों में सदा ग्रंगिरस्‌ ऋषियों की पुकार होती है ॥ आज भी विश्व अंगिरस ऋषियों को 
पुकार रहा है और कह रहा--' प्रति ग्रम्णीत मानवं FATT: | 


a प्रगिरसः, ये अवन्तः पितर: पालनकर्तारो भूत्वा गोमयं गावः धेनवः, भरुमयः, वाचः, इन्द्रियाणि, ज्ञानरइ्मंबी/ 
जही वसु घनम्‌ उदाजन्‌ भ्रापयत्‌, परिवत्सरे समग्रसंवत्सराम्यन्तरे संघर्षंरताः सन्तः 'वलम amia 
` दवेरावरकं पापान्यायकदाचारादिखूपम्‌ MT ऋतेन ज ्रच्छिन्दन्‌, तारंशेभ्यो वों WARE 
 _ दवोर्घायत्वं दीघंजीवित्वम्‌ veg । हे सुमेधसः ! यूयं मानवं प्रतिग्रम्णीत | 
= oo ऋतेन सत्यप्रचारेण अं राष्ट्रग गने सूर्यम्‌ ध्रा रोहयन्‌, सूर्य गगनारूढे सति याइशः प्रफाशो aia 
ताढ्यां सत्यन्यायादे: प्रकाशं राष्ट्रे समअनयन्नित्यथंः, मातरं पृथिवीं “माता gfi: पुत्रो ag प्रथिव्या:? इत्याथ- 
वंणोकतेः asain वि भ्रप्रथयन्‌ FAG `प्रंह्यातकीतिकामकुंवंन्‌, ANAM व: सुप्रजास्त्वम्‌ सुप्रजावत्त्वमु 
पस्तु । हे सुमेघस:,-मानवं प्रतिशृम्शीत | si — 
नाभा नाभानेदिष्ठः नाभा कात्त्यमावाभावः प्रचुस्कान्तिमंम -नेदिष्ठांसंमीप्रतमा स्यादिति 'य:ऱकॉमेयंते स. 
दिष्टः, तस्येव संक्षिप्त रूपं नामा. RAG वः-युव्माक :गृहे-गहं -समागतः eq वल्गु areas: वदेति 
ज्याहरति । हे देवपुत्राः देवस्य परमात्मनः सत्पुत्रा ऋषयः, तदुवचः यूयं शृणोतन N, ' 'तप्तनपृतनथनाश्च ” 
तनबादेशः । तेम्यो वः युष्मस्यं हे-भ्रकूगिरसः, query शोभनं बह्मवचसभ्‌ बस्तु । हे सुमिषसः, मानव 
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त्याग, तप ओर राष्ट्रसेवा के प्रतीक 
विदववम्भरप्रसाद शर्मा 


आदरणीय स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती आर्यजगत्‌ के गौरव हैं। उनका समग्र त्याग 
तप और राष्ट्रसेवा पर भ्राधारित है। एक ओर जहां वे विद्यावारिधि हैं तो दूसरी ओर af chew 
केभी अतीक हैं। मैंने उन्हें १९६६-६७ के गोरक्षा सत्याग्रह आन्दोलन में निकट से देखा। उस समय 
भाचार्य भगवाचुदेव के नाम से ही उनकी कीति फैल रही थी । मैंने देखा कि जहां वे एक मनस्वी पुरुष 
हैँ वहां एक बड़े THE पुरुष भी हैं। गोरक्षा सत्याग्रह भ्रान्दोलन को उन्होंने शक्तिसम्पन्न बनाया । 
हजारों कृषकों, युवकों और विद्यार्थियों को उन्होंने सत्याग्रह के लिये दिल्ली भेजा और मेरा अनुमान है 
कि उनकी प्रेरणा से लगभग २० हजार गोभक्त हरयाणा से जेल गये होंगे । 


a स्वामी ओमानन्द जी सत्यवादी और निर्भीक पुरुष हैं। गोरक्षा आन्दोलन में ऐसे अनेक प्रसंग 
आयें जब स्वामी जी ने आन्दोलन के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता की असत्ये एवं असद्व्यवहार के लियें 
आलोचना की । जगदुगुरु शंकराचार्य गोवर्घनपीठाधीशवर स्वामी निरञ्जनदेवतीर्थं जी का आमरण 
अनशन तुड़वाने के लिये जब कुछ वरिष्ठ संन्यासी we नेता गुप्तमंत्रणा करके विमान द्वारा पुरी 
पहुंचे और जगद्गुरु का नशन स्थगित हुआ तो इससे स्वामी जी को भारी क्षोभ हुभा। उन्होंने इस 
कार्य को जनता के साथ विश्‍वासघात बताया | कई लोग स्वामी जो के स्पष्ट और निर्भीक विचारों से 
रुष्ट भी हो जाते थे परन्तु आप इसकी परवाह नहीं करते थे । | 


श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज की प्रेरणा से गुरुकुल के अनेक स्तातकों ने संन्यास लेकर 
अपना सारा जीवन राष्ट्र-झौर समाज क्रो अपित कर दिया । गुरुकुल झज्जर आयसमाज की एक गौरव- 
शाली शिक्षण संस्था है जहां न केवल अक्षरज्ञान कराया जाता है बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा के 
लिये सवेस्व अपंण करनेवाले वीरों का निर्माण किया जाता है। स्वामी जी ने आयंसमाज की तन, 
मन और धन से सेवा की है। उनमें त्यागवृत्ति कुट-कुटकर भरी है। वे इतिहास के पण्डित हैं और 
पुरातंत्त्ववेत्ता हैं। उन्होंने हिन्दु-समाज में सदा जीवन और जागृति पेदा करने का प्रयत्न किया। ऐसी 
शायद ही राष्ट्रीय, सामाजिक भौर धांमिक प्रवृत्ति हो जिसे पुज्य स्वामी जी का संरक्षण एवं प्रत्यक्ष 
मार्गदर्शन न प्राप्त हो । प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों का जो दिव्य चरित्र पढ़ने में भ्राता है स्वामी 
श्री ओमानन्द जी सरस्वती उसके प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। वे राष्ट्र और समाज की विभूति हैं। उनकी मूल्य- 
वानु सेवाओं के लिये उन्हें प्रभिनन्दन-ग्रन्थ तथा एक लख रुपयों की थेली ग्रपित करने का जो उपक्रम 
भ्रभिनन्दन'समिति ने fare, वह प्रशंसनीय है। स्वामी जी इससे भी कहीं अंधिक सम्मान प्राप्त 
करने के अधिकारी हैं । मैं आदरपूर्वक उनके प्रति अपनी 'स्नेहांजलि समपित करता हुआ परमात्मा से 
प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी महाराज'झतायु हों ओर उनकी सेवाय्नो का राष्ट्र तथा समाज को 
भधिकाधिक लाभ मिलता रहे) | j so a @ 
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भाव, भावना, कर्म का संगम 


' भारतेन्द्रनाथ ` 


ज्ञान, कमे, उत्साह का संगम, शान्ति और क्रान्ति को एक साथ क्या कभी आपने देखा है ? शक्ति 
दर्शन और निर्माण की मूर्ति का परिचय क्या कभी आपको मिला है ? यदि नहीं तो आप देखिये स्वामी 
ओमानन्द जी को और आपको एक साथ सब मिल जायेगा । 
मेरा उनका प्रथम साक्षात्कार जालन्धर में आये प्रतिनिधि संभा के वाषिक अधिवेशन पर १९५२ 
में हुआ था । तभी मैंने उन्हें सादगी के प्रतीक रूप में देखा, प्रभावित भी हुआ और यह भी जाना कि 
आज भी दयानन्द की ज्योति पर जलनेवाले जीवित शहीद विद्यमान sl 
स्वामी ओमानन्द जी विरोधाभासों की छाया में रहते हैं। उनमें आपको जहां रौद्र रूप की परा- 
काष्ठा दीखेगी, वहां दूसरी ओर किसी के कष्ट से विह्वंन होकर मां का. ममताभरा' प्यार भी दिखाई 
देगा । क्षण में रुष्ट हो सकते हैं तो ग्रगले ही क्षणों में खुलकर हंसते हुये भी आप उन्हें देखेंगे | 


वस्तुतः उनका जीवन त्याग, तप, बलिदान का प्रतीक रहा है। वे जीवन के. प्रत्येक पल में दया- 
नन्द को जय के लिए जिये हैं। उनकी साधना रही है वेदिक विचारधारां प्रचार को, इसके लिए उन्होंने 


 साहित्यप्रचार, वेदप्रचार, शिक्षा और आन्दोलन सव में वे सदा आगे रहे | जहां भी Atay 
पर संकट दोखा उन्होंने उसे सम्भाला और आपत्तियां सहते, कष्ट sara, निर्भीक संन्यासी की 
सदा विजय प्राप्त की । ' 


कार्यो से महान बनता है। चरित्र परीक्षा में कुन्दन:वनता है,। आपत्ति व्यक्ति को निखारती 
बदलने का संकल्प.ही महापुरुष का चिल्ल है। . ___ . 
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दु उद्गारः `; १४७. 


Sat भाव-भावेना और. ज्ञान से अपने को वेद और दयानन्द के प्रति समपित कर दिया है । 
हम व्यक्ति-पूजा या प्रशंसा में बिश्वास नहीं रखते, न प्रशस्ति-गान हमारा स्वभाव है किन्तु जिस 
व्यक्ति ने अपने को.तिल-तिल जलाकर देव दयानन्द को जय के स्वर गृंजाये हैं उसका Eee 
दयानन्द और सत्य के प्रति भावांजलि है ; भर l 
हमारी कामना है कि-- 


ज्योति आपको वेदं-ज्योति का पुरित करे प्रकाश, 
अन्यकार की छाया तक का, रहे न भू पर वास ॥ 
-नवल प्राण हो मुखरित भाषा जनमानस विकसाये, 
ओम्‌ AK आनन्द भूमि पर सतयुग फिर से लाये ॥ 
प्राण प्रभा से सभी आपकी सदा प्रेरणा पायें । 
दयानन्द कौ दिव्य पताका धरती: पर फहरायें॥ 
सौ वर्षों तक कर्म-भावना, सत्य सुधा बरसाये । 
युग को वाणी कल्याणी हो गीत आपके गाये ॥ 


` हरयाणे के बंताज बादशाह 


. प्रकाशवीर शास्त्री, संसत्सदस्य 


जीवन में बहुत.कम व्यक्ति ऐसे होते Sa किसी एक ध्येय के लिए अपना ages न्यौछावर कर 

दें, विशेषकर शामक क्षेत्र में.तो यूह अभाव बहुत ही,भधिक है । पुराने समय में तो सस्व दान की 
परम्परां देश और घमं के लिए थी परन्तु आज के युग में कम ही सुनाई देती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
श्री आचाय भगवानुदेव जी ने ऋषि के मन्तव्यों भ्रौर सिद्धान्तों के प्रचार का बीड़ा प्रारम्भ से ही 
'उठाया । उसके लिए पैतृक सम्पत्ति के रूप में जो. भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला । गुरुकुल 
झज्जर का सात्विक बातावरण और कन्या-गुर्कुल नरेला, AAT जी के तप और साधना के उदाह- 
रण हैं। इत्त संस्थाओं को खड़ा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी | समय के प्रवाह में आज 
जब कि, बड़े-बड़े गुरुकुल और; विद्यालय हिल गये हैं उस समय भी यह संस्थायें नयी हवाओं से लोहा 
` ` वैदिक सिंद्धान्तों के प्रचार और प्रसार में रत रहते हुये भी ग्राचाय जी ने कुषाणकालीन संस्कृति 
की गहराई में जाकर खोज की | जिन टीलों और खण्डहरों को लोग पुराने मिट्टी के ढेर समझकर आगे 


बढ़ जाते हैं उनमें भी आचार्य जी को पुरानी संस्कृति के कुछ अवशेष बोलते हुए मिले। aT उनके | 
कंकरों और पत्थरों को उन्होंने एक ऐतिहासिक रूप दे दिया है । यह आदश संग्रह भी उन्होंने झज्जर 
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गुरुकुल के साथ ही रखा है। एक व्यक्ति अपनो बहुमुखी प्रतिभा का देश और जाति के हित में कैसे 
सदुपयोग कर सकता है यह आचायं जी की अपनी रुचि-वेशिष्ट्य का प्रमाण है। 


आयसमाज ने जब-जब भी कोई बड़े आन्दोलन Ss उसमें आचार्य जी का भ्रपना सराहनीय 
योगदान रहा। हैदराबाद सत्याग्रह जिसे उस समय के नेता हिमालय से टक्कर मारना कहते थे उसमें 
भी ग्राचार्य जी अपने सहयोगियों सहित भाग लेने पहुंचे । पंजाब के हिन्दी सत्याग्रह की तो जान ही 
उनके हाथ में थी । हरयाणा के वीर सत्याग्रहियों ने उसके लिए जेले weal | भूमिगत होकर आचार्य 
जी जिस व्यवस्थित ढंग से इस आन्दोलन की रीढ़ का काम करते रहे वह हर एक के बस की बात नहीं 
थो । इतिहास में उनका यह योगदान देर तक चर्चा का विषय बनेगा । हिन्दी कहने को तो देश की 
राजभाषा बन गई है परन्तु अभी तक व्यवहार में सरकार ने उसे राजभाषा के पद पर नहीं बैठने 
दिया | अभी तक भी कुछ न कुछ छेड़छाड़ बरावर अंग्रेजी-पत्र और अंग्रेजी समर्थक नेता हिन्दी के साथ 
करते ही रहते हें । ऐसे में इस राष्ट्रीय निर्णय को कार्यान्वित. करने के लिये जो भी प्रान्तीय अथवा 
भारतीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं वह सर्वथा सराहनीय हैं । 


पराधीन भारत में तत्कालीन नेताओं में जिनमें तिलक, मालवीय जी और गान्धी जो भी सम्मि- 
| लित थे, उन्होंने यह बलवती भाषा में आश्‍वासन दिया था कि स्वतन्त्र होने के बाद देश में गोवध बन्द 
हो जायेगा परन्तु स्वतन्त्रता के २८ वर्ष के पश्चात्‌ भी जब वह कलंक जारी रहा और सरकार ने गो- 

वंश की रक्षा के कुछ वैज्ञानिक श्रौर व्यावहारिक साधन न अपनाये तब विवश होकर देश में एक गैर 
राजनीतिक स्तर पर आन्दोलन उठा । इस मांग ने देश के हर राज्य में ही व्यापक समर्थन प्राप्त 
किया । दिल्ली भारत की राजधानी हे । उसमें और उससे लगते हुये उत्तर प्रदेश, हरयाणा और राज- 
` स्थान आदि राज्यों में विशेषकर इस आन्दोलन को बल मिला। हरयाणा के सम्बन्ध में प्रारम्भ से 
. एक कहावत चलती आई है--देशों में देश हरयाणा जहां दूध दही का खाना । आचार्य जी ने हरयाणा 
को प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप इस आन्दोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। संसद्‌ भवन पर हुये 
` प्रदशन में भो हरयाणा के गो-भक्त पृथक्‌ हो नजर आरहे थे । आचार्ये जी को यदि हरयाणा का 'बेताज 
| ' कहा जाये तो अतिदयोक्ति नहीं होगी । हर भले और नेक आन्दोलन में उनकी पुकार पर 

'खड़ा। होता चला आया है । 


स्यारणा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां का प्रत्येक निवासी जन्म से ही श्रायंसमाजी होता 

प्रेम ओर धामिक भावनायें हर व्यक्ति में वहां कुट-कुटकर भरी मिलेंगी । विभाजन के बाद 
; लोगों के पंजाब से झाने के बाद शराब और मांस का प्रचलन इस राज्य में हो चला है भ्रन्यथा 
से पुर्व देश का यह सात्विक प्रदेश माना जाता था । ग्राचार्यं जी जैसे तपस्वी को हरयाणा 
परम्पराओं के मिटने से भारी कष्ट है और वे इसके लिये भी आयंसमाज के मंच से हर- 
स्वरूप को फिर से स्थापित करने में प्रयत्नशील है ।. परमात्मा उन्हें दीर्घायु प्रदान करे 


भावत्ाओं को देश के कोने-कोने में फैला सकें । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 ' b A 
श्रद्धा We संकल्प के सेनानी 
रघुवीरसिह शास्त्री 
` स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती न किसी संस्था की देन हैं, नः परिस्थितियों की उपज । हां, वह 
स्वयं अनेक संस्थाश्रों के जनयिता ate परिस्थितियों के प्रवतयिता हैं। सम्पन्न: far के एकाकी युवा 


पुत्र को देहली के एक विख्यात कालेज में पढ़ते हुये स्वान्तःप्रेरणा हुई, जीवन की धारा ने एक बिल्कुल 
ही नया मोड़ ले लिया, adea की आहुति देकर साधना के पथ पर अग्रसर gat a 


एक वैदिक परिव्राजक की कल्पना में जो भी सम्भाव्य गुण हैं, उन सब का उदात्त समुच्चय स्वामी 
जी के व्यक्तित्व में साकार होगया है, त्याग, तप, विद्याव्यसन, कर्मकौशल, परोपकार, निष्ठा आदि 
सभी को वहां स्पृहणीय परिणति देखने को मिलती है । आज से लगभग ४० वर्ष पहले जब स्वामी जी 
ब्रह्मचारी भगवानुदेव कहे जाते थे, मेरा उन से सम्पर्क हुआ था और फिर वह निरन्तर गाढ़ा होता 
चला गया । गत २२ वर्ष से तो उनके साथ अनेक क्षेत्रों तथा संस्थाओं में काम करने का सौभाग्य प्राप्त 
'हुआ। स्‌ १९५७ में श्रायंसमाज की ओर से पंजाब हिन्दी रक्षा ग्रान्दोलन' बहुत विज्ञाल एवं प्रभावः 
शाली रूप में हुआ। यों तो भारत के कोने-कोने से आयसमाज के नेता तथा कार्यकर्ता. बड़े-बड़े जत्यों 
के साथ जेलों में गये परन्तु इस संघर्ष में हरयाणा स्वभावतः अग्रणी रहा। गांव-गांवः में इस जन- 
आन्दोलन को धुम मच गई। इस सारे अभियान के सूत्रधार स्वामी झोमानन्द थे। उनके: गिरफ्तारी के 
वारण्ट HET में ही जारी हो चुके थे परन्तु वे छिपकर सारा संचालन करते Wl अन्त में तो वह 
राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहकर ही काम करते Al मैं इस संघष की संचालिका सावंदेशिक 
भाषा स्वातन्त्र्य समिति का मन्त्री था । स्वर्गीय श्रो घनश्यामसिह जी गुप्त अध्यक्ष थे । स्वामी जी के 
इस गुप्त प्रवासकाल में मैं उनसे दो बार राजस्थान जाकर मिला ।. एक बार पिलानी आर दूसरी बार 
चिड़ावा से कुछ मील दूर आचार्य st वेदव्रत जी के गांव नुनिया गोठड़ा के जंगल में । स्वामी जो की 
संगठन शक्ति की चर्चा सारे आयंजगत्‌ में फेल रही थो। | 


गोरक्षा सत्याग्रह (आन्दोलन) में भी स्वामी जी की ऐसी ही विशिष्ट भूमिका, रही। यह आन्दो- 

लन गोरक्षा में रुचि रखनेवाले सभी संगठनों एवं संस्थाओ्रों ने. सम्मिलित रूप सें चलाया था । स्वामी 

जी के नेतृत्व में हरयाणा इसमें भी अग्रणी रहा। हजारों व्यक्ति: उनके आह्वान पर जेल गये । वास्त- 

विकता यह है कि हरयाणा अथवा परिचिमी उत्तरप्रदेश को जनता का आर्यसमाज को किसी प्रश्‍न 
अथवा आन्दोलन में सहयोग लेना हो तो उसका सर्वोत्कृष्ट माध्यम स्वामी जी, ही. हैं । 


ग्रकालियों ने चण्डीगढ़ के प्रश्‍न पर आन्दोलन छेडा । वहां की कांग्रेस सरकार का भी उन्हें सह- 


योग मिल रहा था | इधर हरयाणा के मुख्यमन्त्री सहित सभी राजनीतिक नेता भी मुकाबले में आस्दो- | 
लन चलाने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे परन्तु प्रत्यक्ष खूप से ऐसा करने को स्थिति में न थे 
क्योंकि कांग्रेस उच्चसत्ता का रोष मोल' लेना पड़ता । सब की निगाह स्वामी जी पर पड़ी, वे उन दिनो 
उत्तरप्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। वहां से उन्हें दूंढकर दिल्ली बुलाया गया। उस बातचीत से मैं भी _ 
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सम्मिलित था । स्वामी जो को कुछ संकोच था । उनका कहना था कि मैं जनशक्ति तो जुटा सकता हू 
परन्तु इतंने बड़े आन्दोलन के लिए अपेक्षित साधन कोन जुटायेगा ? > मैं दोनों काम नहीं कर सकता । 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों का कोई विश्वास नह होता कि वे कब पीछे हट जायें 
और कब क्या समझौता कर बेठें ? सभी प्रमुख नेताओं ने स्वामी जी को पूरा विश्वास दिलाते हुये 
आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने का आग्रह किया, जिसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया । स्वामी जी 
और नेताओं में साध्यम का कार्य मुझे सौंपा गया । निश्‍चय हुआ कि स्वामी जी अपनी आवश्यकताय 
मुझे बतायेंगे और मैं नेताओं से सम्पकं करके उचित व्यवस्था FEAT | मेरे प्राच्य का ठिकाना न 
रहा जब कि सात-आठ दिन पश्चात्‌ ही. तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा उस कार्य के लिये नियुक्त उनके 
एक विद्वास-पात्र व्यवसायी ने साफ इन्कार कर दिया और जो चार-पांच कारे स्वामी जी को सौंपी 
गई थीं, वापिस मंगा लीं । मैंने फिर प्रोफेसर शेरसिह जी से कहकर आगे को व्यवस्था कराई । थोडे 
ही दिनों को तैयारी पर भो हरयाणा को कई लाख जनता ने दिल्ली में अपनी मांग के समर्थन में 
विराट ऐतिहासिक प्रदर्शन करके यह प्रमाणित कर दिया कि हरयाणा की जनता भी न्याय की प्राप्ति 
के लिये कृतसंकल्प एवं कटिबद्ध है। _ .. | 


. इस प्रकार अनेक HATA पर्‌ स्वामी जी के प्रभाव एवं नेतृत्व का परीक्षण हुआ और वह सदा 
J ही पहले से भी अधिक शान के. साथ आगे बढ़े। घोर तप उनकी जीवनचर्या का अ्रंग बना हुआ हैं, 
क व्यावहारिकत! मी अपेक्षित मात्रा में पर्याप्त है परन्तु वह उनकी मौलिक मान्यताओं की इढ़ता को 

ध कदापि शिथिल नहीं कर पाती । जिससे उनका सम्पर्क एक बार होगया, उसके सर्वाधिक शुभचिन्तन 
का उन्हें सदा. ध्यान रहेगा ॥, :, SET 
' ' agaa कुटुम्बकस्‌' की उक्ति उनके सन्दर्भ में पूर्णतया चरितार्थं होती है । वे गीता के निम्न- 
लिखित कथन के यथार्थ प्रतीक हैं : 3 
| uk '* ब्रह्मापण ब्रह्म हविब्रेह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌। 
' ' " aga तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ॥ (४२४) 


उनका क्षण-क्षण और कण-कण ग्रायैसमाज को समर्पित है । यदि किसी अन्य संस्था या संगठन 
को ऐसा महा व्यक्ति उपलब्ध होता तो निस्सन्देह सर्वोत्कृष्ट स्थिति उसे प्राप्त होती परन्तु आयेसमाज 
के संगठन की जो अवस्था है और वह जैसे हाथों में है, वह सबेविदित है । निहितस्वार्थी तत्त्व संगठन 
एवं संस्थाओं पर प्रभुत्व रखने की योजना में स्वामी जी जैसे महात्माओं के साथं भी अवाञ्छनीय 
व्यवहार करने में नहीं चुकते । पूज्यों की विमानना का फल तो भोगना ही पड़ता है परन्तु श्रद्धा और 
संकल्प के इस सेनानी का दृन्द्वातीत व्यक्तित्व इन सब बातों से निरपेक्ष और निर्लेप रहकर अपने 
कत्तव्य में लीन है, पथ पर अग्रेसर है । यही उनकी सिद्धि भर लोकप्रियता का रहस्य है । ; 
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शक्ति और  स्फूति. के पंज ... ... 
शिवकुमार शास्त्री WE] SI) BRS TA | 


अब से लगभग २२ वर्ष पहले एक बार नारनौल जाते हुए पहले पहल श्री ग्राचार्य भगवानुदेव जी 
के दर्शन हुये | उन्हें देखते ही ग्रभिवादन के पश्चात्‌ कुशल TW हुआ और दो-चार मिनट की कुछ और 
सामान्य चर्चा चली और मैं आगे चला गया तथा श्री आचार्य जी सोहारू की ओर चले गये | उस 
प्रथम भेंट का मेरे मन पर यह प्रभाव हुआ कि ये तो बहुत रूक्ष प्रकृति के और खरखरे स्वभाव के 
व्यक्ति हैं । जैसा वेश रखते हैं वैसा ही स्वभाव भी है किन्तु.आगे चलकर कुछ सम्पक बढ़ा। हिन्दी 
आन्दोलन में और निकट से निहारने का अवसर आया | इस घनिष्ठ सम्पक ने मेरी पहली धारणा को 
बदल दिया और अब उन्हें देखकर किसी नौतिकार का यह्‌ वचन बहुधा स्मरण हो आता है 

नारिकेलसमाकारा इश्यन्ते हि सज्जना: । 
रत्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः॥ 

अर्थात्‌ सज्जन लोग बाहर से नारियल के फल के समान रूखे और कठोर प्रतीत होते हैं frg 
उनका हृदय वहुत कोमल और सरस होता है । जैसे नारियल के अन्दर गिरी और पानी भरा होता 
है | इसके विपरीत दुष्टप्रकृति के लोग बाहर से बहुत चिकने: औरे कोमल प्रतीत होते हैं जेसे बेर 
का फल किन्तु हृदय उसी प्रकार कठोर होता है--जेसे वेर में गुठली | 

कवि ने इस उपमा में कमाल कर दिया है । संसार में ऐसे व्यक्तियों ,की भरमार मिलेगी जो 
बाह्य वेशभूषा में बड़े साफ-सुथरे और श्राकर्षक प्रतीत होते हैं किन्तुंउनके सम्पर्क में आकर उनके 
व्यवहार को देखें तो उससे मन में एक ग्लानि उत्पन्न होती है । TPE FFE 888] 

टपक पड़ती है सब की लार ऊपर की सफाई पर | 
लगे हैं बके चांदी! के ये गोबर की मिठाई पर] के . ” | 

श्री ग्राचाये जी एक चलती फिरती संस्था हैं। ग्राये-जाति के उत्यान और कल्याण की भावना 
उनके हृदय और मस्तिष्क में प्रत्येक समय तरंगित होती रहती है । ऋषि दयानन्द की 'कामचा को वे 
फलवती देखना चाहते हैं और निरन्तर उसी को पूति में प्रयत्नशील रहते हुँ ' ह, | 

श्री आचायं जी कठोर और कुशल व्यवस्थापक हैं। व्यवस्था बिना कठोरता और इढता के चलती 
नहीं है अतः वे अपनी संस्थाओं में श्रनुझासन बनाये रखने. में «बहुतःसफल हुये, हैं । गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली को आदर्श मानकर चलनेवाली संस्थाओं में उनका गुरुकुल<फज्जूर सर्वोत्कृष्ट Bl ब्रह्मचारियों 
में जितनी निष्ठा और सात्विकता वहां है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं है) . : . . Disks कय कक 


` श्री आचार्य जी की कार्यशली का एक स्पृहणीय स्वरूप यह भी है कि जिस चीज को वह उको A 


और आवश्यक समभते हैं उसे करने में साधनों की अल्पता की चिन्ता बिना किये ys जुट जाते | 
हैं। यही कारण है कि उनके गुरुकुल के साधन सीमित होने पर भी बहुत बड़े त्य का सृजन 
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१५२ शोयावन्य-प्रभिनन्दव-प्रन्य 


उन्होंने किया है । कई झलम्यप्रन्य उन्होंने छपवाये | इस प्रकाशन से संस्कृत साहित्य के भण्डार को 
बहुत श्रीवृद्धि हुई । 
श्री आचायं जी का इतिहास की ओर नैसगिक लगाव है । ऐतिहासिक खोज में उन्होंने बहुत से 
धन और समय का व्यय किया है | इस समय “वीर भूमि हरयाणा” नाम की उनकी महत्त्वपूर्ण ग्रन्य- 
| माला का प्रणयन और प्रकाशन हो रहा है । निश्चित ही देश की यह बहुत बड़ी सेवा होगी | 
| श्री आचाये जी ने कन्याओं की आदर्श शिक्षा के लिये भी बहुत बड़ा त्याग किया है । दिल्ली के 
E सभीपवर्ती कस्बे नरेला के पास की अपनो भूमि उन्होंने कन्या गुरुकुल की स्थापना के लिये दी है । 
| कन्या्रों का यह शिक्षण संस्थान भी गुरुकुल झज्जर के समान ही आदर्श और निष्ठा का सुन्दर स्वरूप 


| है। 

व श्री म्राचाये जी शक्ति और स्फूति के पूंज Fl उनके सम्पक मात्र से बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है । 
निराशा के बादल छट जाते हैं और कत्तंव्यपथ प्रकाशित होजाता हे । भगवान्‌ अपने इस देव को 
AAA: करें ताकि वे राष्ट्र की सेवा का पंवित्र-कार्य अपने ग्राद्श के अनुरूप पूर्ण कर संक | 


© 


अनुपम आदर्शं जोवन के प्रतोक 
पण्डित वेदभूषण 


समूचे आयेजगत्‌ में एक युग-तक प्राचार्य भगवानूदेव नाम अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। आजकल उक्त 
` ताम के स्थान पर ही स्वामी ओमानन्द सरस्वती नाम आर्यजगत्‌ को श्रद्धा का केन्द्र है । मैं प्रस्तुत लेख 
` में इन दोनों नामों के स्थान पर आचार्य जी शब्द से ही सम्बोधित करूंगा । 


4 सन्‌ १९४६ की बात है। महाराष्ट्र के जिले शोलांपुर में बार्शी नामक एक छोटा नगर है | नगर 

से तीन मील' दुर एक सतत प्रवाहमान छोटे से शुद्ध जल के नाले के तट पर, श्राम्रकुंज में, हैदरावाद 
` सत्याग्रह के ग्रमर शहोद भाई श्यामलाल जी वकील हाइकोटं की पुण्य-स्मृति में, हमारे पिता भाई 
बंशोलाल जी, अपने अनुज के नाम से श्यामाय गुरुकुल का संचालन कर रहे थे । सवंप्रथम यहीं पर 
श्रद्धेय आचायं जी के दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । 


' मे उस समय गुरुकुल में ही अध्ययेन कर रहा था । पिता जो सदा प्रचार-यात्रा पर रहते थे । एक 
जब चे गुरुकुल लोठे तो हमने देखा कि--पिता जी के साथ कोई दो महापुरुष भी भ्राये हैं। दोनों 
त्यन्त दर्शनीय हें | एक के मुखंमण्डल' पर सौम्यता और सरलता तो दूसरे के मुखमण्डल पर ब्रह्मचर्य 

आंखों में चमक देख हमारा. हृदय प्रफुल्लित हो उठा । इसमें एक थे पूर्व नाम श्रद्धेय झ्राचार्य 
(शास्त्री वत्तंमाच मै श्रद्धेय स्वामी सच्चादानस्द जी योगी और दूसरे थे आचार्य 
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आचाये जी के दर्शन का ही. हृदय पर एक गहरा प्रभाव पडा । मानो ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वरूप 
ave नग के हजर है or Oct भाजपा ह पुर न मा लिए के 
नों ही मूतियां एक-एक गुरुकुल का संचालन कर रही AT | ऐसा लगा जेस ब्रह्मा, विष्ण और महेश 
इटे होगये हैं। तीनों में प्रगाढता, मेत्री और सान्निध्य था भचाथे राजेःद्रनाथ जी का प्रभाव. 
आचाये भगवानुदेव जी पर पड़ा था और आचायं भगवानुदेव जी का प्रभाव भाई बंशीलाल जी पर 
गहरा, पड़ा.। तीन. दिन-हमारे ऐसे बीते कि पता ही न चला. कि केसे बीत गयें.। सुन्दर प्रभावशाली 
विचार सुने, परिचर्चा हुई। हमें मानो एक दिशा मिल गई । आचार्य जी का जीवन स्वयं कुछ बोलता, 
प्रतीत होता है। विशेषरूप से महापुरुषों में एक गुणा कहें या एक विशेषता होती है कि वे साती से. 
किसी से प्रभावित नहीं होते अपितु प्रभाव डालनेवाले होते हैं, किन्तु यदि वे प्रभावित होते हैं तो जिससे 
वे प्रभावित होते हैं ऐसे व्यक्ति की महत्ता में सन्देह हो ही कैसे सकता है । 


हैदराबाद सत्याग्रह के संचालक के नाते मेरे पिता भाई बंशीलाल जी का यश पूरे भ्रायंजगतू सें 
फुल चुका था। हैदराबाद स्टेट में सारी जनता के श्रद्धा-केन्द्र मेरे पिता थे। पिता जी के जीवन में 


रामचन्द्र जी देहलवी और तीसरे हैं आचाये भगवानुदेव जी । ग्रा 
बकुल म मानो एक क्रान्ति oe | अब तक हम निकर यह 
सादा भोजन १ सिली जागी हैं जता उस हि 
उसके स्थान पर कटिवस्त्र और उत्तरीय वस्त्र धारण कियें। लंगोट भी सिली जाती हैं अतः उसका भी 
परित्याग कर कौपीन पहनना आरम्भ होगया। आचार्य जी कौ at यही वेशभूषा होती है. केवल 
उत्तरीय के रूप में वे कम्बल का प्रयोग किया करते हैं । इतना ही नहीं उस दिन से हम संब ने नेमक 
और शक्कर का प्रयोग भी त्याग दिया । हमारे गुरुकुल में दो विभाग थे, एक फर्लांग या दो फलगि 
कीं दूरी पर कंन्याओं का भी विभाग था । पर अनुशासन इतना कठोर था कि दो फर्लाग दूर रहनेः 
वाली अपनी बंहनों की भी शक्ल हम नहीं देख पाते थे। माता जी के दशन कभी-कभी “ie a 
जाते थे । दोनों गुरुकुलो में खान-पान की क्रान्ति झागई। यह क्रान्ति ब्रह्मचारियों तक ही सी ee न्न 
रही किन्तु पिता जी ने भीं नमक का परित्याग कर दिया । यह एक प्रपने ढंग का म EN 
ग्रह था। हमारी मांता जी को पिंतां जी ने अंपने ढंग से बहुंत' ढाल लिया था पर वे माता जी मिर्च 
न छुड़ा सके । लाले मिचँ हमारी अम्मा को बहुत | प्रिय लगती थी, वे बिना मिचे के खा नहीं = 
यीं [माता जी की दाल अर्थात्‌ लालंमिचे की दाल ये पर्यायवाची शब्द थे। माता T पिता जी २ 

इंस पग का बेड़ा विरोध किया । वे पिता जी की इस वराग्य से भरी प्रवृत्ति से बड़ी pis हुई) पर 
पिता जी अपने इरादे के पक्के | फिर माता जी ने हम बच्चों से कहा कि--तुम सब ee Bh 
छोड़ने पर जोर दो । पर हम पर भी ATT जी का ऐसा प्रभांव पंडा था कि हमने स्वेच्छा से परि- 


wits 
नर 


ara किया Sate के र «> -_ तक sate हमारां jaa जीवन — रहो, 

। पिता जी के स्वंगेवास के दो वर्ष बाद तक जब तक हसा जल 
हन इसी प्रकार के वस्त्र और खानपान के नियमों में आबद्ध रहें । ऑचाय जी के जीवन का यह अभाव 
आज भी अपनी प्रभाव दिखलाता हैं कि बिना नमक के भोजन में भी आनन्द आतां है। 7 ४४६ 


à 


P a a किया बा । पाची डी 
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१२४ स्वामी झोमाबम्द-भिनन्दनःप्रन्य 


श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानन्द जी योगी आथिक संकटों में पिस गयें। पर घुन के धनी आचार्य जी पत्थर. 
की लकोर्‌ की तरह अपने मागं पर स्थिर हैं। आचार्य जी जीवन के धरातल से ही उदात्त हैं। आचार्य 
जी विद्वत्ता की इष्टि से भो बहुत विद्वान हैं पर वे प्रदर्शन से दुर रहते हैं। जब वे आचार्य. भगवानुदेव 


से स्वामी ओोमानन्द बने तो बनने के बाद लोगों को पता चला कि अब वे संन्यासी होगये हैं । 


: | स्वतन्त्रता आन्दोलन में आचाये जी ने बहुत कार्य किया है । हमारे पिता गांधीवादी नं थे, प्र 
ड्‌ आचार्ये जी कट्टर गांधीवादी बल्कि राजनीतिक इष्टि से वे ग्राज भी कांग्रेसी हैं किन्तु खहर, सत्य, 
ब्रह्मचये से आप सुशोभित हैं। जाननेवाले जानते हैं fe अहिंसा झर्थात्‌ वह अहिसा कि कोई 
ह ह: एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल' आगे करदो वाली हिसा, आचाये जी के जीवन में उतर न 
है. सकी | आजादी के बाद हरयाणा से मेवों का नामोनिशान मिटाने का सारा कार्य आपके द्वारा ही 
k सम्पन्न हुआ हे । अनेकों अवसर ऐसे भी आये हैं जव आचार्ये जी ने असामाजिक तत्त्वो से सशस्त्र मोर्चा 
ae लिया है | ia Pa 

oe वास्तव में श्रद्धेय आचार्य जी अपने आप में एक संस्था हैं। ऐसी सशक्त संस्था जिसकी छत्र-छाया 
में अनेक उपसंस्थाये चल रही हैं। गुरुकुल झज्जर को एक साधारण रूप से उठाकर उसे इस विराट्‌ 
स्थिति तक पहुँचा देना आपकी लगन व कर्मठता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । कन्या गुरुकुल नरेला आपके 


त्याग का सवल प्रमाण हे । लाखों रुपये की सम्पत्ति का दानकेर « मातृशक्ति के निर्माण का सशक्त केन्द्र 
चलाना सोने में सुगन्ध का प्रतोक है । | 


| १९५६ में हैदराबाद में मैंने आर्यसमाज सुलतान बाजार के वाषिकोत्सव पर श्री आचार्य जी को 
मन्त्रित किया था । उत्सव के खुले अधिवेशन में ईसाई विरोध सम्मेलन आयोजित था । Yo नरेन्द्र 
जी उन दिनों कांग्रेस में प्रतिष्ठित नेता थे । हमें पण्डित जी को कांग्रेस-परस्त नीति पसन्द न थो। कांग्रेस 


वन सायंकाल. रख दिया था ।. मैंने व Go 
रः जी शास्त्री ने ईसाई प्रचार के विरोध में एक सशक्त प्रस्ताव तैयार किया था । पं० नरेन्द्र 


अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारम्भ. BAT | लगभग ६०-७० हजार जन-समुदाय उपस्थित था ।.सर्व- 
ASAT रखा। प° प्रकाशवीर जी शास्त्री ने नहले पर दहला डालकर प्रस्ताव का अनुमोदन 
इधर To नरेन्द्र जी बड़े sleet होगये, उनकी श्रध्यक्षता में ईसाइयो पर. उनके सिद्धान्तो पर 
महार हों तो कांग्रेस में उनकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगने की सम्भावना को देखकर Fo 
Go प्रकाशवीर जी शास्त्री के भाषण के बाद ही खड़े होकर प्रस्ताव के पास हो जाने की 
रते हुए कहा कि दो अच्छे भाषण हो चुके हैं अत: इस प्रस्ताव के विरोध में कोई हो तो हाथ 
a उठा तो आपने कहा कि Kid सर्वसम्मति से. स्वीकार हुआ । अब यह 

[स लेगा । मैंने मन्त्री पं० वेदभूषण जी से भी पूछ लिया है और भागे आनेवाले 
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वक्ताओं से प्रार्थना है कि वे अब अन्य विषयों पर भाषण दें। आगे आनेवाले वक्ताओं में श्री प० लोकः 
.नाथ जी तर्कवाचस्पति, श्री आचाय भगवानुदेव जी, To रामचन्द्र जी देहलवी, डा० सत्याचरण जी 
(भूतपूर्व राजदूत) थे । पं० नरेन्द्र जी की उक्त घोषणा से आचाय जी की आंखें चमक उठीं। वे तुरन्त 
.श्री देहलवी जी के पास सरके, फिर मुझ से बोले कि पं० नरेन्द्र जी ये क्या कह रहे हैं । हम सबने आज 
-इसाइयों के संदर्भ में ही बोलना है श्रत: आप खड़े होकर घोषणा करें कि इसी विषय पर भाषणा हों। 
बड़ी विचित्र स्थिति पेदा होगई। वास्तव में पं० नरेन्द्र जी ने मुझ से इस विषय में पूछा ही न था पर 
;उनका अधिकार बनता था । इस नाते उन्होंने उक्त ढंग से घोषणा करदी | इस संदर्भ में विचार करने 
“का समय भी न मिला । मुझे खड़े होकर कहना पड़ा--मान्यवर पं० नरेन्द्र जी ने ग्रभी जो घोषणा की 
“है वह ठीक है क्योंकि वे हमारे मान्य नेता हैं पर वास्तव में पण्डित जी ने इस सन्दर्भ में मुझ से परामश 
नहीं लिया और आनेवाले वक्ताओं को हमने इसी विषय पर बोलने का. आग्रह किया हुआ है ग्रतः मैं 
मान्यवर पण्डित जी से प्रार्थना करूंगा कि वे यथापूवं अध्यक्ष पद को सुशोभित करें और भागे आनेवाले 
` वक्ता इसी विषय पर प्रकाश डालें, ऐसा मेरा क्षमापुवेक निवेदन है । यह समस्या बहुत गम्भीर है अतः 
' कार्यवाही आगे जारी रहेगी | Go नरेन्द्र जी आवेश में मंच से उठकर चले गये । कहीं सभा के मध्य में 
' व्यवधान खड़ा न हो जाये यह सोचकर मैंने श्री आचाय॑ जी के नाम की घोषणा करदी | कार्यवाही 
बिना अध्यक्ष के चलानी थी। अध्यक्ष जी तो बहुत नाराज हो उठे थे। पर आचार्य जी ने इस ढंग से 
'विषय को उठाया कि लोग भूल ही गये कि पं० नरेन्द्र जी स्थान पर से चले गये हैं। आचार्य जी के 
शब्दों में तीब्रता होती है, शब्द बड़ी तेजी से और बड़े स्पष्ट निकलते हैं । घ्वनि में एक प्रकार का ओज 
भरा होता है जो सोधे हृदय पर गहरा प्रभाव डालतों.है। उधर पं० नरेन्द्र जी से जो ठनी तो श्र 
वर्ष तक संघषं में जूकना पड़ा | >. | हक 
ग्राचायं जी बड़े स्पष्टवादी हैं । अपने निश्चय पर इढ़ता से चलते हैं। पृथक हरयाणा प्रान्त उनके 
“ जीवन की एक साध थी । यद्यपि मैं ग्राचायं जो के इन प्रयत्नों से सहमत नहीं था। पर देर-सबेर 
' आचार्य जो-का वह स्वप्न उनके अथक प्रयत्नों से सफल हुआ ।. EIN 


.... _ अब तो आचार्य जी संन्यासी हो चुके हैं। दूर तक इष्टि जातो है. तो समूचे भ्रायजगतु में ऐसा 
` 'तपस्वी ब्रह्मचारी, अच्छा संगठक इष्टिगोचर नहीं होता | आर्यसमाज. का शताब्दी समारोह जो सावे- 
` देशिक स्तर पर दिल्ली में हुआ, इस समारोह का जो सर्वाधिक प्रभावशाली कार्यक्रम था वह था ऐति- 
_ हासिक जुलूस, जिसका एक सिरां अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका था तो दुसरा सिरा भ्रपने स्थान से निकल 
रहा था | मानो HATA का सागर उमड़ पड़ा हो। राजधानी में इतना विशाल जुलूस किंसी का नहीं 
निकला | हां एक बार सिबखों कां जुलूस निकला था. जिसमें पंजाब की सरकार का खुलकर सहयोग 
था । फिर भी इस जुलूस से छोटा ही था । इसके पीछे किसी सरकार का हाथ न था । इस शोभा-यात्रा 
की सफलता के पीछे यदि शक्ति थी तो वह थी आयेकेसरी स्वामी ओमानन्द जी की । उन्हीं के प्रभाव 
व तप से सैकड़ों लारियों में भर-भरकर हरयाणा से लाखों को भोड़ दिल्‍ली समारोह में शोभा-यात्रा 
के लिए उमड़ पड़ी थी 1 वैसे दूसरे स्थानों से भो पर्याप्त जत्ये आये थे । 


शताब्दी पर्व पर जब आर्यसमाज ने नये युग में प्रवेश किया तो AY ध्वज फह्राने का गौरव 
ावेदेशिक सभा ने स्वामी ओमानन्द जी को दिया था । वास्तव में यह ग्राचाये जी का गौरव न था. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ns स्वामी भ्रोमातन्द-प्रभिनन्दन-गरश्‍्थे 


. बल्कि हमारे लिए गौरव का विषय था. कि इतना महान्‌, तपस्वी संन्यासी हमें . उपलब्ध है। अब थो 
लाला रामगोपाल जी वानप्रस्थ के पदचात्‌ इस गौरवमय स्थान पर qatg सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
भके प्रघान पद पर स्वामी ओमातन्द जी सरस्वती को हमें. निविरोध बिठाना चाहिए। इससे आये 
बार बार उठनेवाली यह मांग. कि प्रधान पद पर. संन्यासी को बिठाना चाहिए, पूर्ण होगी 

और एक विद्वान तपस्वी, संन्यासी जो संगठन का संचालन भी कर सकता हो, हमें उपलब्ध होगा | 


मैं इसे हरयाणा का दुर्भाग्य मानता हूँ कि वहां परस्पर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है । इसी 

` से हरयाणा का संगठन थोड़ा शिथिल हो रहा है। यदि स्वामी जी के ही शिष्य स्वामी इन्द्रवेश थोड़ा 

a सा अपने को पीछे करले तो आनेवाला भविष्य उन्हीं का होगा । गुरु शिष्य को यह संघष समूचे आय- 
ay aT STAT HT रोके हुए है । 

i श्रद्धेय. आचाय जी ने जहां स्वामी इनद्रवेश सरीखे क्रान्तिकारियों को दिया है वहां आचाय सुदुशन- 
(देव, श्री,राजवीर शास्त्री, जसे उदीयमान: विद्वान्‌ भी दिये हैं । _गुरुकुल भज्जर की फामंसी भी झायुवद 
छः क्षेत्र में अच्छी सेवा कर रही है) भायुत्र॒द की प्रतिभा आचार्य जी में. जन्मजात है । असाध्य, रोगियों 

को स्वस्थ ब॒ना देना.आचायं जी के लिए बड़ी सरल बात है ।. आये साहित्य के निर्माण के क्षेत्र सें भी 
pe आचार्य जी की सेवायें स्तुत्य हैं । संक्षिप्त से लेख में उनको सेवाश्रों का पुणं विवेचन सम्भव नहीं है । 


कयी ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रह और इतिहास की खोज यह ATI जी का मंनभाता अंभिरुचि का 
(र्ये है। इसी सन्दर्भ में देश-विदेश में आपने भ्रमरा कर विशेष ख्याति ग्राजंत की है । 


| र का मैं हादिक अभिनन्दन करता है।इस विश्वास के साथ_ कि वे भविष्य में सम्पूण 


| ही आर गरायो का भो कत्तव्य है. कि हम विद्वान, साधु, संन्यासियों के 
नेतृत्व को स्वीकार कर आर्यसंमाज का हिंत होगा | हमारा सावंदेशिक का नेतृवगे गम्भीरता 


म आया को संसरणा प्रदान करे कि पारस्परिक Ae UEAN से ऊपर उठकर 


अन्तःकर करणा की समस्त श्रद्धा से शरद्य. आचाय जी का इस लेख द्वारा 


f 


x 
ायसमाज के हित के लिए उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की 


agen, 


परम पिता परमेदववर ग्रायंजाति पर ऐसी कृपा अवश्य करेगे 
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एक अद्भुत संन्यासी 
श्री अमर स्वामी परित्राजक 
एक मैं भी संन्यासी हूँ और भी बहुत से संन्यासियो देखा है, त्यागी भी देखे हैं, तपस्वी भी देखे हैं, 


विद्वान्‌ भी और कर्मठ भी, एक-एक गुण में बहुत ऊंचे महात्मा देखे हैं। पर उनमें श्री स्वामी में 
ओमानन्द जी सरस्वती एक अद्भुत संन्यासी देखे हैं। 


अपने पिता के एकमात्र पुत्र लाखों रुपये की भूमि के स्वामी. के मन में वेराग्य आया । संस्कृत 
विद्या पढ़ने की धुन लगी । लाखों रुपये की भूमि भ्रायंसमाज की संस्थाओं के नाम दान करदी | घर 


परिवार त्याग दिया । घोर परिश्रम करके संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ बन गये । आयुवेद भी पढ़ लिया । 


तपस्या का जीवन विताते हुए आयेसमाज के लिये बड़े-बड़े कायें करने का ब्रत ले लिया। छोटे से गुरु 
कुल झज्जर को विशाल गुरुकुल बना डाला। शरीर पर एक कटिवस्त्र लंगोट पर, ऊपर एक चादर 
यही एक पहनावा श्री स्वामो ओमानन्द जी का है। यही गर्मी में, यही वर्षा में, यही सदियों में रहता 
है। सिर पर पगड़ी नहीं । पेरों में जूते नहीं । गुरुकुल इस ' तरह चलाया कि वहां से कितने ही अच्छे 
विद्वान्‌ बना दिये । | ia 


पुरातत्व की खोज 
भूमि में यत्र-तत्र बिखरे हुये पुराने सिक्के भारत की अमूल्य ' सम्पत्ति हैँ। कहीं सोने के सिक्के, 


"कहो चांदी के और कहीं ताम्बे के सभी बहुमूल्य हँ । ताम्बे का सों वष पुराना या सैकड़ों वर्ष का 
: री एक पेसा उनको कहीं मिल गया तो उसको लेने के लिए eg निश्‍चय कर लिया । एंक पेसे के बदले 
Qa रुपये देने को तैयार हो जाना यह Aqua स्वभाव श्री स्वांमी भ्रोमांनन्द जी का हे । सिक्के 


सांचा भी मिट्टी का यदि कहीं मिल गया तो उसको भी मुंह मांगा रुपया देकर ले झाये । 

उ aa पुराना या सेकड़ों वर्षों का मिट्टी का एक ठिकरा भी कहीं मिल जाये तो उसको बिना लिये 

नहीं छोड़ते हैं। गुरुकुल झज्जर में पुरातत्त्व सम्बन्धी इतना सामान उन्होंने लाखों रुपया खर्च करके 
जमा कर दिया है जिसको देखने के लिये बड़े-बड़े रिसचं-स्कालर FT RR से चले आते हैं। 

इतिहास सम्बन्धी विपुल सामग्री स्वामी जी के पास इकट्ठी है और इतिहास सम्बन्धी बड़ा भारी 

ज्ञान है। जिसे देखकर रूस देश में भी उनको आमन्त्रित किया था। वह रूस सरकार के मेहमान | 

बनकर रूस में भी सम्मान के साथ भ्रमण कर याये । a 


प्राचीन सुद्राओं पर विशाल-ग्रन्थ e a 
भांति-भांति की प्राचीन मुद्रायें जो कहीं भी स्वामी जी को मिलीं, उनके उन्होंने चित्र और ब्लाक _ 
बनाये । उनकी प्राचीन ब्राह्मीलिपियों को स्वयं पढ़ा और पढ़वाया । उन ब्लाकों को बढ़िया से बढ़िया _ 
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कागज पर छपवाकर एक विशाल ग्रन्थ बना दिया है जो इतिहास की खोज करनेवालों के लिए बहुत 
हो लाभदायक होगा और उत्तम से उत्तम कागज होने के कारण सँकड़ों वर्षों तक बिना जीणं-शीणं हुए 
. सुरक्षित रहेगा । 


कन्या गुरुकुल 


लड़कों का गुरुकुल तो प्रचार रूप से झज्जर में चल ही रहा है। नरेला में कन्याओं का भी 
` विशाल गुरुकुल स्वामी जी के तप और त्याग के कारण बड़ा भारी काम करता दिखाई दे रहा है । 


. अन्न ओर धन 


श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती हरयाणा में जीप लिए हुए जिधर भी जाते हैं, अन्न और धन 
के वहीं ढेर लग जाते हैं। उनको अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती । जहां भी जाते हैं, वहां 
अन्न और धन देने के लिये लोग हाथ जोड़े खड़े दिखाई देते हैं । 


सत्याम ; 


स्वामी ग्रोमानत्द जी.जब आचार्य भगवानुदेव जीथे तब कांग्रेस के सत्याग्रहों में भी उन्होंने जेल 
j . को यात्राये कीं। 


ः ` झार्यसमाज के सत्याग्रह 


हैदराबाद सत्याग्रह, हिन्दी सत्याग्रह और गोरक्षा ्रान्दोलन तीनों में श्री स्वामी ओमानन्द जी सर- 
स्वती ने तत मन से ही नहीं: जन और धन से भी अद्भुत तथा अनुपम योगदान दिया । सत्याग्रहियों 
_ की भीड़ की भीड़ जेलों में भेजते तथा लेजाते रहे। आलस्य का उनमें नाम भी नहीं है । मैं परमेश्वर 
से प्राथना करता हुँ कि श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती “Terres त्र्यायुषमु” (३०० वर्ष) जीवें 
E और स्वस्थ रहें l i ५1 : 


t (20 1४:39.“ ९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी आन्दोलन और आचार्य भगवानदेच जो. 


वेदपाल' वर्मा शास्त्री एम० ए० 


: मैं जुलाई १९४७ में ग्राम हरसौली जिला मुजफ्फरनगर के जनता विद्यालय में “ 
aa” के कलियुगी सिद्धान्त को सार्थक कर रहा था । एक दिन विद्यालय का श्रवकाश a 
दोपहर को अपने मामा के घर प्रतिदिन की तरह (ग्राम रसूलपुर जाटान) पहुंचते ही सूचना मिली कोई 
व्यक्ति मुझे पूछ रहे हैं और नम्बरदार आशाराम जी के घेर में ठहरे हुये हैं। मैंने पूछा कौन है ? मेरी 
मामी जी ने उत्तर दिया मैं जानतो तो नहीं हैं, अधेड़ उम्र के आदमी हैं। बंगाली सफेद कुर्ता, धोती 
पहिने हुये हैं, परों में कपड़े के लाल' जुते तथा साइकिल साथ में है। साइकिल पर एक जीन का बड़ा 
सा थला रखा है। मैं सुनते ही नम्बरदार जी के घेर में पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया । अपनी 
शङ्का का समाधान-सा कराते हुये बोला, आप आचारं जी हो तो हैं? चरणं-स्पर्श करते-करते साइचयं 
उनसे पूछा--आप इस वेश में कंसे ? बोले*“पंजाब में हिन्दी आन्दोलन चल रहा है, सभी ग्रायेसमा- 
जियों तथा आन्दोलनकारियों को जेल में दूंसकर यातनायें दी जारही हैं। पंजाब सरकार मेरे ढढने में 
लंगी हुई है तथा उसकी सारी शक्ति आन्दोलन को भी कुचलने में लगी हुई हैँ।' सर्वश्री जगदेवसिह जी 
सिद्धान्ती, शास्त्री रघुवीरसिंह जी, प्रो० साहब (शेरसिंह जी), वैद्य कमवीर जी (नरेला) आदि महानु- 
भाव तथा अन्य ग्रायेसमाज के शीषंस्थ नेता चाहते हैं कि मैं जत्था लेकर जेल में बन्द न होऊ | उनका 
. कहना है कि “आपके जेल में जाते ही सारा हिन्दी ग्रान्दोलन मिट्टी में मिल जायेगा | सरदार प्रतापसिह 
करों (तत्कालोन मुख्यमन्त्रो पंजाव सरकार) को सारी :नोति आपके जेलयात्रा करते ही सफल हों 
जायेगी | अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि झापः पंजाब और दिल्ली की सीमा से कहीं बाहर चले 
जावें और वहीं से हिन्दी आन्दोलन का संचालन करें । उन सभी महानुभावों की श्राज्ञा को शिरोधाय 
करते हुये इस वेश में यहां तक चला श्राया!” 1 ! RE 72022 b 


. पंजाब सरकार हिन्दी-भाषी क्षेत्र के निवासी छात्रों प्रर, भी जबरदस्ती पंजावी'भाषा थोपना 
चाहती है । हिन्दी-भाषी वच्चे पंजाबी जानते नहीं हैं। सरकार के आदेशानुसार कोसं में पंजाबी पढ़तो 
पड़ती है । इसलिये मेधावी छात्र भी इण्टर बी० ए० की . कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । पंजाबी न 
जानने से वे लोकसेवा आयोग: की परीक्षाओं से भी वंचित रह जाते-हैं। यह विषय saat प्रगति में 
बाधक बना हुआ है । पंजाब के शिक्षाविदों, शिक्ष-शास्त्रियो. तथा शिक्षित अभिभावकों ने पंजाब ae 
कार से प्रार्थना की है. कि वह .हिन्दी-भाषी पंजाब में पंजाबी-भाषा को अनिवार्य/विषय च रखकर 
विकल्प के रूप में रख दे, जिससे हिन्दी-भाषी छात्र पंजाबी के स्थान पर हिन्दी विषय ले सके । लेकिन 
करों ने बड़ी घृष्टता से प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया । छात्रों में इसके प्रति रोष पैदा हुआ । असिः 


भावक भी इस एकपक्षीय अन्यायपूणं निर्णय से क्षुब्ध होगये । उन्होंने आंयंसमाज के शोषस्थ नेता जसे 


स्वामी आत्मानन्द जी महाराज से भी आन्दोलनकारियों की ४ सहायता करने का वचन ले लिया है। 
रामगोपाल शालवाले, प्रो रामसिह जी रादि सभी महानुभावों ने ह में हिन्दी आन्दोलन शुरू 
कर दिया है। दुसरे प्रान्तो से भी आर्येसमाजियों के जत्ये जारहे हैं और जेल भर रहे है । तुम यहां 
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मेरा जनसाधारण में परिचय न देना तथा कहीं भी भाषण के लिए आग्रह न करना । किसी श्रनजान 
आदमी को मुझ से न मिलने देना | विशेषकर कोई पुलिस वाला इधर आये तो मुझे सूचना कर देना । 
केवल दिल्ली, नरेला या गुरुकुल झज्जर से कोई आकर मुझ से मिलना चाहे तो पहले उसका पूरा 
परिचय ले लो । अपना आदमी होने का पूरा विश्‍वास होने पर ही उसे मेरे पास ले आओ। कुछ व्यक्ति- 
विशेष जैसे वैद्य कर्मवीर जी, तत्कालीन. SIA वेदव्रंत जी गुरुकुल झज्जर, भगत जी (आचार्य जी 
की गाड़ी के चालक), श्री नारायणसिह व चन्द्रमोहन जी संचालक “AHS प्रेस” पहाड़ी घीरज्‌ देहली 
को निःशङ्क मिलने का अधिकार दे रखा था। कुछे ग्रोर विशेष चर्चा करते हुए शांत गम्भीर वाणी में 
प्रेमपूर्वक आदेश देते हुए कहने लगे, वेद ! ग्रालस्ये व शिथिलता का व्यवहार न करना | पंजाब सरकार 
का देमनचक्र चरम सोमा पर है । अगले दिन समाचारपत्र में मैंने पंजाब सरकार की घोषणा को स्वयं 
भी पढ़ा। आचाय भगवान्देव गुरुकुल झज्जर को पकड़कर लानेवाले व्यक्ति को २५००० रुपये इनाम 
में मिलेंगे। EER 

इस प्रकार मैं अपने LALAT को एकाग्र-सा.करते हुए उनकी आज्ञा को स्वीकार करके 
उनकी भोजन आदि की समुचित व्यवस्था करने में जी-जान से लग गया | स्व० डा० महेन्द्र प्रताप. जी 
(सुपुत्र श्री ग्राशाराम जी) चाय ज़ी के स्वास्थ्य का, आश्चाराम नम्बरदार जी व तत्कालान ग्राम 
प्रधान मेरे मामा श्री हृदयराम जी उत्तकी कुशलता का तथा मैं उनके निवासादि की समुचित व्यवस्था 
` व सुरक्षा का पूरा ध्यान करते लगा । गुरुकुलवासी छात्र की भांति नित्य प्रति शाम को “वीर अर्जून! 
J तथा अन्य समाचारपत्र झ्याहपुर से लाकर उनके पास पहुंचाने लगा । विद्यालय में नौकरी के कुछ घण्टों 
तथा. शयन के अलावा पूरा समय Aras जी की सेवा में. व्यतीत करता | वीच-बीच में कभी आचाये 
जी, ato कदमसिह जो (ग्राम गोहरनी, ज़िला मुजफ्फरनगर एवं भूतपूर्वं मन्त्री महाविद्यालय किरठल' 

मेरठ) के पास, कभी ग्रायंससाज नई मण्डी मुजफ्फरनगर के Tet के पास, कभो गांव शोरोंमें श्री 
रामसिंह जी (प्रधान सर्वखाप पंचायत) के पास, कभी चौ० मनीराम जी (ग्रादश नंगला जिला मेरठ) 
के पास तथा कभ्नी ग्रारयेसमाज मेरठ TH झोर कभी अज्ञात स्थान तक आते जाते रहे । आपके कार्ये का 
मुख्य स्थान ग्राम रसूलपुर जाटान, जिला मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) रहा । दिन-रात हिन्दी भ्रान्दोलन 
के सफल होने की चिन्ता में इबे रहते । कभी गुरुकुल झज्जर की चिन्ता करने लगते थे । कैसी व्यवस्था 
चल रही होगी । ब्रह्मचारियों में कोई भय का वातावरण तो व्याप्त नहीं है। सरकारी दमनचक्र से 
गुरकुलवासी परेशान तो नहीं हैं आदि चिन्ताओं में दिन-रात बिताते थे। इसी अवधि में कई बार 
मुझे भो गुरुकुल में वेदव्रत जी के पास पत्र देकर भेजा । मेरे गुरुकुले से वापिस आने के समय तुक वे 
भी स्वयं रसूलपूर से कही बाहर चले जाते थें। वेदव्रत जी के नाम दिये गुप्त पत्र का उत्तर पढ़कर 
मुझ से भी गायों के विषय में पूछते--वें कमजोर तो नहीं होगई हैं। गुरुकुल में छात्र तथा अधिकारी- 
ठ ठ ea तो नहीं हैं आदि विभिन्न प्रइनों के साथ पुरे गुरुकुल की कुशलक्षेम जानने के बाद ही भोजन 


~ 
TEHE रातों 


Mes [दसरे तीसरे दिन पंजाब तथा दिल्ली के भाइदोलन की सूचना देनेवाले परिचित ATT 
और Wer तथा आघा घण्टामर रुकने के पश्चात चुपचाप वापिस चले जाते। यह क्रम पुरे ४ या 
तुक रहा me शाम को भोजन के बाद धीरे-घीरे टहलते-टहलते वेदम-त्रों, नीति TAHA 


माठ किया करते ये| सि में १० बजे तक तथा ब्रह्म में पाल आकर नोद 
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इद्‌ उद्गार १६१ 


वृद्धजनों को धार्मिक उपदेश दिया करते थे | कभी हमारे घर के छोटे-छोटे बच्चों को कुर्ती लड़ाते थे । 
अपने निवास के अहाते में अपने हाथों से खोदकर जमीन में गाजर, मुली, टमाटर और पपीते की खेती 
तेयार करादी थी । कभी तो हाथ से नल चलाकर उनके सीचने कां कार्य भी करने लगते थे। मेरे 
टोकने पर कहते, शारीरिक परिश्रम के बिना भी मेरा मन नहीं लगता । ब्राह्मामुहुतं में मैं उनसे पहले 
उठने की बात सोचा करता लेकिन वे सदा मुझे तख्त पर qd मिलते । उनके लिए जल आदि की 
व्यवस्था करके मैं भी उनके साथ जंगल में भ्रमण करने चला जाता था । तब भी वे नित्य वेदमन्त्रों का 
पाठ करते थे और मुझ से भी कराते थे । मुझे उनकी सेवा करते ऐसा लगता जेसे यही गुरुकुल है और मैं 
गुरुकुल में रह रहा हुँ । उनके इस सेवाकाल को मैं अपने जीवन का “स्वणांकाल” मानता हूं । उनके 
इस सान्निध्य से मेरे मन में उनके प्रति अधिकाधिक श्रद्धा Gar होतो चली गई। उनको सेवा हमारे 
जीवन का अंग बन गई थी । उनको इस अत्यन्त समोपता के आधार पर यह कहने का साहस मिला 
कि उन जेसा कोमल स्नेही, हितैषी, निरभिमान व्यक्तित्व मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। 

इस अवधि में वे कभी-कभी अपने बचपन अथवा जीवन की घटना बड़े प्रेम से सुना दिया करते 
थे। जेसे कभी अपने माता व पिता के व्यवहार को कोई घटना, कभी हैदराबाद के निजाम द्वारा आयं- 
समाजी सतंयाग्रहियों पर किये गये क्र्रतापूर्ण व्यवहार की नृशंस घटनायें, कभी महात्मा गांधी के जीवन 
पर अपने संस्मरण, कभी साधु-महात्माग्रों के जीवन की प्रेरणादायक घटनाये, कभी उपत्तिषदों में 
वित बातें बताने और सुनाने में शेष समय बिताया करते थे । इन वार्ताओं के प्रकरण में हमारे बीच 
सें कभी tao डा महेन्द्रप्रताप जी व श्रौ हृदयराम जी, alo हंसराज जी आदि ग्रामीण श्रद्धालु भी 
उपस्थित हो जाया करते थे क्योंकि ये सव आचार्य जी के प्रति वास्तविक स्नेह रखकर उनकी सेवा 
और सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे । मैं और नम्बरदार जी बड़े चाव और तल्लीनता से उनकी बाते 
सुना करते थे । प्रायः अपने भ्रमण के समय जंगल से उखाइ़कर लाई वनस्पति के गुणों को औषधि के 
रूप में बताया करते थे। 

उनके इस अज्ञातवासोय समय में हमने अज्ञानवश एक बड़ी भारी भूल की थी। वे भोजन के 
विषय में सदा मौन रहते थे । पूछने पर भी ्रपनी ओर से कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते थे। कभी तो 
स्नेहवश स्व० So साहब की माता जी स्वयं भी पशुओं को चारा, पानी देती हुई गराचा जी से पूछती 
महात्मा जी ! आप क्या खायेंगे ? उनका उत्तर हमेशा यही होता था माता जी ! आप जो बनाझ्रोगी 
वही खालेंगे | यहां दोपहर के समय स्नेहवश उनके लिये प्रायः उड़द कौ दाल बनती थी जो उनके 
स्वभाव तथा स्वास्थ्य के अनुकुल नहीं थी । इमलिए उनका पेट काफी खराब होगया था | दुर्भाग्यवश वर्षा 
ऋतु का प्रकोप भो उस वर्ष इस तरह फैला कि वातावरण दूषित एवं भयावह होगया | उन्हें अचानक 
नजले और छीकों के दुष्प्रभाव ने इस तरह धर दबाया कि उन्हें इवास लेना AUC होगया। हम उन्हें 
इस दक्षा में देखकर बड़े दुःखी रहने लगे। दिन-रात उनकी सेवा में खड़े रहते Eta one अपनी 
ओर से करके भी सफलता की तरफ न जा सके। तब भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम लोग 
मेरे लिए भोजन में उड़द को दाल न दिया करो । स्वास्थ्य सुधार के लिए यहां से श्रो वेदव्रत जी 
भाचाये जी को झपनी जन्मभूमि तुनियां गोठड़ा, चिडावा (राजस्थान) लेगये | g 

areata की परिसमाप्ति पर गुरुकुल में चले जाने के बाद जब फिर वे इधर ग्राये तब 

eae a a a हुआ कि हमारी छोटी-सी नुटि आचाये जी हे के प्राण-हरण का कारण ही 
नहीं, हमारे ऊपर सदा के लिये ही एक अपय का काला दाग भी हो सकता था। Ao 
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ह उड़ेलते हुए कहा--वह सबं तुम्हारी और स्नेही माता जी की दाल का | oe 
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स्वासो जी का ऐतिहासिक श्रध्ययन 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


परमादरणीय श्री ओमानन्द सरस्वती महाराज के सम्पर्क में जो भी कोई व्यक्ति आया होगा, वह 
इनके व्यक्तित्व से अप्रभावित नहीं रह सकता । उनके जीवन के कई पक्ष हैं और उनकी रुचियां भी 


: 3 अद्भुत हैं। इस कमठ संन्यासी के चरणों में मेरा भूरि-भूरि ग्रभिवादन सन्‌ १६७१ में मैंने संन्यास 
rere में प्रवेश किया और तब से स्वामी ओमानन्द जी के साथ मेरा सम्पर्क बढ़ता गया । उनके जिस 
a पक्ष का उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं वह है उनको पुरातत्त्व-प्रियता । ग्रार्यंसमाज के क्षेत्र में कम 


हो व्यक्ति हैं जिनकी अभिरुचि इस दिशा में हो arr परिवार के कतिपय विद्वानों ने नई दिल्ली के 
म्यूजियम (संग्रहालय) में थोड़ी सी सेवायें अवश्य की हैं । 


_ इतिहास-पक्ष में ग्रास्था रखनेवाले विद्वानों ने ऋग्वेद में भी पुरातात्त्विक संकेतों के चिह्न पाये । 

किसी ने ऋरवेदकालीन सम्यता को सिन्धु-घाटी की सभ्यता के वाद का बताया । किसी ने मध्य एशिया 

` वाली संस्कृति का समन्वय वैदिक संस्कृति से किया । किसी को वेदिक संस्कृति के fag धरातल पर 

| दरदेशों में मिले इसमें सन्देह नहीं कि वेदों ने सभी युगों को संस्कृतियों को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः 

. _ प्रभावित किया है किन्तु वेद को ऋचाओं में इस प्रभाव के चिह्न देखना इन ऋचाग्रों के साथ भ्रन्याय 
करना होगा । ऐसी हमारी मान्यता है | 


देश का प्राचीनतम इतिहास अध्ययन करने के कतिपय आधार होते हें-(क) साहित्य की परम्परा 
(ख) भाषा को परम्परा और शब्दों के रूप और शब्दावली का विनिमय। (ग) रीति और रस्मों की 
_ परम्पराये | (च) विदेशों की इतिहास सामग्री पर उक्त देश का प्रभाव । (ङ) पृथ्वी के स्तरों में दवी 
ऐतिहासिक सामग्री | इसमें सन्देह नहीं कि अतीत का इतिहास इन्हीं ग्राधारों पर निर्माण किया जाता 
पर इतिहास निर्माण की सामग्री हर देश की अलग-ग्रलग कठिनाइयां प्रस्तुत करती है । जहां तक 
साहित्यिक सामग्री का प्रश्‍न है, भारत को अवस्थां अन्य देशों से सवेंथा भिन्न है । सम्भवतया इसका 
यह भी हो कि हमारे देश का अतीत जितना पुराना है उतना अन्य कम देशों का । यंदि हम 
की इस अन्तिम चतुर्यूगी की ही बात करे और युगों की बात वह मानें जो सूर्य सिद्धान्त या 
में वणित है, तो यह कालमाप इतनी लम्बी हो जाती है कि इतिहासज्ञों की उसमें men 
| वर्तमान कलियुग ईसवी सम्वत्‌ से ३१०२ वषं पूर्वं प्रारम्भ हुआ | कलियुग में ४ लाख ३२ 
हैं, द्वापर में इससे दुगुने अर्थात्‌ ८ लाख ६४ हजार वषे, त्रेता में १२ लाख ६६ हजार 

की माप १७ लाख २८ हजार वर्ष । पुरातत्व वेत्ताओं को सबसे पुराना मानव-अस्थि- 
ग २० लाख वषं पुराना मिला है । पुराने प्रसिद्ध भ्रस्थिपिजरों में विशेष गणना अब तक 
Fae) में पाये गये मानव-पिजर पिथेक-एन्ध्रोपस की और चीन देश की नगरी पेकिंग 


पाये गये मानव-पिजर की होने लगी है, मानो सब से पुराना मानव 


पेकिग-मानव की थी । पिछले २५-३० वर्षों से ग्रब चर्चा केन्या-टेजेनिया के 
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(पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में हो विचरता रहा हो । अभी कुछ वर्ष हुए: युवक फ्रांसीसं 

(jean le ९९) ने होम्स फ्राम द ऋग्वेद (Hyans from the Rnd) Ti i 

संकलन सम्पादित किया है । इस संकलन में ऋचाओं को अनुभूतियों को व्यक्त करनेवाले जो भव्य 

प्राकृतिक चित्र दिये गये हैं, वे केन्या, टेजेनिया और इथिश्नोपिया(पुर्वी अफ्रीका)के हैं। ये फोटो (चित्र) 

'ईगबटं ग्रूटनर (Ingbert gruttner) नामक जर्मन युवक के लिए गये हैं। ग्रूटनर का विचार है कि 

ऋग्वेद के मन्त्रो में जिस प्राकृतिक सौन्दर्य को झलक है, वह पूर्वी अफ्रीका के वन्य वातावरण के ही 
अधिक निकट है और लगता है कि आदिमानव की सृष्टि पृथ्वी के इसी धरातल पर हुई हो-- 


The photographs in this book were sho jn East Africa—in Ethiopia, Kenya and Tan- 
zania because Ingbert gruttner felt that the timeless quality of the land and the sense of 
human origin there best refbeted the spirit of the Rigveda. 


भारतीय साहित्य के श्राधार पर इतिहास का निर्माण करना बड़ा कठिन रहा है | इसके कई 
कारण हैं। युधिष्ठिर से पूर्वं किसी सन्‌ संवत्‌ का प्रचलन नहीं था। युधिष्ठिर संवत्‌ का उपयोग भी 
कल्पना की वस्तु रही । हमारे प्राचीन लेखकों और आचायाँ ने इस संवत्‌ का अपने ग्रन्थकाल के 
निमित्त उल्लेख नहीं किया । हमारा समस्त उत्कृष्ट वेदिक साहित्य युधिष्ठिर से पूर्व का है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों और उपनिषदों के समय कालनिर्देश करने का प्रचलन था ही नहीं । यूनान और चीन देशों की 
स्थिति इससे भिन्न थो। वहां के इतिहास के सम्बन्ध में सन्‌-संवत्‌ अधिक निरिचित हैं । भारतीय 
साहित्य में गरिएताय ज्योतिष ग्रन्थों का ही रचना-काल कुछ निश्चित है, अन्यों का नहीं । दुसरा दोष 
हमारे प्रक्षिप्त साहित्य का है । २० हजार इलोकों के महाभारत में AIT १ लाख से अधिक इलोक हें । 
सांख्य-दर्शन और योग-दर्शन के सूत्रों में भी :मिलावट हे । बाल्मीकि रामायण ओर मनुस्मृति का भी 
“यही हाल है । इसलिए समय का यथारूप निर्देश करना बड़ा कठिन हो जाता है। यद्यपि इतिहास, 
गाथा, नाराशंसी —A शब्द ऐतिहासिकता के महत्त्व को तो बताते हैं -किन्तु हमारे समस्त साहित्य की 
रचना, तिथि और लेखकों के नाम दोनों ही अनिदिचित Fi लेखकों के जोवनवृत्त तो केवल काल्पनिक 
और नितान्त अपूर्ण हैं । 
साहित्य हमारे ग्रतीत के इतिहास का द्योतक है, इसमें सन्देह नहीं किन्तु साहित्य से भी विलक्षण 
वह सामग्री है जो इस समय हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित है भौर भूमि के भीतर दबे स्तरों से खोदकर 
निकाली गयी है । स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज का हम सब को कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इस 
सामग्री का बड़ी तपस्या से संग्रह किया है और उसके आधार पर हमें अपने इतिहास की पर्याप्त 
सामग्री सुलभ कराई है। महर्षि दयानन्द को भी स्पष्ट अभिलाषा थी कि इतिहास को समस्त सामग्री 
एकत्रित की जाये और इस सामग्री का विधिपूर्वक भ्रध्ययन करके भारत का इतिहास निमित किया 
जाये | इस सम्बन्ध में महषि के ये शब्द स्पष्ट हैं जो उन्होंने एकादश सम्मुलास में लिखे हैं - “यदि ऐसे 
हो हमारे भ्रायजन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोजकर प्रकाश करेगे तो देश को बड़ा ही 
लाभ पहुंचेगा ।” मध्य एशिया, भारतवर्ष और सुदुर दक्षिणी श्रमरीका तक के देशों में इसी प्रकार को 
इतिहास सामग्री पृथ्वी के गर्भ में दबो हुई थी ओर उसका उत्खनन करके हमारे इतिहासज्ञों ने पुरानी 
'संस्कृतियों के विकास पर अच्छा प्रभाव डाला है। 
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१६४ स्वामी ग्रोमावन्द-अभितन्दन-ग्ेन्य 


स्वामी ओमानत्द जी को इस दिशा में बाल्यकाल से ही अभिरुचि थी। आपके अध्ययन का क्षेत्र 

योघेय जनपद और यौधेय पुरुषों की उपलब्धियां रहा । यौधेय प्रदेश सम्बन्धी १००० के लगभग स्वामी 

जी को मुद्रांक प्राप्त हुए । इन मुद्राको में आपको श्री कृष्ण महाराज के वृष्णिकुल के १० के लगभग 

दर मुद्रांक ओर पांचाल जनपद के भो पर्याप्त मुद्रांक मिले | स्वामी जी का प्रसिद्ध ग्रन्य “भारत के प्राचीन 

मुद्रांक” उनकी इतिहास-प्रियता और तपस्या का परिणाम है। स्वामी जी के संग्रहालय की समस्त 
अद्वितीय सामग्री का अभी विधिवत्‌ अध्ययन किया जाना वाकी है । 


é मैंने स्वयं कभी गम्भी रता से ग्रथवा शास्त्रीय ढंग से इतिहास का अध्ययन नहीं किया प्रयाग के 
हर निकट कौशाम्बी है और मेरे मित्र प्रो० गोवर्घनराय शर्मा जी के निदशन में कौशाम्बी के उत्खनन का 
¢ _ अच्छा काम हुआ | मेरी रुचि रसायन-शास्त्र में रही । पुरातत्त्व रसायन भी रसायन-शास्त्र का एक 

उपयोगो अंग रहा है । मेरे कतिपय विद्यार्थियों ने इस सम्वन्ध में अच्छा काम किया। कौशाम्बी के 

भग्तावशेषों के साथ उपलब्ध कुछ सामग्री का हम लोगों ने रासायनिक परीक्षण किया और डा० 

रावत के साथ १६६५ सें एक पुस्तक “Chemical studies of some Archaeological Ant 'qnites” नाम 

से प्रकाशित की । बाद में हम लोगों को अभिरुचि भारतीय सिक्कों के अध्ययन की दिशा में परिवर्तित 

होगई और Sto राजेन्द्रसिंह के सहयोग से एक वड़ी पुस्तक “Coinage in Ancient India” १६६८ में 
प्रकासित की । अन्य पुरातत्त्व सामग्री की अपेक्षा सिक्कों का रचनाकाल निर्धारण करना सरल और 
अधिक विश्वसनीय होता है, इसलिए हम लोगों ने इस दिशा में थोड़ा-सा काम किया | 


ho मुद्रांक का संग्रह करके स्वामी ओमानन्द जी ने हम सब लोगों का वड़ा उपकार किया । स्वामी 

जी के मुद्रांक सम्बन्धी ग्रन्थ में १२४ मुद्रांक कौशाम्बी से प्राप्त हैं। मुद्रांकों के द्वारा इतिहास सामग्री 
पुर सिक्कों के समान ही अच्छा प्रकाश पड़ता है--राजवंशावलियों का भी यथेष्ट संकेत मिलता हे । 
 क्रमी-कभी मुद्रांको को लोग गले में बांधकर जादू-टोने के रूप में लटकाते भी रहे हैं। कुछ मुद्रांकों की 
पीठ की ओर मुठ पर जो छेद मिलता है उसमें सुत पिरोकर ताबीज़ की तरह मुद्रांक लटकाने की प्रथा 
रही होगी, ऐसा पता चलता है । मुद्रांको के चित्रों पर पौराणिक कथाओं का भी अच्छा प्रभाव व्यक्त 
होता है--शिव, विष्ण्‌, ब्रह्मा, कातिकेय, नन्दी, गरुड, मयूर आदि के चित्र पौराणिक प्रभाव के स्पष्ट 
' द्योतक हैं। भारतीय मुद्रांक मिश्र और यूनान के मुद्रांको से कई बातों में भिन्न हें । भारतीय मुद्रांक 
और चतुष्कोण बनते रहे हैं, पर मिश्र और यूनान के बहुधा बेलनाकार होते थे । 


मुद्राको का वत्तमान नाम “मोहर” है । ये एक प्रकार के ठप्पे हैं, जिनसे इन पर अंकित लेख 
किसी और वस्तु पर छापे जाते हैं। अधिकतर मोहरें पक्की मिट्टी की बनी होती हैं, कभी-कभी धातु 
जसे पीतल, तांबा, कांसा आदि) अथवा हाथी दांत की।. मोहरों पर अंकित लेख कागज, 
TS, मोम श्रादि पर छापे जाते थे । राजकीय मोहर आज्ञापत्रों पर छाप दी जाती थीं। मोहर 

प्रमाणित माने जाते थे । l Ea 

'ग्रत्थ “प्राचीन भारत में मुद्रा-कला” (Coinage in Ancient India) में एक विस्तृत 
बनाने के ठप्पों (Moulds) पर दिया है। सिक्कों के दोत़ों ओर कुछ न कुछ विवरण 
और सिक्का इन सांचों में ढलता भी था और इन पर. छपाई भी होती थी । सिक्के बहुधा 


"n 
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सोना, चांदी, तांबे और कई प्रकार के कांसों के बनते थे । सिक्के बनाने को अधिकृत टकसाले भी होती 
थीं और कभी-कभी नकली टकसालें भो प्रचलित हो जाती थीं। सिक्कों का व्यापार में निजी मूल्य 
होता था | सिक्कों की रासायनिक रचना जानने का इसी इष्टि से मुल्य है। एक देश के सिक्के उसकी 
धातु के मूल्य के आधार पर ही विदेशों में मान्यता पाते थे। सिक्कों का प्रचलन प्राचीन समय में 
वेदिक-काल से ही भारत में रहा, पर यूनानियों के आने के बाद से हमारे सिकके यूनान के सिक्कों को 
तरह सुन्दर और नियमित रूप के भी बनने लगे। पाणिनि के समय तक तो कई मानों के सिक्के 
प्रचलित होगये थे । 


मुद्रांको और सिक्कों का सम्बन्ध राज्य या शासन से है । मुद्रांक राजा के ही नहीं, धनी मानी 
सेठों के (जगत्‌ सेठों के) भी होते थे, जिन्हें रुपया दूर-दूर स्थानों में भेजना पड़ता था या कर्ज पर 
उठाना पड़ता था । मुद्रांकों और सिक्कों के समान एक और वस्तु थी जिस पर सरकारी नियन्त्रण 
आवश्यक था, वह थो माप-तोल | वस्त्रों की लम्बाई चौड़ाई बहुधा हाथ, बालिइत और ग्रंगुल से मापी 
जाती थी, पर यह निश्‍चय करना कठिन था कि ये मापें खरोदनेवाले के हिसाब से हों या बेचनेवाले 
के अंगों के हिसाब से । अधिक यथार्थता तौल के बाटों में आवश्यक थी, विशेषतया जब चांदी और 
सोना या हीरा तोलना पड़ता था । कोटिल्य अथे-शास्त्र में इन मापों का और इन पर सरकारी ग्रनु- 
शासन का अच्छा निर्देश है। मोहनजदाड़ो और हडप्पा की खुदाई में भी पुराने बाट मिले हैं। रत्ती, 
माषक, यव, सर्षप आदि की मानक तौलों का भी प्रचलन था। मैं यह निश्‍चय रूप से नहीं कह सकता 
कि हमारे भारतोय संग्रहालयों में इस प्रकार को सामग्रो कितनो संकलित को गई है। तरल द्रव्यों की 
माप के नापने भी प्राचीन समय में थे, टोकरियों में भरकर अन्न नापने की भी प्रथा थो और कहीं- 
कहीं इन पर अच्छा अनुशासन था । ग्राजकल के विकसित युग में प्रत्येक शासन-व्यवस्था इन मापो पर 
कड़ा नियन्त्रण रखती हे । इन मापों का श्रादशं वया था, यह कहना कठिन है । मनुस्मृति में त्रसरेणु 
की एक परिभाषा दो है-- ; 
जालाम्तरगते भानौ AEA इश्यते रज: | 
प्रथमं तत्प्रमाणानां AAT प्रचक्षते ॥ (८।१३२) 


अंधेरे में किसी छिद्र से कमरे के भोतर सूर्य की किरण ग्रही हो और उस किरण के प्रकाश में 
हवा में घूलकण छितरे दोख रहे हों, उतने छोटे कणों को त्रसरेणु कहा जाता हे । त्रसरेणु निश्‍चित 
होने पर अन्य मापें स्वथं निर्धारित हो जाती हैं जेसे--८ त्रसरेणु का एक लिक्षा, ३ लिक्षा ae 
राजसषेप, ३ राजसर्षप का एक गौरसर्षप (सफेद सरसों), ६ गौरसषंप का एक मध्यम यव, ३ यवों का 
एक कृष्णाल, ५ कृष्णाल का एक माष (माषक), १६ माष का १ Aaa, ४ सौवर्ण का एक पल, १० 
पल का एक धारण, १० धारण का १ रजत शतमान, ४ सुवणा का एक निष्क । 


स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने अपने प्रदेश हरयाणा के पुरातत्त्व को सामग्री बड़े परिश्रम से 
एकत्रित की । उनकी सामग्री के आधार पर “भारत के प्राचीन मुद्ाङ्क के समान अन्य पुस्तक भी 
विद्वानों द्वारा प्रकाशित होनी चाहिये | यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि ओमानस्द जी महाराज के _ 
समान विद्यानुरागी, तपस्वी, तिःस्पृह संन्यासियों से हमारे समाज का गौरव बढ़ता है। व्युत्पन्तःबुद्धि 


` ` के इस aie मनस्वी के प्रति शतशः अभिवादन । § 
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ह एक खरा व्यक्तित्व 
Be सत्यप्रिय शास्त्री एम० To 


arada: १६४८ का दिन था । जबकि लेखक गुरुकुल घरोण्डा (करनाल) में भ्रध्ययन कर रहा 

था तब गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर सर्वप्रथम आचार्य भगवानुदेव के रूप में पूज्य स्वामी जी के दर्शन 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रथम दरशन में ही सादगी, सरलता, सौम्यता तथा तेजस्विता ने बहुत 
ही प्रभावित किया, भाषण में क्या कहा यह तो नासमक होने से समझ नहीं पाया परन्तु बाह्य विशेष- 
'ताश्नो ने उनके विशिष्ट व्यक्तित्व होने की गहरी छाप अवश्य अंकित करदी, तत्पश्चात्‌ जब मैं १६४४ 
में दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर का छात्र बनकर गया तब वहां के वाषिकोत्सव पर 
दसरी बार न केवल बाह्य रूप से समभने प्रत्युत भाषणा सुनकर इनके ओजोमय जीवन को कुछ समझने 
का सुयोग प्राप्त हुआ | उसके पश्चात्‌ तो आज तक बराबर सम्पर्क बना हुआ है। 


लेखक के साथ पुज्य स्वामी जी का जहां मधुर सम्बन्ध रहा है, वहां पर कटु सम्बन्ध भी रहे हैं 
Teg दोनों ही स्थितियों का परिणाम यदि एक शब्द में कहना हो तो स्वामी जी महाराज एक खरे 
व्यक्ति हैं, जो हृदय में है वही जिह्वा पर भर जो fagi पर है वहो उनके व्यवहार में दिखाई देता हैः। 
हमेशा कटु ही होता है, दोहरे व्यक्तित्व से रहित मनुष्य कठोरभाषी तो हो सकता है परन्तु छली 
नहीं हो सकता | संस्कृत के लेखक ने कहा है 'स्पष्टवक्ता न भवति वञ्चकः? स्पष्ट बोलनेवाला 
मक्कार नहीं हो सकता | हां ! लोकिकजनों की इष्ट में उदुदण्ड या व्यवहार से अनभिज्ञ कहा जा 


AHA है परन्तु ऐसे पुरुष का जीवन वाहर ओर अन्दर से भिन्न न होकर एक ही होता है। दयानन्द 

उपदेशक महाविद्यालय से स्नातक होते समय लेखक का स्वामी जी से किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में 

तीब्र मतभेद होगया था । वह मतभेद सामान्य न रहकर प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बन गया था परन्तु लेखक ने 

उस समय भी जब'कि स्वामी जी के समर्थक साथियों ने इस प्रश्‍न का उत्तर देते समय नैतिकता तथा 

की मर्यादाओं का पूर्णतया पालन नहीं किया, तब भी स्वामी जी महाराज नेतिकता का दामन 

'पकड़े रहे । एक लम्बे समय तक कटु सम्बन्ध होने पर भी जब कभी मिलते थे कुशलमंगल 
कत्तव्य समभते थे | 


प्रकार एक बार स्वामी जी ने लेखक के सामने ही भ्रनजाने में लेखक पर एक विशेष राज- 
का पथिक होने का आरोप लगाया, लेखक ने भी नहले पर दहले की उक्ति को चरितार्थ 
तत्कालीन सत्तारूढ़ दल का घटक होने का ग्रारोप लगा दिया। काफी गहमा-गहमी के बाद 
किः अपने पर लगाये उस आरोप का सप्रमाण समाधान प्रस्तुत किया, तब बड़ी ही नम्रता से 
रीगया था, तभी लेखक ने भी कहा कि ग्राप चूंकि उक्त व्यक्ति के सदा के सांथीःहैं 
महत्त्वपुरा व्यक्ति है, इसलिये मैंने आपके सम्बन्ध में ऐसा कहा | तब पूज्य स्वामी 
समाधान भी सन्तोषप्रद सिद्ध हुआ परन्तु उसके बाद भी लेखक ने देखा किःस्वांमी 
रकार का रोष या रलानि नहीं-यी:। क्योंकि ग्रह इनके स्वभाव की.एक विशेषता 
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है; कि' मन की बात कह देते हैं। वह चाहे किसो को भली लगे या बुरी लगे THY उसको. मन सें नहीं: 


रहने देते और उसके प्रति मन को पूर्ववत्‌ स्वच्छ बना लेते हैं। यह एक बड़ा भारी गुण है, अन्यथा 
सामान्य व्यक्ति तो मुंह पर कुछ और मन में और कुछ लिये रहते हैं । 


दूसरा विशेष गुण स्वामी जी महाराज की कमंठता एवं प्रचार-कार्य के प्रति age लगन देखी 
जाती है। १६५७ के हिन्दी रक्षा-आन्दोलन के समय लेखक ने पूज्य स्वामी जी की युवकों को भी मात 
कर देनेवाली कमंठता देखी है । लगातार नौ-दस महीने तक जीप गाड़ी में हो सोना, खाना तथा रात 
दिन जीप का पहिया घूमना, यह कर्मठता थी जिसने हिन्दी आन्दोलन को भारत के घर-घर का आन्दो- 
लन बना दिया था। प्रतिदिन हजारों की संख्या में सत्याग्रहो योजनाबद्ध तरीके से सत्याग्रह करते ये 
श्रौर लोग इस सुगुप्त एवं विधिवत्‌ संयोजन को देखकर आराइचर्यान्वित होते थे उस समय इनकी 
कर्मठता का यह हाल था कि रात को दिल्लो होते तो प्रातः चण्डीगढ़ भौर दोपहर को अमृतसर ओर 
सायं को रोहतक | उस आन्दोलन ने आपके रूप में आर्यंसमाज को एक सावंदेशिक स्तर का कर्मठ 
नेतृत्व प्रस्तुत किया । इसी प्रकार गोरक्षा ग्रान्दोलन के समय आपने ही दिन-रात एक करके उस 
आन्दोलन के लिये जन एवं धन का विशाल परिमाण में संग्रह किया । 


पंजाब विभाजन के समय दिल्ली में जो विशाल प्रदर्शन चण्डीगढ़ के प्रश्‍न को लेकर किया गया, 
जिसके सम्बन्ध में दशकों का मत है कि इत्तने विशाल स्तर पर दिल्ली के इतिहास में गत सौ वर्षों में 
प्रदशन नहीं हुआ, उसको सुचारु रूप प्रदान करने के लिये पूज्य स्वामी जी का पुरुषार्थं ही मूलकारण 
था। 

आपकी निर्भीकता ग्रार्यसमाज के लिये एक गौरव की वस्तु है, दिसम्बर १९७६ के आपत्काल में 
जब निर्भीकता का दम भरनेवाले सारे हो थोथे राजनीतिकजन इन्दिरा की स्तुति में दिन-रात एक कर 
रहे थे, तब स्वामी श्रद्धानन्द शताब्दी के अवसर पर दिल्‍ली के रामलीला Aart A wal नसबन्दी के 
लिये इन्दिरा एवं संजय को जो लताड़ा था उसे सुनकर तो एक बार स्वामो श्रद्धानन्द ने निर्भीक नेतृत्व 
की याद ताजा होगई थी । 


एक बार नशाबन्दी के लिये हरयाणा के तानाशाह बंसीलाल को जब कि वह मुख्यमन्त्री था, 
आपने ही उसे उसके कार्यालय चण्डीगढ़ में आड़े हाथों लिया था। आपको निर्भीकता सचमुच ही मुर्दा 
घमनियों में भी उष्ण रक्त का संचार कर देती है | 


ऋषि मिशन के प्रति ग्रापको अगाधनिष्ठा तो देखते ही बनती है। लेखक ने अनेक बार भाषणों 
में आपके मुख से सुना है कि 'यदि ऋषि दयानन्द सरस्वती न शाते तो हमारा क्या हाल होता भोर 
हमारा जीवन कितना और केसा होता यह क्या कहा जा सकता है। मैं जो कुछ भी बना हूँ यह सब 
ऋषि दयानन्द सरस्वती की ही कृपा का परिणाम है । इससे अधिक बढ़कर ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 


आषेपाठविधि के प्रति आपकी श्रद्धा एवं विशवास देखते ही बनते है । अपनी संस्था में आज तक 
भी जब कि युग को मान्यताझों का प्रभाव प्रत्येक aa S रहा है, यहां तक कि गुरुकुलीय _ 
पद्धति पर चलनेवाली संस्थायें भो उस प्रभाव के चक्रव्यूह में फंसती जारही हैं तब भी झाप बराबर 
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आष॑-पद्धति को चला रहे हैं । अनेक छात्र, साथी तथा सहयोगी सांसारिकता की ओर चले गये परन्तु 
आप तब भी 'इकला चलो रे' के आधार पर हो ऋषि के मार्ग पर बरावर चल रहे हैं, यह आपकी 
ऋषि के प्रति अटुट एवं अगाध श्रद्धा-भक्ति का ही परिणाम है, अन्यथा यदि और कोई साधारणा पुरुष 
होता तो शायद कभी का निराश होकर कहीं जंगल में जा बेउता | 


संस्कृत के छात्रों के प्रति आपकी दया एवं सहानुभूति एक आदर्श उपस्थित करती है । हमारी 
संस्था में जव कभी श्रते हैं तो हमारे छात्र आपके पास पुस्तकं क्रय करने एकत्रित हो जाते हैं। छात्र 
चाकि असमर्थ होते हैं, भ्रतः पुस्तक हाथ में लेकर जव श्राप से पूछते हैं कि इसका मूल्य क्या है। तब 
आप अपने सहयोगियों से अकसर कहते सुने गये हैं कि ये जो दें, लेकर पुस्तक इनको दे दो । मैं जब इस 
अवस्था को देखता हुँ तो मन ही मंन कहता हैँ कि वास्तव में ऋषि दयानन्द सरस्वती का मिशन तो 
ऐसे व्यक्तित्वों से ही जीवित है । आर्यसमाज शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित वेदभाष्यों के ग्राहक 
जितने समस्त प्रतिनिधि सभाओं ने बनाये होंगे, उससे भी अधिक श्राप अकेले ने ही बनाये होंगे । आप 
एकाकी ही समस्त सभाओं के समान हो प्रक्ाशानादि का कार्यं कर रहे हैं । { 


अन्त में एक बात कहे बिना WAL रहेगी वह है, ब्रह्मचर्य के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा । आप 
` अपने यौवन में ही सभी प्रकार के सांसारिक ऐदवर्यो से भरपूर परिवार का त्याग करके वे राग्य-पथ के 
7 पथिक बने । केवल इतना हो नहीं प्रत्युत बिरासत में प्राप्त अपनी सारी ही सम्पत्ति ग्रायंसमाज के 
लिये समपित करदी | आपने नयी पीढ़ी में आर्यसमाज के लिये अनेक युवा संन्यासी प्रदान किये । 
अनेक नेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रदान किये | श्राप जिस किसी भो होनहार युवक को देखते हैं तुरन्त ही उसे 
आजीवन ब्रह्मचारी रहते की सत्प्रेरणा देते हैं। कभी कभार युवकों को आप द्वारा गेरिक वस्त्र देते हुये 
देखकर कुछ लोगों को आपका यह कार्य भाबुकता तथा अदूरदशितापूर्ण जंचता है किन्तु उसके मुल में 
स्वामी जी का अभिप्राय यही होता है कि ग्रायेजगत्‌ में अधिकाधिक संन्यासी तथा ब्रह्मचारी हों. 
अतः भावना उत्तम तथा प्रशंसनीय होती है । चाहे उसका परिणाम उस रूप में प्रकट न हो परन्तु 
कर्ता के मन में तो उदात्त, स्वच्छ तथा कल्याणमयी भावना है। 


 ? यदि संक्षेप में कहा जाये तो पुज्य स्वामी .ओमानन्द जी सरस्वती श्रार्यसमाज के उन उज्ज्वल 
' रत्नों में से हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से ऋषि दयानन्द सरस्वती के मिशन को नवजीवन प्रदान किया 
है ऐसे व्यक्ति एक युग में अनेक तो क्या यदि अनेक युगों के पश्चात्‌ एक भी मिल जाये तो यह मिशन 
का सौभाग्य है। ऐसे पावन व्यक्ति का अभिनन्दन जहां कृतज्ञता की श्रभिव्यक्ति है वहां आनेवाली 
पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक भी है । इस शुभावसर पर मैं अपनो संस्था तथा आर्यसमाज के एक वर्ग 
की ओर से पूज्य स्वामी जी के प्रति हादिक शुभकामनायें प्रकट करता हुँ तथा अन्तर्यामी जगदीश्वर से 
उनके दीर्घायुष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्रार्थना करता हूं । परमात्मा करे कि पूज्य स्वामी जी 
काल तक हमारा पथ-प्रदवांन करते रहें और वेद के शब्दों में “भूयश्च शरद: शतात्‌' जीवित रहें । 


SY 
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ब्रह्मच्यत्रत के दोवाने 
वद्य बोधेन्द्रदेव आयुर्वेदाचार्य 


श्री ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी का जीवन अनेक विशेषताओं का केन्द्र रहा है। अनेक बहनों के 
बीच एकमेव भाई होने के कारण शैशव लाइ-प्यार में बोता | पिता श्री चौ० Eg जीके cu 
एवं प्रतिष्ठित होने के कारण उस काल' की प्रतिष्ठित प्रथा के अनुसार (पोतड़ों में व्याह हो जाना) 
आपका विवाह अत्यन्त वाल्यावस्था में होगया था | इण्टर तक श्रांगल' महाविद्यालय में शिक्षा पाने पर 
भी आर्येसमाज के अनेक विद्वानों एवं भजनोपदेशकों तथा मल्ल आयेजनों के सम्पर्क में आने के कारंण 
तरुणावस्था में ही पकके ग्रायक्रुमार बन गये | आये एवं कांग्रेसजनो के सम्पर्क से देश में ग्राजादी लाने 
के लिये देशप्रेम के रंग में भी पुणंतया रंग गये परन्तु सर्वाधिक धुन थी ब्रह्मचयंपालन की । इसके लिये 
वैराग्य एवं ब्रह्मचयं सम्बन्धी पुस्तकों की खोज एवं उनका स्वाध्याय, आसन, व्यायाम, प्राणायाम एवं 
आहार व्यवहार नियमित दिनचर्या से सम्बन्धी पुस्तकों का संग्रह, अध्ययन एवं saN निर्दिष्ट नियमों 
के पालन का पागलपन । . be 


आयेसमाज नरेला में व्यायामशाला की स्थापना कर उसके संचालन एवं संवर्धन की ga में 
समस्त समय का यापन । २४ घण्टों के इन सतत कार्यकलापों से वेराग्यभूमिका es होतो गई और इस 
का परिणाम एक समय इस रूप में सामने आया कि ब्र० भगवानुदेव जी ने पूर्वेकृत विवाह बन्धन से 
बन्धे रहने से सदा के लिए इन्कार कर दिया । ग्रांगल'भाषा का अध्ययन त्याग दिया I: 


माता-पिता एवं सम्बन्धिजनों के स्नेहपुणे दबावभरे एवं प्रतिष्ठापरक कथनों को भी तकं एवं 
नम्रतापुणां वाक्यों से निरस्त कर दिया | यावज्जीवन ब्रह्मचयंत्रत के पालन का प्रण कर महषि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा प्रदर्शित आषेपाठविधि के अध्ययन को धुत में लग wate 
प्रयास कर पिता जी से भी इसके लिये ग्राज्ञा प्राप्त करली । हस्ति-शिशु जैसे खूँटे को उखाड़कर भाग 
जाता है उसी भांति पारिवारिक मोह को तोड़कर प्राचीन ऋषियों के मार्गातुगामी बन गये। | 


प्रथम परिचय Pico Wein कका मी 
श्री ब्रह्मचारी जी से मेरा प्रथम मिलन श्री पुज्य आचार्य राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री (पुज्य स्वामी 
सच्चिदानन्द सरस्वती जी) द्वारा संस्थापित श्रीमद्‌ दयानन्द वेद विद्यालय निगम बोध घाट देहली में 
हुआ । उस समय आप आचार्य श्री के चरणों में आषेपाठविधि से संस्कृताध्ययन कर रहे थे। मैं भी 
नया-नया गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ था । प्रथम ददन में ही मैंने अनुभव किया कि यह ब्रह्मचारी अनोखी. 
धुन का धनी है । गौर शरीर, व्यायाम के कारण विभक्त अंग प्रत्यंग, कोपसम्पक से द्विगुणितारुणानन, 


TÈ खातो हुई गेंद की भांति उछलता हुआ कलेवर, आकर्षक एवं प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व, इसकेसाथ E 


साथ पतयेक वार्तालाप में ब्रह्मचर्य की पुट, ब्रह्मचर्ये-पालन के इच्छुक छात्रों को समभने में प्रद्युत 
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प्रतिभा | एक बार भी किसी ब्रह्मचारी नें ब्रत की व्हता की चर्चा की नहीं कि उसको खान-पान, 

रहन-सहन, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, स्वप्तावबोधन रादि समस्त ब्रह्मचयंपालन में सहायक साधनों 

को शिक्षा देना शुरू कर देते थे और हरु समय यह ध्यान: रखते थे: कि कहीं इसका जीवन पतनोन्मुख 
द न हो जायें। | 
: | स्वयं नमक, मिर्च, मसाले, अचार, मुरब्बे आदि का परहेज रखते थे और अभ्यों को भी इनके 
__ परित्याग की प्रेरणा देते थे । यहां तक कि. भेस के घो, दूध, दही, छाछ का भी परित्याग कर दिया था 
site seat अद्यावधि पालन कर रहे हैं। इन सब गुणों की विशेषताओं के कारण विद्यालय के ब्रह्म- 
O O जारियों का ग्रर्धाधिक समुदाय इनके इस: इढब्रत मार्गे का श्रनुगामी होगया और बहुत प छात्रों ने, 
 _आतज्छ्रीवनब्रह्मचयेपालन का प्रणा किया तथा. गुरुकुल से बहुत-सी सुविधायें भी प्राप्त कीं । आपकी 
ब्रह्मचयंपरक लेख, कथा, वार्ताओं में अपार रुचि थी और अद्यांवधि मुझ से अधोलिखित कथानक को 
बड़ी: रुचिपुर्वेक सुना करते हैं और कहानी यूं है कि, , 


 एकगांवमें कोई व्यक्ति रहता था, नाम था उसका रज्जब ।. वह सत्संग, व्यायाम, कुरती आदि 
_ का.शौकीन था तथा ब्रह्मचयेपालन में भी रुचि. रखता था। उसी इलाके में उसके ग्राम से कुछ मील 
दूरी पर ब्रह्मचारी मल्ल महात्मा ने एक बगीची को आश्रम का रूप दे रखा था। वे सदा उसी स्थान. 
| र रहते हुये नवयुवकों को आसन, व्यायाम, gat गदि शारीरिक व्यायामों एवं लाठी, बल्लम चालन 
का प्रशिक्षण सुचारु रूप से दिया करते'थे। स्वयं ब्रह्मचारी थे और युवकों को ग्रृहस्थ वन्धन से पृथक्‌ 
. रहने की प्रेरणा करते थे । रज्जब के कान में भी.साधु की. प्रसिद्धि की बात Tet वह कुश्ती व्यायाम 
प्रादि का शौकीन था हो, शीघ्र ही उनके सान्निध्य में जापहुंचा |; गुरु जी ने भी शिष्य की प्रतिभा को 
परख आश्रमप्रवेश की अनुमति दे दी । भल्पावधि में ही रज्जव age पर श्रद्धा और गुरु का रज्ज़ब 
प॒र विश्वास जम गया । इसके बाद कुछ मासों के अवसर के उपरान्त रज्जव को sl घर पर 
ज्ञाना पडा | वहां परिवार के स्नेहपूणा व्यवहार एवं मित्रों के tage मिलन एवं वार्तालापों में रज्जब 
कामत ऐसा रमा कि बहुत काल तक गुरुकुटोंर को ओर का ध्यान ही नहीं ET | अवसर THe जान' 
घरवालों ने रज्जब के विवाह की योजना बनाली और धूमधाम से तैयारियां होने लगीं । इधर गुरु जी 
'की अनुपस्थिति से कुछ उदास रहने लगे और बहुत काल के बाद भी रज्जब के न लोटने' से 
हो सोचने लगे कि अवश्य रज्जब' पर कोई गहन संकट है अन्यथा वह'अब' तक अवश्य 
| ऐसा सोचकर गुरु रज्जब के ग्राम को चल पड़े कि जाकर उसे देखें किस अवस्था में है। 
[के ग्राम की नाममात्र को जानकारी के कारण वे पूछते-पूछते सायंकाल रज्जब के ग्राम के. 
॥ एक व्यक्ति से रज्जब के घर का पता.पुछकर थोड़े हो आगे बढ़े थे कि आगे से गाजे-बाजे 
“समारोह आता हुआ इष्टिगोचर हुआ । ये समारोह को दायें छोड़ते हुये aig ओर से 
धीरे-धीरे नोची इष्टि; He A बढ़ने का प्रयास करते हुये उस समारोह के निकट 
'के कारण कुछ देख न सके । गाज़े-बाजे के साथ चलते हुये समूह के मध्य 
सवार ने, जिसके: सिर पर FAL मुकुट शोभा पार्‌हा था, सहसा घोड़ी. से 
। गुरु जी ने. चौककर सहसा उस युवक की तरफ 
सम्बोधित कर कहने लगेज. : .. . ` 


चरणा छूकर नमस्कार. किया 
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रज्जब थे गज्ज किया सिर पर बांध्यो मोड़ | 
आया था हरिभजन को चाल पड्या किस रोड़ ॥ 


यह सुनना था कि रज्जव का विवेक जागा और उसंने मुकुट को दोनों हाथों से एक भटके के 
साथ उतारकर फेक दिया और गुरु जी के साथ रमता राम होगया । FE 


इस कहानी को सुनकर राज भी स्वामी जी बड़े हंसते हैं किन्तु उस समय इसे युवकों को a 
सिखाने का नुसखा मानते थे। -. ` 55 ` 3 P fis T 


प्रथम भिक्षा 


_ यह लगभग सनु १९४२ मई मास की घटना है । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यवश रेवाड़ी से झज्जर 
को पदल ही सायंकाल सात बजे के करीब चल पडे | गुरुकुल झज्जर पहुंचना था । कच्चा रास्ता, रात 
का सफर और मुझे हैदराबाद जेल के विकृत भोजन के कारण उदरंविकार भी रहता था । उस पर 
मेरे प्रतिकुल पड़नेवाला खरवूजा खरीद लिया था । चलते-चलते लगभग रात के १० बजे होंगे कि एक 
'जगह जंगल में मुझे तीव्र पीड़ा होगई। कठिनाई से कुछ दुर चलने के पश्चात्‌ मैं उदरपीड़ा से बेचेन 
'एक टोवे पर लेट गया और धो ग्रांचायं भगवानुदेव जी भी बड़े असमंजस में पड़े । उन्होंने कहा किस 
झौषध से आराम आया करता है? मैंने उत्तर दिया यंदि दूध मिल जाये तो आराम आजायेगा । आपने 
'झट कमण्डलु उठाया और जिधर कुत्ते भौंक रहे थे उधर हो चल दिये। ग्राम में जाकर कमण्डलु में 
दूध लेकर बहुत शीघ्र लौट आंये और कहा यह मेरी प्रथम भिक्षा है। मैंने कहा शास्त्रमर्यादा पूरी हो 
गई | आपने “भवान्‌ भिक्षां देहि' कहा होगा । टर 


विविध कार्यों में कुशलता . . 
आप में देशप्रेम और परोपकार की इतनी तीव्र लग्न थी कि सुधार के सारे कायं एक साथ शुरू 
कर देते थे। विद्यालयं, उपंदेशक विद्यालय, गोशाला, पुस्तकालय, ग्रौषध-निर्माणक्षाला तथा चिकित्सा- 
लय, व्यायामद्याला आदि के अंनेक कारये साथ-साथ चालू कर उनमें दिन-रात पुरां योग से जुट जाते 
थे। नरेला की औषध-निर्माणशाला, गुरुकुल ASAT की औषध-निर्माणद्याला एवं चिकित्सालय, उभय- 
स्थलों की गोशालायें, पुस्तकालयादि के भवनों के निर्माण के समय जब, मिस्त्री नहीं मिलता तो स्वयं 
ही चिनाई करने लग जांते | इनकी तीब्रगति को देखकर देखनेवाले आइचर्यंचकित रह जाते र यह 
भ्रम होने लगता मानो इन्होंने बहुत कुशल कारीगर से शिक्षा ली है या पुद्तनी पेशा है। यही नहीं 
गांवों की सेवा के लिये पुरा किसान, औषध-निर्माण में कुशल निर्माता, पुस्तकों को जिल्दसाजी में पूरा 
SHA इण्डर, ATS और लगुड़ चालन का अम्यास, प्रातः'सायं संध्या, हवन, आसन, प्राणायाम, 
“व्यायाम में रत, दोनों समय संध्या-हवन में पर्याप्त समय लगाता; ब्रह्मचर्य का पालन व प्रचार। इनकी 
'खंहर के कपड़े के कवरवालो जिल्दें साफ-सुन्दर और ग्राकर्षक होती थीं । इन पर दीमकों का TRAY 
"होने पर विकृति हो जाती थी तो बड़ा दुःख होता था। i 
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सांड का व्यायाम 


व्यायाम का इन्हें इतना शौक था कि पशुओं तक का ध्यान रखते थे । सनु १९४७-४८के मध्य की 
जात है। गोशाला का युवा सांड खेतों में खुव खाकर बहुत मोटा होता जारहा था। गुरुकुल के अलग 
O वातावरण में रहने के कारण किसी सांड से gat नहीं हो पाती थी और दौड़ने के श्रवसर भी नहीं 
दाते थे। अतः मुटापे से वह आलसी होता जारहा था । यह अवस्था देख इन्होंने उसे रहट में चुतवाना 
आरम्भ कर दिया । इनके इस कार्य से बहुत से आये (हिन्दू)जनों को और मुझे स्वयं भी बहुत ग्राइचये 
हुआ और ग्राचाये जी का अटपटापन TAT । इस पर बहुत एतराज उठा किन्तु इन्होंने कहा यह सांड 
खूब खाता है और व्यायाम नहीं करता है इसलिए निकम्मा होता जारहा है और पर्याप्त समय तक 
कार्य से उसका व्यायाम कराते रहे । 


_ बलदामरत निर्माण की शुद्धता 
गुरुकुल झज्जर को जब से इन्होंने सम्भाला, आयुर्वेद के निर्माण रौर चिकित्सा कार्य तभी से 
चाज होगये । पुराना साथी होने के नाते इन दोनों (निर्माण एवं चिकित्सा) कार्यों का उत्तरदायित्व 
मुझे साप दिया । शास्त्रोक्त ओषध-निर्माण तो चलता रहता था किन्तु एक बार ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ कि ऐसी औषधि का निर्माण किया जावे, जो खांसी, जुकाम, निबंलता, धातुदौर्बल्य, जीणंज्वरादि 
एवं क्षय जेसी व्याधि की प्रथमावस्था में भी कार्येकर सिद्ध हो। इसके लिये ताजे अंगूर खरीदे और 
` मल्यवान्‌ विशुद्ध प्रक्षेप डालकर बिना पानी मिलाये शुद्ध अंगूरों के रस से आसव तैयार किया । उसका 
मूल्य ५ रुपये प्रति पौंड रखा | साढे चार रुपये का सम्पूर्ण व्यय और आठ आने लाभ | पांच रुपये पौंड 
का मूल्य लोगों को अखरा जब कि तीन रुपये के आस-पास अंगूर आसव की पूरी बोतल उन दिनों मिल 
जाती थी । गुरुकुल के सदस्यों में से भी कुछ ने इसकी शिकायत की और मूल्य घटाने का भी आग्रह 
किया परन्तु आचार्य जी ने कहा, हम गुरुकुल को घाटा नहीं दे सकते, श्राप विश्वास रखें । इसमें अधिक 
मुनाफा नहीं है । परन्तु जो रोगी इसको पीता है उसे पूणे लाभ होता और कुछ ही काल बाद बलदामृत 
' बलदाता के रूप में जाना जाने जगा। इसी प्रकार 'ेत्र-ज्योति सुरमा? भी पर्याप्त प्रसिद्धि को प्राप्त 
' होता जारहा था एवं मांग भी बहुत बढ़ रही थी किन्तु निर्माण के श्रम और विशुद्ध seat की उपलब्धि 
भें कठिनाई के कारण रुकावट आगई और उतने वेग से नही चल सका | | 
` आशय यह है कि निर्माण कम करने अथवा रोक देने में कोई लज्जा नहीं किन्तु विशुद्धता का 


ध्यान रखा | लाभ के लालच में कभी घटिया द्रव्य डालने को प्रवृत्ति नहीं हुई । 


जब मैने गुरुकुल झज्जर से रेवाड़ी में अपना चिकित्सा-कार्य आरम्भ किया तो कुछ ही काल बाद 
i के सदस्य महानुभावों ते मुक्त पर मन्त्री पद भारवहन की जिम्मेदारी डाल दी । मुझे 
के आयोजनों का व्यसन रहा है । सब की स्वीकृति से आर्यसमाज रेवाड़ी का 
अन्य विद्वानों के साथ श्री श्राचायं भगवातुदेव जी भी उत्सव में पधारे । सायं- 
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कॉल शौच व स्नान, संध्यादि के लिए बाहर जाते हुए सर्व-वस्तु-भण्डार थैला मुझे दे गये ।. कार्याधिक्य 

के कारण मैंने न जाने वह थेला कहां रख दिया और किसके हाथ लग .गया । जब इन्होंने मांगा तो 

मेरे बहुत तलाश करने पर भी वह मिला नहीं। उसमें बहुत से कागज आदि कुछ विशेष वस्तुये भी 

थीं | चिन्ता व्यक्त करने पर श्री ब्रह्मचारी घनव्यामसिह जी पथरवा वाले ने कहा--य्राप थेला किसी 

ne ह को संपते तो समय पर मिल जाता | आचाये जी ने हंसकर कहा--सौंपा तो भले आदमी 
ही था। 


वचन पालन को धुन 


एक बार श्री रवीन्द्रनाथ जी शास्त्री के निमन्त्रण पर आचार्य जी को कृष्ण हाई स्कुल कंवाली 
के उत्सव पर जाना था । आप पहले दिन सायं के समय रेवाड़ी पहुँचे ओर मुझ से कहा--य्रापको मेरे 
साथ कंवाली चलना है। मैंने कहा--प्रातः चार बजे के आस-पास ट्रेन महेन्द्रगढ़ की ओर जाती है कल 
प्रातः उसी से चलिये। रात को गोकुल गेट स्थित मेरे चिकित्सालय की छत पर दोनों ने विश्राम 
किया । विविध विषयों पर वार्तालाप करते-करते पर्याप्त रात्रि व्यतीत होगई। सोये तो समय पर नींद 
न टूटी, जब आंख खुली तो गाड़ी पकड़ने का समय निकल चुका था, फिर भी लेट होने की आशंका से 
स्टेशन पर गये किन्तु ट्रेन जा चुकी थो । अब शीघ्रगामी साधन न देख पेदल-यात्रा आरम्भ करदी। 
सोलह-सतरह मील का पैदल सफर और गर्मी के दिन, ग्यारह साढे ग्यारह बजे तक तो किचित्‌ कष्ट- 
पूवंक आसानी से चलते किन्तु तत्पश्चात्‌ पाला पड़ा मरु-भूमि के तपते हुए Stal रौर आकाश से 
बरसती हुई कड़ाके की TT मेरे पैरों में तो जूते थे किन्तु आचार्य जी सिर, पर दोनों से ही नंगे 
थे। सिर को तो आतप सहन का अभ्यास था परन्तु पेरों को शायद YTS भूननेवाले भाड़ के रेत की 
भांति तपते पवित्र भूरे रेत के टीलों से पाला न पड़ा था। कुछ दूर चलने पर कपड़े की तह परो के तले 
रखनी पड़ती थी | इस तरह कष्ट झेलते हुए कथज्चित्‌ टीलों को पारकर जब प्रदत्त समय से पूर्व ही 
पहुंच गये तो सुख का अनुभव किया | स्कल स्टाफ को तरफ से कृतज्ञता प्रकट करने पर आपने कहा- 
कष्ट तो आते ही रहते हैं किन्तु दिये हुए वचन का पालन होगया, इसकी मुझे प्रसन्नता है । 


सहो परामर्श-दाता | 

इसके पदचात्‌ तो आर्यसमाज के क्षेत्र में साथ-साथ कार्य करने का एक क्रम बन गया और बिसल- 
वास ब्रह्मचर्यं शिविर से लेकर सतनाली उत्सव, हरयाणा आर्य महासम्मेलन रोहतक, हरयाणा आये 
महासम्मेलन रेवाड़ी (रेवाड़ी सम्मेलन के स्वामी जी स्वागताध्यक्ष थे और मैं स्वागत मन्वी था), हर- 
याणा आये महासम्मेलन दादरी आदि एवं १९४७ के पंजाब हिन्दी आन्दोलन तथा उसके बाद प्रोफेसर 
शेरसिह जी के साथ महेन्द्रगढ़, नारनौल आादि के दौरों भ्रोर श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री के प्रथम 
गुड़गावां संसतु सदस्य हेतु चुनाव आदि में एवं आय प्रतिनिधि सभा - पंजाब के कार्यकलापों तथा सावे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली में सदा सहयोग सहित साथ-साथ रहे । इस काल कौ बहुत-सी 


स्मरणीय घटनायें हैं किन्तु लेख विस्तारभय के कारण उन सब का यहां उल्लेख नहीं कर रहा ही OO 


केवल एक घटना का और उल्लेख करके लेखनी को विराम देता हैं। . 
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RW झोमावल्द-प्रभितन्दन-गप्रन्ये 


जब पंजाब हिन्दी-आन्दोलन जोर-शोर से चल रहा था, हरयाणा पंजाब एवं देश के अन्य प्रान्तों 
से सत्याग्रह के लिये घड़ाधड़ जत्ये आरहे थे । Hara जी हरयाणे का दोरा करते हुये रेवाड़ी पधारे। 
सै रेवाड़ी सत्याग्रह समिति का मन्त्री था। रेवाड़ी से भो स्वामी सन्तोषानन्द जी आदि के कुछ जत्ये 
जा चुके थे । विचारगोष्ठी में मैने कहा--मैं अब जेल जाना चाहता ह । आचार्य जी ने पुछा--ग्राप 
सत्याग्रह को सफलता चाहते हैं या अपना यश ? मैंने उत्तर में कहा-प्रथम सत्याग्रह की सफलता और 
द्वितोय अपना यश । इन्होंने चट से कहा--यश सफलता के अधीन है । आपके जेल जाने से आपको तो 
कुछ यश मिल जायेगा किन्तु जत्थे भेजने के कार्य में कमी आजायेगी, जिससे सफलता में बाधा पड़ेगी । 
ee आपकी तोत्र इच्छा हो तो कुछ काम करने के बाद जेल जाना । मैं भी अभो जेल नहीं जारहा:हूं 
: बाहर से जत्थे भेज रहा हूं। उनके इस कथन का मुझ पर यह प्रभाव हुआ कि मैं कई. TA भेजने के 
बाद ही जेल गया | 


2 | Cf re WAG 


हरयाणा के महान्‌ समाज-सुछारक 


रामचन्द्र विकल' भूतपूर्व संसत्सदस्य 


स्वामी ओमानन्द जी आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌, त्यागी, तपस्वी, कमंठ संन्यासी, श्रोजस्वी वक्ता 
तथा लेखक तो हैं ही, वे महान्‌ समाज-सुधारक भी हैं । हरयाणा प्रदेश में विशेषकर और उत्तर भारत 
में आमतोर पर उन्होंने समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों को दुर करने .के लिये अपने साहित्य 
द्वारा, व्याख्यानों द्वारा और अपने प्रभावशालो जीवन तथा आचरण द्वारा अनेक जोशीले कार्यकर्त्ता 


याणा में भी सारे देश की भांति बचपन की शादी और विवाहों में फजुलखर्ची.का गंदा रिवाज 
या । स्वामी जी के प्रयत्न से हरयाणा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में बाल-विवाह प्रथा लगभग समाप्त 
है। हरयाणा की सवेखाप 'पंचायत के प्रयत्न से विवांह आदि में बड़ी बारात, कई दिन तक 
त का ठहरना तथा फजूल का दिखावा व आडम्बर अब बहुत कम होगयां है। ये संब स्वामी 

Aes जी के आयेसमाज के माध्यम से प्रचार का फल है | 


अवस्था में ही देश को स्वाधीनता के लिये कालेज शिक्षा काल में अपना जीवंत 

समपित कर दिया था । अपनी सारी पैतृक अचल सम्पत्ति आयसमाज की 

में एक आदर्श कत्या गुरुकुल का निर्माण हुआ ग्रोर उसका संचालन 
अनुसार हो रहा है। स्वाभी जी ने हरयाणा के गांवों धोर नगरीं 
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मै आयंसमाजों की स्थापना को। उन समाजों के वाषिक उत्सवों की परम्परा डाली और अपना 

मुख्यालय गुरुकुल झज्जर बनाकर वहीं से इन सब संस्थाश्रों और आयंसमाजों को प्रेरणा एवं जीवन 


देते रहे हैं । 
इतिहास प्रेम 


स्वामी ओमानन्द जी ने हरयाणा में ऐतिहासिक सामग्री की खोज की और हरयाणा पुरातत्त्व 
संग्रहालय स्थापित किया, जिसे देखकर इतिहास-प्रेमी हैरान रह जाते हैं। स्वामी ओमानन्द जी को 
इतिहास से बहुत प्रेम है । वे इतिहास को राष्ट्रीय जीवन के लिये संजीवनी बूटी मानते हैं । उनके 
इतिहास-प्रेम ने उनके कार्य-क्षेत्र और विचार-क्षेत्र को व्यापक व उदार बनाने में बड़ा कार्य किया है । 


वे इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करने-में कभी संकोच नहीं करते । उन्होंने यौधेय गणराज्य 
का इतिहास भी बड़े परिश्रम से खोज करके तैयार किया है। रूस देश में कुषाणों के विषय में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक कांफ्रेस में स्वामी जी ने भारत की ओर से भाग लिया था। आकाशवाणी के 
माध्यम से समाज-सुधार भर हरयाणा के इतिहास पर उनको वार्ता होती रहती है । 


जातिवाद 


स्वामी जी जातिवाद के कट्टर विरोधी हैं। उनका यह प्रयत्न रहा है कि समाज से जातिवाद का 
भयंकर भूत बिदां हो जाये । इसके लिये -सवंखाप पंचायत के माध्यम से समाज-सुधार कार्यक्रम तथा 
जातियों में परस्पर सदुभाव और एकता बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्हें किसान तथा 
पिछड़े-वर्गों से विशेष प्रेम है। वे कहते हैं जब तक एक भी निर्धन व्यक्ति को आंख में आंसू है, भारत 
माता बेचेन है । उन्हें इस बात का दुःख भी है कि सामाजिक कुरोतियों का शिकार गरीब at है । 
जब तक समाज में शराब, नशा, भ्रष्टाचार रहेगा, देश खुशहाल व सुखी कसे होगा | 


यज्ञ े 

स्वामी जी यज्ञ आदि. द्वारा समाज में वेदिक-संस्कारों का पुनः प्रचलन. करने के लिये सदेव 
प्रयत्नशील रहे । यज्ञ पर युवकों द्वारा धुम्रपान व नशाबन्दी का ब्रत लेकर अनेक आयेयुवको का जीवन 
दिव्य बनाने में carat जी का विशेष आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन रहा है । हरयाणा के गांव-गांव और 
घर-घर में: स्वामी श्रोमानन्द जी के अनुयायी/युवक व आये बुजुर्ग मिलेंगें। स्वामी जी के आदेश पर 
हिन्दी-आन्दोलत में जनता ने जेलें' भरदी थीं । स्वामी जी ग्रायेसमाज की दलगत राजनीति से परे रह 
कर निष्कामभाव से ऋषि दयानन्द के. मिशन को पूरा कर रहे हें। को ऐसे महान्‌ सपाज-सुधारक का 
भ्रभिनन्दनःकरके मैं गौरव अनुभव करता हूं । ईश्वर करे वे चिरायु हों। F 


Sme + 
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साधना में लोन-आदशे संन्यासी 
प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 


“नै कालेज का छात्र था | स्वाध्याय अनुरागी था | आयें प्रकाशकों का प्रकाशन, सूचियां व आर्य 
पत्र-पत्रिकार्ये पढ़ने के लिए उत्सुकता रहती थी । पत्रों में गुरुकुल झज्जर के आचार्यं भगवानुदेव जी का 
नाम कई बार पढ़ने को मिला । आचाय जी द्वारा लिखा कुछ साहित्य मंगवाया | पढ़ा और प्रभावित 
हुआ। मैंने अनुभव किया कि लेखक के शब्द उसके हृदय का प्रतिविम्ब हैं। १९५४ ई० में दयानन्दमठ 

दीनानगर गया । वहां हरयाणा के कई विद्यार्थी थे । तब रेवाड़ी क्षेत्र के श्री सत्यव्रत वसु (aa श्री 
सुधानन्द) ने हरयाणा के आर्यसमाज के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करते हुए बताया कि हरयाणा में स्वामी 
श्री स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का एक शिष्य आचाये भगवानुदेव गांव-गांव घूमकर वेदिकधमं का प्रचार 
करता है । वसु जी ने कहा आचार भगवानदेव इठ-संकल्पवाले, अखण्ड ब्रह्मचारी, परम तपस्वी, ऋषि 
के सच्चे भक्त हैं । सारा हरयाणा उनका ग्रादर करता है। उनके कारण आर्यसमाज एक जन-आंदोलन 
है। तभी पता चला कि आचार्यप्रव र सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहनते, नमक, मीठा, मिचें आदि पदार्थों 
का सेवन नहीं करते । 


` यह वृत्तान्त सुनकर आर्यंजाति के इस अद्वितीय तपस्वी के प्रति मेरे हृदय में एक स्थान बन 
` गया । १९५६ ईः में प्रथम बार जालन्धर के एक हिन्दी-सम्मेलन में आचार्य जी के दर्शन किये । कुछ 
. वार्ता भी हुई। तब से मैं उनका होगया और वह मेरे होगये | आर्यसमाज के संगठनसम्बन्धी दृष्टिकोण 
_ में कभी-कभी उनसे विचार-भेद भी हुआ परन्तु इस देव-पुरुष की सतत साधना, विद्वत्ता, प्रभुभक्ति 
` वेदनिष्ठा व ऋषि दयानन्द के प्रति अडिग श्रद्धा के कारण मेरा सिर सदा ही इनके सामने झुक जाता 
_ है॥ १६५८ So में नरवाना मेरी कार्य-स्थली वना । तब ग्रीष्म ग्रवकाश में ग्राचार्य जी के साथ प्रचार 
“4 संगठन के काम में कुछ दिन लगना पड़ा कुछ और युवक भो थे । प्रात:काल से रात्रि नौ-दस बजे 
तक यह महापुरुष ऐसा कार्यरत रहता था कि में तो देख-देखकर चकित होता था । एक-एक दिन में 
Me ग्रामो मे घूम जाना साधारणा कार्य न था । युवक थक जाते थे, आचार्यं जी ने कभी थकावट का 


झास्त्री जी के मोटर साइकल के पीछे बेठकर सारी रात वर्षा में भीगते हुए प्रातः अबोहर 
और आकर सभा में चुपचाप पीछे वेठ गये। उनके जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाय 
यहां यह भी स्मरणीय है कि इसी कालेज के १५ वर्ष के कार्य-वृत्तान्त में उपरोक्त आचार्य 
स्वामी ग्रोमानन्द जी, स्वामी सत्यप्रकाश जी, स्वामी सर्वानन्द जी, स्वामी रामेश्‍वरानन्द 
दीक्षानन्द जी आदि किसी आर्य संन्यासी का चित्र न दिया । यह सब महात्मा समय-समय 
1 वेश्च सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने के कारण नीति में यह फेखदल 


हद 
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१७७ 
हुआ! । महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी का चित्र विवशता के कारण देना पडा | 


एक बार उ० To के Sto रणाजीतसिंह एम० एस-सी«; पी i i 
2 °; पी-एच० Sto ने आयंसमाज नयाबांस में 
मेरी उपस्थिति में स्वामी जी से कहा--“आप अ्रपने संग्रहालय में इतनी मुल्यवान्‌ व महत्त्वपूर्ण सामग्री 


खोज-खोजकर लारे हैं, आपके पदचात्‌ इस संग्रहालय को कौन सम्भालेगा ।” 


स्वामी जी ने Si सहज स्वभाव से उत्तर दिया, “मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। भविष्य की 
चिन्ता सिर पर क्यों लादूं : ईश्‍वर की व्यवस्था में रहकर अपना कत्तंव्य निभाना मेरा काम है । सब 
बातों की चिन्ता मैं ही क्यों करू ?” बात है भी यथार्थ । स्वामी जी के उत्तर में उनके अटल Sere. 
विश्वास की पूरी भलक है। 


पानीपत में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव (तनाव) दूसरी बार होनेवाला 
था। मैने दीनानगर से स्वामी जी को एक कड़ा पत्र लिखा कि जेसे ae CES सें a are | 
सवसम्मत चुनाव होजावे अन्यथा वेशपंथी कम्युनिस्ट ग्रायेसमाज का महानाश करेंगे | यह पत्र मैने 
श्री स्वामी सर्वानन्द जी को भी सुना दिया । बड़ी नम्रता से स्वामी ओमानन्द जी ने उत्तर दिया कि 
समाज के हित में मैं भी यही चाहता हूँ । आंप जो चाहते हैं में ग्रापके साथ हँ । मेरे कड़े शब्दों पर 
स्वामी जी ने कुछ भी बुरा न मनाया । वह मेरी भावना को समझते थे। सर्वेसम्मति से स्वामी 
रामेहवरानन्द जी को प्रधान बनाने का निर्णय भी सिरे न चढ़ा । कम्युनिस्टों की पदलालसा, इन्द्रवेश 
का विश्‍वासघात श्रौर पंजाव व दिल्ली के लोगों द्वारा इस विश्‍वासघात में भागीदार बनना आर्यसमाज 
के इतिहास में सदा के लिए एक कलंक बना रहेगा । स्वामी ओमानन्द जी ने तो उदारता दिखा दी। 
सावंदेशिक सभा में श्री स्वामी सोमानन्द जी (पं० नरेन्द्र जी), श्री पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री, श्री To 
शिवकुमार जी शास्त्री व श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी ने वेश को आगे लानेवालों को जो चेतावनी दी, 
उसे तब किसी ने न सुना । उस गुप्त बैठक का वृत्तान्त देने का यहां लाभ नहीं । 


रार्यंसमाज हनुमान रोड में एक बैठक में श्री वीरेन्द्र व श्री जावेद ने हरयाणा आये प्रतिनिधि 
सभा द्वारा प्रकाशित आर्यसमाज के इतिहास में कुछ नेताओं के विरुद्ध लिखी कुछ बातों पर घोर 
आपत्ति की | स्वामी ओमानन्द जी ने कहा-“'मैंने तो पढ़ा नहीं कि उसमें क्या छपा है परन्तु यदि कोई 
ऐसी बात है तो कर जोड़कर सब हरयाणावासियों की ओर से आपसे क्षमा मांगता हैँ ।” प्रो: शेरसिह 
जी ने भी ऐसे ही क्षमा मांगी परन्तु अत्यन्त खेद है कि वहां से लौटकर जावेद जी ने अपने 'वैदिक-धमं' 
साप्ताहिक में इस पुस्तक की लम्बी समीक्षा में इस क्षमा की तो चर्चा न की। यह लिखा कि इस 
पुस्तक के लिए एक समिति थी, जिसमें स्वामी ओमानन्द जी भी थे। स्वामी ग्रोमानन्द जी ने इस 
समीक्षा पर न कुछ कहा न लिखा | यह है उनका बड़प्पन। BS 

दयानन्दमठ में हरयाणा सभा के कार्यालय में इसी पुस्तक A Fo मनसाराम जी के नाम के साथ 
पण्डित शब्द न लिखने पर जब मैंने आपत्ति को तो एक भाई ने कहा कि ऐसे ही पण्डित शब्द न लिखा 


गया । इस पर स्वामी ओमानन्द जी ने प्रबल शब्दों में कहा--“जब वह हमारे पण्डित थे तो हस क्यों | : 


ह उन्हे पण्डितः लिखे । पौराणिक भी पण्डित न कहें वः मानें और हम भी ऐसी भूल करें यह अनुचित | च : 
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05 इवामी भोमातन्द-भ्रमिवन्दव-गप्रन्य 


आर्यसमाज के बलिदानियों, महात्माओं, सेवकों यथा स्वामी श्रद्धानन्द, To लेखराम, स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द, स्वामी सर्वदानन्द आदि के जीवन की घटनायें सुनाते दम स्वामी sis जी भाव- 
विभोर होकर हृदय उंडेलकर रख देते हैं । अपने हृदय की गहरा से आप qi, वीरों, गुण्यिं, 
मुनियों, तपस्वियों का यशोगान करते हुए RA उठते हैं। सत्संग की महिमा, ब्रह्मचर्य, इइव रभक्ति, 
चरित्र-निर्माण पर बोलते हुए प्रमाणों व इष्टान्तों का कोष-सा खोल देते हूँ। भक्तिविलीन होकर प्रभु 
भक्ति पर प्रवचन करते हैं। 


एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि गोरक्षा आन्दोलन में १९६७ ई० में कारागार में आपको लगातार 
एक ही विषय पर कई सप्ताह तक बोलते हुए सुना । इस ज्ञान-कोष के असाधारण ज्ञान पर जिज्ञासु 
पिपासु मुग्ध हो जाते हैं एक सज्जन ने एक बार कहा--न जाने स्वामो जो कव स्वाध्याय कर लेते हैं 
और कब लिखते हैं। सदा यात्रा में रहते हैं। दिन-रात प्रचार व संगठन के कार्ये में संलग्न होते हुये 
भी गहन अध्ययन कर लेना व ठोस साहित्य व शोध-काये कर दिखाना इसी परम पुरुषार्थी का 
चमत्कार है। 
स्वामी केशवानन्द जी ने करोड़ों की सम्पत्ति व विशाल संस्थायें आपको भेंट कीं परन्तु इस 
वीतराग ने ग्रपने काये तजकर संगरिया आना स्वीकार न किया। धन का, पद का मोह चायं 
दयानन्द की शिष्य-परम्परा के किसी साधु संन्यासी को कंसे बांध सकता है। स्वामी ओमानन्द जी ने 
मन रंगने के वाद वस्त्र को रंगा | | जीवन को बदलकर वस्त्र को बदला है । वह अपने वेश के कारण 
संन्यासी नहीं हैं। ऐषणाओं को जीतकर वह संन्यास के अधिकारी बने हैं । 


cst ee | 


कृषकों के लिए स्नेह | 


कोई बीस वषें पुरानी घटना है । तव स्वामी जी आचाय भगवान्‌देव के रूप में थे । मैं स्वामी जी 
के साथ हरयाणा के ग्रामो में घुम रहा था | भारी वर्षा हो रही थी । सब लोग वर्षा से बचाव के उपाय 
कर रहे थे । भीगनां कौन चाहता है ? कुछ किसान अपने-अपने खेतों में तव भी अपने कार्य में जुटे हुए 
दिखाई दिये । उन्हें देखकर आचार्य जी ने कृषकों के प्रति अपने. असीम परन्तु स्वाभाविक स्नेह का 
अनायास प्रदशन करते हुये कृषक-जीवन पर किसी कवि के दो पद सुनाते हुये मुझे कहा-“देखा किसान 


का जीवन ? इसका भाग्य देखो और इसका कठोर कार्य देखो ।” 


fadat से स्नेह क qe कतो 
_____ बड़ी पुरानी वात है। पूजनीय स्वामी श्री सर्वानन्द जी महाराज तब To रामचस्द्र के रूप में थे । 
. तब दीनानगर मठ में फामंसी भी न थी । पं० रामचन्द्र जी ने एक मूल्यवान्‌ औषधि वनाई | वह औषधि 
१२१४ वषं के बाद तयार होती है। आचार्य भगवानुदेव जी ने पण्डित जी से कहा--“यह भ्रौषधि मुझे. 


> पण्डित जी ने कहा, “किस के लिए ?” आचाय जी ने किसी के लिये कह दिया । तब पण्डित जी 
¦ “धती मानी तो कहीं से भी ले सकते हैं। यह तो उनके लियें है जो निर्धन हैं । बिना मुल्य कः 
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विद्वद्‌ उद्गारं १७९ 
ही जिसे चाहिये यहां से दिला दें।” | 


पण्डित जी से यह उत्तर सुनकर grat जी बड़े प्रसन्न हुये। गुरु शिष्य दोनों में साधनहीन 
पीड़ितों के लिये सेवा का भाव कुट-कुटकर भरा है । यह मैं वर्षों के सम्पर्क से अनुभव कर रहा हूँ । 


प्रचार की धुन 


एक बार जालन्धर में मान्य सिद्धान्ती जी ने एक वार्ता में कहा, “आचार्य जी को तो जहां चार 
छः युवक छात्र मिल जावें, वह वहां खड़े हो जाते हैं। वहु प्रचार के बिना रह नहीं सकते।” सिद्धांती 
जी का यह कथन सत्य है । स्वामी जी की धुन अपना उदाहरण आप है। एक बार मुझे कहा स्वामी 
स्वतन्त्रानच्द जी को बड़ा बढ़िया तपस्वी शिष्य मिला है। देखिये To रामचन्द्र जी (स्वामी सर्वानन्द 
जी) में कितना सेवाभाव है । कितना काम करते हैं। परन्तु'”*'*-। मैने कहा परन्तु क्या ? आचार्य जी 
ने कहा, उनके पास जो रोगी आते हैं उनको श्रौषधि देते समय अच्छी तरह उपदेश भी देना चाहिये | 
वह स्वामी जो महाराज की बातों को अवश्य सुनेंगे व मानेंगे । भाव आचार्य जी का यह था कि स्वामी 
जी रोगियों में प्रचार थोड़ा करते हैं। कितनी तड़प है प्रभु की वेदवाणी के प्रचार की और जन-जीवन 
के सुधार की । एक बार मैंने यह घटना स्वामी श्री सर्वानन्द जी को भी सुना दी। वह सुनकर हँस 
पड़े | उन्होंने कहा, देखिये आचार्य जी में ध्मे-प्रचार की कितनी लग्न है | । 
जब आचार्य जी रो पड़ | | l 

एक बार मुझे स्वामी श्री सर्वानन्द जी ने बताया कि आचार्य भगवानुदेव जी मठ में आये | देश-धर्म 
जाति की चर्चा चली | आर्यसमाज के मिशन को फैलाने के लिये बातचीत करते समय पुराने नेताओं 
व महारथियों का उल्लेख होना ही AT पुराने ARIAT के तप, त्याग का उल्लेख करते हुये, आचाय 
भगवानुदेव जी की आंखों से टप-टप अश्रू गिरने लगे। तब आचार्य जी ने कहा, “स्वामी जी बड़े दुःख 
की बात है कि युवक कुछ बनना नहीं चाहते । धन और भोगों की भूख युवकों को खींच रही है। 


गोलो के गर्जन में, तोपों के वषण ï 


निडरता की सूति मृत्युञ्जय स्वामी ओमानन्द जी समाजरक्षा व धर्म-रक्षा के लिये ३ दिसम्बर 
'को FAST से दीनानगर चल पड़े । साथ थे श्री कपिलदेव शास्त्री, आचारय सत्यप्रिय शास्त्री एम 
Wo व इन पंक्तियों का लेखक | फाजिल्का पहुँचे तो पाकिस्तान का आक्रमण आरम्भ होगया | अयकार 
हृदय था । फिरोजपुर में तो हम भी तोपों के गोलों से बस बच ही निकले । आकाश से बम्ब वर्षा 
दीनानगर की दीवार भी हिल रही थीं परन्तु हमारा स्वामी हमें लिये जारहा AT | अजब उसकी मस्ती 
थी, अजब उसकी छुन थी | मेरी इष्टि में ग्रायंसमाज के इतिहास में ऐसा घुमक्कड़ं साधु कोई नहीं 
gar | a 
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श्रो carat ओमानन्द जो का प्रभाव 
वेदानन्द वेदवागीश 


STAT १९३६ की बात है, मैं चित्तौड़गढ़ गुरुकुल (राजस्थान) में पढ़ा करता था। गुरुदे 
| To शंकरदेव जी उन दिनों गुरुकुल के उपाचायं थे। वे Paine माने जाते थे । गुरुकुल' a 
^ पक ओर आचायं श्रो स्वामी ब्रतानन्द जी का भरसक प्रयास रहता था कि उइभट विद्वान्‌ उनके गुरुकुल 
; में अध्यापक हो और छात्र भो कुशाग्रमति हों । इस लक्ष्य को इष्टि में रखकर आचार्य स्वामी ब्रतानन्द 
J जी ने अच्छे से अच्छे आय इड़ब्रता अध्यापक गुरुकुल में नियुक्त किये तथा जो छात्र उन्हे कहीं सर्वोत्तम 
। दोख पड़ते थे, अपने यहां लाने का प्रयत्न किया, उसमें वे सफल भी होते थे । इसी सन्दर्भ में श्री स्वामी 
य ओमानन्द जी (तत्कालीन ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी) उच्च भावनाओं से अ्रभिषिक्त ब्रह्मचर्य की लग्न 
e से सम्पन्न, तेजस्वी सहाध्यायियो के साथ चित्तौड़गढ़ गुरुकुल पहुंचे । भगवानुदेव, भद्रसेन, सुखदेव और 
ज्य सत्यवीर जब ये चारों ब्रह्मचारी मास्टर धर्मसिह जी को संरक्षकता में गुरुकुल में विराजमान हुए तो 
a ह तरण परिवांतत-सा दोख पड़ा । इनमें कुछ ब्रह्मचारी आयु मे वहां के पूर्ववर्ती ब्रह्मचारियों 
a: । जाड़ों में भो अल्पवस्त्रधारी थे | शरीर सुघटित दर्शनीय कान्तिमान था, चेहरा ब्रह्मचर्य की 
E ग्रोजस्वी, षी था। गाल लालरंग केथे। ब्रह्मचारी भगवातुदेव जी का माथा बहुत 
E चसकता था। चारों में ब्रह्मचारी भगवानुदेव बड़े थे एवं सब के निदेशक थे । हम सब इनको ओर 
. बहुत आकषित ae 1ये सभो नमक और मीठा भी न खातेथे और गौ के दुग्ध, घृत का हो सेवन करते 
ह थे। यह भो हमें अति अनोखो बात दोखी | केवल एक नींद सोते थे, रात्री को जब भी आंख खुल गई 
E फिरन सोतेथे । अपने नित्य-कर्मा में लग जाते, व्यायाम बहुत करते थे। ब्रह्मचयंपालन सम्बन्धो कुछ 
. विशिष्ट निर्देश भी हम ब्रह्मचारियों को दिया करते थे। मैं ्रापको दिनचर्या और खान-पान से 
प्रभावित हुआ । मैंने भी उस समय नमक छोड़ दिया था। तब मेरा और ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी का 
छोटे-बड़े भाई जेसा सम्बन्ध बन गया। संस्कारों का आकषण कहें अथवा कुछ और हम दोनों आज 
तक आबद्ध चले आरहे हैं । हमारी परस्पर की आज तक मेल को कोई बात नहीं हुई । मैं स्वत: ही 
_भ्रापकी आज्ञा का पालन शिरोधायं समभता हैं। जब चित्तोड़गढ़ गुरुकुल से cae बनकर आया तो 
जसे ही आपने मुझे Fo आ स्वामी आत्मानन्द जी के सान्निध्य में जाने को कहा, मैं एकपदे तयार हो 
गया । स्वामी आत्मानन्द जी का मैने पहले नाम सुना था, न जानता हो था किन्तु मैंने वहां पहुँचकर 
nh तृप्ति पायी, वह मेरे जीवन नौका की खेवनहार बनी । इस इष्टि से मैं श्री स्वामी -ग्रामानन्द जी 
ग अत्यन्त कतरा एवं ग्राभारी हुँ। आपके और मेरे विचारों में. कुछ मतभेद हो सकता है, 
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विद सद्ग श 
जी. एम० ए० आर्टिस्ट का सम्बन्ध रहा, उनसे आपका भी सम्बन्ध चला आरहा है। अथवा जिन से 
मेरा सम्बन्ध रहा है, उनसे आपका भी सम्बन्ध पहले से ही चला आरहा है । बिना किसी प्रयास के 
ये बातें चलती गाई हैं । ऐसा लगता है आजीवन अब ऐसा ही चलेगा । यदि कदाचित्‌ विछोह हुआ भी 
तो ASE सम्बन्ध बना ही रहेगा | कुछ हम एक-दूसरे के पुरक से बन गये है। | 


कई वार कुछ व्यक्तियों ने मुझ से कहा है कि आप उनके समीप केसे रहते हैं। जब मुझे ही इस 
बात का ज्ञान नहीं है तो उत्तर क्या दूं । में मन में यही सोचकर सूक रह जाता हूं कि सम्भवतः हम 
दोनों के उद्देश्य समान हैं । कार्य-क्षत्र भले ही.कुछ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं किन्तु वह कार्य परस्पर में विरोधी 
नहीं हूँ । महषि दयानन्द वा आपषं-शेली एवं ईश्वरादेशानुगामी दोनों हैं। ये ही कुछ भावनायें हैं, जो 
सम्भवतः हमें जोड़े हुये हैं । कुछ जन श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी को क्रोधी बताते sl पर मैं यह बात 
उनमें नहीं देखता । क्रोध प्रतीत होता है, पर है नहीं। जन्म-जात एक तो ध्वनि में कड़क है, दुसरे 
नेतृत्व का गुण है। A रुष्टः क्षणे Gee.’ अभी क्रोध की झलक और दूसरे ही क्षण प्रसन्नता का 
आभास । ये आंतरिक लक्षण आप में कल्याणभावना के द्योतक हैं। बेसमझ व्यक्ति ही ऐसे अवसरों 
पर क्रोध को अनुभूति करते हैं। लोग सब जगह प्रिय-प्रिय ही सुनते हैं, भले ही वह झूठ क्यों न हो, 
पर स्वामी ओमानन्द जी महाराज यथार्थ कह देते हैं, Ad: वह कडवी लगती है । मन में दुर्भावता 
तनिक भी नहीं होती । इसीलिये वे समभा-बुकाकर किसी रुष्ट को फिर श्रपनी तरफ खींच लेते हैं और 
व्यक्ति भी अपनी म्लानता भुला देता है । 


आप ब्रह्मचर्यपालन के धनी माने गये हैं अतः आपने तत्सम्बन्धी पुस्तकं लिखकर युवकों को 
सहारा दिया है । बालकों का ब्रह्म वर्थपालन एक आश्रम कहा गया है । आश्रम का अथं होता हे-भरपुर 
श्रम करना । सारे ही आश्रम ऐसे हैं। अपने-भ्रपने आश्रमों में रहते हुये ग्रुहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी 
को भी भरसक प्रयास अपने निर्दिष्ट कत्तंव्यो के सं रक्षण में करना Alea | TAA भगवानुदेव जो 
ने अन्यों के समान इस आश्रम को ऐसे ढीला नहीं छोड़े रखा, अपितु उसमें शास्त्रविधि से पुणंतया 
झपने कर्तव्यों का भ्रभ्यास किया है | 


` ` अपने ब्रह्मचर्यं काल में श्राप में यह विशिष्टता रही है कि ब्रह्मचारी, त्यागी, निःस्पृह, विरक्त, 


कार्य-कुशल और प्रतिभावान विद्वात्‌ संन्यासियों को आपने अपना ae माचा है एवं उनके प्रत्येक 
निर्देश का झांख मंदकर पालन किया हे । 'ऐंसे यति संन सें आपने स्वामो आत्मानन्द (Fo 


मुक्तिराम उपाध्याय), स्वामी स्वतन्त्राचन्द और स्वासो वेदानन्द तीथं को चुना था। तोनों हो साधु | 


्रायंसमाज में सितारों के मध्य चन्द्रमा के समान देदीप्यमान थे । तोतों अत्यन्त कमंठ थे । तोनों के गुण 


ब्रह्मचारी भगवानुदेव में प्रविष्ट हुये । कायं करने को लग्न एवं साहस गुण तो जन्मजात-सा हो था, 


पर जब इन विचित्र साधुओं की छाप आप पर पड़ी तो जीवन निहाल होगया झर आपने वहकार्य 


किया, जिसका गुरागान आज हरयाणावासो करते हूँ काय करनेवाले को प्रेरक मिलना चाहिए। _ 
फिर कोई कसर नहीं रहतो । पूज्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने आपको प्रेरणा दी कि जब तक इधर 


हिन्दू प्रदेश हस्याणा में कुछ नहीं करोगे, पंजाब (भविष्यत के पाकिस्तान) में अल्पसंख्यक ferg 
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बच नहीं सकते । इस आदेश का पालन ATT एक सेनिक के तुल्य feat विजय, पराजव ता | 3 
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१८२ स्वामी भोभानन्द-ग्रभिनन्दन-्न्थ 
सेनापति वा राजा का ही होता है । पाप-पुण्य का भागी भो वही बनंता है, पर सैनिक को गोरव 
प्राप्ति से भी इन्कार नहीं किया जाता | हि 


हिन्दी ग्रान्दोलन छिड़ जाने पर जितने सत्याग्रही देने का ग्रापको आदेश दिया गया, आपने उससे 
कहीं अधिक जेल भिजवाये । । इन कार्यों में आपको अनेक ग्रसुविधायें एवं कठिनाइयां हुईं किन्तु आपने 


स्वीकृत आदेश से एक पग भी पोछे नहीं हटाया । तपस्या का प्रतिफल स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 


कड़ी धुप हो, शोत हो व भड़ी हो, दुधारा लिए राजसत्ता खड़ो atl 
छुरे से पड़े पेट चाहे चिराना, नहीं धर्म से पैर पीछे हटाना ॥ 
तपस्या यही धार ऊंचे कहाओ, उठो जाति को देशवालो उठाओ | 


यह लक्षण आचार्य भगवानुदेव जी में पुरा उतरा है। “कार्य वा adag देहं वा पातयेयम्‌” 
का ध्वज हाथ में लेकर राजसत्ता द्वारा लगाये गये गुप्तचरों आदि की आपने किसी भी भ्रान्दोलन में 
कोई चिन्ता नहीं की । कुछ भी करना पड़ा, पर राजसत्ता की पकड़ में नहीं आये और अपने काये में 
A । इन अप्रत्यासित बलिदानों को देखकर सम्पूर्ण हरयाणा स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती के 
| 

झज्जर गुएकुल १९१५ स्थापना काल से १९४२ तक लड़खड़ाता रहा । ' 'इढ्ब्रती एकत्रत-निष्ठ, 
त्यागी, तपस्वी कोई भ्रप्रतिम पुरुष ही इस शिक्षण संस्थान में sat फिर आहुति प्रदान कर इसे 
जीवित रख सकता है 1” ऐसा agua कर जगदेवसिह जी सिद्धान्ती आदि की इष्टि आचार्य भगवानु- 
देव जी पर गयी । प्रयत्न करके गुरुकुल आपको . सम्भलवा दिया गया । श्राप गुरुकुल के आजीवन 
चायं बने । आपने अपने झाचार्यत्व में कहां से कहां तक गुरुकुल को पहुँचा दिया है, यह सर्वेविदित 
है । यहां के सुपठित कुछ स्नातको ने अन्यत्र गुरुकुल खोले और वेदिक-धर्म का प्रचार भी किया । ४ 


f हे 
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_ स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती अपनी अदम्य सेवाओं से शिखामरि बने हें । वर्तमानकाल' में भी 
आवं साहित्य प्रकाशित करना, वितरण करना, हरयाणावासियों को मांस, शराब से मुक्ति दिलाकर 
सच्चे आये बनाना, सच्ची ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में रंगे अपने पूर्वजों को स्मृति कराना विशेषतः 
___ झापका रात-दिन लक्ष्य है । इस प्रकार मैं देखता हुं कि आप में ब्रह्मचर्यं संरक्षण की भावना एवं उसके 

| लिए पुर्ण प्रयास, Hels दयानन्द और पुर्ववती ऋषि, Wale, भ्राप्तपुरुषों के एक-एक शब्द पर विश्‍वास, 

| आयसमाज के कार्यों में अनन्य लग्न, उसके लिये प्राणान्त तक की बाजी लगाना, पथ-प्रदंशंकों में 

अत्यन्त निष्ठा, aia कार्यों में फंसे लोगों को उबारने की तड़प आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो स्वामी 

` ओमानन्द जी को “लोह पुरुष” की संज्ञा देने में प्रेरित करते हैं। आयें जनता शताब्दियों तक आपके 
उपकार स्मरण करती रहेगी ।. | स्का | 


€; ४ 
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सेरे संस्थरणों सें सम्पुक्त 
नेत्रपाल शास्त्री 


न सें ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूज्य स्वामी ओमानन्द जी महाराज से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 
रूप में परिचित नहीं है । जहां स्वामी जी महाराज श्रनेक विषयों के निष्णात पण्डित हैं वहां इतिहास 
के भी महान्‌ Waa हैं । ँ 


प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि रूप से एक इतिहास है और वह जिस समष्टि रूप सृष्टि में सातत्य रूप से 
रहता चला आरहा हैं इसका अपना भी एक शाइवत तथा अनन्तकालीन इतिहास है परन्तु इसकी अनुः 


भूति उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप से हो पाती है जो दिव्यद्रष्टा होते हैं। प्रभु-कृपा से पुज्य स्वामी जी को तो 
नेसगिक रूप से ही दिव्य-इण्टि प्राप्त है । 


श्रांत तथा विकृत भारतीय इतिहास को पुनः संसार के समक्ष विशुद्ध रूप में. प्रस्तुत करने के लिये 
प्रमाणों की खोज में यत्र-तत्र सवत्र पर्यटन करते रहते हैं | 


ऐतिहासिक इष्टि से मुद्रायें भी अपने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। शनैःशनैः बड़े ही संकोच 
के साथ विशव के विचारक इस तथ्य को स्वीकार करते जारहे हैं कि सृष्टि तथा मनुष्य का उद्भव 
स्थान काइमीर के समीप ही हो सकता है । इसी ऋषि भूमि (अब नहीं है) काइमीर में आज से कई 
वर्ष पूवं ग्रादरणीय स्वामी जी अपने शिष्य श्री ब्र विरजानन्द जी के साथ पधारे थे ओर आर्यसमाज 
SHA बाग श्रीनगर में मेरे पास ही ठहरे थे । 


“मान्य स्वामी जी प्रातःकाल के समय प्रातराश पहले तो लेते ही न थे, लेते थे तो नाम-मात्र को, 
वह भी भागते-दौड़ते हो । प्राचीन-मुट्राग्रों तथा दुलंभ वस्तुओं की खोज में इतने व्यस्त एवं तल्लीन हो 
जाते थे कि दोपहर (मध्याह्न) का भोजन करना भी भूल जाते थे। समय नष्ट होगा, इस विचार से 
याद दिलाने पर भी भोजन के लिये नहीं आते थे । रात्रि को ही भोजन करते थे । कर्मयोगी परिव्राजक 
के भोजन के सम्बन्ध में सुनेंगे तो आप भी चकित हुए विना नहीं रह सकते। दो-तीन Gen फुलके, 
बिना नमक, मिच, मसाले की सब्जी या दाल । घी, दूध, फलों के प्रति स्वामी जी का कोई आग्रह नहीं 
है। मिले तो भी, न मिले तो भी, दोनों ही भ्रवस्थाओं में श्री स्वामी जी एकरूप रहते हैं । तप, त्याग 


तथा सन्तोष की तो साक्षात्‌ मूर्ति हैं | 


कार्यक्षमता, लग्न, साहस, धेयं, पुरुषार्थ, दक्षता, कुशलता आदि गुण एक ही स्थान पर यदि 
देखने हों तो वे श्रद्धेय स्वामी जी में देखे जासकते हैं। ऐसे निष्काम, निःस्पृह, उदार-हृदय, दयानन्दी 
वेदभक्त महात्मा का अभिनन्दन करना अपने आपको हो सौभाग्यशाली बनाना है। वेद के शब्दों में 


"अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌, भूयश्च शरदः शतात्‌ । ` 


क 
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च सन्त सिपाही का अभिनन्दन 


उत्तमचन्द 'शरर' एम० ए० 


आयसमाज में कुछ वीर संन्यासी सन्त भी थे और धर्म-रक्षा में सिपाही भी । उसमें ब्राह्मतेज 
भी था और क्षात्रशक्ति भी । वे अग्नि भी थे और शबनम भी । महाभारत की "शापादपि शरादपि” की 
उक्ति उन पर पूर्णरूपेण सार्थक होती है। उनमें श्रमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द जी, विरक्त सन्त 
स्वामी स्वतन्त्राचन्द जी और अब आधुनिक समय में स्वामी ओमानन्द जी का नाम लिया जासकता 
है । तेज और तप का यह संगम सचमुच विचित्र है । कोरी विरक्ति, व्यक्ति को समाज के लिये उपयोगी 
नहीं रहने देती और केवल तेज मनुष्य की ग्रपनी आत्मिक शान्ति के लिये अपर्याप्त है। स्वामी ओमा- 
नन्द जी धन्य हैं कि भगवान्‌ ने उन्हें दोनों सद्गुणों से विभूषित किया है। वे आर्यसमाज की विभूति 
हुँ । उनका तपस्वी कमठ जीवन आरयों के लिये सदा आदर की वस्तु है । मैं हृदय की समस्त शुभ- 
कामनाओं एवं श्रद्धा के साथ ग्रायसमाज के इस सन्त सिपाही का अभिनन्दन करता हुं 


उ SET SVN tS 


| अभिनन्दन 
जिसके तेजस्वी जीवन का वेदामृत सम्बल है, ईशभक्ति है परम सम्पदा और सत्य ही बल है। 
` भौतिक वेभव पर विरक्त हो जिसने ठोकर मारी, ब्रह्मचर्य तप की सम्पत्ति है जिसको अंतिप्यारी। 
` वाणी पर है सत्य, हृदय में प्रेम, इष्टि में ममता, संघर्षो में भी न गई जिसके जीवन की समता । 
` जो आचायेप्रवर छात्रों का मित्र गुरु भ्राता है, अनुशासन में पिता-तुल्य है, ममता में माता है। 
` कभी पुष्प-सम कोमल मन, कभी वज्ञ-समान कठिन है, संन्यासी की बाह्य विवेचन से पहिचान कठिन है। 
` त्म से सना ज्ञान से शोभित है साधु का जीवन, ब्रह्मचर्य से दीप्त दीप्त-तन सरलःसरल कोमल मन । 
म्री जवानी जिसने Acad को «शपित करदी, ऋषिवर दयानन्द के मग में सारी सम्पदा घंरदी | 
उस तेजस्वी वीर सन्त का बार-बार हो वन्दन, आोमानन्द सरस्वती का है धन्य-धन्य अभिनन्दन | 


Mp | ® 
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बहुमुखो प्रतिभा के धनी 
कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री 


यतिप्रवर महषि श्रो स्वामी दयानन्द जी सरस्वती भारतवर्ष में पहले महापुरुष थे जिन्होंने 
“काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः” इच्छितकर्मो का परित्याग करके ग्कर्मण्य पडे रहंने की 
परम्परावाले संन्यास आश्रम को परिवादपूरित होने से बचाया। उन्होंने “सम्यक नित्यं सत्कर्मस्वास्ते 
उपविशति स्थिरीभवति येन स संन्‍्यास:”--कहकर संन्यास आश्रम के प्रति सदृभावनापुरां जनरुचि 


MTT की । इससे संन्यासियों के द्वारा देशोत्यान की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ।' 


आयसमाज के प्रचार-प्रसार में तो संन्यासियों की हो भूमिका अनुपम रही । इसे यदि इस प्रकार भी 
कहा जाये कि आर्यसमाज के इतिहास के निर्माता ही संन्यासी हैं तो कोई भ्रत्युक्ति न होगी । 


उन सुप्रतिष्ठित तपोधन महाप्राण संन्यासियों में स्वामी ओमानन्द जी का भी विशिष्ट स्थान है॥ 


मेरे पूज्य पिता श्री (श्री कर्मवीर ठाकुर संसारसिह जी) उनके प्रति उन दिनों से श्रद्धावान्‌ रहे, जब कि के 


सवेस्वत्यागी श्रादशं ब्रह्मचारी आचार्यं भगवानुदेव जी के नाम से जाने जाते थे । wae तो उन्होंने 
सञ्राट्‌ से भी ऊपर परिव्राट्‌ का पद प्राप्त कर लिया हे तथा एक अखिल' भारतीय स्तर का चिकित्सक 
होने के नाते मेरा ग्रासेतु हिमालय उनके शिष्यों, प्रशंसकों श्रौर समर्थकों से जहां कहीं भो सम्पक होता 
है, उनकी यशोगाथाश्रों को सुन-सुनकर उनकी बहुमुखी प्रतिभाश्रों से परिचय पाकर एक आत्मिक सुख 

अनुभव होता है । बहुत दिनों तक मैंने उन्हें दूर-दूर से देखा सुना किन्तु ज्यों-ज्यों उनके निकट सम्पक 
में पहुंचता गया, त्यों-त्यों उनके प्रति श्रद्धा का अतिरेक बढ़ता ही गया । अब मेरी तो स्थिरमति बन 
गई है कि स्वनामधन्य स्वामी ओमानन्द जी सरस्वतो ने जो स्थान हरयाणा के सांस्कृतिक शेक्षणिक 

सामाजिक और राजनैतिक इतिहास में बनाया वह सदा अमर रहेगा । बहुत बड़े प्रभावशाली घनी- 
मानी जमींदार घर में जन्म लेकर शिक्षापूर्ण करते ही अपनी विशाल भूसम्पत्ति को दान करके झज्जर 
गुरुकुल का संचालन करके असंख्य शिष्यों को और अपने को म्राजीवन ब्रह्मचारी रखकर आयंजगत्‌ की: 
सेवा के लिये समर्पित. कर देना महान्‌ जीवट का काये है । फिर “ब्रह्मचर्यादेव प्रव्॒जेत्‌” ब्रह्मचर्याश्रमः 
से सीधे ही संन्यासी बन जाने का शुभ-संकल्प धारण करना एक महाुएष की परिपूर्णता को ही द्योतक 
स्थिति है । आर्यसमाज देश में कंसे ब्रह्मचारी बचाने की कल्पना लेता है । उसका उदाहरणा स्वयं स्वामी 
ओमानन्द जी ने ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए देश को प्रदान किया । ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से कसे आंतरिक 

एवं अलौकिक जीवन का निर्माण होता है। स्वामो ओमानन्द जी इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मचर्य को 

सफलसाधना के लिये नमक, मीठा और भैंस के दूध, घृत म्रादि का परित्याग करके भो पूर्ण निरोग 

रहने का उदाहरण स्थापित किया हुआ है। आप में जो छुन का धनी होना, घोर परिश्रमी होना और 


सिद्धान्तों के प्रति अति Ges रहते A 
समाविष्ट हैं वह नैष्ठिक ब्रह्मचर्येसिद्धि का ही सुफल हैं। उग्र होता उनके जीवन का दोष नहीं, यह 


तो प्रभुप्रदत्त वरदान है | प्रु जिस 
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स प्र असीम अनुग्रह करते हैं उन्हीं को उग्रता प्रदान करते हैं - | 


vid i "RY ae MO 


NO SMC 


ys 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी भोमानस्द-प्रभिनन्दन-ग्रन्य 


“यं कामये तमुग्रं कृणोमि । 

z . J नन्द जी को लोक- 
सदाचार के प्रचारक, सादा जीवन उच्चविचार के पावनप्र रक स्वामी ओमानन्द ज॑ 
जयता प्रदान करने में जहां उनके ग्रत्य अनेक सुकार्य सहायक बने, वहां आयुवद का विद्वान्‌ होना, 
__जास्तीय वनस्पतियों के मूलतत्त्वों स परिचित होना और उनकी उपयोगिता से जन-जन को लेखों, 

` पुस्तकों तथा भाषणों द्वारा परिचित कराना भी उनको सुप्रतिष्ठित बनाने में एक कारण बना है । 


त्यासी समाज पर भार नहीं होता, अपितु सञ्राट्‌ के ऊपर भी सत्ता परिव्राट्‌ की मानी जाती 
on विचारक विद्वान्‌ और कर्मठ हो तो कितना महान्‌ होता है, स्वामी ओमानन्द जी 
उसके भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं । स्वस्व दानी, त्यागी, तपस्वी के रूप में विख्यात स्वामी जी ने आये 
सत्याग्रह हैदराबाद, देश का स्वाधीनता संग्राम थौर उसके बाद पंजाब के हिन्दी सत्याग्रह की अग्निम 
में रहकर यशस्विता के साथ आदश कार्य किया है । किसानों में आयेत्व का शंखनाद फूंकनेवाले 
मानन्द जी आज ग्रामीणों के आराध्यदेव हरयाणा के लोह-पुरुष के रूप में विख्यात हैं। 
 सुस्प सुस्पष्टतया यह कहा जा सकता है कि दक्षिण में जो स्थान स्वामी रामानन्द तीर्थ का था, बिहार में 
जो वचंस्व स्वामी सहजानन्द का था, वह स्थान हरयाणा में स्वामी ओमानन्द जी महाराज का है। 
चे अपने प्रदेश के चाणक्य कहे जाते हैं। वे अनेक राज-नेताओं के भाग्य-विधाता जीवन-निर्माता के रूप 
__ अं सपजित हैं। जनता उनके ज्ञान-कर्म और जनोपासना से श्रत्यन्त ही प्रभावित है। उनके तेजस्वी - 
' मुखमण्डल और धीर गम्भीर वीर वाणी से जनता को असीम स्फुरणा एव पावन-त्र रणाय प्राप्त होती 


_ गुरुकुल झज्जर, कन्या गुरुकुल नरेला को आदश गुरुकुलों की पंक्ति में खड़ा करके और बि 
अनुसंधान हेतु पुरातत्त्व संग्रहालय को स्थापना करके जो महान्‌ उपकार कार्य किया, वह उस प्रदे 
ग तक स्मरण किया जाता रहेगा । कलकत्ता से काश्‍मीर तक, बम्बई से गोहाटी तक sl की 
आये संस्था ऐसी नहीं जहाँ स्वामी ओमानन्द जी की कमनीयकीति कौमुदी से आयेजनों को 
क सुख सन्तुष्टि न प्राप्त हुई हो । एक बार वे जहां जा पहुँचे, जो उनके सम्पर्क में आगया वही 
होगया । इस प्रकार समाजसेवी, आन्दोलनकर्त्ता, इतिहासज्ञ, ग्रन्वेषक, सुयोग्य संस्था-संचालक, 

जनीतिज्ञ, युवकों के प्रिय उपदेष्टा, आयुर्वेद तत्त्ववेत्ता, सफल लेखक और विद्वान्‌ व्याख्याता के 
हुमुखी प्रतिभा के धनी आयेनेता ग्राचाय श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती के प्रति मैं शत 


y o 
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आषंपाठविधि के समुन्नेता 
आचार्य दिवाकर शर्मा शास्त्री एम० To, पी०-एच० डी० 
किसी कवि ने लिखा है-- 
विद्याविलासमनसो धृतिशीलशिक्षा:, सत्यव्रता रहितमानमलापहारा: । 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकर्मपरोपकारा:॥ 

अर्थात्‌ जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शील स्वभाव युक्त, सत्य- 
भाषणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान अ्रपवित्रता से रहित भ्रच्य को मलिनता के नाशक, 
सत्योपदेशक विद्यादान से संसारी-जनों के दुःखों को दुर करने से सुभूषित वेदविहितकर्मो से पराये 
उपकार करने में तत्पर रहते हैं वे नर-नारी धन्य हैं। 

AMAT के प्रसिद्ध संन्यासो, परम तेजस्वी, त्याग की साक्षात प्रतिमृति, भारत-भारती के परम 
भक्त, गो, ब्राह्मण श्रोर सरस्वती के सतत रक्षक, परम श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती का जीवन 
ही उपयुक्त श्‍लोक का मृतिमान्‌ अर्थ है । ग्रायंसमाज के संगठन का भव्य एवं विशाल-भवन जिन स्तम्भों 
पर खड़ा अब भो ग्रायो के हृदयों में सुखदभावी आशाओं का संचार कर रहा है, उन स्तम्भों में से 
एक का नाम है स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती | 

आपने गुरुकुल शिक्षा-पद्धति, आयुर्वेद का विकास और आ्प-ग्रन्थों के लेखन, प्रकाशन और 
वेदिक-धर्म के प्रचार आदि व्यापक कार्यों के द्वारा वंदिक-संस्क्ृति और भारत देश की महती सेवा को 
है। उसके लिये आयंसमाज ATK भारत की जनता युग-युग तक आपकी ऋणी रहेगी | वत्तंमान में तो 
आप ही आषंपाठविधि के समुन्नेता या समुद्धारक हैं। यह हषं का विषय ही है कि जिन अन्तर्ज्योति- 
सम्पन्न प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द जी से आर्ष-पद्धति एवं वेदिक-संस्कृति के गौरव का महत्त्व समः 
कर ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन को आहुति दे दी, उन्हीं विरजानन्द जी की शिष्य-परम्परा में 
अध्ययन कर स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने भी उसी के प्रचार-प्रसार में अपना सर्वस्व निछावर 
कर दिया है। गुरु-शिष्य परम्परा का वह क्रम इस प्रकार है-- 


स्वामी विरजानन्द 

t t l + 
स्वामी दयानन्द पं० es अन्य 

Y + 
आचार्य geda तीथे (ज्वालापुर महाविद्यालय) aR 

: | 

+ © + ) 
आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री (स्वामी सच्चिदानन्द योगी) अन्य Dh 
आचार्य भगवावुदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) _ अन्य RR 
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पुनरपि इसमें सन्देह नहीं कि आर्षेपाठविधि और वेदिक-संस्कृति के प्रति स्वामी जी महाराज के 
हृदय में जो आस्था उत्पन्त हुई उसमें ऋषि दयानन्द की पद्धति और उसके सम्बन्ध में च लय 
में दिये गये ऋषि के हादिक उद्गार विशेष कारण थे। ऋषि ने भारतीय समाज में व्याप्त अन्ध- 
परम्पराओं, रूढियों, अन्याय, अत्याचार, स्त्रो दुर्देशा, विद्या-विहोनता, पाखण्ड ग्रादि से ग्रस्त भारतवर्ष 
के सत्तियात रोग के शमन हेतु वंदिक-शिक्षा रूपी महोषध को एकमात्र उपयोगी पाया था। इसीलिए 
उन्होंने वेद के पठन-पाठन को प्रम-धर्म बताते हुये लिखा है--“वेद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक है। 
चेद का पढ़ता-पढ़ाना AVS सुनना-सुताना सब आर्यों का परम-घमं है । (आर्यसमाज का नियम ३) 


र” > 


४. J ऋषि ने वेद के सत्यार्थो तक पहुंचने के लिये आष॑पाठविधि को एकमात्र साधन पाया और यह 

; है भी तथ्य | बिना पारिनोय व्याकरण ओर निदक्त के वेद के सत्यार्थो तक पहुंचना सम्भव नहीं है । 
वे लिखते हैं -“शरार्ष-ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जेसा एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का 

: पाना I” 

3 स्वामी जी महाराज ने ग्राषैपाठविषि के इस महत्त्व को किशोरावस्था में ही समझ लिया था और 

9 इसीलिये पुज्य आचार्य राजेन्द्रनाथ जी के सान्निध्य में रहकर ग्रष्टाध्यायो आदि आषंपाठविधि के 


: व्याकरण ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया । स्वामी जी के हृदय में ग्राषंपाठविधि और वंदिक-ब्म प्रचार को 
ऐसी भव्य लग्न लगी कि युवावस्था में पदार्पण करते-करते माता-पिता द्वारा व्यवस्थित बाल-विवाह 
को निरस्त करके ATS ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा करली और आषंपाठविधि के प्रचार के 

लिये आज से लगभग ३० वर्ष पूर्व ATA ५० लाख को भूसम्पत्ति कन्या गुरुकुल नरेला की स्थापना हेतु 

दान करदी । आज इनके दोनों गुरुकुल आर्यजगत्‌ की श्रेष्ठ, TIA एवं सुव्यवस्थित झ्राषंपाठविधि की 

E 'संस्थायें हैँ | | 

आयंजगत्‌ के अनेक गुरुकुल पेसा और परीक्षा के लालच में बनारस विश्वविद्यालय की aa 
एवं ऋषि द्वारा निषिद्ध परोक्षाओं के प्रवाह में बह गये । ऐसे भीषण समय में युग की मान्यताओं के 
साथ सतत और सफल संघर्ष कर पूज्य आचार्य जी ने न केवल अपने गुरुकुलों में ग्राषेपाठविधि को 
बनाये रखा अपितु आषंपाठविधि में ग्रास्थावाले ३२ गुरुकुलों का एक अलग विद्यापीठ बनाकर उसकी 
पृथक्‌ से पूणां आषपाठविधि बाकर सरकार से मान्यता भी ले ली। ग्राषं गुरुकुल झज्जर जिला 
रोहतक में विद्यापीठ का कार्यालय बनाकर वत्तंमान में आषेपाठविधि को एक नया सहारा ौर नई 
दिशा दी । 


oy बाल्यकाल से ही श्रृंगार रहित जीवन, मिर्च मसाले रहित भोजन का प्रयोग करने का अभ्यास 
तो किया ही, आपने सिले हुये कपड़ों, जूते, छत्र एवं अन्य सुखद परिधानों का परित्याग कर वस्तुत! 
ऋषियों का जीवन जीने का मार्ग श्रपनाया भर स्वामी सर्वानन्द सरस्वती दीनानगर से विधिवत 
संन्यास लेकर andrei, वेदिक-संस्कृति ्रौर वर्णाश्रम व्यवस्था की महत्ता में एक नया अध्याय जोड 

| दिया । संन्यास लेने से पूर्व एवं बाद में आपने आरषंपाठविधि और गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के प्रति 
o काये a मे कोई शिथिलता नहीं आने दी । आज भी ग्राप आषेविद्यापोठ गुरुकुल झज्जर के कुलाधिपति j 
z [द को सुशोभित l f कर रहे हैं। आपने न, केवल भारत में अपितु विदेशों में कई बार जला व 


~ 


Roo 
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संस्कृति एवं वेदिक-धर्म की दुन्दुभि बजाई है। भारतीय प्राचीन-संस्कृति के गौरव में चारचां | 
के लिये आपने अपने यहां पुरातत्त्व विभाग का एक अद्भुत संग्रहालय बनाया है। a 
शयोक्ति नहीं कि यह संग्रहालय एशिया के अनुपम संग्रहालयों में से है। आपने महाभाष्य जैसे विशाल- 
ग्रन्थों को और अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थों को प्रकाशित करके आर्षपाठविधि के प्रचार-प्रसार में अपना 
क्रियात्मक एवं प्रेरणाप्रद सहयोग दिया है । पुज्य स्वामो जी की इष्टि में आषपाठविधि का एक छोटा 
सा गुरुकुल भी एक महान्‌ विदेशी शिक्षा-पद्धति सम्पन्न विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ है। मुझे स्मरण है कि 

: जब मैं भ्राषं गुरुकुल गंगीरी में (सन्‌ १९७१-३२ में) प्रधानाचार्य था तब पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल के 
उत्सव के अवसर पर उस गुरुकुल के संस्थापक पुज्य यशपाल जी शास्त्री, जो बाद में स्वामी योगानन्द 
के नाम से प्रसिद्ध, को संन्यास को दीक्षा दी । इसके साथ ही अपने नवीन शिष्य को आर्षपाठविधि पर 
Se रहने की TAT प्रेरणा भी दी। 


इस प्रकार जहां स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती ने वेदिक-धर्म प्रसार, गोरक्षा आन्दोलन, हिन्दी- 
सत्याग्रह में अन्य अनेकविध-कार्यों से वेदिक-संस्कृति और वैदिक-धमं के प्रचार में अपना सर्वस्व सम- 
पित कर भ्रहनिश अथक परिश्रम किया है, वहां भ्राषंपाठविधि के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये व्यापक 
काये का मुल्यांकन करना भो असम्भवे है । श्रापके सरल एवं त्यागमय जीवन से प्रेरणा लेकर न जाने 
कितने शिष्य नेष्ठिक ब्रह्मचयं का व्रत लेकर अनेक प्रकार से वेदिक-धर्म की सेवा कर रहे हैं। आपके 
आशीर्वाद से हरयाणा प्रान्त में तो गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का साम्राज्य-सा है। 


आप वर्तमान में ग्राषपाठविधि के समुन्नेता हैं। यद्यपि आपका सरल स्वभाव, निरभिमानी एवं 

प्रसन्न व्यक्तित्व सम्मान एवं ग्रभिनन्दन के प्रेति उपेक्षा की भावना रखता है किन्तु यदि वेदिक जगत्‌ 
“उनके प्रति अपनी प्रेमांजलि भ्रभिनन्दन के रूप में समपित नहीं करता तो वह कृतघ्नता के दोष से 
मुक्त नहीं हा सकता | पूज्य स्वामो जो को सेवा में समर्पित ग्रभिनन्दन-प्रन्थ और अन्य संभार एक 
औपचारिकता का निर्वहण होगा । स्वामो जी के प्रति सच्चा अभिनन्दन तभी होगा, जब हम लाड 
मैकाले द्वारा भारत' को ईसाई बनाने की भावना से स्थापित किये गये विदेशी शिक्षा-पद्धति के कंटक- 
वृक्ष का समूलोच्छेद कर उसके स्थान पर आषंपाठविधि के मधुर फलवाले सुखद वृक्ष को लगा देंगे | 
पेसा और परीक्षा के प्रलोभन में फंसे अनार्षपाठविधि को प्रश्रय देनेवाले गुरुकुलों के उन संस्थापकों, 
संचालकों एवं व्यवस्थापकों को आज इस ग्रभिनन्दत्त के सुअवसर पर सोचना चाहिए कि हम किंधर 
SUR हैं। यदि वे आर्षपाठविधि के परम-भक्त धीर-धौरेय स्वामी ओमानन्द का अभिनन्दन करना चाहते 
हैं तो उन्हें व्रत लेना चाहिये कि हम श्राषेपाठविधि विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बाकर na परी- 
Set का बहिष्कार करेंगे और सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम ग्रपनो आणे शिक्षा-पद्धति के सागं 
में आनेवाली बाधाओं का समूलनाश कर उसे ऐसा व्यावहारिक स्वरूप देंगे जो सरवेमान्य एवं सबको 
श्रद्धा पासके | । कट 
.. उस सर्वनियन्ता सर्वेदवर से प्रार्थना हैःकि ag हम संबको उस मार्गे पर चलने कोशक्तिदेजिस 
' काःनिर्माण ऋषियों ने किया । पुनरुद्धार स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने किया । परमात्मा स्वामी Pa 3 
“जी'को दीर्घायुष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे वे 'चिरकाल तक हम लोगों को प्रेरणा और | 
संरक्षण प्रदान करते रहें | | ese FE 5-15, ee 
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जैसा aa उन्हं पाया 


ईदवरीप्रसाद ‘TA’ एम० Wo 


पुज्य स्वामी ओमानन्द जी महाराज, जिन्हें आज भी अधिकांश आर्येजनता पूज्य आचाये जी 
(आचाये भगवानुदेव जो) के रूप में जानती है, आर्यसमाज के एक महान्‌ सपूत भौर आयेजगत्‌ की 
एक अन्यतम विभूति है । 


यह तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं भ्राता कि प्रथम बार कव स्वामी जी के दशन हुये, हां इतना 
निङ्चित रूप से याद है, वे नंगे पांव, इमश्र-युक्त ब्रह्मचर्यं की दीप्ति से दीप्तिमान्‌ मुख-मण्डल, सादा 
Sd वस्त्रों में वेष्टित एक तेजस्वी व्यक्तित्व का परिचय जब भी प्रथम बार मुझे गुरुकुल झज्जर के 
आचार्य एवं सफल संचालक के रूप में मिला था तो प्रथम साक्षात्कार के समय ही भावना-प्रवण मेरा 
ग्रत्तर इस तपस्वी देवता के प्रति श्रद्धा से भर उठा था और उसके बाद तो स्वयं में संस्था रूप इस 
विराट्‌ व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के परिचय का सुयोग मिलता रहा है। 


संयम ओर साधना को प्रति-सूति 


श्रीस्वामी जी का सम्पुर्ण जीवन तप-त्याग और संयम-साधना की एक प्रेरक कहानी बन गया 
है । तपस्या और तितिक्षा जसे उनका जीवनब्रत हो । दुर्भाग्यवशात्‌ आर्थेजगत्‌ में इन सद्गुणों का प्रायः 
अभाव ही है । अनेक हैं जो एक फेशन के रूप में ब्रह्माचयं के ब्रती बनते हैं और अनेक हैं जो फॅशन के 

ह ` ` छप में संन्यास-दीक्षा भी लेते हूँ । उनका आश्रम-मर्यादा, कठोर तपर्चर्या,. श्राहार-संयम, वाणी-संयम 

| आर यम-नियमादि को सम्यक्‌ पालना द्वारा वैयक्तिक जीवन को संशुद्धि पूर्वक ईशवर-समर्पंण की भावना 
a से प्रायः दुर का भी सम्बन्ध नहीं होता । श्री स्वामी जी का जीवन, मेरे अनुभव के अनुसार, इस इष्टि 
से सवेथा Alaa रहा हे । 


सहान लेखक, प्रकाशक ओर सा हित्य-प्रचारक 


पुज्य आचाये जी को ब्रह्मचर्य-साधना से सम्बन्धित कुछ पुस्तिकायें तथा कुछ अन्य उपयोगी ete 
तो बहुत पहले हो देखने में आये थे, उनमें ard. जीवन-निर्माण के दिव्य सूत्र बिखरे पड़े हैं। पर यह 
__ परिचय तो क्रमश: ही हुआ कि वे न केवल कुछ लघु ट्रेक्टो के लेखक हैं, वरत विशद-ग्रन्थो के प्रणेता 
होने के साथ हो 'हस्याणा साहित्य संस्थान के रूप में वेदिक वाङमय के उच्चकोटि के प्रकाशक झौर 
उससे भी अधिक प्रशस्त रूप में वेदिक सत्साहित्य के निराले और दीवाने प्रचारक भी हैं। ग्राज भी 

MAGA. के इस महात्‌ सन्त को आर्यसमाज के उत्सवों, महोत्सवों और सम्मेलनों पर जीप में भ्रायं- 
४ जगत्‌ के विभिन्न प्रकाशकों का साहित्य लिये घाटा उठाकर भी विक्रय करते हुये कहीं भी देखा जा 
शायद ही किसी एक व्यक्ति ने महषि के ग्रमर-ऱ्रन्थः सत्याथंप्रकाश का पुज्य स्वामी जी से 
गरःभ्रसार किया हो । सुधारक मासिक का प्रकाशन भी आपके ही पुरुषार्थ का प्रतिफल हैं | 
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आर्ष पाठविधि के अनूठे आराधक 


आयसमाज के गुरुकुलों में भी आज महषि दयानन्द निदिष्ट आर्षपाठविधि का प्रायः अभाव पाया 
जाता है। पूज्य स्वामी जी ने आपं गुरुकुल झज्जर के सफल संचालन द्वारा एतद्विषयक अनेक भ्रांतियो 
का निराकरण करते हुये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लक्ष्य के प्रति आपकी एकनिष्ठता, तपस्या 
झौर साधना का ही प्रतिफल है कि इस गुरुकुल की परीक्षाओ्रों को भी सरकारी मान्यता दी जा चुकी 
है। कई अन्य गुरुकुल भी अव ‘ary गुरुकुल विद्यापीठ” से सम्बद्ध हैं। आपके शिष्यों में से कई देश के 
विभिन्न ग्रंचलों में गुरुकुलों का संचालन कर रहे हैं। 


© 
गो-भक्ति का अनुपस आदश 
श्री स्वामी जी की मातृभूमि-भक्ति ग्रथवा स्वातत्त्र्य-प्रान्दोलन में उनके योगदान के विषय में तो 
सुना ही है पर उनकी निराली गो-भक्ति का तो प्रत्यक्षीकरण करने का सुयोग मुझे मिला है। गुरुकुल 
में एक सुन्दर गोशाला के निर्माण के साथ ही गोहत्या-बन्दी श्रान्दोलन के नेताओं में पुज्य स्वामी जी 
श्ग्नरगण्य रहे हैं। सन्‌ १९६६-६७ के गोरक्षा-आन्दोलन में हरयाणा का सर्वोपरि योगदान रहा, जिसके 
मुख्य सुत्रधार श्री स्वामी जी ही थे | 


अद्वितोय इतिहास-मसेज्ञ 

हरयाणा के इतिहास से सम्वन्धित शोध-कार्य में तो ग्रापका महत्त्वपूर्ण योगदान है ही, पर 
भारतीय इतिहास के विभिन्न काल' खण्डों से सम्बन्धित सिक्को के विपुल संग्रह को तो श्री स्वामी जी 
की मानवीय ज्ञान-संवर्धन की दिशा में एक विशिष्ट देन ही कहा जायेगा। इसी सन्दर्भे में श्री स्वामी 
जी की विदेश-यात्रायें भी विशेष महत्त्व एवं गौरव की वस्तु रही हैं। इतना व्यय-साध्य और श्रम- 
साध्य कार्य उन जैसे महान्‌ तपस्वी का ही भाग हो सकता है । 


प्रबुद्ध चिन्तक एवं ओजस्वी वक्ता 

श्री स्वामी जी एक महान्‌ लेखक और भ्रप्रतिम कार्यकर्ता ही नहीं, प्रबुद्ध विचारक ग्रोर झोजस्वी 
वक्ता भी हैं। 'गोरक्षा-प्रान्दोलन' के प्रकरण में तिहाइ-तीथे (कारागार) में आपके साथ निवास का 
सुयोग मिला था । प्रात: सत्संग में ईश्वर विश्‍वास एवं भक्ति-भावना से निमज्जित “वेदिक आस्तिक- 
वाद” पर उनके प्रेरक प्रवचन मेरे जोवन की एक अमूल्य निधि बन गये हैं। भक्ति और शान्ति-रस को 
मन्दाकिनो बहानेवाली उनको वाणी उस समय क्रान्ति का शंखवाद या घन-गजन करते लगती है, जब 
वे किसी अन्याय या दुरित के प्रतिकारस्वरूप अपने सहज हृदयोद्गारों का निर्भीक प्रकाशन करने 
लगते हैं । 'राजनीति' के खिलाड़ी सिद्धान्त एवं भ्रादशंहीन नेताओं की चापलूसी और मिथ्या खुशासद 


से उनका कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा | 


सं S 
सामाजिक दुरितों से अनवरत सधष 
समाज में व्याप्त अनेकविध असत्य, भवन 
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, और पाप-ताप के विरुद्ध संघर्ष सानो उनका जीवन्‌ | 


; तियो में से हैं, जिनसे युग-युग तक भावी पीढ़ियां प्रेरणा और प्रकाश लेती रहेंगी । 
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१९२ स्वामी भ्रोमातन्द-प्रभिस्दन-ग्रन्य 


ब्रत ही रहा है । गोवध बन्दी की भांति ही शराव के विरुद्ध उग्र-संघरष' भी उनकी जीवन कहानी का 
स्वाशुम पृष्ठ बन गया है। पर इस सबसे उन्होंने कभी कोई राजनेतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं 
किया | 


आदर्श मानव 

एक महान लेखक, मनस्वी चिन्तक, ओजस्वी वक्ता और ग्रन्यतम नेता--इन सब से बढ़कर भीं 
स्वामी जी हैं, एक आदर्श मानव । इस तपस्वी देवता को पाप-ताप के विरुद्ध निर्भीक स्वरों में” 
ललकारते हुये देखकर उनके AY’ को क्रोध की संज्ञा देना भयंकर भूल ही होगी । वेयक्तिक चर्चाओं 
में किन्ही की व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याश्रों के समाधान के समय वे कितने ge, 
सौम्य, उदारचेता और सकरुण बन जाते हैं, उसे देखकर यह उक्ति सहज ही स्मरण हो भ्राती है-- 


'वस्त्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि’ 
एक विशेषता जो आज के हमारे श्रार्यनेताओं में किसी-किसी में ही देखी जाती है, श्री स्वांभीः 
जी के सुपावन व्यक्तित्व का अंग बनकर रह गई है और वह है, सच्चे और पवित्र जीवन कार्यकर्त्ताओं 
और कार्यक्रमों को अयाचित सहयोग दान, प्रोत्साहन प्रदान । इस प्रसंग में उनके 'मानव' का उदारतमं. 
रूप कभी भी देखा जा सकता है | 


मथुरा से जब भी गुजरते हैं मुझे मिलना, प्रोत्साहन देना और कुछ न कुछ साहित्य प्रचारार्थ 
लेना वे नहीं भूलते । मुझे याद है, सन्‌ १९७३ के हमारे वंदिक दम्पती साधना शिविर पर वे साधारण 
निमन्त्रण पत्र पर स्वयं ही पहुंच गये और व्यक्ति के आर्यकरण एवं परिवारों के वेदिकीकरण दारा 
' आयेसमाजोदय, ग्रार्येसमाजोदय द्वारा भारतोदय और भारतोदय द्वारा विश्वोदय” के इस शुभ अभियान 
को उन्होंने मुक्त-कण्ठ से भ्राशीर्वाद प्रदान कर हमें कृतार्थ किया | | 


वस्तुतः विद्या और चरित्र के धनी, संयम और साधना तथा तप और त्याग के मृतिमाच्‌ प्रतीक, 
संस्कृत ग्रोर संस्कृति के उन्नायक, मां भारती के लाडले, ऋषि मिशन के .दीवाने, ga के धनी, वैदिक 
वाङ्मय के अमर साधक आचायंप्रवर स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज आर्यसमाज की उन महान्‌ विभू- 


Hy 
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- स्वासो ओसानन्द जी महाराज 
रामकृष्ण 'भारती' शास्त्री विद्यावाचस्पति एम० Wo, बी० dto 


आदरणीय स्वामी ओमानन्द जी महाराज का सार्वजनिक श्रभिनन्दन किया जारहा है, यह 
जानकर हादिक प्रसन्नता हुई। गुरुकुल झज्जर के श्राचायं के रूप में हरयाणावासी उनसे भली प्रकार 
से परिचित हैं। तव वे आचार्य भगवावूदेव के नाम से विख्यात थे । संन्यासी वनकर वे स्वामी ओमानन्द 
बन गये और वे केवल झज्जर, हरयाणा के हो नहीं रहे अपितु भारतवर्ष तथा उससे भी बाहर वे 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रचारक बन गये । वे वैदिक सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं। वे महर्षि 
दयानन्द के प्रति तथा आर्यसमाज के प्रति पूणे समपित हैं। उनके कई शिष्य आज सामाजिक तथा 
राजनीतिक क्षेत्रों में उत्साहपू्वंक कार्य कर रहे हैं। Mo शेरसिह के नाम का उल्लेख कर देना यहां 
पर्याप्त है । हरयाणा में गुरुकुलों की श्र खला स्थापित करने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है l 


आज से पेंतालीस वर्ष पूवं, जब मैं श्रीमदुदयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर का छात्र था, तब 
भी हरयाणा के बहुत से छात्र,.जिन में श्री स्वरूपसिह, श्रो देशबन्धु तथा 9 आदि के नाम 
मुझे स्मरण आते हैं, उस विद्यालय में मेरे सहपाठी थे और आज हरयाणा में वे किसी न किसी गुरुकुल 
ग्रथवा अन्य संस्था में कार्यशील होने चाहिये । स्वामी जी के हृदय में एक तड़प है । वे आयंसमाज के 
एक दीवाने, संन्यासी ग्रौर प्रचारक हैं। देहातों में वेदिकधमं का प्रचार करना तथा | वेदों का सन्देश 
घर-घर पहुँचाना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है । महषि दयानन्द के अमर-गरन्थ सत्याथप्रकाश की 
लाखों प्रतियां उन्होंने गत पांच-दस ast में हरंयाणा के गांव-गांव में पहुँचाने का इढ-संकल्प mr 
और अब तक इस कायं में वे दिन-रात लगे हुये हैं। वे कृत्रिमता से दूर भागते हैं। सरलता na 
साक्षात्‌ सजीव-मूति हं । वेदिक साहित्य के प्रचार कौ धुन उनमें इतनी अधिक है कि वे उसी के 
दिन-रात प्रयत्नशील रहते है । ह 
[समाज स्थापना शताब्दी समारोह तथा श्रद्धानन्द बलिदान जयन्ती समारोह के ग्रवसरो पर 
जिन नान arg आणता भाषणों को सुना है, वे ही उनकी तड़प का अनुमान लगा सकते हैं। वे 
आर्यसमाज में बढ़ते हये राजनीतिक प्रभाव के विरुद्ध हैं त॒था उनकी हादिक epi आर्यसमाज 
के प्रचार-कार्य को नई दिशा प्रदान की जाये वे संन्यासियों तथा वेदिक-प्रचारकों -प्रचार कायें 
ग्रामों की ओर वैदिक-धमं के प्रचार को अग्रेसर करना चाहते हैं । 


नगरों से ग्रा ` ae 
बे बड़े-बड़े po पर लाखों रुपये खर्च करने की अपेक्षा वेदिक-साहित्य के प्रकाशन तथा 


प्रचार पर बल देने के पक्षपाती हैं। श्रपनी विदेश-यात्राओं. 
जारी रखा | 

राज हरयाणा के गांव-गांव में आयंस 
का नाम अग्रगण्य है । आप विद्वानों को 
निरन्तर प्रयत्नों का फल था | क्या ERT 
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में भी उन्होंने वेदिकधमं के प्रचारकायेको 


समाज तथा वैदिकधमे के प्रचार के उन्नायक्रों में स्वामी जी = = | 
भागे लाने के पक्षपाती हैं। रोहतक हारीत ल 
- नरेला तथा अन्य FH MEG से आपका घतिष्ठसस्वत् 
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S १९४ स्वामी झोमानन्द-श्चभिनन्दन-प्रन्य 


 है। गुरुकुल सिक्षा-प्रणाली के साथ आयुवद की रिक्षा का प्रचार, नारी-शिक्षा तथा देहातों में वेदिक 
| सिद्धान्तो और साहित्य का प्रचार आपके मुख्य कार्यक्रम हैं। हरयाणा में सामाजिक-सुधार कार्यों में 
आपकी रुचि उल्लेखनीय है। वेदों के प्रति आपकी श्रद्धा अटुट है तथा वेदिक-सिद्धान्तों के आप इढ़ 
विश्वासी है । आप सरल जीवन के पक्षपाती हैं। वेदिक-साहित्य को कम से कम मूल्य में देहातों तक 
पहुँचाने में आपकी मुख्य रुचि है । आप मधुरभाषी हैं, मृदुभाषी हैं परन्तु सिद्धान्तों के लिये बड़े से बड़ 
अधिकारी से टक्कर लेने में भी आप किसी प्रकार का संकोच नहीं करते तथाकथित दलबन्दी के वे 
विरोधी हैं तथा रचनात्मक कार्यों में लगे रहना आपकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति है । 


लेखनी का काम बन्द नहीं होना चाहिये-आर्यवीर लेखराम की इस वसीयत को पूरा करना 
आपने अपने जीवन का एक महत्त्वपुणं लक्ष्य बना रखा है। वे ग्रजातरत्र हैं। आर्यसमाज के जीवित 
सत्यासियों में आपका स्थान अनन्य-है। अखिल भारतीय बनने की अपेक्षा अपने प्रदेश में घर-घर आर्य- 
समाज तथा वेदिकधमं का प्रचार करने की आपकी रुचि प्रशंसनीय है। वे आयसमाज के मूक सेनानी 
_ तथा संन्यासी हैं ग्रार्यसमाज को उन पर गर्वे है । 


' _ ग्रभी-अभी लेख लिखते समय घर में श्री रामचन्द्र जी भारती का आना हुआ । वे शीघ्र ही ८०वें 
व में प्रवेश कर रहे हैं। बातचीत में जब उन से स्वामी जी का उल्लेख मैंने किया तो पता चला कि 
स्वामी जी बचपन में नरेला में उनके विद्यालय में पढ़े थे । वे तब वहां विद्यालय में सम्भवतः मुख्या- 
' ध्यापक थे । गुरु को सदेव अपने विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य पर अभिमान होता है। वैसे मैंने श्री 
आरती जी से स्वामी जी के सम्बन्ध में लिखने के लिये निवेदन कर दिया है, तो भी मेरा लेख सुनने 
Weald उन्होने स्वामी जी के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें सुनाया, उससे यही पता चलता है कि 
स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र-बुद्धि तथा उत्साही रहे हैं। “होनहार बिरवान के होत चीकने पात 

_के अनुसार स्वामी जी का जीवन एक खुली पुस्तक के समान रहा है। इस ग्रवसर पर हम स्वामी जी 

'हादिक ग्रमिनन्दन करते हैं और प्रझु से उनके शतायु होने की हादिक कामना करते हैं। | 


शान्तिप्रकाश शास्त्राथे महारथी 


हे समाज के ग्राकाश पर सूये और चन्द्रमा की भांति तेजस्वी, पराक्रमी, कृमिहन्ता, 
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अनेकों बार देखी है । 
आर्यंभाषा (हिन्दी) सत्याग्रह के दिनों में यदि कोई शक्ति सवंत्र काये करती हुई दिखाई देतो थी 


तो वह स्वामी ओमानन्द जी थे। उन'दिनों मुझे कार्यवशात्‌ स्वामी जीसे मिलना होता था। मैं 
दयानन्दमठ रोहतक में पहुंचा, तव मठ आर्यो की एक छावनी बना हुआ था । जहां डबल पहरा था। 


बड़े गेट के अन्दर जाना कठिन था । पुनः अन्दर के गेट पर पूरी निगरानी थी। हाल कमरे में 
जाना तो बहुत हो दुष्कर था । मैं इन सब रुकावटों को पार करता चला गया । क्योंकि सभी द्वारों पर 
जान-पहचान के लोग थे किन्तु स्वामो जी का पता नहीं चल' सका। अन्त में मेरा पत्र जहां पर भी 
वह थे उन्हें पहुंचा दिया गया । ऐसा कड़ा प्रवन्ध यह स्वामी जी की चक्रव्यूह रचना के समोपम हो 
माना जायेगा । 


स्वामी जी भ्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब का विभाजन कदापि न होने देते किन्तु पंजाब के कुछ 
नेता मिलकर कार्यं करने की वरीयता को मानते हुये भी निष्क्रिय थे । अनन्यथा पाकिस्तान से बचा हुआ 
सारा पंजाब आर्या के नेतृत्व में रहकर आयंभाषा से समलंकृत होता | मैंने उन दिनों दशम-ग्रन्थ तथा 
आदि-ग्रन्थ से बीसियों प्रमाण उद्धृत करके एक प्रकार से मास्टर तारासिह से कहलवा दिया था कि 
इन दिनों में ९० और ७५ प्रतिशत भाषा हिन्दी है । ; 


ग्राज कटे हुये पंजाब के आये अकाली राजनीति से घुटन ग्रनुभव कर रहे हैं किन्तु स्वामी जी का 
नेतृत्व ही उसका एकमात्र विकल्प था । मैं वेदप्रचार अधिष्ठाता के रूप में स्वामी जी महाराज को 
पंजाब में घुमाकर सारी AAT को हटाना चाह रहा था किन्तु कार्याधिक्य से ऐसा बहुत थोड़ा हो 
सका । मेरी आंखें देख रही थीं कि हरयाणा से पंजाब के कट जाने पर पंजाब के आर्यों की भ्रपारक्षति 
होगी, जिसके लिये आयसमाज को बलिदान के मागं पर चलना होगा। 


हरयाणा में आर्यसमाज की गतिविधि के अपने समय में स्वामी श्रोमानन्द जी सर्वोपरि सूत्रधार 
हैं । यह निविवाद है । वह ब्रह्मचर्यं की साक्षान्ूति है । उनका सम्पूर्ण समय उठते-बेठते सोते-जागते 
ईशवन्दना करते और खाते-पीते ग्रायेसमाज के हितचिन्तन गा ही व्यतीत होता है । वह ऋषि दयानन्द 
और उनके वैदिक सिद्धान्तों पर age विश्वास. रखते हैं। उन्हीं के प्रचार-प्रसार में यावज्जीव स्वशक्ति 
जुटा रहे EI 
म्बन्धी कार्यार्थं स्वामी जी से मैं एक बात मनवाना चाह रहा था। इतना आवश्यक 
और जल था कि मुझे तुरन्त गुरुकुल झज्जर में जाना पड़ा और रात्रि को लौटना पड़ा । 
पहुँचते.ही. मेरा कार्यं सिद्ध होगया । आशातीत कार्ये-सिंद्धि हुई। स्वामी जी की सरलता का यह 
निरुपम उदाहरण है कि सभाहित. में वह अपना बलिदान करने को निःसंकोच समुद्यत होगये। 


आर्यजीव i स्वामी ओमानन्द जी को मैं 
: ब्रह्मचारी, afer, तपस्वी, न, तपोधन, HHS, योगयुक्तात्मा स्वा l | 
हृदय Sar करता हूँ । परमात्मा को असीम कृपा से उनका जीवन दीर्घातिदो्थे हो और वह 
पवित्र वैदिकधरमे के प्रसार में दिग्‌दिगन्त यश-ी को प्राप्त करे उनके हा एजि aig | 
तथा,समस्तःसंसार्‌ में बढ़ता चलाःजायें। उतक्री ऐतिहासिक कार्यों के लिये देश-देशान्तर vag 


फलवती हों । Bt छः 
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बहुमुखी त्याग, तप बाले संन्यासो 
शिवपूजन शास्त्री 


भारत के ग्रनेक भुभागों के बड़े-बूढ़ों के ही नहीं अपितु बच्चे-बच्चे के भी जाने-माने परम पूजनीय 
हैं स्वामी ओमानन्द जी महाराज । जिन्होंने चढती जवानी के नाना प्रकार के उफान तूफानों को 
तिलांजलि देकर अपने गाहँस्थ जीवन की भी आहुति आर्यसमाज के लिये दे दी है । 


यही नहीं, वह नरेला का कन्या गुरुकुल, जहां पर आये कन्याओं की वेद-ऋचाओं पर चचिं होती 
J = हैं ग्रोर जो गुरुकुल अस्त-व्यस्त एवं त्रस्त समस्त विश्व के लिये वेदिक वातावरण में शिक्षित तथा 
j दीक्षित आयललनाओं का निर्माण करता है, कई लाखों की यह भूमि-सम्पत्ति, जिस पर यह गुरुकुल 
भवन खड़ा है, इसको दानकर--“सर्वंषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते” इस सूक्ति को चरितार्थं कर 
त्याग, तपोमय जिस अपने जीवन का श्रीगणेश आपने किया था, उसकी इयत्ता का श्रभी कहीं थाह 
नहीं है | 

आपने जब से गुरुकुल झज्जर का भार श्रपने कन्धों पर लिया है तब से ही वहां विशुद्ध औषधि 
निर्माण की HAG, उन्नत गोशाला, श्रार्घपाठविधि का केन्द्र, विशाल संग्रहालय तथा सा हित्य-सुजंन 

का वृहत्काये बढ़ाकर उसमें चार-चांद लगा दिये हैं । | 


वास्तविक इतिहास के अन्वेषण, गवेषण एवं लेखन में आप बड़े सिद्धहस्त हैं। आपका बलिदान 
अंक कायरो का भी कलेवर बदलने वाला तथा इतिवृत्तविदों के faa सुनहरी कड़ी है । भले ही कुछ 
लोग आपके संग्रहालय का महत्त्व अभी स्वीकार न करते हों किन्तु वह तो भविष्य में उस ग्रामीण 
अंचल का ही नहीं, अपितु अखिल हरयाणा का ही तीर्थ बनकर रहेगा। 
FS, हल्दी, नमक नामक जेसी छोटो-छोटी पुस्तिकाओं में ग्रायुवेद के अमोघ नुसखों को पिरोकर 
E ` आपने तो गागर में सागर भर दिया है ये नुसखे जन-साधारण के लिये संजीवनी बुटी बन गये हैं। 
सच पूछिये तो इन नुसखों ने प्रेतराज यमराज को भी गुमराह कर दिया है 


Re दयानन्द आपके एकमात्र गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव के सिद्धांतों i ठो; 
हैदराबाद में बनेर नवाब के दुःसह दमन के कारण आर्ये भाइयों की चीत्कार जब आपने सुनी तो 
द्रौपदी को लाज बचाने हेतु योगिराज श्री कृष्ण को भांति आर्यजाति को रक्षा कें लिये बिना ताज के 
महाराज आप भी नंगे पांव वहां दौड़ पड़े एवं देखा गया कि उस 'जालिम निजाम रा नजला भाडने 
Sa m पंक्ति TEs होते हुये n आप, उन जल्लादों के आगे छाती ताने se थे। 
आयसमाज में ग्राप जसे दो-चार कमंठ व्यक्ति i 
हा ही नहीं, अपितु E का ही सिरताज बन जाता © होते तो ऋषिराज का ag पावन-पथ भारत 
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हिन्दी-शरन्दोलन, गोरक्षा-आान्दोलन, हरयाणा-निर्माण, नशाबन्दी अभियान 
ही aan यस्य HAT सूत्रधार और कर्णधार हो रहे है । हो ननी है plata 
यह सरकारी MAT हुआ था कि जहां देखो वहां इन्हें गोली मार दो किन्तु ग्रापके 
उस अभागे सरकारी आदेश की स्याही फीकी पड़ गई थी । be 8 


बनावट और आडम्बर का आपके जीवन में छुमात्र भी कहीं स्थान नहीं है । संन्यास लेने के 
आपने किसी के आगे ढिढोरां नहीं पीटा । संन्यास दीक्षा लेकर जब आप लौटे गों ज्र 
कि आप कहीं गये थे । , तब लोगो को पता चला 


Seat से मेरी यह विनय है कि आप जैसे बहुमुख्ली त्याग तप वाले संन्यासी की आयु बहुत लम्बी 


हो, जिससे युगों तक आपके जीवन से प्रेरणा ली जा सके । .आपके विषय में जाये 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि-- ' ` यदि यह कहा जायें तो 


त पुरायंविद्दट्गणनाम्रसंगे, अनामिकाधिष्ठित एष विद्वान्‌ । 
अद्यापि तत्लुल्ययते रभावात्‌, कनीष्ठिकाधिष्ठित एष भाति ॥ 


अन्त में मैं आप जेसे महात्मा का हादिक स्तवन, नमन एवं अभिनन्दन कर अपने को गौरवान्वित 
समझता हू | bia 


कक 


maA भवेत शती 


आचार्य-रामानन्द-शास्त्री 


त्यागी तपस्वी धर्मात्मा शुचिदक्षः सदा सुखी | 
दयालुः HART दक्षः, ्ोमानन्दो जयेद्‌ भुवि ॥१॥ 
वेदेषु निरतः सम्यग्‌, निर्भयः प्रियदर्शनः। 
पुरातत्त्वस्य `विज्ञाता, ओमानन्दो विराजते ॥२॥, 
वेदधर्म-प्रचाराय,' आर्यधर्म-हिताय च। 
उत्सृज्य tye रिक्थम्‌, आरोमानन्दो महीयते ॥३॥ 
वेदवाणीरतो' तनम्‌, देववाणी-प्रभाषकः। 
बोधयन्‌ विमलं घर्मम्‌, ओमानन्दोऽवगम्यतास्‌ ॥४॥ 

` ` दयालु-निमेलः सौम्यः, सवदा प्रियदशंनः। | 
दयानन्दस्य - ब्रह्मप, ओमानन्दो मतों ब्रती ॥५॥ 
भ्रायेषु पूजितो ` नित्यस्‌, नेतृभिश्चापि वन्दितः । 
अटित्वा निखिलां भूमिम्‌, ओमानन्दः प्रभासते NRI 
नाशयन्‌ तिमिरं घोरम्‌, बोधयन्‌ वेदिकं पथम्‌ । 
वेदधर्मे-प्रचाराय, ओमानन्दो भवेत्‌ थती itll $ 
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| ` 
' जन-क्षितिज क उज्ज्वल नक्षत्र 
वेद्य हरिश्चन्द्र 
मुझे यह जानकर अति हषं हुआ कि आर्य मनस्वी विद्वान्‌ स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती को 
झभिनन्दन-ग्रन्य भट किया जारहा है । मैं इस उत्तम कार्य की जहां हृदय से सफलता चाहता हूँ .वहां 
अभिनन्दन समिति भोर इसके कार्य-कर्त्ताओं को इस कायं के आयोजन के लिये बधाई देता हूँ । 


| सावंजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता तथा सत्यनिष्ठा के स्वामी जी आदर प्रतीक E सन्‌ 

E १९३६ में जब स्वामी जी. ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी के रूप में थे. तब स्वामी जी के साथ स्वामी 
संच्चिदानन्द जी पूर्व आचार्य राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री के चरणों में गुरुकुल श्रीमहयानन्द वेदविद्यालय 
में निगम बोध घाट देहलो यमुना के किनारे अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ने का स्वर्गावसर प्राप्त हुआ 
था। गत ४२ वर्षों से स्वामी जो के साथ मेरा निरन्तर सम्पर्क रहा है श्रौर इसी निजी अनुभव के 
आधार पर मैं यह निःसंकोच कह सकता हूं कि उन जैसे बिरले ही मनुष्य त्यागी, तपस्वी, सात्विक 
त॒था$स रल; मिलेंगे | 


जहां स्वामी जी ने अपनी (स्थायी सम्पत्ति) लाखों रुपये की भूमि का त्याग आर्यसमाज और गुरु- 


कुलों केःलिये किया है वहां अपना सारा जीवन ही भ्रायंसमाज के प्रचार भ्रौर प्रसार के लिये वेदिकधमं 
की धधकतो Ast को भेंट कर दिया । 


_ o अर्झभशुचिता भी इनमें अनुकरणीय है ।:हिसाब-किताब Rage ही पकके हैं । संस्थां के एक-एक 
ह i देखभाल के साथ कृपणता से” खर्च करते हैं और उस पैसे का बहुत ही स्वच्छ हिसाब 
रहन-सहन विचार तथा व्यवहार में भी निदछलता. एवं सादगी ओतप्रोत है | सिद्धान्तमान्यता 
एवं अनुशासन में वे जितने कठोर हैं व्यवहार-में उतने ही. विनम्र तथा शिष्ट Zl बनावट उन्हें छुई 

___ तक नहीं है। छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भो उनका शिष्टाचार उच्चस्तर का रहता है परन्तु बड़प्पन 
. दिखानेवाले के साथ उनका व्यवहार: एकदम रूखा हो जाता. है । उन्हें शिष्टाचार से ही भुकाया जा 

सकता है। हमारे देश में समाजसेवा,के लिये. जीवन अपरा करनेवालों की पुरानी पीढ़ी में स्वामी जी ' 
` जसे इने-गिने व्यक्ति रह गये हैं। उनके चिन्तन आचार-विचार तथा निःस्वार्थता का जो स्तर रहा, वह 
अव कथावशेष ही बनता जारहा हे । जन:क्षितिज पर निराली शान.से चमकनेवाले ये नक्षत्र अब ग्रंगु- 
 लियों पर ही गिने जा सकते हैं, । हरयाणा के नवनिर्माण श्रौर ग्रार्यसमाज के इतिहास में स्वामी जी 
की अनुठी देन स्वराक्षिरों में अंकित रहेगी । आगामी पीढ़ियों के लिये वे प्रेरणा-स्रोत रहेंगे । स्वामी 
जी जो कुछ हैं, स्वयं बने हैं और अपने को बनाकर उन्होंने हजारों युवकों को बनाया है। परमात्मा 
से उनके दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिये प्रार्थना करता हूं. @ 


for 00... 
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आचार्य श्रभिनन्दन 
रमेशचन्द्र शान्त 


आचाय ! तुम्हारा अ्रभिनन्दन | 
भगवानुदेव श्री ! अभिनन्दन |। 
हरयाणा की पावन धरणी पाकर सपूत तुम-सा फूली | 
होगई स्पर्श पा तवपद का, अतिशय पवित्र इसकी घूली | 
'गुरुकुल' के गौरव से मंडित यह भू है अखंडित गर्वमयी। 
असमर्थ हैं कविगण वर्णन में, चित्रण में अक्षम है तूली । 
यह बनी है तुम से वन-नन्दन | 
आचाये तुम्हारा अभिनन्दन ।। 
धन की गोदी में पलकर भी दुलराया. तुमने दलित-दीन। 
परदेशी भाषा पढ़कर भी भूले न देश की दशा-हीन। 
तुम क्रान्तिकारियों के स्नेही समुपेक्षा उनकी सह न सके। 
सो, त्याग स्वशिक्षा, बन बे राष्ट्रीय-साधना सलिल-मीन। 
चलता अब भी सेवा स्यंदन। 
भगवानुदेवं जी ! अभिनन्दन || 
आश्रम विद्यार्थी” नरेला का स्थापन था पहला धर्म काम । 
झज्जर में गुरुकुल आर्य आषंविद्या-शिक्षण का परमधाम। 
बनवाकरं वेदिकघर्म ध्वजा फहराई घर-घर में तुमने | 
'बिस्मिल' पर कलम उठी पहले, गाये क्रान्तिकृतू गुण ललामं । 
vi i 'फिर किया शहीदों का मण्डन | 
आचार्य !.तुम्हारा अभिनन्दन i Re 
'बलिदान' 'वीर भू हरयाणा” 'पातंज़लभाष्य' सुग्रन्थ रचे । 
केन्द्रीय संस्कृतायोग बना तो संस्कृत के हित आप पचे । 
“म्यूजियम' बनाकर झज्जर में हरयाणा का दिग्दश किया । 
फिर पत्र 'सुधारक' के द्वारा, आ पत्रकारिता में भी जचे। 
दलितों का दूर किया क्रंद | 
- „ भरावावुदेव जी ! अभिनन्दन ॥ 


जो हो न सका भारतभर में वह हरयाणा में करवाया | 

संस्क्ृत-शिक्षक 'शास्त्री' का वेतनमान आपने बढ़वाया | 

यह एक अनोखा कार्य आपके जीवन का परिचायक है | 
संस्कृत के साथ ही राष्ट्र-भारती का स्तर उन्नत करवाया | 
EPE हो गतंजीवी तुम श्रृंति-मण्डत। र 
caT lcge अजित Maha Vidyalaya Collection. h 
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यतीश्वर-ओमानन्दाष्टकम्‌ 
sTo हरिदत्त: शास्त्री 


विद्वत्प्रकाण्ड ! नयदक्ष ! प्रतीक्ष्य ! सौम्य ! 
| त्वद्बुद्धिसारमवलोक्य समार्यविदिभिः । 
| विद्वत्समाज-नयघुयवह॑ लिहत्वं 

प्रादायि येन भविताऽभ्युदयोऽस्मदीयः 11211 

पारिब्राज्यगुरणोत्छलदमन्दानन्दसान्द्रस्फुरद्‌ 

रोमाञ्चाञ्चितकञ्चुका नयनयो रानन्दवाष्पावृताः । 
वाचा गदृगदयापि कोतुकवशांदुन्निद्रया मुद्रया 

युष्माक यतिवये वन्दितपदां वाक्संयमो गीयते ।।२।। 
अरक्तपातं विजयो fears, 

agia निजदेहग्ुप्तिः | 
शास्त्रं त्वहिसा भवतां विचित्रा 

भवारश्ामद्भुत एव मागे: 11311 


आचान्ता शान्तिसौख्यप्रसवपरिवृढ़ा कापि सारस्वती वाक्‌ 


वेदेशी देशनेशी मनसि कृतचरा योगभाषा विभाषा । 
जीव्या: जीयाः समानां शतमिह भवतः सर्वतः स्तात्‌ समृद्धि 


त्वं मस्करिव्रातघुरण्घरोऽसि पृंसि स्त्रियां नैव भिदां तनोषि । 
लोष्ठे सुवण च समत्वबुद्धिः, न रासना-स्वादभिदां विधत्से ।।५।। 
+ त्वं प्राणिमात्रात्मसमत्वबुद्धिं, सर्वाणि भूतानि निजात्मवद्वा | 
हि प पश्यन्त्सदा कमंसु कौशलानि, दधासि योगेश्‍वरवच्च योगम्‌ IRI 
y परोपकाराहितसवेकामः, धर्मेषु कार्येषु च नासि वामः। 
जगत्त्रयोदुगीत-बहुप्ररामः, प्रतीप-लोकेष्वपि ते न भामः।।७॥ 
कन्यानां कुलमेकतोऽप्यपरतक्चञ्चदृवटूनां कुलम्‌, 


a नीस्त्वं व्यद्धितमेकत: स्वंवं षा प्रादशि gea च यत्‌ | 
मन्ये त्वरं गिरिजा-धवस्य चरितं स्वैः कम भिव्यंञ्जयन्‌, z : 
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कीर्त्या धर्मण धैर्यात्‌ विषयपवनभुक प्राचि चेतिह्यभागे ॥४॥ 


जातो भ्रुतपत्तिः शिवः स्मरहरो नेता स्मरस्यापि तत्‌ ॥5॥ 
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श्री ओसानन्दविभूतिः सा ग्रोमानन्दविभूतिः 
जगन्नाथः पाण्डेयः 


भारतवर्ष, आर्यावत्ते, आयेसमाजोद्याने 
विकसित-सुरभित-कुसुमसमृहे जनगणमूर्घस्थाने । 


| लब्ध-पदं यन्मञ्जुल-कुसुमं यस्य विभाति gate 


सा ओमानन्दविभूतिः श्री श्रोमानन्दविभूतिः ॥१॥। 


_ऋषिजन-समुचित-भूषावेच्ञे विबुध-समाजग्रुहीतेः 


यमनियमासनध्यानघारणाध्यासितभुद्धशरीरे | 
या लभते स्वाभाविकवृत्ति गुरिंगणगणनागीतिः, | 
सा गरोमानन्दविभूतिः श्री ' ओोमानन्दविभुतिः ॥२॥ 
ब्रह्मचयत्रतसत्यधारणे देश-समाजोद्धरणे,  - 
गुरुकुलदीक्षाशास्त्राध्ययने ` दोषोन्मूलनकरणे | 


प्रीतियेस्या वेदिकधम स्त्रीशिक्षासम्भूति:, ` ' > 
सा ओमानन्दविभूतिः श्रीः ओमानन्दविभूतिः ai 


'तापहारिणी चारु-चन्द्रिका का कल्पद्रुमछाया, 


जनमानसकमनीयकामजास्‌ पूरयित सञ्जाता | 
निजसवंस्व धर्मं धत्ते यन्नवजोवनज्योति ; 
सा ओमानन्दविभूतिः श्री ग्रोमानन्दविभूति: ॥४॥ 
wearer प्रकाशविकाशे सद्यामिषसंरोधे 
छुम्रपान-बहुबालविवाहोच्छेदे देशोन्तयने । 


लब्ध्वा ख्याति वेदिकधम॑भासयते  यज्ज्योति 
सा ओमानन्दविभूतिः श्री श्रोमानन्दविभ्रूतिः ॥५॥ 


.. इन्द्रप्रस्थ-हरयाणा:भूमिः . .रत्नप्रसु: .सञ्जाता 


तरेला-कज्जर-गुरुकुल-ल्या ति-र्भारतवष ` जाता । 


यया विजयते . वेदिकधर्मो ज्ञानपयोधि-सुसूति 
सा ओमानन्दविभूतिः श्री ओमानन्दविभूतिः ॥६॥ 


... दाक्षिण्यं शुभकार्यकलापे सदा. सज्जने प्रीति 


दयादीनपरिहीणसाधने घृणादुर्गुणादुभीतिः । 


मतितोत्थाने शक्तिप्रयोगो यस्याः सेषा नीति 
| सा ओरोमानन्दविभूतिः श्री ओमानन्दविभूतिः ॥७॥ 


कया गविणी वेदिकशक्तिः का गुणग्रथिता माला 


विद्याम्भोघेमंन्थनदण्डः का जाता विख्याता | 
कस्या वाणो सुधास्यून्दित्री हृदयनन्दिनी गीति 


सा ओमानुछ्विभूति; श्री ओमातन्दविभुति ua 
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आचार्य-अभिनन्दनम्‌ 


रमेशचन्द्र शान्त 


झभिनन्दे वन्दे चाचायंसू, बूवे ` त्वतिधन्यं तत्काय॑ंस । 
“कुण्वन्तो fart ae वे,” वेदवचः स्यादिति : जन-धायंस्‌ Nei 
“स्यान्निजेरा निर्जेर-भारतीयम्‌, वेदप्रसुतिग्‌ररागौरवान्वित्ता? | 
मत्त्वेति यो जीवनमापंयत्‌ समम्‌, सोऽयं नृशौण्डो ““भगवानुदेव:” ॥२॥। 
हिरण्यदेशोःस्तु हिरण्यदेश:, द्विषो न जाढ्यस्य भवेत्प्रवेश: । 
“कुण्वन्त आय” त्विति लक्ष्यघोऽयस्‌, तपत्यद: “श्री-भगवानूदेव: ॥३॥ 
पुरेषु घोषेषु च वेद-घोष:, प्रोदघुष्यतादाय-गुरणा नराः स्युः। 
उदक्य चेवं यदभूद्धि तापसः, सोऽयं तपस्वी “भगवान्देवः” ॥४॥ 
गर्वोन्नता: संस्कृतशिक्षका: Fa, गवोन्नतिक्चेतसि चैव नाश्वृता ॥ 
आगल्याहता देवगवी समुद्धृता, येनात्र सः, “श्री-भगवानुदेव:” Ng 
नाभुच्च यद्‌ भारत-भूमि-भागे, क्वचित्प्रदेशे द्वि-दक्षाब्दकेषु 1 
मनस्विन हे तददतम्महत्‌, आचायंकारणां चरणाप्रतापैः ॥६॥ 
स्विनः स्नातकवेतनीयाः, जातास्तु “शास्त्री”पदभाजना: जना: | 
ग्रांग्ली गवी गर्वे-भराऽधराऽघुना, श्रचाचारयेकाणां चरणा-प्रतापेः loll 
हा किल राष्ट्रभावनः, तत्याज “कालेजिक”-शिक्षणं हृदा । 
क रवा गलोदबन्धनमृत्यु-मारादु, श्रीभक्तसिहस्य च जात आते: ci 
alaf विमुग्धः, समाजसेवा-रत आशु योज्भूत्‌ | 
1 मास च जातिगहितान्‌, तथाऽहितान्‌ राष्ट्रियःक्रान्तिकारिणः Nel 
'लिलेख ग्रन्थे “बलिदान ”-नामकम्‌, “शहीद शौयक्रमदर्शना ङ्कितम्‌ | 
ज सि TA कुलम्‌ ' 'स्यातक्गेतिइच चक्र igol 
ट्‌ मय पुरातनम्‌, तत्त्वं च मुद्राइमदलादिलेखगमस्‌ 
ऐतिह्यविद्वत्परि-शोधनाथम, संग्राहयामास मुदा स्वयत्नै i ११॥ 
आशित्य चाम्‌ निजशोधतत्त्वम, ह्यालेखि “'हर्याणक-वीर-भूमिम्‌” । 
je पातङ्जल-भाष्यःपुस्तकम्‌”', “सुधारक” पत्रमथो चचाल ॥ १२॥ 
च्च शरद: शतमायुषायम्‌, जीयाच्च वैदाघ्ययनविघ्न-जातम्‌ः। 


ade \ “i YEA, OO 
रस: ७०३... शॉ 
rs eee oid 


इतीह वाळ्छत्यथ <“शालिहासः”, ड्रच्छियतादायंगुराव-हास; || १३॥ 
र पसा me. हू 
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श्रीमदोमानन्द-सरस्वरर्यांमनन्दनम्‌ 
विद्यानिधिः शास्त्री 


(शादूलविक्री डितं वृत्तम्‌) 

१. येनाजन्मसमाश्चितं सुक्ृतिना सदुब्ह्मचयंत्रतं 
सन्यासाश्रमदीक्षितेन च भृशं वेदप्रचारः कृतः । 
सदुविद्यास्यसनेकसदुव्यसनिना तेने यश: प्रोज्ज्वलं 
पुज्यश्रीपुरुषोत्तमः स भगवान्‌ . देवश्चिरं stag ue 


: जिस पुण्यात्मा ने जीवनभर ब्रह्मचयेत्रत धारण किया और संन्यास आश्रम में! दीक्षित होकर वेद 
का प्रचार किया । उत्तम विद्या का अभ्यास करके जिसने उज्ज्वल यश कंमाया है वह श्रेष्ठ पुरुषं पूज्य” 
श्री भगवानुदेव जी चिरजीवी हो | 


२. प्राचीनार्यमहषि वर्यकथितं शिक्षाक्रमप्रक्रमं 
यो वीरः स्वपराक्रमेण सुचिरं संचालयञ्छोभते। 
बालानां हितकाम्यया गुरुकुल-ज्योतिः समुदृद्योतयन्‌ 
ओमानन्दसरस्वती-यतिवरो जीव्यात्‌ समाः शाश्वतीः ॥२॥ 


जो वीर प्राचीन ऋषिप्रतिपादित शिक्षा-पद्धति को अपने पराक्रम से संचालित कर शोभित हो 

रहा है । बालकों के हित के लिये जिसने गुरुकुल को ज्योति जगांई है वह भ्रोमानन्द सरस्वती निरन्तर 
वर्षो तक जीवित रहे। | 

- ३० आर्षः पाठविधि प्रतिः प्रणयवात्‌ श्रीमह्यानन्दवाड- ; 

५ ` निघ्नो विघ्नगणान्‌ःहठादगणयन्‌ स्वोदृदेश्यपृत्ये' रतः । ` र 

आर्याचारविचारचारुचरितो गम्भीरधीः शोयेवान्‌ E 

ओमानन्दस रस्वती-यतिव रो जीव्यात्‌ समाः शाइवतीः ॥३॥ 


आषेपाठविधि के प्रति प्रेम रते हुए जिसने ऋषि दयानन्द'की वाणी का पुजारी होकर विध्नों 
को परवाह न की मौर अपने उदुदेंश्यःको पूति में लगा हुआ है वह आये आचार-विचारवाला शूरवीर 
गम्भीरबुद्धियुक्त ओमानेन्द सर॑स्वती निरन्तर वर्षों तक जीवित रहे।' aa 
४ कत्त्याना प्रियमाषशिक्षणविधावादशाभूतं erat 
दत्त्वा भूमिमतिष्ठिपद गुरुकुल ख्यातं नरेलाभिघस्‌ | 
इष्ट्वा-ज्जेरितां दशां सकरुणो यो निजरो झज्जरे' | 
quent जगडितामनुपमां वेदोदितां' पद्धतिम्‌'॥४॥ द 
जिसंने नरेला गांव में अपनी १२० बींधां भूर्मि देकर उसमें आाषंपोठविंधिं का आदशेभूत कन्या 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


टॅ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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गुरुकुल स्थापित किया घौर गुरुकुल झज्जर को जर्जरित दशा देखकर उसमें ग्रनुपम वे दिक-शिक्षा-पद्धति 
को पुनः संस्कृत किया । 
५. यः स्वैरं 'विहरंश्चकार बहुशो देशे विदेशेऽपि च, 
प्रायो नास्तिकमस्तकान्यध रयन्‌ शार्दूलविक्रीडितम्‌ | 
कृत्वानन्दमविन्दतापरिमितं विद्यानिधि सन्निधि, 
शोभावान्‌ मतिमान्‌ महानु जयतु सोम्मानन्दनामा पुमान्‌ ॥५॥ 
जो देश-विदेश में स्वतन्त्र विहार करता हुआ प्राय: नास्तिक लोगों के मस्तकों को अवनत करके 


शार्दूल के समान क्रोडा करता रहा और जिसने उत्तम विद्या रूप निधि का सांनिघ्य करके अपरिमित | 


आनन्द को प्राप्त किया वह ओमानन्द सरस्वती महापुरुष जय को प्राप्त होवे । | 


1. “स ओमानन्दनामा” के स्थान में पादपूत्त्यंथं सोचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ (पा० ६.१. १ ३४) इस पाणिनीय 


J 
क  तुत्रसेसःके सु.का लोप,होकर फ़िर वृद्धि होगई तो सोमानन्दनामा यह रूप बना है । साथ ही Ny सहितः सोमः 
सोमव्चासो amam सोमानन्दः, इस्‌ प्रकार ओोमानन्दः के साथ सोमानन्द का भी अभिनन्दन हो जाता है 1 


@ 


ब्रतिराडष्टकस्‌ 
| ` गुरुदत्त: शास्त्र 
|  भयलोभगतं शुभकमंरत, सुहितं महितं दयितं शमितम्‌। 
| `  उपमारहितं ननु भासहितम्‌, प्रणमामि सदा ब्रतिराजमहम्‌॥१। ......... ` 
पढु-पण्डित-वृन्दमतं प्रणतं, = निगमागममानरुचा रुचितम्‌। ` ` 
सुगभीरयतिन्तु,विशालमतिम्‌, प्रणमामि मुदा ब्रेतिराजमहम्‌ NRI 
मुदितं जनकारुणिकं विदुरं, TENATA मधुरम्‌ । 
नवनीतसमं खलु चित्तघरमु, '' प्रणमामि हृदा व्रतिराजमहम्‌ ।।३।। 
सुख-्यान्तिःविघायक-वरहरं, श्रुतिबोध-निधान-विधानकरम्‌ | 
` जनतापहरं ध्रुव-धैयेधरं, प्रणमामि भृशं ब्रतिराजमहस्‌ ॥४। ; ..: -;- 
......भव-खेद-विनाशन-वेददद, = सुजनाततत्यंगुदं gad सुखदस्‌।„ ˆ, .... . 
 मदनाकदचं सुदयासदन, . प्रणमामि गुरु ब्रतिराजमहम iyi ह 
ऋषिभक्तमम्‌, तपनं सहन, जंगतीतल-वन्दित-शु्र-गुरास्‌। | 
रमणं परिझुन्शरणां निपुणं, प्रणमामि भृशं ब्रतिराजमहम्‌ ।।६।। 
यतिराजविराजितमुच्चतमं, = नियमाविससुपालकःवस्रसमम्‌। 
गुण-गोरव-वेभवदानयुतं, ` ` प्रणमामि भृशं ब्रतिराजमहम्‌ ।।७। 
यशसा षवलीङतविश्‍वतलं, 'सुतपःक्षतदोषचयं . विमलम्‌। 
'विनतो गुरुदत्तरलं सरलं, . प्रणमामि सदा ब्रतिराजमहम्‌ uci... | 


T 
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विपश्चितामोमानन्द-सरस्वतौनाम भिनन्दनम 


धर्मानन्द: सरस्वती विद्यामातंण्ड 


येन स्वापितमस्ति संट्गुरुकुलं, श्रोभज्ज राख्ये पुरे 
सत्सेवानिरतः सदानवरतं, त्यागी समाजस्य य: | 
श्रद्धा यस्य यतेः सुशान्तिजनके, वेदोक्तधमऽचला, 
ओरोमानन्द-सरस्वती स सुकृती, जीव्याच्छतं तापसः ॥१॥ 
यायं प्रतिरोद्धमेव सततं, यो .यत्नशीलः सदा, 
सदृयत्नेन समुद्धूतात्यतिशुभा, येनाषंशेली पुनः । 
भक्ताः स्युः सकला जना भगवतः, कुर्वत्‌ प्रयत्नं विभो 
ओमानन्द-सर्‌स्वती स सुकृती; सर्वाभिनन्द्यो Tay ॥२॥ 
छात्राः स्युनिगमागमार्थ निपुरणाः, सवं महापण्डिताः, 
इत्युद्दिश्य शुभं प्रयत्नंमनिशं, कुर्वाण आस्ते हि a: | 
हरयाणाख्यशुभें प्रदेश इह वे, यस्य प्रभावोऽदुसुतः, pi 
ओमानन्द-सरस्वती स सुकुती, जीव्याच्छतं सोख्यद: ॥३॥ 
देवोऽस्मे प्रददातु शक्तिमतुलां, दद्यांत्‌ सुमेधां yay, 
आरोग्यं च ददात्वतिशुभं, लोकोपकारे रतः। 
येनायं समवाप्नुयादतिसितां, कोति समस्ते भवे 
` 'श्रोमानन्द-सरस्वती बुधवरो, जीव्याच्छतं वत्सरान्‌ ॥४॥ 


ओमानन्दस्स्वामी :कलयति परिवाजचरितम्‌ 
महेरद्रकुमार्‌ः शास्त्री à 
सा वे धन्या माता या भगवातुदेवमजीजनत्‌, 
जनकोऽसौ धन्यो ,भवविभवयुक्तो येन विहित: | 
वन्द्या सा शिक्षा देशभक्तोऽयं यया कृतः, . : 
i पुज्या RA: शिशुरयं यस्यां परिवृढः ॥१॥ 
इनद्रप्रस्थो वे श्रेष्ठो यत्र राजेन्द्रेरयं शिक्षित 
दीक्षिते वे ' शिष्ये' aft यस्य हृदभूत । 


प्राप्तां वाचं कल्याणीं येन' शिष्येष्वबिभरत्‌, 
: ! ` येबेहुभिश्शिष्य र्‌मुर्ध्योऽयमलंकृतः॥।२॥ 
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Ror स्वामी घोमावन्द-प्रंमिनंत्दन-गप्रॅश्य 


संन्यासी ओमानन्दरचरतु चरितं दयानन्दचरितपु ; 
करे श्रेयः कमं ओजरुवॉरिप्रतिहतगतिः | 
वचसि वारिमंत्वं शिरसि यशदों ज्ञानसुखदः, 
वपुषि वचंस्वं दधतु धियं परमात्मनि विभौ ॥३॥ 
मंनस्युच्चेधयेस्‌ व्रतमनुविधेयं च गुरूणाम्‌, 
नित्यं ब्रह्मचर्येण सपदि शयनं कामज्वलनम्‌ । 
सदा धर्म्या इष्टिरुरसि चरितं येन रुचिरम्‌, 
ओमाचन्दस्स्वामी तपसि निरतोऽयं यतिवरः ॥४॥ 
क्वचिच्छास्त्रे रागः क्वचिदपि च वेराग्यमग्नम्‌,. 
क्वचिदेकान्ते वासः क्वचिदपि च नित्यं विहरणम्‌ | 
क्त्रचिन्नित्यं मौनं क्वचिदपि च वेदप्रवचनंभ्‌, 
ग्रोमानन्दस्स्वामी कलयति परिब्राज चरितम्‌ ॥५॥ 


ओमानन्दाय' सरस्वत्ये शिरसा नमः 
| महेन्द्रकुमार: शास्त्री 
यथा पृथिवी घेनुरग्निवत्सं पिपति, षः 
तथेव तुस्यमियमुजं पर्थिवी ददातु | 
यथा पृथिव्यामग्नये जनानां नमः, 
, ` तथेव भगवते वसूनां शिरेसा नम. ॥१॥ 
यथा प्रन्तरिक्षधेनुर्वायुर्वेत्सं पिपति, 
न ` तथेव तुम्यमायुविद्यामेन्तरिक्षं ददातु | 
यथा अनन्तरिक्षे वायवे देवानां नमः, 
तर तथेव स्वामिने रुद्राणां शिरसा नमः NRI 
यथा द्योध॑नुरादित्यवत्सं पिपति, 
. तथव तुभ्यं रयिं पोषं' दोंददातु ॥:: 
यथा दिव्यादित्याय RN, नित्यं नम:,. 
तथेव संन्यासिने आदित्यानां शिरसा नम: ॥ ३॥ 
यथा दिरघेनुरुचन्द्रमस वत्स! पिर्पात;. 
तथेव तुभ्यं? ae! श्रेयो दिग्ददातु 
यथा निशि चन्द्रमसे मनुंष्यांणो नमः: हा 
ng ` 'तथेवोमानेन्दाय' वर्णाश्रेमिणां शिरसा नम: reni 
यथा शरीरधेनुः प्रत्यक्षिवैत्स प्रिपतिःः 
मक: pn >. तथेव'तुम्यं योगक्षेम: शरीर ददातु 
यथा शरीरे प्रत्यक्षिणे-विषयाणं नमः, कक ; 
aana sai शिरसा नम: ngu 


eH RE 
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महामातवः 
देवेन्द्रनाथ शास्त्री 


महामानवो जीवतादुधायनानि, सहस्राणि à हायने स्युदितानि । 
दिने. सुक्षणानामनन्ता च-संख्या, भ्रनन्ता सुकीतिस्तता स्याद्‌ युगानि॥।१॥ 
हमारी कामना है कि महामानव पूज्यपाद स्वामी ओमानम्दःसरस्वती जी अनेक वषे पर्ये 
रहें। एक वर्ष में हजारों-दिन हों,:अत्येक दिन में अनन्त -शभ्क्षणा हों एवं.युग-युग परय तआ र 
कोत die शुभक्षणः हों एवंःयुग-युग पर्यस्त आपकी अनन्त 
'नरेला सुधन्या जनि यत्र-लेभे, -सुधल्या .प्रसूस्तातपादाङ्च धन्या: | 
ब्रत ब्रह्मचय वृतं चापि धन्यम्‌, Garay : राष्ट्रं सुघन्यम्‌॥।२॥ 
श्रापके जन्म से :नरेला नगर धन्य-हुआ, माता-पिता धन्य - होगये, .आपके-धारण करने से स्वयं 
बरह्मचयंत्रत भी धन्य. हुआ -एवं-महान्‌.संच्यासी द्वाराः राष्ट्र-भी धच्यः होगया | 


महाब्रह्मचारी मुनीन्द्रो.यतीन्द्रः, यंथा ` वाक्‌ :तथाः कमं ` सत्यत्रतीन्दरः । 
तपस्वी मनस्वी ममहोजस्विवयेः, ` ग्रहो ! ' सवंहोता 'परित्राजकेन्द्र: ॥३॥ 
श्राप आजीवन ब्रह्मचारो, मननशील, जितेन्द्रिय, : कथनी-करनी में समान हैं; सत्यन्रती, तपस्वी, 
मनस्वी, महान्‌ ओजस्वी एवं उच्च परिव्राजक हैं। आपका संवंस्वत्याग आश्‍चयंजनक' है । 
विरक्तः स्वयं चापि रक्त: समाजे, ` भ्रसक्तः सखे -दीन-कारुण्य-्सक्तः। 
सदाऽविग्रहो विग्रहो धर्मनीतेः; स॒ संचारशीलोऽप्यसंचारशीलः'॥।४॥ | 
स्वयं स्वभाव से विरक्त होते हुए भी(मानवसमाज में आपका अनुराग है, अपने व्यक्तिगत सुखके | 
प्रति प्रनासक्त किन्तुः दीनों'के प्रति -करुणासक्त हैँ। लड़ाई-मागड़े से पृथक्‌ तथा धम्मात हैं, अ्रमणशील' 
“है किन्तु आपका sits स्थिर = दृढ़ है । (विरोधा्रास) 
l “विदेश्ेषु/आन्तो5पि च भ्रान्तिहीनः, ERAT: सुशान्तोऽपि 'मन्युप्रदीप्त: । 
सुकाषायवासा न काषायचित्तः, स लक्ष्मीविहीनोऽपि 'लक्ष्मीदा-पुज्य: YT > 
आपने नाना देक्षों में श्रमण 'कियाःहे किन्तु-स्वयं भ्रान्तिरहित हैं, स्वभाव से शांत तथापि अन्याय. 
पर क्रुद्ध होते हैं. गैरिक-वस्त्रधारी 'किन्तु'हृदय से उज्ज्वल हैं, धन-सम्पत्ति से cing घनवान्‌ आपकी | 
TEPAS (विरोधाभास) 5 553 ea 
| स पीयूषपाणि: सुवेद्यो जनानाम्‌, Het! भ्रातुराणांसप्राशाप्रदी: 1]  ' 
जलप्लावने पोडितानां प्रजानाम्‌, परित्राणपृण्येजितानन्तकोति: ॥६॥ 
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२०८ स्वामी भ्रोमातन्द-प्रभिवस्दन-प्रत्य 


झाप रोगपीड़ितजनों के लिये हाथ में अमृत लिए=सिद्धहस्त उत्तम वैद्य एवं आशाः 
(हरयाणा के) बाढ़-पीड़ितजनों की रक्षा एवं चिकित्सा में आपने अनन्त पुण्य कीति प्राप्त की | 


कृता TA “निजामीय "राज्ये, सुमान्यं पदं लम्भिता राष्ट्रभाषा । 
दुराघषंतेजारच “करों प्रदेश, स । देवषिकल्पोऽपि राजषिकल्पः।।७॥ 


निजाम हैदराबाद राज्य में सत्याग्रह करके आपने आर्य (हिन्दू) धर्म की रक्षा की एवं qo प्रताप- 
सिह करों द्वारा शासित पंजाब के संघर्ष में भाग लेकर राष्ट्र-भाषा हिन्दी को उचित स्थान पर 
प्रतिष्ठित करवाया, झापका तेज अप्रतिहत रहा, अतः आप देवषि एवं राजषि हैं । 


सुविद्या-सुनीति-प्रभुक्ति-प्रदान:, सुकन्याः कुमाराः कृतार्थाः Sar वे । ' 
सदा ब्रह्मचर्याश्नमाणां प्रणेता, सुनेता विनेता Etat saat list 


आप गुरुकुल-ब्रह्मचर्याधमों के संस्थापन-संचालन द्वारा अनेंक बालक-बालिकाओं को विद्या एवं 
चरित्र की शिक्षा तथा उत्तम भोजन, निवास प्रदान द्वारा कृतार्थं कर रहे हैं। इस प्रकार आप उत्तम 
नेता, सुशिक्षक, ब्रह्मज्ञानी एवं उच्चकोटि के विचारक हैं | | 


स ऐतिह्यवेत्ता पुरातत्त्वविद्यः, सुयौधेय-राज्यानुसन्धान-कत्ता | 
दुरापारिचिता येन मुद्राः पृथिव्याम्‌, स विद्यानिधिज्ञानतीर्थ वरेण्यः en 


आप इतिहासवेत्ता, यौधेय गणराज्य के श्रनुसंश्रानकत्ता एवं प्राचीन दुर्लभ मुद्राओं के संग्रहकर्त्ता 
| महानु पुरातत्वज्ञाता हैं, अतः विद्यानिधि तथा श्रेष्ठ ज्ञानतीथं हैं । i 


fi ER “मवेदृ-रोगहीना प्रजा भारतीया, हरेदु . वेदभानुस्तमोऽज्ञानजं च |: 
जनर्गीयतां संस्क्ृतिविश्ववारा, दयानन्द-सि द्वान्त-सारा जयन्तु” ॥१०॥ 


Fi “भारतीय जनता. नीरोग हो, वेद-सूर्य अज्ञानान्वकार को नष्ट करे, विद्ववरणीय वेदिक-संस्कृति 
Se Te, महषि दयानन्द के सिद्धान्त विजयी हों” : . न 


' | 7 इयं भावना कामना यस्य चित्ते, पराथे परवृत्ता मुदा यस्य वेला । 

` ` ७४७४ सदाळकषेको राजते राष्टरयनां,? भरनर्धः सुसंगो ह्ययस्कान्ततुल्यः॥११॥ = : 

> Mae हृदय में यही (उपयूक्त) आवना, कामना है । श्रापका समय प्रंसन्नतापूर्वक परोपकार में 
व्यतीत होता है (बरह्मचर्यं शिविरों द्वारा) भारतीय युवकों के आप आकर्षण: केन्द्र हैं। उनके लिए 
आपका सम्पकं चुम्बक मणि तुल्य है; अमूल्य है | F IBTERINTT 

S RAVE स॒ झाचायंवर्योऽस्ति विद्यावहूचाम्‌, सदाचारचर्योऽस्ति।'राष्ट्रस्य यूनाम्‌ | 

„` ` ` स॒ सुन्यासिवये: ` सदाऽऽ्ये समाजे, महाइचयंचर्य: प्रजानां प्रभूरणास्‌ ॥ (२॥ 7 


` विद्याधियों i के लिए आप श्राचायवर हैं, राष्ट्र-युवकगरा के लिये आपकी सदाचार क्रिया है, आर्ये- 
नेक ए जात उच्च SAN हे. राजनेताओं एव प्रजाजनों के लिए ara क्रियाकलाप आच 


’ 
Urs OS m ३ 
ESN ‘far be Ry SRV} { 
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विदद्‌ सद्गार ` २०३ : 


beat सदाचारवर्मा, स ग्रोंकार-कोदण्ड भग्रानन्द-बाण: | 
x इत-चत्त च तूणीरतुल्यम्‌, स संसार-संग्राम-भूर्मि प्रविष्टः ॥ EU 
ष्कामः = °c 
1म-कम करते हुए सदाचार का कवच पहने, ग्रोंकार का धनुष एवं आध्यात्मिक आनन्द 


(aaa) का बाणा लिए तथा 
T TT: 2 
उतरे हं । (अध्यात्म रूपक) लिए तथा तप ऐत चित्त का तरकस धारण कर आप संसार के युद्ध क्षेत्र में 


सदा लेखनी दिव्य-साहित्य-स्रष्ट्री, सदौजस्वि 
ट्री, नी श्रूयते यस्य वाणी 
जनोदृबोधयित्री खलत्रासयित्री, इडा, भारती, ज्ञानदात्री विभाति i evil 


` पकी लेखनी दिव्य-साहित्य निर्माण कर रही है 
A = » आपकी वाणी ग्रोजस्विनी 
वाली, दुज॑नों को डरानेवाली, स्तुतियोग्य, नाना गुणवती एवं ज्ञानदायिनी सव दनी जाती दी 
सदेहोऽपि लोके यथार्थ विदेहः, रसध्यानमग्नो रसध्यानहीनः | 
Tye: सुतविश्वुतो नो ग्रहस्थः, वितृष्णो विमोहः परः कामजिञ्च ॥१५॥ 


आप संसार में देहधारी होते हुए भी स्वदेह चिन्ता से रहित जीवन्मुक्त 
3 z न्मुक्त हैं, रस : वे 
i ध्यान में मान किन्तु. सांसारिक विषय-रस-चिन्तन क हस्य ९ वत 
कड़ी शिष्य =पुत्रो-पुत्रियों से प्रसिद्ध हैं, तृष्णा-रहित, मोह-रहित तथा कामजयी हैं। (विरोधाभास) 
स भीष्मोध्परो ब्रह्मचारी जगत्याम्‌, महामस्करी शंकराचाय एव | 
सुविद्याबहुज्ञः स ` वागीशतुल्यः, शिविश्चापरो दत्तदेहः TTT NII 


आप जगत्‌ में मानो दुसरे बाल-बह्मवारों भीष्म हैं, संन्यास धारण में दुसरे शंकराचार्य 
बृहस्पति (देवगुरु) तुल्य नाना विद्याज्ञाता हैँ, शरीर को--जीवन में इतर शकराचार्य हैँ 
दुसरे राजा शिवि हैं। : को परोपकार में अर्पण करके मानो 


संन्यासप्रवेशावसरे प्रशस्तिः 
दिगन्ते शरूयन्ते ' भरतवरदेशे हि यतयः; 
Ea 81: सदा पुण्याचारा गुणगणविचारेण विदिता: | 
तप:पृतस्तेषां . प्रखर-वर-तेजा दिनमणिः, : 
जयत्वोमानन्द: * शुचिमुनिपरित्राजकवरः gn 
असर भारतवर्ष में पुण्यचरित, गुणी, विचारक संन्यासी सवेदा यत्र-तत्र सुने जाते हैं। उनमें तपःपूत, 
[न तेजस्वी, शुद्ध, मननशीलः परिंब्राजक पुज्य स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती जी की जय at | 
Raia मुलिगणवरेण्यो हि शुशुभे, 
अधीत्यानेकानि श्रुतियुत-सुशास्त्रारिण तपसा। 
दयानन्दस्यष; श्रथितशुभमार्ग धुतमना:, 
जयत्वोमानन्दः  शुचिमुनिपरिब्नाजकवर: 131 
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२१०७ स्वामी सोमानम्द-भ्रभिनत्दन-ग्रम्य 


जिनके शुभ जन्म से नरेला की भूमि धन्य हुई, वेदादि अनेक शास्त्र पढ़कर महर्षि दयानन्द प्रदर्शित 
शुभ मागं पर तपस्यापूवेक चलने का जिन्होंने निश्‍चय किया, उन परिब्राजकवय स्वामी ओमानन्द 
सरस्वती जी की जय हो | 
विरक्तो भूत्वा यः सुगत इव हित्वा FTEs, a 
: जनानामुद्धारे निजसुखबलियेन विहित: | 


इदानीं संन्यासी शमदमविलासी मुनिवरः, 
जयत्वोमानन्दः शुचिमुनिपरिब्राजकवरः॥।३॥। 


विरक्त होकर महात्मा बुद्ध के समान घर त्याग कर मानवों के उद्धार हेतु जिन्होंने अपना सुख 
बलिदान कर दिया, शम-दम का पालन करते हुए अभी संन्यास में प्रवेश किया है, उन परित्राजक 
` मुनिवर पुज्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी को जय हो । 
J गतो “Sa देशं निज-गुणा-सुविस्मायित-जनः, 
J) ततो वे “जापाने” सविदित-पुबौद्धे हि विषये | 
ऋषीणां संस्कृत्या विहितगुणगानेन विदितः, : 
जयत्वोमानन्द: शुचिमुनिपरिब्राजकवरः ॥४।। 


रूस देश जाकर जिन्होंने सम्मेलन में अपने इतिहासशान के गुरा से उपस्थित विद्वानों को चकित 


कर दिया | पश्चात्‌ बोद्धमतावलम्बी देश जापान में जाकर ऋषियों की संस्कृति का वणन कर विख्यात 
हुए, उन स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी शुद्धचरित मुनिवर की जय हो | 


“दिद्यामातण्ड'? उपाध्युपहारः 


अविद्याघ्वान्तानां श्रतिबलनिहन्ताऽनृतजुषास्‌, 


महो ब्राह्म दीप्तं विलसति सदा यस्य वदने । 
स ऐतिह्यज्ञशचासुलभवरमुद्रांचितनिधिः, | 


“सुविद्यामातंण्ड:” प्रणवशुभनामा विजयते॥ 
| जो असत्य मिश्चित अविद्या-अन्धकार का वेदिक ज्ञानबल से विनाश करनेवाले हैं, जिनके मुख पर 
Wea का तेज सवेदा विराजमान है, जिनके पास इतिहासज्ञान एवं प्राचीन दुल॑भ मुद्राओं का कोश 
` है, उन “विद्यामातंण्ड उपाधि विभूषित पूज्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी की जय हो | 


23315 21 AE G 4 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय उल्लास 
मेरे श्रद्धेय आचायं 


डा० सुदर्शनदेव भ्राचायं एम० Qo, पी-एच० डी०, एच० ई० एस० 


मैंने पुज्यवाद श्री आचार्य भगवानुदेव जी महाराज के सवं i बालन्द(रो 
paa t हाराज के सवंप्रथम दर्शन भ्रपने रोहतक 
में ही फिये थे । मेरे पूज्य पिता श्री शिवदत्त जी आर्य, जो ऋषि दयानन्द के Ee re 
आयसमाजी थे, मुझे गुरुकुल झज्जर में प्रविष्ट करवाने की भावना से पुज्य आचार्य जी महाराज के 


श्री पूज्य ग्राचार्यं जी उन दिनों गुरुकुल की रजत-जयन्ती सना रहे थे। T फरवरी 
हे TT १९४७ 
के प्रारम्भ में, श्री नौनन्दर्सिह जी वानप्रस्थी (स्वा० नित्यानन्द सरस्वती) marae मं भयत पे 
म्रचाराथ पधारे | पिता जी ने माननीय वानप्रस्थी जी के साथ मुझे श्रद्धेय आचाये जी के चरणों में 
-सिक्षा प्राप्त करने के लिये ७ फरवरी १६४७ को गुरुकुल भज्जर में भेज दिया) | 


ओजस्वी मुख-मरडल का प्रभाव : 
पूज्य आचार्य जी का ओजस्वी मुखमण्डल मेरे हृदय पर झंकित 7 
योगानन्द जो आदि जयन्ती के प्रचारार्थं ग्राम बालन्द में आते रहे | उनके मद oe 
ण यामा खेल' रही थी | thls देखकर मुझ अबोध बालक के हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि 
गुरुकुल में सभो ब्रह्मचारी ऐसे ही ओजस्वी होंगे। यदि मैं भी गुरुकुल में पढूं तो ऐसा ही बन जाऊंगा। 
Ha मुझे स I ta गुरुकुल में दा चाहिये। क्योंकि मुझे स्कल में किसी भी छात्र तथा 
क'का ऐसा ओजस्वी मुखमण्डल दिखाई नहीं देता था। इस भावना ने मुझे 

गुरुकुल में जाने को बाधित किया । € ह as 


रजत-जयन्ती महोत्सव ae 
जिन दिनों मैं गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ उत दिनों श्री आचाय जो गुरुकुल झज्जर के रजत-जयन्ती 


महोत्सव के प्रचार में बड़ी तत्परता के साथ लगे हुये थे भ्राचाय जी के पास एक गाड़ी थी जिस ~a 2 


X कपड़े का बना एक मोटो टंगा रहता था और उस' पर लिखा था. “रजत-जयत्ती महोत्सव १८, 
फरव 22 i आं © { मध्य-मध्य में, पु हि न > ` ’ 
SRT । आचाय जी SARE हुये मध्य मध्य मे, गुरुकुल आते.र्‍हते थे । जब भी आचाये 
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. २१२ स्वामी ओोमानन्द-प्रमिनन्दन-प्रन्थ 
2 जी गुरुकुल आते तब मैं उनकी श्रोर ही देखता रहता क्योंकि वे मेरे हृदय में बस चुके थे । १८ से २२ 
फरवरी के आने की प्रतीक्षा भी मेरे दिल में बनी रहती । 


. व्वतुवेंद पारायण महायज्ञ 

री ae दिनांक ८ फरवरी १९४७ से रजत-जयन्ती महोत्सव पर चतुर्वेद पारायण महायज्ञ प्रारम्भ gar । 
: O गज्ञशाला बड़ी ही भव्य बनाई गई थी | सरंकियों से गुम्बज की आकृति में यज्ञशाला को मण्डित किया 
गया था । एक मध्य में तथा चार कोणों पर चार सुन्दर Way पताकाय लहरा रही थीं । सुन्दर 
झंडियां तथा शिक्षाप्रद मोटो यज्ञशाला की शोभा को चतुर्गुरितित कर रहे थे। गोमय से लिपी यज्ञशाला 
पर Grae काष्ठपटल सुशोभित थे । जिन पर ब्रह्मा जी तथा वेदपाठी ग्रोजस्वी ब्रह्मचारी विराजमान 

ये बहा का आसन स्वर्गीय आचाय मेधाब्रत जी कविरत्न ने सुशोभित किया था, जिनका वेदादि 
Meat पर पणं अधिकार था | सरस्वती आपकी जिह्वा पर नृत्य करती थी । 


इस महायज्ञ में दो ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल के थे तथा शेष श्री दयानन्द वेद विद्यालय दिल्ली से 
-_ पघारे थे 1 बटुवृन्द के वेदपाठ को सुनकर लोग मन्त्रमुग्ध हो जाते थे Ae बंडा ही सुन्दर वातावरण 
O था कभी-कभी श्री आचाय जी भी यज्ञ में सम्मिलित हुआ करते थे। उस समय यज्ञ की शोभा चतु- 
गंणित हो जाती थी। 


महोत्सव (१८ से २२ फरवरी) 
दाने: दाने: दिनांक १८ से २२ फरवरी भी आपहुँची। बड़ा ही भव्य एवं विशाल आयोजन 
था) जनता के निवास तथा भोजन की व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई थी । 'गुरुकुंल'की भूमि में जंनंता 


-जयन्ती महोत्सव क्या था मानो पंड़ां हुआ गुरुकुल ऋज्जर अंगड़ाई लेकर खड़ा होगया था | 
जी के प्रभाव से जयन्ती में एक -विदोष प्रकार की सुगन्धि आगई थी। जिस सुरभि को 
जनता ने सभी faarii में फला दिया । इस प्रकार श्री श्राचाय जी ने गुरुकुल में एक नये जीवन 
किया । गुरुकुल के लिये जनता के हृदय में बहुत बड़ा स्थान बन गया । इसका परिणास 

जहाँ जनता ने श्री आचाय जी के चरंणों में अन्न, धन के ढेर लगा दिये वहां अपने .हृदय 


F HA i CIRCE: CaN CES कितनी ही संदी तथा वाहे a है ; 
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कितनी ही गर्मी तथा वर्षा हो । क्योंकि शास्त्रकारों ने 'छत्रधारणं वर्जय? ब्रह्मचारी के लिये गर्मी ओर 
वर्षा में a के धारणं का निषेध किया है किन्तु श्री ्राचायं जी'ने इसको उपयुक्त विशेष व्याख्या 
ग्रहण की है । 


जब कभी हम बड़े कड़ाके की सर्दी में सिर पर कोई खेस, कम्बल आदि वस्त्र धारण कर लेते थे, 
तब श्री आचार्ये जो ते तत्काल देखते ही उतरवा देते थे । कानों को सर्दी विशेष लगती थी, जब कुछ 
एक ब्रह्मचारी कानों का कम्बलादि से सर्दी में बचाव करते, तब श्री ग्राचार्यं जी स्वयं भ्रपने हाथ से 
उस कपड़े को हटा दिया करते और उस ब्रह्मचारी को ग्रागे के लिये सावधान भी करते और ध्यान में 
्रागया तो मीठी फटकार भी पिला देते । iro 


कुंती आदि धारण न करना 

आप कोई भौ सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करते । मोठे खहर की FEC धारण करते है, कुर्ता 
आदि नहीं । कानोंवाले कमीज को पसन्द नहीं करते । गुरुकुल के ब्रह्मचारी कुर्ता पहनते हैं । उनसे भी 
यहो आशा करते हैं कि वे भी सिला हुआ वस्त्र धारण न करें तो उत्तम है । बहुत से ब्रह्मचारियों ने 
पुज्य आचार्य जी का अनुकरण किया है और वत्तंमान में भी कर रहे हैं। अपने एक साथी qo भूदेव 
जी सर्दी में भी केवल एक कौपीन तथा कटिवस्त्र के अतिरिक्त कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे । हां ! 
रात्रि में नोचे एक बोरी तथा उपर एक चहूर धारण किया करते थे । इसी प्रकार श्री ब्र० मन्नुदेव जी 
(स्वामी सत्यपति जी) भी एक कौपीन तथा कटिवस्त्र में वर्षों रहे। केवल रात्रि में नीचे दरी तथा 
ऊपर एक कम्बल ग्रहण करते थे | 


यज्ञोपवीत | 

are हाथ का विधिपूर्वक बना हुआ मोटा यज्ञोपवीत धारण करते रहें हैं। बाजार में अविधि से 
बने हुये कमजोर यज्ञोपवीत को पसन्द नहीं करते थे। यज्ञोपवीत क्या, कमजोर चीज तो कोई भी 
आपकी पसन्द नहीं है। जो ब्रह्मचारो आचार्य जी का सेवक होता है वह सुदृढ़ यज्ञोपवीत की व्यवस्था 
रंखता है । ग्राप ब्रह्मचारियों को भी इसी बात की शिक्षा देते हैं कि संब ब्रह्मचारी अपने हाथ का बता 
हुआ ही यज्ञोपवीत धारण करें। ब्रह्मचारी आचार्य जी के इस आदेश का श्रद्धा से पालन भी करते हैं। 


मेखला | 

आप मूँज की शास्त्रीय विधि से बनो, न अधिक पतली भौर न अधिक मोटी भेखला (तगडी) 
धारण करते हें । गुरुकुल के सब ब्रह्मचारियों को भी यह Aaa धारण करवाई जाती हे । इसके 
धारण से तपोमय जीवन का प्रारम्भ होता है । वेद में मेखला को ऋषियों को स्वंसा (बहन) कहा गया 
है। इसके धारण से कटिबद्धता, उत्साह, बल, मेधा-बुद्धि आदि गुणों की उपलब्धि होती है । 


कोपीन 28 DIR 

~ ¦ आप मँज को मेखला के साथ कौपीन धारण करते हैं। "कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः । कौपीन 
धारण करनेवाले जन-भारतीय संस्कृति में बड़े ही भाग्यशाली माने गये हैं ल । भ्राचार्यं जी की शिक्षा है 
कि “मदे का लंगोट तथा घोड़े का तंग बन्धा रहना चाहिये” । प्र त्येक ब्रह्मचारी के लिये कौपीन'घारण 
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5 _ करना अनिवार्य है । इसी आदेश के अनुसार गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी लंगोट धारण करते हैं। कच्छी 
_ आदि कोई नहीं पहनता । आप गुहस्थों के लिये भी कच्छे को अच्छा नहीं समभते । ह 
कोपीन के ऊपर AT मोटा दुसूती खद्दर का कटिवस्त्र धारण करते हैं, धोती आदि नहीं । 


पायजामा, पेंट आदि विदेशी वेश के आप घोर विरोधी हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी कटिवस्त्र 
धारण करते हैं, धोती नहीं | ग्रृहस्थों के लिये ग्राप स्वदेशी वेशभूषा कुर्ता, धोती के पक्ष में हैं। न 


_ जूता धारण नहीं करते 


दाप चरणों में खड़ाऊ भी धारण नहीं करते । जूता तो बहुत दुर की बात है । खड़ाऊ को vee 
a ही समझते है | गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी आपके आदेशानुसार खड़ाऊ धारण नहीं करते । गृहस्थों 


के लिये साधारण स्वदेशी जूते को उचित मानते हैं । 
इन्द्रसहनं तपः 


_ सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मान-अपमान, हानि-लाभ आदि का सहन करना तप क . पृ } 
aiae, ; हलाता है । पुज्य 
आचायं जी जहां शारीरिक इष्टि से सर्दी-गर्मी आदि को बड़ी मस्ती के साथ सहन करते हैं is मान- 
द aig से रा पर हष-शोक. आदि अवस्थाओं में भी एकरूप ही देखे गये हैं। किसी भी अवस्था 
. में कभी घबराते न । आपका झात्मा वड़ा ही बलशाली ऊचे - 
युगान्तरो में शरीर धारण किया करते हैं । : ग Nh पाता 


दापन जीवन, श्र गार सृत्यु 


स्वामी भ्रात्मानन्द जी महाराज ने 'मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प? नामक ग्रन्थ में लिखा है-- 
सदाचार को जननी है, AU व्यभिचार का दूत है'। यह वचन आपको बहुत त्या । 
cen को जीवन और श्वगार को Rs समभते हें । जो ब्रह्मचारी अपने कुर्ता, कटिवस्त्र ग्रादि 

साफ धो लेता है अर्थात्‌ वस्त्रों में टीनोपाल, नील आदि देकर उन्हें अधिक चमकाने का 
(करता है, आप उस छात्र को ऐसा करने से सावधान करते हैं ओर यह समझने लगते हैं कि यह 
कुऊछकुछ TAT की ओर बढ़ने लगा है, बिगड़ने लगा है। इससे पाठक सहजतया अनुमान लगा 
श्री आचाय जी को सरलता कितनी प्रिय है और श्युगार से कितनी उपेक्षा है । 


REN nia एक प्रधान साधन है । सरलता की साक्षात्‌ मूर्ति श्री आचार्य जी 
TURN Beas हैं। प्राय: ATA हो आपके बाल बनाया करते हैं। बाल 
i a बनवाली, मूछ ओर सिर के बाल रख लिये | जब कभी केश 


र दाढ़ी T साथ ही बनवा लेते हैं ओर.जब रखते हैं तो सिर 


से बढ़ती रहती हैं ।- श्री स्वामी धर्मानन्द जी म्य 


hk 


> 


ओर रखे तो सवन को रखे” । स्वांमी जी की यह... 
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उक्ति आप में सवेथा चरिताथं है । केश बनवाने में ब्रह्मचारी भी आ्रापकी रीति करते 
४ j का भ्रनुकर 
जो ब्रह्मचारी रेजर से केवल' दाढी और मूंछ बनाने लगता है उसे आप अच्छा नहीं इस 
ग्राप शठ गार भावना का उदय सममते हैं। वत्तेमान में प्रचलित विदेशी केशवेश से आपको घृणा है। 


पुज्य आचार्य जी को शिक्षा है कि शास्त्रकारों ने केवल गृहस्थ श्रम में थोड़ा-सा श्रृगार करने 
का विधान किया है, शेष ब्रह्मचये, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों आश्रम सरलता से ही जीवन व्यतीत करने 
का उपदेश देते हैं । जो व्यक्ति ब्रह्मचर्ये, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में रहता हुआ शु गार की ओर 
बढ़ता है वह ऋषियों की प्राचीन परम्परा को कलंकित करता है । | 


दिनचर्या 


जागरण े 
आप सदा प्रातः ३ श्रौर ४ बजे के बीच ब्राह्ममुहतं में उठ जाते हैं। ४ बजे के पदचात्‌ कभी शयन 
नहीं करते, चाहे सोने में कितना ही विलम्ब क्यों न होगया हो । जब कभी मध्य में निद्रा खुल जाती 
है तो आप बिना आलस्य के उठकर लघुशंका के लिये waar जाते हैं। प्रत्येक लघुझंका के साथ जल 
का प्रयोग भी अवस्य करते हैं । रात्रि में ब्रह्मचारियों का निरीक्षण भो किया करते हैं। रात्रि में सर्दी 
के दिनों में यदि कोई छात्र सोते समय कपड़ा फेंक देता है तो उसे ठीक से वस्त्र ओढ़ा दिया करते हैं। 
ब्रह्मचारी भूमि माता की गोदी में हो शयन करते हैं। शयन के समय वे कभी-कभी अपना बिस्तर अन- 
वधानता से छोड़कर इधर-उधर लुढ़क जाया करते हैं। उनको भो रात्रि में व्यवस्थित कर देते हैं । 


इंश-प्राथेना 

जागरण के पश्चात्‌ 'प्रातरर्नि' आदि वेदमन्त्रों से ईश-वन्दना करते हैं। यदा-कंदा ब्रह्मचारियों 
की ब्राह्ममुहुतंकालीन प्रार्थना में भी सम्मिलित होते हैं। श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति रचित “त॒व 
वन्दन हे नाथ ! करें हम” प्रार्थना आपको बहुत प्रिय है । कभी-कभी ब्रह्मचारियों से यह प्राथना ऊंचे 
स्वर में स्वयं कहलवाते हैं । ; 
शौच 
उष:पान तथा ईदवर प्रार्थना के TAT ग्राम तथा नगर से दूर देश जंगल में शोच के लिये जाते 
हैं। शौच के पश्चात्‌ कम से कम तीन बार हाथों को तथा जलपात्र को शुद्ध मिट्टी के साथ मांजते हैं। 
जलपात्र के लिये गिलास, लोटा आदि छोटा बतंन प्रयोग नहीं करते किन्तु कमण्डलु, बाल्टी आदि का 
प्रयोग करते हैं, इसमें लगभग ३ सेर जल आता है। हाथ तथा पात्रमार्जन के पश्चात्‌ चरण-प्रक्षालन 
भी करते हैं। शौच के पदचात्‌ प्रायः कीकर की कनिष्ठा अंगुली के प्रमाण की मोटी १२ झंगुल लम्बी 
दन्तधावन का प्रयोग करते थे । कभी-कभी नीम की दातुन भी कर लेते थे। अब दांतों के न रहने से 


मंजन ही करते हैं | 
श्यायास 
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* शौचादि के पचात तिल अथवा सरसों के तैल की प्राय: नित्य मालिश करते है । कसी-कभी | 
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` श्रान्तिविशेष हो तो ब्रह्मचारियों से भी मालिश करवा लेते हैं। तेल-मदेन के पश्चात्‌ शीर्षासन wey 
` ` अनेक योगासन, दण्ड, बेठक, दौड़ आदि व्यायाम नित्य करते हें । आप व्यायाम करते समय प्राणायाम 
का विशेष ध्यान रखते है । मोगरी आदि चलाने का भी आपको बड़ा अच्छा अभ्यास है। मोगरी 
चलाना, योगासन, दण्ड-बेठक आदि व्यायामों की शिक्षा ब्रह्मचारियों को देते रहे हैं। प्राणायाम भी 
ss सिखलाते हैं। कुछ्ती के दाव भी ब्रह्मचारियों को सिखलाते रहे हैं। व्यायाम के पश्चात्‌ लघुशंका के 
लिये अवच्य जाते हैं। 
स्नान 
व्यायाम के अनन्तर जब शरीर अपनी प्राकृतिक भ्रवस्था में आ जाता है तब स्नान करते हैं। 
केसी भी सर्दी हो आप कुर्ये के शीतल जल से ही स्तान करते हैं। गर्म पानी से कभी स्नान नहीं करते | 
 स्तान के लिए जल पुष्कल मात्रा में ग्रहण करते हैं। लोग प्रायः एक बाल्टी में स्नान कर लेते हैं किन्तु 
| आप ऐसा नहीं करते | अंगप्रोक्षण के साथ घर्षण स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात्‌ घुले हुये कौपीन 
| तथा कटिवस्त्र धारण करते हैं। 


स्नान के पश्चात्‌ संध्या बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हें । विधिपूर्वक आसन लगाकर 
| भगवान्‌ को उपासना में लगभग एक घण्टा प्रातः और एक घण्टा सायं लगाते हैं । संध्या करते समय 
__ आपके मुखमण्डल की आभा, बड़ी ही दर्शनीय होती है । 


A यज्ञ 

. आप प्रात:काल नित्य-प्रति यज्ञ अवश्य करते हैं। सायं की आहु तियां भी प्रात:काल देते हैं । यज्ञ 

किये बिना भोजन कभी नहीं करते । यह तो बहुधा हो जाता हे किन मिलने के कारण आप भोजन 

कर पाये किन्तु यह नहीं हो सकता कि यज्ञ न करें । संध्या, यज्ञ आदि दैनिक धार्मिक कृत्यों के प्रति 

आपकी बड़ी ही Age श्रद्धा है। इसी के परिणामस्वरूप गुरुकुल के महोत्सव पर एक वेद से प्रतिवर्ष 
होता हे । जब ऋग्वेदादि क्रम से वेद पूणा हो जाते हैं तब चारों वेदों से यज्ञ किया जाता है ] 


संध्या और हवन के परचात्‌ सत्याथंप्रकाश आदि ऋषि-ऱ्रन्थों एवं वेदादि सत्यशास्त्रों का स्वाध्याय 
ने का भी आपका ब्रत है । स्वाध्याय से इष्ट देवता की सम्प्राप्त होती है | स्वाध्याय लक्ष्य का 


जज जिह्वा पर भ्रनुपम संयम है । आपके वचन हैं कि “चटोरा और कमंचोरा कभी. ब्रह्मचारी 
जो जिह्वा के रस में फंसा हुआ है तथा कार्य से जी चुराता है, शरीर से पुरुषार्थ 
बनके पड़ा रहता है वह सात जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता । '' 
न प्राय: १२ बजे से पहले कर लेते हैं। सायंकाल केवल गोदुरध लेते हैं | वह'भी श्राध 
SSSI इव AAT अच्छा नहीं समते । आपका भोजत बुद्ध सात्विक होता 
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है। शाक अथवा रोटी में नमक तक भी नहीं डाला जाता। लाल मिर्च और अन्य मसाले तो बहुत द्र 
की बात है । आपके भोजन में गुड़, शक्कर, खांड आदि कोई मीठा सम्मिलित नहीं हे | दूध, खीर atte 
में भी मोठा नहीं डाला जाता । दूध, दही और घृत केवल' गाय का हो लेते हैं भेस का नहीं । शाक के 
लिए गाजर, मूली, घीया, तोरी, पालक, बथुआ आदि सेवन करते हैं। बॅगन, प्याज, आलू, लहसुन 
ग्रादि का सेवन नहीं करते | आहार में आयुर्वेद के अनुसार सात्विकता. का बड़ा ध्यान रखते हैं। इस. 
प्रकार आप संध्या, हवन, स्वाध्याय आदि अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ही लोकव्यवहार के 
कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । 


शयन 

आघ प्रायः दस बजे के पदचात्‌ निद्रा ग्रहण करते Fi सोते समय नीचे गद्दा ग्रादि कोमल वस्त्र 
नहीं बिछाते । नीचे एक दरी तथा कम्बल' पर्याप्त है। ऊपर भी कोमल रिजाई आदि धारण नहीं 
करते | शीतकाल में कम्बल का ही प्रयोग करते हैं। भुमि अथवा काष्ठपटल (तख्त) पर सोते हैं । खाट 
पर तो आप कभी बेठते भी नहीं, सोना तो बहुत दूर है। आपको निद्रा पर विजय प्राप्त है । कार्य- 
विशेष से जब तक चाहें जागरण कर सकते हैं । निद्रा आपके किसी भी कारं में बाधक नहीं बन 
सकती | विलम्ब से सोने के पश्चातु भी ३ और ४ बजे के मध्य में अवश्य निद्रा त्याग देते हैं। 


ब्रह्मचर्यं से अगाध प्रस 

आपको ब्रह्मचय से अनुपम प्रम है। अतः झाप अपनी दिनचर्या के प्रत्येक अंग में ब्रह्मचय के 
नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं। आपने अपने ब्रह्मचयं सम्बन्धी अनुभवों के आधार निम्नलिखित 
साहित्य का प्रणयन किया है-- 

१. जीवन सन्देश (ब्रह्मचर्याभृत) । २. व्यायाम का महत्त्व । ३. बालविवाह से हानियां । ४. स्वप्न- 
दोष चिकित्सा । ५. ब्रह्मचर्यं के साधत (१-२ भाग) । ६. दन्तरक्षा (३ भाग) । ७. व्यायाम सन्देश 
(x भाग) । ८. संध्या, स्नान, यज्ञ (५ भाग) । ९. प्राणायाम (६ भाग) | १०. सत्संग स्वाध्याय (७, 
८ भाग) । ११. भोजन (९ भाग) । १२. निद्रा (१० भाग) । १३. मेखला (११ भाग) । 

` जो महानुभाव ब्नह्मचये के सम्बन्ध में पूज्य आचाये जी के विचार जानना चाहते हैं वे उक्त , 
का अध्ययन TACT करें | 
अह्मचये शिक्षण शिविर ह 
आप ब्रह्मचये-पालन को सब सुधारों का सुधार समझते हैं। अतः गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को तो : 
रचये का अमृत पिलाते ही रहते हैं किन्तु स्कुल, कालेज में पढ़नेवाले नवयुवकों में ब्रह्मचयें एवं 
सदाचार की भावनाओं का उदय करने के लिये 'ब्रह्मचयं शिक्षण शिविरों” का आयोजन करते रहते FR) i 
इन शिविरों में विद्यालयों के eel छात्रों ने पूज्य ग्राचाये जी के चरणों में बेठकर गो को शिक्षा _ 
प्राप्त की है site हजारों नवयुवक ग्रायेसमाज की क्षरण में भ्रायें हैं। सभी शिविरों का विशद रूप में 


विवरणा लिखने की आवश्यकता: है ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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„ ` . शिविरों में आये अनेक छात्र पुज्य झाचाये जी से प्रभावित होकर स्कुल छोड़कर गुरुकुल 


3 अध्ययन के लिये आये । गुरुकुल झज्जर के प्रसिद्ध स्नातक श्री To महावीर जी राजलूगढ़ी के शिविर में 
>: हीं श्री आचाये जी से प्रभावित होकर गुरुकुल में प्रविष्ट हुये थे। आज वे समाज में बडे अच्छे मळ 
EE वक्ता एवं संस्कृत-भाषा के उच्चकोटि के विद्वानों में गिने जाते हैं। नवयुवकों को भ्रायंसमाज की भो! 
र ग्राकृष्ट.करने के लिये तथा उनमें सदाचार की भावना. उत्पन्न करने के लिये आज इस प्रकार के 


शिविर-आयोजनों की बड़ी भ्रावश्यकता है। 


कन्या के लिप ब्रह्मचये 


लड़कों के समान लड़कियों के लिये भी शिक्षा तथा ब्रह्मचर्य-पालन को झाप परम आवद्यक' 

समझते हे. । इसी भावना के परिणामस्वरूप आपने लड़कियों के लिये कन्या गुरुकुल नरेला की स्थापना 

_ को है। आपने गुरुकुल स्थापना के लिये नरेला स्थित ग्रपनी भूमि दान की है । आज. यह समस्त भारत 
के लिये कन्याओं की शिक्षा का आकर्षक केन्द्र बना हुआ है। यहां छात्राओं के चरित्र-निर्माण पर 
विशेष बल दिया जाता है। संरक्षण का भो बड़ा सुन्दर प्रबन्ध है। इस संस्था में शिक्षित अनेक 


युवतियां वेदादि शास्त्रों की उच्चकोटि की विदुषो हैं । आपके शुभ आ्राशीर्वाद से यह्‌ संस्था दिन-प्रतिदिन: 
उन्नति पथ पर अग्रसर है। | 


आजीवन ब्रह्मचय की शिक्षा 


. आप स्वयं बड़ी il और भक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आर्यसमाज के 
Tate के लियेःबौद्धभिक्षु्रो केःसमान,आप दयानन्द-भिक्षुओं कीःबड़ी भारी आवश्यकता समभते a! 


इसके अतिरिक्त: जो भी कोई होनहार अविवाहित नवयुवक आपके सम्पर्क में आता है; आप उसे 
am से.ब्रह्मचर्य का उपदेश करते हैं तथा आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन के लिये प्रेरणा देते हैं.। विवाहित 
Tila as २५ ee Se un RS रहकर ब्रह्मचर्थ-पालन को शिक्षा. देते हैं।-यदि- 
सका आः गृहस्थ रनजानेकाबलहो तो में एकर आजीवन ब्रह्मः 
"पालन के साथ-साथ देश सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। Slant ple 


raaa कीः दीक्षा 


2 नाल cera ma में अनेक नवयुवक नेष्ठिक ब्रह्मचर्य की-दीक्षा-लेकर 
र वि चर होते हैं। Teh आजीवन ब्रह्मच्यं,का परिपालत कर देश. सेवा:का TATA 
AER | इनका सर्वस्व देश जाति के लिये है । ये सामाजिक, कुरीतियों को.समुल' नष्टःकरनैः | 
a आक पूणय. आजा ी की भए a 
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सिर पर धरकर समाज सेवा में निरत हैं। इन्होंने महि दयानन्द के सन्देश को समस्त विद्व से फैलाने 
इव में फलाने 

-काःपवित्र ब्रत ग्रहणा किया है । एक दीप से अनेक दीप जला करते हैं। इन युवकों में ; 

महाराज की ज्योति ही कार्ये कर रही है । ole ता st 


आर्षेपाठविधि में अपार श्रद्धा 


महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों में वेदादि सत्य-शास्त्रों के 
'श्रध्ययन की एक बड़ी अनुपम पद्धति का उल्लेख किया है । श्री आचायें जी की इस पद्धति में अपार 
श्रद्धा है । आज यही पद्धति गुरुकुल झज्जर (रोहतक) तथा कन्या गुरुकुल' नरेला (देहली) में चालू है। 
उक्त पद्धति के अनुसार महर्षि ने निम्नलिखित आर्ष-ग्रन्थों के अध्ययन का विधान किया है—पारिणनीय 
शिक्षा | अष्टाध्यायी । धातुपाठ | उणादिकोश। वात्तिक । कारिका । परिभाषा । महाभाष्य | निघण्टु | 
निरुक्त । छन्द । मनुस्मृति । बाल्मीकि रामायण । महाभारत (विदुरनीति आदि) | पुवमीमांसा:। 
वेशेषिक । न्याय । योग । सांख्य । वेदान्त । ईश । केन । कठ । प्रश्‍न । मुण्डक । माण्डूक्य | ऐतरेय । 
'तेत्तिरीय । छान्दोग्य । बृहदारण्यक | ऋग्वेद | यजुवंद । सामवेद | अथवंवेद । ऐतरेय। शतपथ । सामः। 
गोपथ । चरक, सुश्रुत (BAe) । घनुर्वेद (राजविद्या) । गान्धर्ववेद (गानविद्या) | wae (शिल्प- 
'विद्या) । सूर्य सिद्धान्त (ज्योतिष, बीजगरित, श्रङ्क, भूगोल, खगोल, भूगर्भेविद्या) । 


इन आर्ष-ग्रन्थों के प्रति महषि दयानन्द की अपार श्रद्धा थी Hele दयानन्द aaa की 
महिमा में लिखते हैं-- 


“महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन 
क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है । महषि लोगों का आशय जहां तक हो सके 
वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशय लोगों की 
मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़कर 
अल्प लाभ उठा AH | TAT पहाड़ का खोदना और कोड़ी का लाभ होना और आष-ग्रन्थों का पढ़ना 
ऐसा है जेसा एक गोता लगाना और बहुमुल्य मोतियों का पाना? (सत्याथं प्रकाश तृतीय समुल्लास) | 


“जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से शत 
ae में भी-नहीं हो सकती” (सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास) । ji 


'महषि दयानन्द के इन उपरिलिखित वचनों का पुज्य भ्राचाये जी ने स्वयं आषं-पद्धति-से-अ्ध्ययत्त 
'करंके तथा गुरुकुल में छात्र और छात्राओं को इसी पद्धति से शिक्षित करके खुब परीक्षण किया.है। 
Hee के ये वचन सोलह भाने सत्य सिद्ध हुये हें । भाष॑-पद्धति से अध्ययन करके ब्रह्मचारी तथा ब्रहम- 
“वारिंणियां बहुत थोड़ेःसमय में बड़े ग्रच्छे विद्वाच्‌ तथा विदुषियां बन जाती हैं। is 


= 'महृषिःदयानन्दःकी अपार दया से तथा पुज्य आचाय जी के अनुग्रह से अछूत समझे जानेवाले 
लोगों मे, जिनको पढ़ाना पाप/समझा जाता था, आज संस्कृत-भाषा के बड़े अच्छे विद्वान हैं।.मुसंलंभात 
परिवार से सम्बन्धः रखने वा लें” छात्र भी r आचाय जी के चरणों में ग्राकर वेदादि-शास्त्रों के उद्भट 
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विद्वान्‌ बने । यह बहुत बड़ी बात है । 


आषं-पद्धति से शिक्षण के अतिरिक्त गुरुकुल में आचायं जी के निर्देशन में अनेक विभाग सफलता. 
5 पूवक कार्ये कर रहे हैं । जेसे -- १. विश्वम्भर वेदिक पुस्तकालय, २. हरयाणा साहित्य संस्थान, ३. 
ह आयुर्वेदिक रसायनशाला, ४. पुरातत्त्व संग्रहालय, ५. सुधारक-पत्रिका, ६. गोशाला, ७. कृषि, ८. उद्यान 
ES (बगीचा) । इनका लेख के विस्तरभय से विशद विवरण नहीं लिखा है किन्तु पाठक 
- Waa जी को अभिरुचियों का बड़ी सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि श्री आचार्य जी को 
a से भी बड़ा प्रेम है । भ्रायुवद-शास्त्र के भी बड़े अच्छे ज्ञाता है । इतिहास के तो आप प्रकाण्ड पण्डित 
हैं। लेखन-कला में भो झाप प्रवीण हैं। गो आदि पशुओं से भी आपको बड़ा प्यार है । कृषि और 
बागवानी में तो ग्रापको विशेष अभिरुचि है । 


महापुरुषों का जोवन गुणों का सागर होता है । मैंने श्री आचाय॑ जी के विषय में जो कुछ लिखा 
हैं वह समुद्र में एक बिन्दु के तुल्य ही ae | महापुरुषों के जीवन में कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जहां न 
लेखनी कार्यं कर सकती है और न वाणी | वह केवल हृदय का ही विषय होता है, जिनको पाठक 

` महापुरुषों के सत्संग से ही प्राप्त कर सकते हैं । 


अन्त में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि पुज्य आचार्य जी जेसी महाज्‌ आत्मायं संसार में 
शरीर घारण करें तथा श्रद्धेय आचार्य जी को दीर्घायु प्रदान करे जिससे समाज को सदा सत्य का 
प्रकाश मिलता रहे । 9 


a प 


सेरे सदा हितचिन्तक 


यज्ञदेव शास्त्री 


मेरे पुज्य गुरु आचाये भगवानुदेव (वर्तमान स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती) ने सनु १९४२ के 

` अन्त में गुरुकुल झज्जर का कार्यभार सम्भाला था । मैं उस समय गुरुकुल की पांचवीं कक्षा का बिद्यार्थी 
_ था। गुरुकुल की बहुत ही साधारण स्थिति थी । भोजन तथा पठन-पाठन की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं 
थी। oa के साधन बहुत सामान्य थे । बहुत से मकान गोशाला, पाकश्याला, भोजनद्याला आदि कच्चे 
गोशाला तथा पाकशाला में कार्य सब ब्रह्मचारी ही करते थे । आचार्य जी भी स्वयं हाथ से कुट्टी 

'काटना, Were में गायों की सेवा करना, कच्चे मकानों की लिपाई करना, हल चलाना आदि खेती 
सब कार्य स्वय ही करते थे। धीरे-धीरे छात्रों की संख्या बढ़ने लगी । सन्‌ १६४६ में आचार्य जी के 
पण्डित विस्वप्रिय जी शास्त्री तथा भ्राचाये जी के गुरु श्री घर्मेसिह जी ने भ्राचाये जी के कार्य 
महत्वपुणं योगदान किया। श्री पण्डित विद्वप्रिय जी नें उपाचार्यं का पद तथा श्री मा० 
हा; अधिष्ठाता का पद सम्भाल कर एक टीम के रूप में कार्य भ्रारम्भ किया | गुरुकुल की 

का अन्तर होगया झौर गुरुकुल उन्नति के पथ पर बढ़ने लगा | i 
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मैं गुरुकुल में पेट का रोगी रहता था | पुज्य आचाये जी बड़े अच्छे आयुवो 
उन्होंने * X: आयुवदक्यास्त्र 
इसलिये उन्होंने मूलो आदि के आयुर्वेदिक उपचार से मुझे स्वस्थ कर दिया मर शिक्षा आर 
रुचि लेने लगा l मैने ग्राचाये जी के सरक्षण में पण्डित विश्वप्रिय जी शास्त्री से शिक्षा, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द, संस्कृत साहित्य तथा आर्य सिद्धान्तों का अध्ययन किया । न f 


शिक्षा समाप्ति के उपरान्त आचार्य जी चाहते थे कि मैं गुरुकुल में ही सेवा करू 
गुरुकुल के साहित्य तथा आयुर्वेद विभाग में कार्य किया किन्तु यायी के इस मावे शा बे 
समय तक पालन नहीं कर सका । मेरी इच्छा गुरुकुल से वाहर जाकर काम करने को थी | मेरा मन 
बाह्य वातावरण को ओर श्राङृष्ट हो रहा था। मेरो इस इच्छा को देखकर आ्राचार्य जी ने मुझे “वेदिक 
साहित्य सदन दिल्ली” में सेवा पर भेज दिया । दिल्ली के वातावरण ने मुझे ऐसा प्रभावित किया कि 
मैं गुरुकुल के areal को छोड़कर मार्ग से विचलित होने लगा। उस समय आचार्य जी ने मुझे पुत्र के 
समान सम्भाला । उन्होंने शिक्षा-प्रद अनेक पत्र लिखे । जिनका कुछ भ्रंश यहां उद्धत करना आवश्यक 
समभता हुं- 

१. “आप अपने जोवन में जितनी सादगी और सरलता रखेंगे उतना ही कल्याण 
अब देखने की बात नहीं, कभी भी न देखने का ब्रत सदा के लिए घारण He 1 piles सय 
घ्याय सत्संग आदि करते रहें | भ्रमण करना बूढ़े और रोगियों का काम होता है। प्रतिदिन नियम से 
व्यायाम करें। ४॥ बजे नहीं, सदेव ४ बजे ही उठे ।***आयुर्वेद के ग्रन्थों का स्वाध्याय करते रहें। इसी 
में आपका कल्याण है। आयुर्वेद की हो कोई परीक्षा दे डालें। व्यर्थं गन्दी ग्रश्‍लील' पुस्तक पढ़कर 
परीक्षा के प्रलोभन में पने जोवन को मिट्टी में न मिलावे ।” (पत्र ८-६-१९५४) | 


२: “मुझे अत्यन्त दुःख है कि मेरा होनहार ब्रह्मचारी होकर भ्रापने व्यवहार अच्छा नहीं किया । 
निम्नलिखित दोष संक्षेप में उन्होंने (जगन्नाथ जी ने) बतलाये हैं--१. दुकान पर पुरा सभय न देना । 
२- दुकान से अनुपस्थित रहना | ३. दूकान के समय में सिनेमा देखना । ४. संयम का जीवन न होने 
से व्यर्थं खर्च करना । ५. स्वामी जी आदि पड़ोसियों से उधार पेसा लेना । ६. wat न मानना । 
७. बार-बार कहने पर सामान्य त्रुटियां न छोड़ना। ८. दुकान पर व्यर्थं ही झ्रादमियों को बेठाना। | 
€. विरजानन्द संस्कृत परिषद्‌ का कार्ये नाममात्र ही करना | १०. पुस्तकों का स्टाक कम होना इत्यादि 
चूटियां बताई हैं । (पत्र ३-७-१९५४) 

इससे सहजतया अनुमान लगाया जा सकता है कि मुझ में कितने दोष थे। पुज्य आचाय जी ने 
बड़े प्यार तथा उदारता से मुझे इन दोषों से रहित करके एक अच्छा नागरिक बना दिया । मैं पुज्य 
आपाय जी का ऋण कभी नहीं चुका सकता | 


क्क 
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आचार्यो gaada ब्रह्मचारिणमिच्छत 


वेदव्रत शास्त्री 


मैं प्राथमिक कक्षा उत्तीणा १३ वर्ष का बालक था । बड़े भाई स्वर्गीय श्री बृजलाल आये की 
भावनाओं के ग्रनुसार गुरुकुल में विद्या ग्रहण के लिये २८ दिसम्बर सन्‌ १९४५ ई० को सायंकाल 
'चिडावा से रेल में बेठकर लोहारू, रेवाड़ी, दिल्ली होकर २९ दिसम्बर को हम नरेला पहुंचे। ३० 
` _ दिसम्बर को ग्रायेसमाज नरेला का उत्सव था | स्नानादि से निवृत्त होकर प्रात:काल समाज मन्दिर में 
| यज्ञ के उपरान्त कमण्डलु हाथ में लिये नंगे पांव, हृष्ट-पुष्ट शरीर, गौर वर्ण, दिव्याकृति महापुरुष ने 
| यज्ञशाला पर पदापंण.किया । ग्रायु लगभग ३४ वर्ष थी, ब्रह्मचयं के तेज से देदीप्यमान ललाट पर 
A घुंघराले काले बाल और बढ़ी हुई काली दाढ़ी थी। कुछ काल पदचात्‌ सूचना मिली कि अरब qo 
Mayet जी आचार्यं का उपदेश होगा । तेजस्वी ब्रह्मचारी के मुखारविन्द से निःसृत एक-एक शब्द 
| Saal के हृदय पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ रहा था। मेरे लिये यह प्रथम अवसर था आचार्य'जी 
' के दर्शन करने का। तत्पश्चात्‌ ३१ दिसम्बर १९४५ को नरेला से दिल्ली. होकर मोटर द्वारा सायंकाल 
` झज्जर पहुंचे ।-उस समय भारत परतन्त्र था। यातायात के इतने साधन न'ये। दिल्ली से भज्जर'के 
लिये बहुत कम बसं चलती थीं .और वे भी छोटे आकार की पेट्रोल से चलनेवाली gare की 
` गाड्या | झज्जर पहुँचते-पहुँचते. AAT होगया। बस अड्डे पर . पूछने पर बताया गया कि यहां से दो 
. सोल दक्षिण में गुरुकुल है । हम ATAT विस्तर बकसा उठाकर चल पड़े । गुरुकुल न पहुँचकर निकटवर्ती 
गांव बाबरा पहुंचे गये और वहां से जंगल-कांटों को पार करते हुये वापिस गुरुकुल पहुंचे । मुझे १ 
ज्वरी १९४६ से १६६४के अन्त तक १९ वर्ष तक निरन्तर गुरुकुल ऋज्जर में रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ .. ह. p 


5 


Si 


“a १९४६ में गुरुकुल झज्जर का बहुत छोटा रूप था । गोशाला, यज्ञाला, पाकशाला, भोजनालय 
दे के मकान कच्चे ही थे । यद्यपि तब इस गुरुकुल को स्थापित हुये ३० वषे व्यतीत. हो चुके थे: किन्तु 

सबल सचालक की कमी में इस भ्रवधि में गुरुकुल की प्रवन्ध-व्यवस्था अनेक बार. छित्त-भिन्त 

कर गुरुकुल के टूट जाने की स्थिति हो जातो थी । अप्रैल १९४० से सितम्बर १९४२ तक ढाई वर्ष 

क गुरुकुल झज्जर को अवस्था अच्छी नहीं रही । गुरुकुल के अधिष्ठाता स्वामी परमानन्द जी-का 
हान्त होगया था ग्रोर गुरुकुल के ग्राचायं स्वामी ब्रह्मानन्द जी ग्रतिवृद्ध होगये थे। | 


न की प्रबन्धकारिणी सभा के मन्त्री चौ० छोटूराम जी राठी तथा श्री Go जगदेवसिह जी 
oe अबल अनुरोध पर ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने २२ सितम्बर १९४२ को गुरुकुल भज्जर में 
' और सत्याथंप्रकाश में लिखित पाठविधि के अनुसार एक आदर्श गुरुकुल बनाने का 
mi पहले यहां गुरुकुल कांगड़ी की पाठविधि के अनुसार छठी श्रेणी तक की शिक्षा दी 

र श्रीमद्दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर की पाठविधि के अनुसार 'सिद्धात्त भूषण की 
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अन्तेवासी उद्गार २२३६ 


पुस्तक पढ़ाई जाती थीं । मा० दीपचन्द जी कासनी, श्री रघुनार्थासह जी खरहर 

खेड़ीजट्ट मा हि के सहयोग से गुरुकुल का कार्य चलता रहा। ग्राचार्य जी के a Fp ` 
अवधि Ñ गुरुकुल' की व्यवस्था कुछ सुधरो और यहां २० ब्रह्म वारो पढ़नेवाले होगये | ३ ग्रक्तूब्रर १९४५ 
को आचार्ये जी के बाल्यकाल' के गुरु मा० धर्मेसह जो (मिफ्रोली नित्रासो) ने अधिष्ठाता बनकर 

गुरुकुल का प्रबन्ध हिसाब-किताब सम्भाल लिया और १२ नवम्बर १९४५ ई० को आचार्यजी के 

सहपाठी महावेयाकरणा To विश्वप्रिय जी भाष्याचाय भी उपाचार्य वनकर गुरुकुल में पहुँच गये । इस 

प्रकार प्रबन्ध और पढ़ाई की व्यवस्था करके आचार्य जी ने १९४६ से आर्षपाठविधि का युग विधिवत्‌ 
घ्रारम्भःकर दिया | 


ग्राचाये जी अधिकतर गुरुकुल से बाहर रहकर प्रचार-कार्यं करते हुये गुरुकुल के लिये धन, अन्न 
तथा गोशालार्थ चारे की व्यवस्था करते थे और अच्छे विद्यार्थियों को गुरुकुल में ग्राकर पढ़ने की 
प्रेरणा देते थे । फरवरी १९४७ में गुरुकुल की रजत-जयन्ती मनाने का निश्‍चय कर उसकी तैयारी के 
लिये पूर्ण वेग से प्रचार-कार्य प्रारम्भ कर दिया | रोहतक तथा निकटवर्ती जिलों के लोग भारतीय सेना 
(फौज) में बहुत ्रविक संख्या में थे और आचाय जो का उनसे नरेला “विद्यार्थी श्राश्रम” काल से ही 
सम्पर्क बना हुआ AT श्रद्धालु फौजी अफसर आचार्य जो को अपने यहां बुलाकर जवानों को उपदेश | 
दिलवाते थे और गुरुकुल के लिये धन भी देते थे । मेरे भाई वृजलाल जी भो फौज में ही आचाय जी से 
प्रभावित हुये थे भौर मुके गुरुकुल में भेजा था। इसी प्रकार अनेक सैनिकों ने अपने भाई वा पुत्रों को 
गुरुकुल भज्जर में पढ़ने के लिये प्रविष्ट करवाया था। पं० विश्वप्रिय जी रजत-जयन्ती से पूर्व बहुत 
अधिक पत्र-व्यवहार करते थे। प्रतिदिन एक गठड़ी वांधकर डाक झज्जर भेजी जाती थी। कार्ये का 
विस्तार होने लगा | अनेक सहयोगी जुटाये गये । इन्हीं दिनों में (७ फरवरी १६४७ ई०) श्री फतहसिह 
जो रेया निवासी आये थे जो ग्राज तक गुरुकुल की सेवा में लगे हुये हैं। प्रो० शेरसह जी भी रजत- | 
जयन्ती पर हीं आंचाय जी के सहयोग में ग्राये थे | $ 


भ्रांचाये जी की यज्ञ में अत्यधिक श्रद्धा है। प्रतिवर्ष वाषिक उत्सव सें पूर्व एक वेद पारायण-यज्ञ 

TART करवाते हैं। रजत-जयन्तो पर चतुर्वेद पारायण महायज्ञ रचाया गया |) गुरुकुल की कच्ची यज्ञः | 

वेदी के चबूतरें पर विशाल भव्य यज्ञ-मण्डप तैयार किया गया जिसकी सज्जा में श्री जागेराम जी _ 
(Seer निवासी) आदि का विशेष हाथ था । पुष्कल मात्रा में घृत सामग्री और पीपल की समिधाओं 

काः प्रबन्ध किया गया । महायज्ञ के ब्रह्मा के आसन पर गुरुवर HT मेधाब्रत जो कविरत्न को येवला, | 
नासिक से बुलाकर बैठाया गया | श्रीमददयानन्द वेदविद्यालय युसुफ सराय दिल्ली से पण्डित श्रुतिकान्त | 
जीःकी अध्यक्षता में वेदपाठी ब्रह्मचारी आये और दो ब्रह्मचारी (यज्ञदेव, वेदव्रत) गुरुकुल झज्जर से | 
भी!वेदपाठियों में सम्मिलित किंयें गये । प्रातः सायं दोनों समय यज्ञ होता था । चारों वेदों के २०३७७ 
मन्त्रों से यज्ञ करने के लिये १५ दिन का संमय न्यून ही था। १८ से २२ फरवरी (१९४७ ई० में, तक | 
पांच:दित तक गुरुकुल में रजत-जयन्ती महोत्सव बड़ी FATA से मनाया गया। आचार्ये जी के प्रभाव | 
झौर-दित्त-सत-के GHATS TATE से रजत-जयन्ती पर जनता लाखों को संख्या में पयारी। आर्यसमाजः 
के उच्चक्रोटि के नेता संन्यासी और विद्वान्‌ पधारे। डा० राजेन्द्रप्रसाद TS उच्चकोटि के राजनेता'भीः .. 


FEN २०-हजारु रुपके गुड कड़क जिये एकत्रित किये गे १8४९ IR! भारत भें STATO 
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३२४ स्वामी घोमावन्द-मरभिचन्दन-शवण्य 


जेसी छोटी वस्तु नहीं थी और विशेषतया झज्जर के रेतोले सुखे पिछड़े हुये इलाके के लिये जहां प्राय:' 
सूखे के कारण अकाल पड़ते थे। एक-दो आर पांच-दस रुपये ही दान में मिलते थे। आचार्य जी ने 
विशेष प्रयत्न करके उस समय के सम्पन्न सज्जनों को १०१) एक सौ एक रुपये दान लेकर उनको 
गुरुकुल का आजीवन सदस्य बनाया था | 


ज्ञ र॒जत-जयन्ती मनाने के लिये आचाये जी ने दिन-रात परिश्रम तथा भाग-दौड़ की । हरयाणा में 
` गुरुकुल की घ्रुम मच गई। ग्रायेसमाज के प्रचार की एक लहर चल पड़ी । ग्राचार्य जो की हरयाणा के 
) _गांवऱगांव और बच्चे बच्चे तक प्रसिद्धि होगई। इस समय भारत में राजनीतिक उथल-पुथल' हो रही, 
' थो। अंग्रेजों को निकालकर देश को स्वतन्त्र करवाने का आन्दोलन चरम सीमा पर था। आचाये जी 
| भी इस स्वतन्त्रता आन्दोलन में तन, मन, धन से जुटे हुये थे । १५ अगस्त १९४५ को भारत स्वतन्त्र 
` हुआ। चालाक अंग्रेज शासकों ने हिन्दू और मुसलमानों के झगड़े करवाकर भारत का विभाजन करवा 
` दिया और पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमो पंजाब को पाकिस्तान बना दिया। देश विभाजन के पश्चात्‌ देश. 
में खुनी क्रान्ति आई । पाकिस्तान बनें भारत के भूभाग पर मुसलमानों ने हिन्दुओं को गाजर, मूली की 
भांति काट डाला | निरीह स्त्री-पुरुषों को गोली से उड़ा दिया । दुष्ट यवनों ने उस समय सभी प्रकार 
के पेशाच कमं किये । हिन्दुओं के शवों से भरी गाड़ियां पाकिस्तान से भारत आने लगीं तो इसको प्र ति- 
क्रिया भारत में भो हुई। राष्ट्रीय नेताओं तथा गुरुजनों के आदेश से आचार्य भगवानुदेव जी ने भी वीर ' 
soar जी का रूप धारण कर लिया | जयन्ती पर एकत्रित धन-राशि तथा बाद में और भी संग्रह कर 
के इस क्रान्ति में झोक दो । हरयाणा में विशेषतया रोहतक जिले में एक भी मुसलमान शेष नहीं बचा । 


_ गरुस्कुल के चारों ओर झज्जर, दुजाना, छुछकवास, पटौदी, फरखनगर आदि मुसलमानों के गढ़ 
थे, जहां पहले नवावों को हकमत चलती थी । गुरुकुल के अनेक सदस्यों ने grad जी को सलाह दी 
ब्रह्मचारियों को इनके घर भेंज दिया जावे किन्तु घुन के धनी आचार्य जी अपने नियम पर इढ़ रहे 
अध्ययनकाल में ब्रह्मचारी को घर नहीं जाना चाहिये । एक-दो कमजोर दिल के माता-पिता अपने 
रो को ले भी गये । उस समय गुरुकुल में हम लगभग ३० ब्रह्मचारी थे। रात्रि में सब गुरुकुल के 
हाल की छत पर सोते थे और बारी-बारी से जागकर पहरा देते थे। 'छत के ऊपर ईंट, पत्थर, रोड़ों 
लगा दिया था और पिस्तोल, बन्दूकों का भी प्रबन्ध कर लिया था । दुस्मन के आने पर पहले. - 
ओर पिस्तोल से रक्षा की जायेगी और यदि हमलावर एकदम निकट ही पहुँच जावें तो ब्रह्म- 
को आदेश था कि इंट पत्थरों से मार-मारकर शत्रु का सिर फोड़ डालो । रात्रि में इधर उधर 
जानेवालों पर विशेष ध्यान रखा जाता था । गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों तथा कर्मचारियों 
गया था कि जब तुम से पहरेदार पूछे “कोन” ? तो उत्तर देना “झो इम्‌” । यदि 
रभ्‌ उत्तर न मिले तो समझो बाहर का आदमी है, आक्रमणकारी है, खतरे की घण्टी बजा दी 


की मौर कोठी तोडते समय ग्राचाये जी के अनन्य सहयोगी ब्रह्मचारी हरिशरण जी की 

लगी और वह बन्दूक सहित दीवार से नीचे गिर गया । गोली मारनेवाला मुसलमान _ 
था। ब्र हरिशरर जी की गोली मारनेवाले पर इष्टि पड गई। उस | 

रुपा, 'पिकत् जाने, के RANE भी पड़ेलफड़ेटछस० यवन को अपनी गोली. : 
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भ्रन्तेवासी उद्गार २२३ 


से,यसलोक पहुँचाकर बदला ले लिया 1. 


छुछकवास दुजाना भ्रादि के मुसलमानी गढ़ों के, ध्वस्त होजाने पर निकटवर्ती शेषःसाभी।मुसलः 
मानों ने आकर झज्जर शहर में मोर्चा लगा दिया । झज्जर पर आक्रमण “करते के लिये/वहां के; सभी 
हिन्दुओं से शहर खाली करवा दिया गया । वे सब गुरुकुल के निकट आकर तम्बुओं में ठहर गये थे | 
गुरुकुल भूमि उन दिनों एक छावनी का रूप धारण किये हुये थी। भोजन का विशेष प्रबन्ध न होने 
की अवस्था में लोहे के. बड़े-बड़े कड़ाहों में मीठे चावल या चनों की बाकली बनाकर खिलाई जाती' 
थी। हमारे गुरु स्वर्गीय पण्डित विश्वप्रिय जी भी झज्जर का मकान छोड़कर सपरिवार गुरुकुल कें 
निकट ठहर गये थे। एक दिन वे साइकल पर झज्जर का मकान देखने चले गये । वापिस ग्राते समय 
झज्जर के:पास बेरी के बागों में मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया । पण्डित जी बड़ी मुदिकल' से साइकल 
पर सवार होकर भागने में सफल STA उस समय झज्जर में इतने मुसलमान इकट्ठे होगये थे कि 
उत्तके पास खाने के लिये भोजन नहीं था । वाहर जा नहीं सकते थे । भूखे मरते मुसलमानों ने हिन्दुओं 
के: घरों के ताले तोड़कर श्रन्नादि.सामान उठा लिया। यहां तक कि बेरी के बाग के पेड़ों के पत्ते और 
बक्कल भी ATT | ु l 


झज्जर के मुस्लिम. मोर्चे को ध्वस्त-करने की आचार्य.जी ने पुरी तैयारी करली थी । आक्रमण 
करने ही वाले थे कि. महात्मा गांधी के. आदेशानुसार मुसलमानों की रक्षा के लिए मिलिट्री पहुँच गई. 
और उन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया.। झज्जर में गोली लगे हुए अनेक व्यक्तियों ने गुरुकुल में आकर 
बैद्य बोधेन्द्रदेव जी से पट्टियां बंधवाई । उस समय गुरुकुल में हमारे पास बन्दूक, पिस्तोल, हथगोले, 
बाघनख आदि पर्याप्त मात्रा में थे । मैं उस समय १६ वर्ष का था किन्तु वह दृश्य; आचाये जी का वह 
उग्ररूप आज ३५ वषं पश्चात्‌ भी ज्यों का त्यों उपस्थित हो जाता है और यह घटना ऐसी लगती है जैसे. 
कुछ समय पूर्व की ही हो । ! 
` आचार्यं जी अपनी चहुंमुखी प्रतिभा से वेद-प्रचार तथा गुरुकुल के निर्माण में जुट गये । caves 
गुरुकुल, में भवत्त-निर्माण का कार्ये प्रारम्भ हुआ | स्वामी ईशानत्द जी महाराज के निरीक्षण में भवन 
निर्माण कार्य चल रहा था। २१ मार्च १९५१ को आचाये जी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को TERA 
. भवन-निर्माण के सम्बन्ध में परामश देने के लिए गुरुकुल झज्जर लेकर आये। गुरुकुल के पुरातें.कज्के 
पक्के भवनों तथा साथ में तोन नये बनाये कमरों को देखकर स्वामी जी ने कहा कि ठीक नकशा तो 
तब-बने जब इन सब मकानों को तोड़कर बनाया जावे । ग्राचाये जी ने कहा-स्वामी जी निधेन संस्था 
है, इलाका भी गरीब है इसलिए इनको बिना तोड़े ही आगे. निर्माण के लिए आदेश देने की कपा करे] 
स्वामी जी महाराज ने चौड़े कमरे बनाने का परामर्शं दिया | उसके पश्चात्‌ आज तक जो भी भवन 
बने हैं वे चौड़ाई में? १२ फ़ुट से. कम नहीं हैं। पहले ९ फुट चौड़े बनाने प्रारम्भ किये थे । उस*दिन 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने हमें “सत्य बोलो इस विषय पर उपदेश दिया । स्वामीजी की 
WY co वषषं.थी.. किन्तु शरीर इतन! हृष्ट-पुष्ठ लम्बा-चौड़ा था जेसे किसी: पहलवान का हो; बहुत 
तेजस्वी. रौर. आकर्षक व्यक्तित्व था । १९४९ से १९५२ तक २१ हजार और ५३ से ५५ तक २३ हजार. 
रुपये:भवत्त-निर्माण पर व्यय किये गये । १९५६ से भवन-तनिर्माण का कार्य और भी तीव्रग॒ति से प्रारम्भ 
FRAT गया । १९६९. तक ५ वर्षा में ४३. हजार रुपयों के भवन तयार किये गये । १९६१ में भवन-तिर्माणू. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२६ स्वामी भ्रोमानन्द-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ 


काये चही हुआ किन्तु १९६२ में इस कार्य में २४७८८ रुपये व्यय कियें गये। १६५४ से १९६२ तक 
p कन्हौरी निवासी श्री बुधराम आये नें मुख्य शिल्पी के रूप में भवनों का निर्माण किया । गुरुकुल का 
a मुख्य द्वार तथा दुमंजली पंक्ति (डबल स्टोरी) १९६२ के अन्त तक बन गई थी | 


१६४९ में हम महाभाष्य पढ़ रहे थे, जो सर्वोच्च श्रेणी थी | वर्णोच्चा रण शिक्षा प्रथम श्रेणी में 
पढ़ाई जाती थी | ग्राचाये जी ने कहा कि सभी ब्रह्मचारियों की परीक्षा ली जायेगी और ८ जून १ aye 
को आचाये जी ने स्वयं प्रश्‍न-पत्र बनाकर सब ब्रह्मचारियों की “वर्णोच्चारण शिक्षा” की परीक्षा ली 
तथा उत्तर-सञ्चिकायें भी स्वयं ही देखीं । 


। एक दिन संध्या श्र हवन के मन्त्रों की अर्थसहित परीक्षा गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों की ली 
| गई। प्रश्‍न-पत्र स्वयं आचाय जी ने बनाया और उत्तर-संचिकाओं का भी निरीक्षण किया । गुरुकुल के 
अध्यापक तो समय-समय पर ब्रह्मचारियों की परीक्षा लेते ही रहते थे किन्तु आचार्य जी को जब भी 
समय मिलता था ब्रह्मचारियों की योग्यता का परीक्षण मौखिक तथा लिखित रूप में स्वयं भी करते 
रहते थे । 
इसी प्रकार हमारी व्याकरण की योग्यता जानने के लिए महाविद्यालय किरठल' के आचार्य 
शिवपूजन जी से प्रदन-पत्र बनवाकर मंगवाये और उत्तर-संचिकायें भी निरीक्षणार्थ उन्हीं के पास 
भिजवाई । इतना ही नहीं, जब मैं और मेरा सहपाठी यज्ञदेव महाभाष्य प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीण 
करके महाभाष्य द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे थे तब एक वर्ष पीछे (महाभाष्य प्रथम वर्ष ) के छात्र 
_ सुद्शंनदेव, राजवीर आदि की प्रथम वर्षे की वाषिक परोक्षा होनी थी । आचार्य जी ने हम द्वितीय वर्ष 
_ के छात्रों को भी प्रथम वपं के छात्रों के साथ पुन: परीक्षा देने का आदेश दिया। आचार्य जी का यह 
आदेश हमें अच्छा नहीं लगा | तब हमें आचाये जी ने समझाया कि तुम भी पिछले वषं की परीक्षा में 
' बेठो, इससे तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी और महाभाष्य को नहीं भूलोगे। हम तुम्हारी बार-बार इसलिए 
` परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारी योग्यता इतनी हो जाये कि तुम महाभाष्य आदि ग्रन्थ पढ़ा सको | अच्छे 
a लो । हमने ग्राचाये जी के आदेशानुसार परीक्षा दी और प्रथम वर्ष के छात्रों से भी अधिक 
झक प्राप्त किये । LD 3 


व्यासभाष्यस हित योगदशंन की परीक्षा तीन बार ली गई। उस समय के योगदर्शन के सुयोग्य विद्वाव्‌ 
are c To महामुनि जी आचार्यं गुरुकुल भेंसवाल, २. To ईश्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्यं बम्बई और ३ महात्‌ 

[सी स्वामी ग्रात्मानन्द' जी महाराज वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर (ग्रम्बाला) से योगदर्शन 
अत्न बनवांकर मंगवाये तथा परोक्षा लेकर उत्तर-संचिकाग्रों का निरीक्षण भी उन्हीं से. 


सिद्धान्त ज्ञानवृद्धि के लिए अखिल भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌ की सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त 


सिद्धान्त शास्ती, सिद्धान्त वाचस्पति, सिद्धान्त सरोज आदि सभी परीक्षाओं में गुरुकुल के 
परीक्षा करवाते रहते थे । स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी सूरत से पण्डित | 
संचालित संस्कृत विशारद, गीतालंकार, उपनिषदलंकार, वेदाचाये आदि 


X 
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भ्रन्तेवासी उद्गार . २२७: 
सभी परीक्षाओं तथा विरजानन्द संस्कृत परिषद सीताराम बाजार दिल्ली हारा संचालित सभी 
परीक्षाओं में ब्रह्मचारियों को बेठाते रहते थे और प्रोत्साहम भी देते थे। आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के उपदेशक विद्यालय की सिद्धान्त शिरोमणि परीक्षा भी दिलवाई। 


शिक्षा, व्याकरण, वेदिक सिद्धान्त के पश्चात्‌ निरुक्त, ज्योतिष तथा वेदाध्यापन के लिए मुनि 
देवराज जी विद्यावाचस्पति को गुरुकुल में ही स्थाई रूप से रख लिया । संस्कृत साहित्य, छन्दःशास्त्र 
| तथा काव्यालंकार पढ़ाने के लिए महाकवि मुनि मेधान्रत जी आचार्य येवला नासिक से प्रतिवर्ष आते 
थे और लगभग दो मास ठहरकर पढ़ाते थे । योगदर्शन के लिए पं० महामुनि जी, न्याय दर्शन के लिए 
प° जगदेवसिह जी सिद्धान्ती, सांख्य-योग-वेदान्त तथा बैशेषिक दर्शन पढ़ाने के लिए स्वामी ब्रह्ममुनि 
जी परिव्राजक समय-समय पर गुरुकुल में आते रहे । मीमांसा दर्शन पढ़ाने के लिए बनारस से एक 
विद्वान्‌ को बुलाया था जो दर्शनों का आचार्य था । 


आयुर्वेद के प्रति आचार्य जी की प्रारम्भ से ही रुचि थी। धर्माथं श्रौषधालय के रूप में गुरुकुल' 
तथा निकटवर्ती ग्रामीण जनता की सेवा होती थी किन्तु १५ मार्च १९५० को पंजाब के मुख्यमन्त्री डा० 
गोपीचन्द भागव के द्वारा “आर्य आयुर्वेदिक रसायनक्षाला” का विधिवत्‌ उद्घाटन करवाकर शुद्ध 
आयुर्वेदिक ग्रौषधियों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया | R EA ae 


२९ अगस्त१९५६ को “आयुर्वेद महाविद्यालय” का उद्घाटन भारत के शिक्षा मन्त्री डा० कालुलाल' 
श्रीमाली ने किया | इसके श्रध्यक्ष तथा प्राध्यापक पद पर पं० सत्यदेव जी वाशिष्ठ को नियुक्त किया 
जो आयुर्वेद के निष्णात पण्डित तथा नाडी-तत्त्वविशेषज्ञ हैं। इस आयुर्वेद महाविद्यालय को “बोर्ड 
आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टमस्‌ आफ मेडिसिन पंजाब (अमृतसर) के द्वारा मान्यता भी मिल 
गई | यह विद्यालय मई १६६० तक चला I ७ आयुर्वेदाचार्य तथा ३ आयुर्वेद शास्त्री, १० स्तातक तयार 
हुए । आषपाठविधि का एक अंग समझकर यह महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया:था किन्तु आषंपाठ- 
विधि से चलनेवाले गुरुकुल के वातावरण के साथ इसका मेल नहीं बेठा | आयुर्वेद महाविद्यालय में 
रविवार का अवकाश होता था। अध्यापकों का भी आना-जाना होता रहता था । कक्षां में पढ़ते 
समय छात्र कुसियों पर बेठकर पढ़ते थे और भी अनेक ऐसी बातें थीं जो आषंपाठविधि के गुरुकुलीय 
वातावरण में बाधक थीं अतः आचार्यं जी ने इस महाविद्यालय को ४ वर्ष पश्चातु बन्द कर दिया | 


जुन १९५४ में देवली (नई दिल्ली) में ऋण्वेद-पारायर यज्ञ के लिए मा० जागेराम जी आये ने 
आचार्य जी को बुलाया | ATA जी यज्ञ के ब्रह्मा थे और हम वेदपाठी थे । स्वामी नित्यानन्द जी भी 
प्रचार के लिये साथ थे | आचार्य जो के साथ रहते हुए गुरुकुल झज्जर तथा देवलो ग्राम में हमारे लिये 
कोई अन्तर नहीं था । गुरुकुल को ही भांति प्रात:काल ४ बजे उठकर ईश-प्रार्थना, शौच, व्यायाम 
स्नान, संध्या आदि नित्य-कर्म होते थे। बिना नमक, मिचें, मीठे का भोजन तथा वही कुर्ता कटिवस्त्र 
का पहनावा और नंगे पांव तथा नंगे सिर रहना । i Ioe 


११ जून को प्रातः यज्ञ के परचात्‌ गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ देखने के लिए चल पड़े । सूबेदार पोरा क | 
जी साथ थे, वे सीधे छोटे पहाड़ी मागं से हमें लेगये। गुरुकुल में उस समय एक बहुत चोड़ा कुझां 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EET eek LARC ^ 0170 
र ANNs 


"ररे स्वामी भ्रोमानन्द-प्रमिनन्दन-ग्रन्यं 


बावडी) था। आचाये जी ने स्तानाथे उसमें छलांग लगाई और पीछे-पीछे हम भी कुद पड़े | कुआं, 
बावडी, नदी, नहर के प्राकृतिक जल में स्नान करने तथा तरने का आचार्य जी को बहुत शौक है 
जहां कहीं भी ऐसा अवसर मिलता है arara जी कभी नहीं चूकते | गुरुकुल देखकर सायंकाल वापिस 
आते समय देवली के पहाड़ी क्षेत्र में चांदमारी हो रही थी। गोलियां चल रही थीं । हमें इसका ज्ञान 
नहीं था, पुनरपि हम सकुशल वहां से निकल आये । 


८ ग्रवतूबर १९५४ को गांधी स्मारक निधि पंजाब के संचालक श्री श्रोम्प्रकाश निखा गुरुकुल 
जजर में पधारे और वहां “गांधी अध्ययन केन्द्र” की स्थापना की। नवम्बर १९५४ में सणोसरा 


(सौराष्ट्र) में अखिल भारतीय नई तालीम संघ का सम्मेलन हो रहा था | इस निमित्त से हमें रियायती 


रेल टिकट मिल गया । ५ से २९ नवम्बर ५४ तक हमने दक्षिण भारत को यात्रा को। ५ नवम्बर को 
गुर्कुल झज्जर से देहली होते हुए ६ तारोख को प्रातः भ्रजमेर पहुँचे । वहां आर्यसमाज केसर गंज में 
आचार्य जी का मन के विषय पर व्याख्यान हुआ । ७ और ८ ता० को श्रार्यसमाज ब्यावर में आचायं 


जी के ईइवर के विषय में व्याख्यान हुये । | 


nee, 7८ 
> i 
a 


११ नवम्बर को हम टंकारा पहुंचे | वहां पर महषि दयानन्द जो का जन्मगरुह, पेतृक पूजा स्थल 
__ शिवमत्दिर भ्रादि देखे । डेमी नदी में स्तान किया, जहां मूलशंकर जी बचपन में नहाते, खेलते, Fad 
' चे! वहां से सणोसरा सम्मेलन में गये । १५ ता० को गुरुकुल सोनगढ़ गये । वापिस आते समय आबू 
' पचेत की यात्रा की जहां विष देने के पश्चात्‌ महंषि दयानन्द जी स्वास्थ्य लाभार्थं गये थे | वहां से गुरु- 
` कुल चित्तोडगढ गये | चित्तोड़ से उदयपुर जाकर “एक लिंगेदवर महादेव” का वह मन्दिर भी देखा जिस 
| Set महाराणा सज्जनसिह जी महषि दयानन्द जी को सौंपना चाहते थे । वहां से हल्दीघाटी जाकर 
महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि भी देखी । उदयपुर से अजमेर पहुँचे। वहां पर महर्षि 
_ दयानन्द सम्बन्धी सभी स्थानों के दशन दिये। २५ दिन'की इस यात्रा में wart जी के साथ हम ६ 
_ अह्यचारी तथा ४ अन्य सहयोगी भो थे | यात्रा में दिनचर्या गुरुकुलं की भांति ही चलती थी । आचार्य 
` जोते पहले हमें महषि दयानन्द जी की पाठविधि के अनुसार पढ़ाकर विद्वान्‌ बनाया और साथ-साथ 
_ आषेपाठविधि के अनुसार शास्त्रीय. ग्रन्थ दूसरों को पढ़ा सकने का भी प्रशिक्षण दिया। अपने साथ 
करवाकर दूसरे गुरुकुल दिखलाये और वहां के अध्यापकों तथा छात्रों के साथ शास्त्रचर्चा का भी 
प्रदान किया । महि दयानन्द जी के जन्म स्थान टंकारा, विद्या स्थान मथुरा एवं निर्वाण-स्थल 
आदि के भी दर्शन करवाये | महष दयांनन्द के एक-एक शब्द पर श्राचायें जी को अहूट श्रद्धा 
आदर्श श्रौर आदेशों को क्रियान्वित करने में इस कर्मयोगो ने अपना तन, मन, धन सर्व्व 
कर दिया । * 


गुरुकुल झज्जर से वापिस घर लाने के लिए माता-पिता गये । मेरे घर लौट जाने का निषेध 
किसी प्रकार को सहायता (बुत, वस्त्र, रुपये श्रादि) न देने की धमकी दी किन्तु 

तथा आदवासन के आधार पर मैं गुरुकुल में पढ़ता रहा । उस समय गुरुकूल 

द्वारा निरदिषंट आषंपाठविधि को क्रियात्मक रूपादिया जाने are F 

गा हुआ था Hale के आदेशानुसार बलवान, विद्वान्‌ ब्रह्मचारी तैयार क ee 
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a में स्वयं उसी आदश पर चलते हुए आचाये भगवानुदेव जी ने अपनी शक्ति भ्रोरसांधनो के अनुसार 
कोई कमी नहीं छोड़ी दिन-रात (आठ पहर साठ घडो) यही छुन थो। यहो ध्येय था।। Be के'अनु- 
सार “आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते'' का क्रियात्मक अनुष्ठान होता था । 

१९५० से १९६५ के मध्य में गुरुकूल भज्जर से जो विद्वान्‌ स्नातक बनकर निकले Arete 
हैं" उनके मुकाबले के वैदिक के विद्वान्‌ कोई दूसरी संस्था अभी तक तेयार नहीं कर पाई हैँ 
आज भी'विद्वत्समाज में उनको धाक है । पहले अनेक विद्वानों की ऐसी विचारधारा थी'कि सरकारी 
परीक्षा दिये बिना आर्षपाठविधि से पढ़े छात्रों को विद्वत्ता में कमो रह जातो है। किन्तु जेब उन्होते 
गुरुकूल में स्वयं आकर देखा और परीक्षण किया तो उनकी धारणा बदल गई | उनमें पुज्य जगदेवर्सिह 
जी सिद्धान्ती भी एक थे, जिन्होंने हमें न्यायदशंन पढ़ाकर परीक्षा ली रौर आचार्य जी को स्पष्ट बतला 
दिया कि पहले मेरी ऐसी धारणा थी किन्तु अव मैंने अपना विचार बदल लिया है । 


लोक में एक सामान्य परम्परा चली आरही है जिसका निर्देश महात्मा विदुर ने इस Tare किया 
षडेते ह्यवमन्यन्ते, नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 
आचार्य शिक्षिताः शिष्याः, कृतदाराश्च मातरम्‌ | 
नारीं विगतकामास्तु, कृतार्थारच प्रयोजकम्‌ | 
नावं निस्तीणंकान्तारा, aguas चिकित्सकम्‌ ॥ (अध्याय १ शलोक ८८, ५९) 


प्रायः पुत्र-पुत्रियां जवान होने पर ग्रहंकारवश माता-पिता की अवहेलना करने लग जाती हैं । पढ़- 
लिखकर बड़ा हो जाने पर शिष्य भी भ्रपने गुरुजनों को उपेक्षा कर देते है । वे सोचते'हैं कि हैम तो अपने 
परिश्रम से झगे बढ़े हैं, सफल हुए हैं । कुछ ग्रविनोत लोग तो गुरुजनों की आलोचना'यो' निन्दा करने 
का-अपराध भो कर बैठते हैं । लेकिन जव वे स्वयं माता-पिता अथवा गुरु बनते है तंब उनको वास्त- 
विकता का अनुभव होता है । “जिसके ना फटी बिवाई, वह क्या जाने पोड़ पराई 1” 


'मैं १३ वर्ष का अबोध बालक आचायं जी के कूल में श्राया था। आचार्य जी ने'हो पुत्रवत पालन 
पोषण और अध्ययन का प्रबन्ध किया तथा जीवन निर्माण का मार्गे बतलाया। इनकी 'भावनानुसार 
में बलवान, विद्वान्‌ तथा ब्रह्मचारी बना और गुरुकूल के संचालन में में भी इनके साथ जुट गया । ३१ 
ag की og में मेरे! विचारों में परिवर्तन ग्राया तो मैंने आचाय जी से दुसरे आश्रम: (Tees) में जाने 
की अनुमति मांगी । आचार्य जी ने मुझे बहुत समझाया कि मैं विवाह न करके ब्रह्मचारी रहकर ही 
गुरुकल तथा देश की धिक सेवा कर सकता हूं किस्तु उस समय यौवन तथा विद्या के अहंकार में 
आचये जी के उपदेश को महत्त्व त देकर मैं गृहस्थी बन गया। ग्रहस्थ में धन की आवश्यकता पड़ी तो 
भुते नौकरी करने का विचार किया । आचायं जी नौकरी की अपेक्षा स्वावलम्बी स्वतन्त्र जीविका- 
साधन को अधिक महत्त्व देते हैं। इस विषय में व्याख्यान देते समय प्राय: यह 'शेर' सुनाया करते 

हमें बर्बादियों का शौक है, बर्बाद रहने दो। 
चाहे TS काटलो बेशक, मगर आजाद रहने दो ॥ 
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२३० स्वामी प्रोमांनम्द-भ्रभिनम्दये-गरन्थ 


स्वामी दशनानन्द .जी ने भी बाल-शिक्षा में लिखा है--“जो ज्ञानी है वह : 
करना उचित नहीं जानता । चाहे नौकरी कितनी ही बड़ी हो, परन्तु us सुख pe 
जो लोग नौकरी करते हैं, वे विद्वान्‌ नहीं हैं ।:--जो बालक नौकरी के लिए विद्या पढ़ना चाहते हैं, थे 
पुस्तकों के कीड़े वन सकते हैं, बहुत-सो पुस्तके रट सकते हैं किन्तु विद्वान्‌ नहीं बन सकते |” भाचार्य 
जी की प्रेरणा से मैंने रोहतक में “आचाय प्रिंटिंग प्रेस” के नाम से कार्य प्रारम्भ कर दिया। Sea 
की कृपा तथा आचार्य जो के आशीर्वाद से आज सांसारिक इष्टि से मैं कोई कमी अनुभव नहीं करे 


की सांसारिक सभी सुख के साधन हैं । अपने स्वभाव के अनुसार कार्यं भी 
८ खाली समय है ही नहीं । पुनरपि मन में वार-बार यही विचार आता है कि मेरे ae $ कप ह fer 
SS a के लिये नहीं किया था । सांसारिक साधन तथा धन एकत्रित करना हो मेरा ध्येय नहीं बा, 
_ _ आषपाठविधि से मैने जो वेदिक तथा आं ज्ञान प्राप्त किया है उसका भ्रधिक से अ्रधिक प्रसार करन 
में मैं समर्थ हो सक, सहायक बन सक ऐसी मेरी भावना है । इसी भावना से आचाये जी ने घोर र 
श्रम करके हमें तेयार किया था । आषे-पद्धति से अध्ययन अध्यापन की june 


चारी तथा ब्रह्मचारिणियां तैयार 
1 अज्ञान अन्धकार नष्ट होता रहे। पाखण्ड न पनपने 


Sues किर 

म की a: उपेक्षा की है और भ्रव k कर 
j- O गुरुकुलों में a नहीं 

4 वाले विद्वान्‌ वर्तमान गुरुकुलो में तैयार नहीं हो रहे हैं | स्वामी ओमानन्द जी ने विगत 


र सफल परीक्षण द्वारा सेकड़ों सुयोग्य स्नातक ग्रा a : 
ष्ठा के साथ कर रहे हैं । षपाठविधि से तैयार किये हैं और वर्तमान 
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श्री स्वामी ओमानन्द जी का अभिनन्दन 


राजवीर शास्त्री THe To 


हे यशस्वी AAT, आर्य संन्यासी निडर | 
आपका शतबार ग्रभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर |! 


ऋषि-दयानन्द के सिपाही, सच्चे वीर हो तुम। 
आष-शिक्षा भक्त कर्मठ, सत्यनिष्ठ सुधीर हो तुम ॥ 
वदिक-सिक्षा के प्रसारण, हेतु कष्ट कितने उठाए | 
बढ़ गए आगे कभी तो, पग न पीछे कभी हटाए ॥ 
कर दिया प्रकाश गुरुकुल, झज्जर में खोलकर | 
ग्रापका शतबार अभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर॥१॥ 
Gain लगी थी गुरुकुल-वाटिका गाष-प्रणाली | 
आदशं ब्रह्मचारी को पाकर, धन्य बनी गुरुकुल प्रणाली ॥ 
वेद दशन, व्याकरण पर, कर दिया जीवन समर्पण | 
देता रहेगा ज्योति जग को, आपका ब्रह्मचयं जीवन। 
ग्रायेहृदयसञ्राट्‌ ! तुमको, प्राप्त है वाणी प्रखर | 
आपका शतवार अभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर॥२॥ 
आपका शुभ जन्म हुआ, “नरेला' नाम के शुभ स्थान पर | 
जो बसा है दिल्ली और, हरयाणे की सीम पर॥ 
वहां पर निवास करते, थे कनक-सम श्री कनकसिह | 
उनके घर पर जन्म पाया, नाम धरा भगवानुसिह॥ 
होनहार विरवान के, होते हैं चिकने पातवर। 
आपका शतबार म्रभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर॥३॥ 
माता-पिता ने लाड से, पाला पढ़ाया पुत्र को। 
भेजा पढ़ाने के लिए कालिज शिक्षा सत्र को॥ 
लेकिन था फैला क्रान्तिमय, अग्रेजी शासन के विरुद्ध । 
अभियान सारे देश में, जिससे हुआ युवक प्रबुद्ध ॥ TEE: 
वीरों की भांति आप भी, शामिल हुए स्वामिप्रवर। x eS 3 
mp शतबार भ्रभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर ॥४॥ ४ इ 
आये गौरव हित सदा ही, आपने क्या-क्या किया । E 
गाय और हिन्दी की रक्षा हेतु क्या नहीं दुःख सहा ॥ = 
कर दिया सरकार को, अपनी तपस्या से विवश । 
भर दिया जनता में जीवन, वीरों के सम कतंव्यवण'॥] . 
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२३२ स्वामी घ्रोमाचम्द-्भिनन्दन-ग्रश्य 


हरयाणा प्रदेश में तो, हो रहा है नाम अमर। 
आपका शतबार ग्रभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर।।५। 


अंग्रेजी-शिक्षा की प्रभा में, लिखा हुआ अपना इतिहास | 
जिससे हमारे Fast की, की कीति हो रहा उपहास | 
पाकर सत्यार्थप्रकाश में, स्वामी दयानन्द का उपदेश | 
खोजकर सिक्के पुराने, विश्‍व को दिया सत्य सन्देश II 
“है आयों का इतिहास उज्ज्वल, और है जीवन AAT | 
आपका; शतबार म्रभिनन्दन, है हे वीरःप्रवर॥६।। 
आपकी शिक्षा सदा, बनती रहेगी पथ-प्रदशंक | 
शृङ्गार है व्यभिचार-जननी, मद्य-पीना पापमूलक ॥ 
सादगी जीवन है सच्चा, ब्रह्मचर्य जीवन महान्‌। 
यज्ञ है जीवन हमारा, पुज्य परमेश्‍वर को जान ॥ 
वैद की शिक्षा को पाकर, जीवन बनेगा सरलतर। 
आपका शतेबार अभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर ॥७॥ 
अन्याय केतो सामने, भुकना कभी जाना नहीं। 
कमर टूट सकती सिर नहीं, पर अन्याय सहना है नहीं ।॥ 
पंजाब में प्रताप! के, इन्दिरा के ग्रापत्काल' के । 
भयभीत शासन में प्रजा को, भावना को जान के ॥ 
प्रतिवाद किया सिहसम, उच्चस्वर से गरजकर। 
आपका शतबार अभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर tsi 


जीवन बनाना TAA, तप के ब्रत्तों को धार के । 
नमक और मीठा भी त्यागा, छोड़े सभी सुख स्वाद के ॥ 
गायका ही दुध, घी, खाना व पीना मान के। 
नंगे सिर, नंगे पेर रहना, सर्दी व गर्मी जान के ॥ 
रह्‌ गया वह कौन-सा तप, जो न तपा योगि-वर । 
आपका शतबार अभिनन्दन, है हे वीर-प्रवर ill. 
त्याग का जीवन बिताया, ब्रह्मचयं॑ धारकर। 
पैतृक भूमि को भी त्यागा, कन्या गुरुकुल खोलकर ॥ 
त्याग व तप के योग से, जीवन बना, कुन्दत्त समान । 
उससे मिलेगी जग को दिक्षा, भ्रोर सुख. होगा महान्‌: ॥ , . 
ae TMs फ़िर.तामःरखा, 'ओम्‌' में सुख मारकर | 
 आपक्ा.शद्रदार. अभिनच्दच,,है. हे, ATAT goi. 


ae 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोकत्रयं जयति सत्यमयं महात्मा 
राजवीरः शास्त्री 


(वसन्ततिलकावृत्तम्‌) 
कान्ताकटाक्षविशिखा न तुदन्ति चित्तं, कर्षन्ति यञ्च विषया न तु लोभपाशे: | 
देहं च तापयति यौगिक-साधनाभि:, लोकत्रयं जयति सत्यमयं _. महात्मा ॥ eH 
विद्या-प्रचारकरणे सततं प्रवृत्तः, शिक्षां च वाञ्छति सदा निगमोक्त-शैल्या | 
शिक्षा हि का यदि पवित्रचरित्रहीना, सा लभ्यते ननु कुलेषु गुरोः सकाशम्‌ ॥२॥ 
सद्ब्रह्मचर्यचरणे सुतरां प्रसन्नः,  सदृब्रह्मचर्येहरणे नितरां चुकोप। 
नक्तं दिनं गुरुकुलेषु चकार यत्नं, कामं विहाय च भवेन्ननु ब्रह्मचारी ॥३॥ 
वर्णी भवेत्‌ सुशिखया च सुसूत्रभक्तः, कौपीनवान्‌ तपसि मेखलया च युक्तः । 
प्राणेषु स्यान्नियमने सततं प्रवृत्तः, कुर्यादतन्द्रिमनाः परमेशभक्तिम ॥४॥ 
कोतिं न गच्छति कदापि च दुश्चरित्रः, आयुविनद्यति विनष्टचरित्रकस्य। 
मृत्युजिघांसति सदा च चरित्रहीनम्‌, तस्मात्पवित्रचरितैमंनुजेहि भाव्यम्‌ ॥५॥ 
` केचिद्‌ वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः, केचिद्‌ वदन्ति जनहीनजनो न वन्द्यः | 
aaa ! लोकहित एव सदा न्यगादीः, पुज्यो न स्यान्ननु पवित्रचरित्रहीनः॥६॥ 
(तोटकवृत्तम्‌) 
गुरु-लिष्यगणो तपसा घन्यौ, चरितेन बलं पठनं नयत: | 
चरितस्य बलेन सदा शुचिनौ, पठने च पटू सुकुले वसतः URIN 
गुरुणा च IATA च गुरुः, गुरुणा बटुना च विभाति कुलम्‌। 
चरितेन विना बटुवगंगतिः, सफला न यथा धनहीनगतिः URII 
पठनेन मतिश्चरितेन बलम्‌, मतिना सुबलेन च भाति नरः। . 
सुबलेन विना सुमतिः Hae, मतिना च विना हितहीनबलस्‌॥३॥ 
निगमागमपाठनमेव वरम्‌, भवतां सुमतं सुगुरोरच कुले। 
सवता सुकृतं gaa गुरो ! जनजीवनमेव कृतं सफलम्‌ ॥४॥ 
(भूजंगप्रयातवृत्तम्‌) PEEP 
गुरोग्रन्थलेखं A पठित्वा, स त्यक्त्वान्यकार्यारि बाधानमिज्ञ: | 
पुरावृत्तकार्ये कियत्‌ साधनं स्यात्‌, न चिन्ता कृता ब्रह्मविश्वासिना तु ॥१॥ 
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स्वामी ग्रोमातन्द-ग्रभिनत्दन-ग्रन्य 


स्वदेशे विदेशे च विद्याविशिष्टान्‌, पुरावृत्तजाते समुत्पन्नभ्रान्तीन्‌ । 

मृतामार्येकोति पुनः सत्यभूतामु, स संजीवयामास संदश्य मुद्रा: ॥३॥ 

पुरावृत्तवेत्ता ` गती यः प्रसिद्धिम्‌, शने रस्य गाथा गता राजकणेम्‌ । 

ततः पजितोऽयं महात्मा सुराज्ञा, -सुलक्ष्मी-यशोभिः सहायं च दत्वा ॥४॥ 

कथय तव गुणान्‌ को लेखितु स्यात्‌ समर्थः 

ह (मातिनीवत्तम), a, w 
जनहितकरर त्वं कर्मठः कायदक्षः, गुरुकुल-सुबटुनामुन्ततों शिक्षणा च । ' 
पटुवर-सुब॒टून्तां देनिक ध्यानधर्तों, घृत-रसमधुभिर्यो सर्वथा स्नेहकर्त्ता ne 
निजकरकंमलेष्वादाय कुद्दालयनत्रम्‌, प्रखर-दिनकरे वे देहतप्ते निंदाघे। 


कृषिकररासुकार्य क्षेत्रकार्याणि Haq, श्रमतपसिधुरीराः स्यान्नमस्यो न कस्य ॥२॥ 


मनुज-तनुजरोगांन्‌ पुण्यसंजी वनी भिः, अहिमुखविषदग्धान्‌ मानवानोषधी भिः । 


| गुशिगणगणनीयेः शिक्षकेब्‌ द्धिदोषात, जगति विजयतां नूनं महात्माऽपकुर्वन्‌ ॥३॥ 
_ अर्तिविपुलललाटं ब्रह्मतेजःप्रदीप्तम्‌, सुघटितसुशरीरं say लग्नम्‌ । 


मुनिवरगुणशोभं शोभं पापिनां GRETA, गुरुकुलगुरुवयं .नौम्यहं ब्रह्मलीनम्‌ ॥४॥ 

निलिलभरतखण्डे सन्ति नैके विरक्ताः, परिहृतसकलास्ते श्रेष्ठकार्यारि सत्यम्‌ । 

निजहृदि विकसन्तः स्वाथमात्रं दधानाः, किमिदमहितं सन्‌ रोचते सज्जने म्य: ॥५॥ 

किमिह करराजातं लोक्यते साधुवर्याः, ननु सुविदितमेतत्‌ दीयते विद्यते यत्‌ । 

वचसि मनसि यद्यत्‌ तत्‌ क्रियायां समानं, भवति भवति सत्यं येन त्वं तेषु वन्द्यः ॥६॥ 
TAT R (बसन्ततिलकावृत्तम्‌) 

काम भवेद धनबलेन मदेन युक्तः, कामं NAJIN प्रबल: सशक्त: | 


-3 


आचायेवये 1 भवता न मता कुनोति:, न्याय्यात्पयो हि विचलन्ति कदा सुधीराः ॥१॥ 

kamed पशुवधं सुगवां निवार्य, पंजाबश्ञासकक्तं प्रतिबन्मं हिन्द्याम्‌। 

; प्रचण्ड-जन-संघ-बलेन नुनम्‌, अन्यायवारणकृते किमहो कृतं न॥२॥ 

यो wad ` न्वगमेयेन्निगँमागमानाँ, नक्तं दिन गुरुकुलेषु सुशिक्षणाय | 

शिक्षाप्रचारनिरंतो` विरतो ब्रती यः, संराजतां सं सुधियां हृदये सदेव 3U 
' (शालिनीवृत्तम्‌) ` | 


| agp fer 'दत्तशक्तिम्‌, आर्याणां सत्ये रतानां वरिष्ठम | 


tazia तं संस्कृतत्ञेषु श्रेष्ठम्‌, ओमानम्दं स्वामिवर्यं नमामि ॥१॥ 
ae -अण्घमकलगतः, संन्यासी गौर्वाणुभाषानुरागी 1 . 
WHAM सुनेयः, सत्यं लोके राजतां स्वामिवर्य: ॥२॥ 
Ue सुकरता, छात्राणां यः पण्डितानां हितैषी | 
ग ब्रह्मचारी, विद्यागोप्ता भांसतां साधुवर्यः ॥३॥ 
-कायरा गत्वा , रोगान्‌ Sear मानवानां विचित्रान्‌ | 
विधते, लोके भायाद् भानुवद्‌ योग्यवेच्य; iyi ` 


idyalaya Collection. 
- k Moe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ds ° 
.अआचायप्रवर के उपकार 
To सत्यवीर शास्त्री, एम० Co व्याकरणाचा 
प्रथम-दर्शन | 
_ ज से लगभग ३४ वषं पूर्व नवम्बर १९४५ ई० में पूज्य चार्यं भगवानूदेव जी के सवंप्रथसं 
दशन करने का सौभाग्य मुझे उस समय प्राप्त हुआ जब वे हमारे गांव डालावास:(जि० भिवानी) में 
पधारे । पुज्य आचाये जी रिवाड़ी से, रेल, द्वारा सतनाली और वहां से ऊंट द्वारा पड़ोसी गांव. दगड़ौली 


'ें.एक, य॒ज्ञ में.पघारे थे | | : 

- वहां हमारे गांव के fagat स्कुल में ग्रध्यापक गांव सागरपुर .जि० गुड़गांव निवासी मा० नानक- 
चन्द.जी ने पुज्य आचाय जी से हमारे गांव डालावास में पंधारने का अनुरोध किया | मा०'नानकचन्द 
१९३२ ई० में मैट्रिक परीक्षा पास करते ही “बिड़ला शिक्षा. cee! पिलानी के अन्तरगत इलाका बाढडा 
में:शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु सेवा कर रहे थे । इस इलाके के गांवों में शिक्षा के प्रसार का श्रेय उन्हे 
ही है । मा० नानकचन्द जी ने ही आर्यंसमाज से प्रभावित होकर इस पिछड़े बागड़ के इलाके में संवे: 
प्रथम लड़कों की शिक्षा के साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। सर्वप्रथम बहिन 
चन्द्रावती एम० पो० एवं अध्यक्ष जनता पार्टी हरयाणा, बहिन विद्यावती (लेखक, की सगरी पि हुत). को 
प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद आगे पढ़ने के लिए “बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में 
भिजवाया | Eao i eA 


_ मा० नानकचन्द जी की प्रार्थना पर नवम्बर १९४५ Fo में पुज्य आचाये जी हमारे गांव के स्कूल 
में पधारे । मैं उस.समय लगभग ८ वर्ष का था ग्रौर पहली कक्षा में पढ़ता था । । 


oega A उस fea आस-पास के गांवों के सभी प्रमुख व्यक्तियों को मास्टर जी ने पहले से: ही बुला 
रखा-था । उन प्रमुख व्यक्तियों में: महाशय मनसाराम त्यागो, Ato महताबसिह “श्योराण राजा तथा 
भेरे पिता चौ० मंगलाराम जो आदि अधिकतर शराबी थे । पूज्य भ्राचार्ये जी ने यज्ञ करने के बाद सभी 
उपस्थित ग्रामीणों को अपने भाषण के द्वारा “पापों की जड़ शराब” से दूर-रहने के लिए प्रेरित किया। 
आचार्य जो की प्रेरणा पर सभी शराबियों मे धीरे-धीरे शराब छोड़ने का प्रण लिया। उस दिन का 
कार्यक्रम मोठे चावलों के सहभोज के बाद समाप्त gT pees 


-भेरे दादा चौ» मोहनलाल जी के स्वगंवास के पदचात्‌ 'ज्येष्ठ पुत्र होने. के कारण मेरे पिता चो० 
मंगलाराम जी को युवावस्था में हो घर को चौधर और गांव की नम्बरदारी मिलने के कारण शराब 
की बुरी लत लग गई थी । पेसे को कोई कमी नहीं थी । हजारों रुपये, बोतल के mhi बहा चुके:चे । 
जवानी घन-सम्पत्ति तथा प्रसुता के साथ सुरापान को विवेकिता की भी कोई न्यूनता हीं थो फिर 


aad wearer की.क्य़ा.कमी ?किसी/संस्क्ृतः कवि ने ठीक ही कहा Sri 
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यौवन धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता | 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयस्‌ l 


| | अभिप्राय यह है कि आचार्य जी के दर्शन से पूर्व मेरे पिता जी एक कट्टर शराबी बन चुके थे fi 
E धन्यवाद है उस परम पिता परमात्मा का जिसने मेरे पिता जी जेसे अनेक शराबियों के उजडते a 
À को पुन: बसाने के लिए पुज्य ग्राचाय जी जैसे महामानव को हमारे मध्य में भेजा है। पिता जी की 
शराब छुड़वाकर उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना पुज्य आचाय॑ जी का सब उप 

कार मेरे परिवार के ऊपर है । बगर 22 


बालकों का गुरुकुल में प्रवेश 


पुज्य ग्राचाय जी को प्रेरणा पर ही मेरी बड़ी बहिन विद्यावती को कन्या z 
उससे छोटी बहिन चन्द्रावती को कन्या गुरुकुल' aa में प्रविष्ट कराया और घने कस 
मुझ को भी जुन १९४६ ई० में गुरुकुल झज्जर में मा० नानकचन्द जी के साथ भेज दिया । इसके साथ- 
साथ १९४६ ई० में महाशय मनसाराम जी त्यागी द्वारा प्रदत्त ८० बीघे भुमि में कन्या गुरुकुल पंचग्राम 
(जि० भिवानी) को चालु किया । यह गुरुकुल पं० भरतकुमार जी शास्त्री के संरक्षण में १९५३ go 
पक सफलतापुर्वक चलता रहा । छोटी बहिन सत्यवती को इसी गुरुकुल में प्रविष्ट कराया। किन्हीं 


hi परिस्थितियों में यह गुरुकुल बन्द होगया था । अब पुनः इसे चालू करने के प्रयत्न किये जारहे 


` आचाये का स्नेह 


aera ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्तः” के अनुसार जून १६४६ ई. में गुरुकुल झज्जर में प्र 
के बाद ही मैं आचाय जो के गभ में राया । एक ही वाक्य में यदि कहूं तो इतना ही कह सकता हृ a 
द इल में प्रवेश से लेकर जुलाई १९५४ ई० तक तथा उसके बाद थी पूज्य चार्य जी ने उसी प्रकार 
से मेरी देखभाल को है जेसे कोई माता अपने गर्भस्थ शिशु की गर्भावस्था में तथा उसके बाद भी 
| EE करती हवै । जो Frege प्यार, पवित्र स्नेह तथा वात्सल्य मुझे पुज्य आचाये जी से 
is उसे लेखनी लिखने में तथा वाणी कहने में असमर्थ है। अधिक क्या? इकलौता पुत्र होते हुए 
emetor की ओर से मुझे इतना स्नेह प्राप्त नहीं हुआ ओर अब बाल-बच्चोंवाला होने पर भी मैं 
Mel बच्चों को उतना स्नेह नहीं दे पारहा, जितना हमें पुज्य चाये जी से प्राप्त हुआ । 
H 


à 3 जून १९४६ से जुलाई १९४४ तक का ८ वषं का अपने जीवन का स्वणिम सः ` आचार्य 
के श्रीचररों समय मैंने पूज्य आचार्य 
अह्यचारो जाति-पांति, धनो-निर्धंन आदि के भेदभावों समान 
आचायंरूपी वटवृक्ष को छाया में सानन्द शिक्षा आत कर Tea से भष a क 


फरवरी ee $+ में गुरुकुल की रजत-जयन्तो को सफल बनाने के लिये रातःदिन एक ४ 
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करनेवाले आचार्य जी के कर्मठ-व्यक्तित्व को मैंने बालसुलभ बुद्धि से देखा । - 
वर्ष से कम ही थी । इसी जयन्ती के अवसर पर ही भारत के भूतपूर्व राष्ट्रात बा E जी 
ने अपने करंकमलों से गुरुकुल में गोशाला की स्थापना की थी। पुनः कुछ ही दिनों के बाद भारत 
विभाजन के समय मैंने आचार्ये जी का वीर शिवाजी जैसा वीर सेनानी का रूप भी देखा । उस समय 
उनके झोले में पिस्तौल तथा हाथ में बन्दूक रहती थी । ao हरिशरणा जेसे वीर योद्धा भी उस समय 
आचाय जी के साथ प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहते थे । रात्रि में गुरुकुल के बड़े ब्रह्मचारी 
पहरा द्या करते थे । सभी छोटे ब्रह्मचारियों को बड़े हाल की छत पर सुलाया जाता था। छतों के 
ऊपर इट, पत्थर आदि एकत्रित कर लिये गये थे किन्तु चार्य जी के प्रभाव के कारण मुसलमानों को 
गुरुकुल के उपर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। झज्जर शहर तथा निकटवर्ती गांवों के लोग 
वहां हजारों की संख्या में अपने बचाव हेतु एकत्रित होगये थे । जयन्ती के अवसर पर एकत्रित लगभग 
२५ हजार रुपये मेवात क्षेत्र में अकालपीड़ितों की सहायतार्थ तथा शेष झज्जर शहर में एकत्रित शर- 
णार्थी भाइयों की सहायता में व्यय कर दिये गये । 


झाचाय की कर्मठता 


. गुरुकुल में अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारियों को प्रतिदिन एक घण्टा सेवा-कार्य श्रवस्य करना पड़ता 
था । इन कार्यों में भवनों की सफाई, पुस्तकों की जिल्द वांधना, ओषधियां sea, लकड़ियां फाइना, 
दातुन लाना, सब्जियां लगाना, तोड़ना, काटना, वृक्षारोपण, जल-सिंचन और यज्ञशाला आदि की 
लिपाई-पुताई ग्रादि मुख्य थे । जब भी आचाय जी गुरुकुल में होते छात्रों के साथ मिलकर प्रत्येक कार्य 
में स्वयं हाथ बटाते थे । एक बार तो ज्वरावस्था में भी आचाय जी कस्सी लेकर खेत में नलाई करने 
जा पहुँचे | हमारे मना करने पर भी खेत में काम करते हुये कहने लगे कि मेरे हाथ में कस्सी देखकर 
ज्वर स्वतः ही भाग जायेगा | अभिप्राय यह है कि छोटे से लेकर बड़े कार्य में आचायं जी ब्रह्मचारियों 
से सदा आगे रहा करते थे । गुरुकुल भवनों कौ ९० प्रतिशत छते, इटे, गारा, लोहा तथा सीमेंट आदि 
श्राचायं जी के हाथों से लगी हुई हैं । . | i 


छात्रों का सवोङ्गीण विकास 

` आचार्य जो छात्रों का सर्वतोमुखी विकास करना चाहते थे। “उभयोरपि साम्यं शापादपि 
शरादपि” के अनुसार जहां शिक्षा के विकास के लिये उन्होंने अपने acted सुयोग्य विद्वान्‌ पण्डित 
विश्वप्रिय जी शास्त्री व्याकरणाचार्य को उपाध्याय के पद पर नियुक्त कर रखा था, वहां शारीरिक 
विकास हेतु स्वयं तथा ब्र० हरिशरण आदि के द्वारा छात्रों को दण्ड, बठक, दौड, कुस्ती, मुद्गर चालन, 
यष्टि चालन तथा योगासन आदि का ग्रभ्यास कराया करते थे। 
आदश उपाध्याय Pir SF ig 
`. `` हमारे शिक्षक पण्डित विश्वप्रिय जी शास्त्री एक आदश अध्यापक (उपाध्याय) थे 1 हम सभी 
छात्र उनकी विद्वत्ता, योग्यता एवं प्रतिभा का लोहा मानते थे । शब्दों कौ रूप सिद्धि करते समयं हम 
देखते थे कि उन्हे aeq अष्टाध्यायी, काणिका तथा महाभाष्यं आदि कण्ठस्थ थे । वे सदा अष्टाध्यायी 
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प्रथसावृत्ति मौखिक रूप से (बिना किसी पुस्तक की सहायता के), पढ़ाया करते थे। .मैं भा अब्‌; एंकं 
महाविद्यालय भें संस्कृत प्राध्यापक हूँ किन्तु उपाध्याय जी की तुलना में अपने आपको नगण्य समभता 
हैं । सचमुच पं०-विश्वश्रिय जी संस्कृतव्याकररणशास्त्र के अदुशुत व्याख्याता एव आचाय जी के दक्षिण- 


हस्तःथे । 


गुरुकुल से पलायन 


गुरुकुल की दिनचर्या बड़ी कठोरःथी । घर जाने के लिये कभी अवकाश नहीं मिलता था । ज्यों 
> ज्यों मैं बड़ा होता गया मुझे घर की याद सताने लगी । यही कारण था कि आठ वर्ष के गुरुकुल:जीवन 
| में मैं तीन बार वहां से-भागा । सर्वप्रथम अप्रेल १९५१ में पुनः जुलाई १९५२ में -तथा.अन्तिम,बार 
अगस्त १६५३ में । | 


अप्रेल १९५१ में तो Ho सज्जनकुमार जी (दहकौरा) मुझे छुछकवास .के पास से झज्जर, दादरी 

वाले राजमार्ग से दादरी को झोर पेदल' जाते हुये! वापिस गुरुकुल में पकड़ कर ले श्राये। साथ ही मुझे 

आइवासन दिया कि वापसी पर तुम्हारी पिटाई नहीं होगी तथा सोने के लिये श्रधिक समयःद्रिया 

जायेगा । मुझे उस समय नींद बहुत ग्राती थो । छोटे ब्रह्मचारी ८-३० बजे तथा बड़े ब्रह्मचारी ९-३० 

बजे सोया करते थे । प्रातःकाल सभी को एक साथ ४ बजे उठना पड़ता था | आचार्य जी. ने विशेष रूप 
से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे छोटे ब्रह्मचारियों के साथ एक घण्टा पहिले सोने की छुट दे रखी 
थी । कारये भी मुझे ऐसा दिलवाया करते जिसमें. कठोर शारीरिक परिश्रम न_करना पड़ता हो ताकि 
मैं पुन: कायं के भय से गुरुकुल से न.भाग जाऊं। इतनो सुविधायें. मिलने पर भी में काशिका. gard 
करने के वाद जुलाई १६५२ में पुनः गुरुकुल से भागकर बहुत दिनों तक व्यर्थ में ही इधर-उधर, घुमता 
रहा । कुछ दिन घर पर भी रहा । ग्राचायं जी मुझे वापिस बुलाने हेतु पत्र लिखते रहे तथा परिचितों 
5 के माध्यम से सन्देश भी भेजते रहे । मैं नहीं ग्राया तो हारकर उन्होंने ब्र हरिशरण जी को मुभे अपने 
 साथलाने हेतु हमारे गांव भेजा । वे इस आश्वासन के साथ मुझे घर से पुनः Jeger में लेकर आये कि 
तुम्हें वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे तथा तुम महाभाष्य समाप्त करने के बाद गुरुकुल से 

ु वापिस आसकते हो । मनही 


OR अक्तूबर १९५२ में पुनः गुरुकुल में ग्रागया । इस समय महाभाष्य के .साथ-साथ हमें आयुर्वेद 

भी पढ़ाना आरम्भ किया गया । महाभाष्य पश विदववप्रिय जी तथा आयुर्वेद स्वयं आचार्य जी. प्रढाय़ा 

- करते थे | -महाभाष्य-की कक्षा.में हम दो ही विद्यार्थी थे डा० महावीर (adaa अध्यक्ष, सङ्क 
l वत्त ; 


Ram, महृषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक) मेरे दूसरे सहपाठी थे । 


कक सांसारिक इष्टि से जीविकोपाज॑न हेतु योग्य बनाने के लिए आचाये जी हमें आयुर्वेद का व्याव- 
ज्ञान देकर विद्वानु होने के साथ-साथ सुयोग्य वैद्य भो बनाना चाहते थे ,किन्तुःमेरे ary Rat 
या । छह अध्याय तक. महाआष्य पढ़कर तथा नावाहिक की परीक्षा देकर. मैं. पुन; अगस्त १९६ 
A सागाआया। चार-पांच मास . इघर-उघर घूमता रहा । इस दौरान आज्ञाय जी ने १” 
TAY (लोहार), पं शिवकरण चौ (दादरी), mere - नान्हाराम, जी. वरी, AA 


d ; 
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सॉमवीर oft (रिंटोली) तथा tar कमवीर जी (नरेला) आंदि के द्वारा अनेक मौखिक एवं लिखिते 

ry: कपनः गरत में भने अलः एवं लिखित 
सन्देश पिता जीं के नाम मुझे पुनः गुरुकुल में भेजने हेतु भिजवाये । स्वयं भी दो-तीन पत्र मेरे तथा 
पिता जी के नाम लिखे । यहां २०-१२-५३ को मेरे पत्र के उत्तर में लिखें gras जी के ६ पृष्ठ के पत्र 
का एक छोटा-सा अंश उद्धुत करना झ्रावश्यक समभता हूं-- 


ETN प्रियवर ब्र० सत्यवीर जी ! सप्रेम नमस्ते * '“'“आप मेरे लाडले ब्रह्मचारी हो । कितनी बार में 
[पकी हठ भी सहता रहा हुं । आपको मैं क्यों पढ़ाना चाहता हैं ? इसका केवल एक ही उत्तर है कि 
मैं आपको अपना ब्रह्मचारी (पुत्र) समझता हूं । इसके प्रतिरिक्त मेरा कोई स्वार्थ नहीं | ग्रापको विद्वान 
तथां बलवानुं बनाने में ही अपने जीवन की सफलता समभता हूँ । इसलिये हृदय से, आत्मा से आपका 
कल्याण चाहता हूँ । आप अधिक भी न पढ़ें तो न्यून से न्यून महाभाष्य तो अवश्य परीक्षा देकर कर हो 
डाले | भाग्य बनाने से बनता है, बिगाड़ने से बिगड़ता है । भाग्य आपके हाथ में है। मेरी प्रार्थना को 
आज्ञा मानकर अवद्य श्रद्धापूर्वक परीक्ष दे डालें । फिर आयुर्वेद कर डालें, क्योंकि इस में श्रापकी रुचि 
WS पढ़ने के व्यय की कोई चिन्ता न करें। परमात्मा ही प्रबन्ध करेगा । मैं जो कुछ खर्च कर रहा 
हैं वा करूंगा उसे आप ऋण न समझें। मैं कोई बदले में अपनी सेवा नहीं चाहता । आप इसे ऋण न 
समझो । पिता का पुत्र पर पेसे का ऋण नहीं होता | 


. महाभाष्य की परीक्षा भो आप उत्तीर्ण करलें तो शास्त्री से अच्छे रहोगे। नौकरी ही करनी हो 
तो कुछ मास पीछे कर लेना | ग्रभी आपको आयु नोकरी करने की नहीं, पढ़ने को है। मैं जिस प्रकार 
वेदन्नत, यज्ञदेव, सुदशंनदेव, राजवीर तथा महावोर की सेवा कर रहा हूँ उसी प्रकार अपनी भी 
समभो ।” | 
पाठकगरा ! आप इन पंक्तियों को पढ़कर समझ सकते हैं कि पूज्य आचाये जी अपने ब्रह्मचारियों 
कौ कितना चाहते थे । इस बार जव मैं वापिस गुरुकुल में नहीं गया तो पुज्य ग्राचार्ये जी स्वयं मुझे 
गुरुकुल में लाने हेतु हमारे गांव डालावास पहुँचे। इस आइवासन के साथ कि aqi महाभाष्य की 
परीक्षा देनें के बाद मैं गुरुकुल से भ्राना चाहूँ तो वापिस घर आसकता हूँ । मैं उनके साथ पुनः गुरुकुल 
में आया । i 
संहीांभांष्य का अध्ययन 
गुरुकुल में वापिस आने के बाद मैंने शेष महाभाष्य का अध्ययन किया. तथा परीक्षा भी दी ।-सुभे 
गुरुकुल में:ही रखने हेतु-तथा मेरा उत्साह बढ़ाने हेतु पुज्य चायं जी ने परीक्षा से पहिले सभी ब्रह्म- 
ज्वारियों के समक्ष यह-घोषणा की कि यदि “मैं अपने सहपाठी ब्र० महावीर से महाभाष्य की परीक्षा 
में अधिक अंक लेकर उत्तीणा होऊं तथा गुरुकुल में आगे पढ़ूं तो मुझे गुरुकुल की ओर से एक मन घी 
पारितोषिक के रूप में दिया जायेगा `: | T: 
ae १8४४ में महाभाष्य परोस देने के वाद TAR जुलाई के मारमा 
जब'हमारी परीक्षा परिशांम आया तो पता चला कि मैंने अपने सहपाठी ब्र० महावीर से सर्वेयोग में 
१७ sia भधिक प्राप्त किये ये । आचार्य जी मेरी इस सफलता पर अत्यथिके प्रसन्न हुये । वे मुझे आगे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४० स्वामी भ्रोमानत्द-पभिनन्दन-ग्रन्य 


पढ़ाना चाहते थे । इसीलिये उन्होंने एक मन घीवाली पारितोषिक की शते को शीघ्र ही पूरा करने का 


आदवासन्न दिया । मेरे भाग्य में गुरुकुल में रहते ga आगे पढ़ना नहीं लिखा ५। । घरेलू परिस्थितियों... 


वश मैं खेती या नोकरी करना चाहता था । | 


गुरुवर का ताडन 
| ' महाभाष्य की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जुलाई १९५४ में मैंने आचार्य जी से घर जाने की 
i आज्ञा मांगो । आचार्ये जी पहिले तो मुझे प्यार से समभाते रहे. किन्तु जब मैं घर जाने की हठ पर 
अडिग रहा तो एक ब्रह्मचारी के हाथ घाबेल की कम्मच मंगवाकर, कमरे में रोककर, मुझे पीटने 
लगे । मैं ग्रपने ८ वर्ष के गुरुकुल जीवन के अन्तिम चरण में प्रथम वार श्राचार्य जी के हाथों पिट रहा 
था | जब तक वह कम्मच टूट नहीं गई तब तक मुझे पीटते रहे तथा साथ-साथ उसी प्रकार रो भी रहे 
थे जैसे कोई माता AIA बच्चे को पीटते समय रोती है। रो मैं भी रहा था तथा घर जाने की अपनी 
हठ पर अडिग था । पिटाई के वाद भी मैं गुरुकुल में ठहरने के लिये तय्यार नहीं gar । दण्ड देने के 
लिये झाचाय जी का सम्भवतः डण्डे का यह प्रथम तथा अन्तिम प्रयोग था । र 


हित की भावना . P, 


| यहां यह स्मरणीय है कि पूज्य आचार्यं जी अपराध करने पर केवल वाणी : से धमका देते थे । 
Sve या थप्पड़ का प्रयोग नहीं करते थे । मुझे हठ पर अडिग देख grat जी स्वयं गुरुकुल' से मुभे 
साथ लेकर झज्जर के वस अड्डे तक आये । मागं में भी मुझे समभाते रहे । पुनः मुझे दादरी जानेवाली 
बस में ay कर तथा आगे घर जाने तक का किराया देकर बड़े उदास मन से वापिस 'गुरुकुल में 
लौट गये | 


जुलाई १९५४ में घर आने के बाद सात-साठ मास तक मैं कृषि-कार्य में व्यस्त रहा । इस दौरान 
भी पूज्य आचार्य जी के पत्र बराबर मेरे पास आते R I ११-१०-५४ को मुझे लिखे गये आचार्य जी के 
3 पत्र की कुछ पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं-- क्र 
| प्रियवर ब्र० सत्यवीर जी, सप्रेम नमस्ते । 


“इस बार जब आप गये तो मुझे यह तो निश्चय होगया था कि सब सुविधायें होते हुयें भी मेरा 

_ _ब्र० सत्यवीर बार-बार समझाने पर गुरुकुल से जारहा है तो यह यहां नहीं पढ़ेगा ।******मैं ATTA 
पना पुत्र समझता हूं और आपके घर को अपना घर ।****“*मैं तो अब भी प्रतिदिन यही सोचता हूँ 
 किअपने प्रिय ब्रह्मचारी का भावी जीवन किस प्रकार अच्छा बने किन्तु आपका व्यवहार ऐसा है कि 
जिससे मुझे अत्यन्त दु:ख तथा आइचय होता है। मैं यह इच्छा तो छोड़ चुका कि आप फिर गुरुकुल के 
विद्यार्थी बनकर लाभ उठायेंगे। न ही भ्रापकी यह इच्छा ही है किन्तु कई ढंग ऐसे थे कि आप मेरे 

[रा लाभ उठाकर अपना झागामी जीवन सांसारिक इष्टि से श्रच्छा बना सकते थे । “*' किन्तु आप 
सेवा नहीं चाहते अतः मैं भी आप से क्षमा चाहता हे । कोई दुःख मेरी श्रोर से आपको हुआ हो 

जायें ।* फिर भी मैं चाहता हूं श्राप एक बार शीघ्र मिल लें | “आपका इस में कल्याण 
POM UAE y em ३.१7 की: ee 
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स्वामी श्रद्धानन्द संग्रह्मलय गुरुकुल कांगड़ी के 
नये भवन का उद्घाटन करते हुए 1981 


स्वामी ओमानन्द व ब्र०'विरजानन्द दैवकरणि सिक्कों का अध्ययन करते हुए । 
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श्रन्तेवासी घद्गार २४१ 


विश्वविद्यालय की परीक्षायें 


डा ` पूज्य आचार्य जी के वार-बार प्रेरित करने पर पर मैने पुनः पढ़ना ्रारम्भ किया तथा जून १९५५ 
में पंजाब विश्वविद्यालय से विशारद तथा उसी वर्ष नवम्बर १९५४ में शास्त्री की परीक्षायें अच्छे अंक 
लेकर उत्तीण कीं। शास्त्री में तो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया । इस दौरान भी आचार्य 


जी बराबर मेरा ध्यान रखते रहे। सन्‌ १९५६-५७ में मैंने छोटूराम कालिज आफ एजुकेशन रोहतक 
में ओ> टी० कक्षा में प्रवेश लिया । Sr केळे 


आथिक सहयोग | 

घर की आधिक स्थिति ऐसो नहीं थी कि पिता जी कालिज में ओ० टी का पुरा व्यय वहन कर 
पाते | फलस्वरूप आचार्य जी ने प्रो० शेरसिह जी द्वारा चालू छात्र-सहायतानिघि में से मुझे १०) रुपये 
मासिक छात्रवृत्ति दिलवाई तथा ट्रेनिगकाल में ८-९ मास के लिये .स्वामी सोमानन्द जी से कहकर 


दयानन्दमठ में मेरे निवास का प्रबन्ध कराया । इस प्रकार मेरा मकान किराया, बिजली तथा पानी 
आदि का कुछ भी व्यय नहीं हुआ । | 


अधिक क्या लिखूं, फरवरी १९५५ में विशारद परीक्षा की विश्वविद्यालय की फीस के ३०) रुपयें 
भी पिता जी ने भ्राचायं जी से उधार लेकर भिजवाये जो कि १५ वर्ष के बाद १९७० में मनीमाडर से 
मैंने ग्राचाय जी के पास वापिस भेजे । | 


घेरणादायक-पत्र ` 

शास्त्री, ओ० dto करने के बाद जुलाई १६५८ ई० में मैं राजकीय उच्च विद्यालय बवानिया जि० 
महेन्द्रगढ़ में संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ । इस दौरान भी आचार्य जी मुभे प्रेरणा भरे 
पत्र लिखते रहे । अपने छात्रों में अच्छी भावनायें उत्पन्न करने हेतु भी प्रेरित करते रहे । AT १६६८ 
में संस्कृत. में एम० ए० करने के बाद जब मैं नेहरू मेमोरियल कालिज हांसी में संस्कृत प्राध्यापक पद 
पर नियुक्त हुआ तब भी आचार्य जी के प्रेरणा भरे पत्र मुझे प्राप्त. होते रहे | उन पत्रों में से कुछ सुरक्षित 
हैं, कुछ इधर-उधर:होगये । पुरानी यादों को फिर नवीन करने के लिये चार-प्रांच मास के अन्तराल 
पर आचार्य जी के सभी पत्रों को पुनः एक बार पढ़ लिया करता हूँ । ये पत्र मेरी ग्रमूल्य निधि हैं। 


MAA जी का ऋण धर 
अधिक क्‍या लिख ? आज मैं जो कुछ भी हूँ, केवल ग्राचाये जी के कारण । मेरे जेसे नःजाने 
कितने नवयुवकों को उन्होंने योग्य बनाया। न जाने कितने उजड़ते घरों को आबाद किया। केवल a 
ही नहीं अपितु सारा देश, विशेष रूप से उत्तरी भारत, इस बात का साक्षी है। मुझे दुःख है तो केवल 
इस बात का कि मैं अपने आपको उनके आदर्शों के अनुकूल न बना सका । आचार्य जी के मेरे उपर 

: ड्रतने ऋण हैं कि मैं जन्म-जत्मास्तर में भी उनसे अरूणा नहीं हो सकता | वक 
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पवित्र आत्मा का साक्षात्कार ( एक भदमुत एवं सच्ची घटना) 


आज से लगभग दो वर्ष पुवं की वात है । तारीख ३-९-७७ को सायं ५ बजे मेडिकल कालिज 
हस्पताल रोहतक में मेरा “अ्रपेण्डिक्स” का आप्रेशन हुआ था। “श्राप्रेशन टेबल” पर लेटने के बाद 
कमर में सुई लगाकर तथा नासिका द्वारा कुछ सुंघाकर मुझे वेसे तो सज्ञाणून्य कर दिया गया था 
किन्तु मेरी ग्रन्तश्चेतना काम कर रही थी । मैं बराबर डाक्टरों से बाते करता रहा। बैसे तो उनसे 
मेरी अनेक बाते हुईं तथा मुझे भ्रनेक प्रकार के अनुभव भी हुये। यहां केवल आचार्य जी के विषय में 
जो अनुभव हुआ उसी की चर्चा करना उचित समझता हूं । 


आप्रेशन के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ जेसे कि मानो मैं इस संसार से जारहा हुँ | डाक्टर मुझे 
बचाने में असहाय होगये हैं । वे निराश खड़े हैं । मैंने उनसे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। 
एक कागज तथा पेन मुझे दो, मैं तुम्हें लिखकर दे जाता हुँ कि तुमने अपनी ओर से मुझे बचाने का 
भरसक प्रयत्न किया किन्तु ईश्‍वर को यह स्वीकार्य नहीं था । तुम मुझे मरा हुआ मत कहो। मेरी तो 
मुक्ति हो चुकी है । अब तक केवल मुक्ति के आनन्द के विषय में पुस्तकों में ही पढ़ा करते थे। आज 
उसका साक्षात्‌ अनुभव कर रहा हूं । पुनः मैंने डाक्टरों से कहा कि--“स्वामी श्रोमानन्द जी (आचारे 
अगवानुदेव जी) को मेरा अन्तिम प्रणाम कहना । उनके अनेक उपकार मेरे: ऊपर हैँ । जो कुछ मैंने 
जीवन में सीखा उन्हीं की कृपा से सीखा। मैं अनेक बार गुरुकुल से भागा तथा ग्राचाये जी मुझे बार- 
बार घर से पकड़ कर लेगये और मुझे पढ़ाया। उनकी जीप का अभी कुछ दिन पहिले हरयाणा रोड- 
वेज की बस से दादरी Gee रोड पर लुहारू से and समय लांड गांव के पास “एक्सीडेंट” होगया 
था। उन्हें काफी चोट ग्राइं | सम्भवतः अब ठीक होगये होंगे । उन्हें मेरी ओर से कहना कि हरयाणा 
में आयंसमाज का भविष्य उज्ज्वल है। सभी को साथ लेकर मिल-जुलकर प्रेम तथा एकता से आयं- 
À समाज का प्रचार करें” | i pre 


अनुभव । | Be 
_ “उसी समय मुझे अनुभव हुआ कि मानो किसी अद्य कि à 
x f न्तु अनुभवगम्य afe ने आचार्य जी 
को आत्मा एक चमकते हुये बड़े तारे के रूप में मेरे सामने उपस्थित की तथा मुर्भ मेरी आत्मा एक 
. (छोटे तारे के रूप में उस तारे के समीप दिखाई दी । उस शक्ति ने मुझे अनुभव कराया कि यद्यपि तुम 
एक पवित्र आत्मा हो, पर आचार्य जी की आत्मा तुम से भी कहीं अधिक पवित्र है” । | 


अस्तु ! उसके बाद मेरा ग्राप्रेशन सफल रहा और मैं ग्राठ दिन हस्पताल में के बाद सकुशल' 

` घर वापिस आगया । आप्रेशनकाल के मेरे वे अनु ने ae हने केवा z 

_ मिला तो प्रकाशित कराऊंगा । त tl oo 
जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध 


ड मेरी पुज्य आचाये जी कहा करते हैं कि बेटे सत्य ! हमारा सम्बन जन्म-जन्मान्तर॑ का 
मेरी भी यही घार ह : तुम्हारा न्ध तो जन्म-जर 
POS मही पारणा है। मेरा विचार है कि राय ज़ी की तो मुक्ति इसी जन्म में हो जायेगी | __ 


ae 
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यदि नहीं, तो मैं यही चाहुंगा कि हमारा जस्म-जन्मान्तर में इसी प्रकार का Rava को सम्पर 
रहे । यदि मुक्ति में जायें तो वहां भी भ्रकेले नहीं, हमें साथ लेकर के जायें | -पुत्र का सम्बन्ध बना 


ऐसी पवित्र आत्मा का अभिनन्दन तो स्वयं ईश्‍वर ही कर सकता है। हमारे जैसे व्यक्तियों ` 
में इतना सामर्थ्यं कहां ? फिर भी मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है । aA जी के व्यक्तिगत 
सम्बन्धों एवं अनुभवों पर पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है । फिर भी व्यक्तिगत अनुभव के आधार 
पर लिखी गई इन पंक्तियों के द्वारा मैं उनका अभिनन्दन करते हुये उन्हें शत-शत बार नमन करता g 
तथा ईरवर से प्रार्थना करता हूं कि वह पुज्य आचायं जी को पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिये 
हजारों वर्ष की आयु प्रदान करे । अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि-- . 


उपकारों की माला इतनी, जितने तारे नील' गगन में । 
भावकुसुम को पावन माला, अपित है अभिनन्दन में | 


जागृति के अग्रदूत 


डा० महावीर मीमांसक 


मैं नाहरी (सोनीपत)हाई स्कूल में पांचवीं श्रेणी में पढ़ता था । मुझे अपने TEs मित्र के यहां से 
दयानन्द-सन्देश नामक मासिक पत्रिका हाथ लग Te | यह पत्रिका दयानन्द वेद विद्यालय युसुफसराय. 
नई दिल्‍ली से आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री (वत्तंमान स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती) के सम्पादकत्व में 
निकलती थी । इस पत्रिका के हाथ लगते ही मैंने इसे आद्योपान्त पढ़ डाला। उसमें एक लेख स्वामी 
ग्रात्मानन्द जी महाराज का 'कन्या और ब्रह्मचर्य पर था तथा दूसरा लेख 'ब्रह्मचर्य हो जीवन है! शीषंक 
से आचार्य भगवानुदेव जी (वत्त मान स्वामी ओमानन्द जी) का था । आचार्य भगवाबुदेव जो के लेख ने 
मुझे चौंका दिया । यद्यपि उन दिनों में १२ वर्ष के लगभग रहा हुंगा, कोई दुव्यंसन मुझ में नहीं था। | 
न ही दुव्येसनी लड़कों को मैं पसन्द करता था किन्तु ब्रह्मचर्ये शब्द को मैंने सवंप्रथम वहीं से पढ़ा और 
उसका अर्थ समझा | मुझ पर उस लेख ने जादू जसा प्रभाव किया | लेख के पढ़ते ही मेरे जीवन की 
दिनचर्या एकदम बदल' गई। मैंने अपना खान, पान, शयन, जागरण; वस्त्र धारण यादि उसी प्रकार 
से प्रारम्भ कर दिया । भोजन में नमक तक का परित्याग कर दिया | व्यायाम में रुचि पहले भी थी, 
फिर और होगई। आसनों की पुस्तक खरोदी और तदनुसार ग्रासन सीखने प्रारम्भ कर दिये । एकदम 
यह परिवर्तन देखकर गांव के सब लोग मेरे ही विषय में चर्चा रखते। गांव में मैंने अपने कई साथियों 
को यह सब कुछ समाया। वे सब मेरे साथ तैयार होगये। एक बन्छु तो जिनका विवाह पहले से ही 
हो चुका था, विवाह छोड़ने को ही तैयार होगया । गांव में हमारा खासा-भरच्छा दल तयार होगया, 
जिस पर गांव के प्रत्येक नर-नारी को आंख लगी रहती थीं । इसी प्रकार से अपने स्कूल में तो सेने 
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अपनी सारी कक्षा को इस ढंग से तेयार कर दिया | 


यह सब भ्रामुलचूल परिवतंन अपने जीवन में करने के बाद भी मुझे यह प्रश्‍न घेरे रहता कि ये 
आचाये अगवाचुदेव जी कौन हैं ? कभी विचार आते कि ये रामायण महाभारतकालीन महापुरुष रहे 
होगे । उन्हीं के नाम से यह लेख प्रकाशित कर दिया गया है किन्तु जिज्ञासा इतनी नहीं होती थी। 


मैं एक बार नरेला आया । नरेला मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और संयोगवश वह घर भी 
लगभग वहीं पास में ही था, जिस घर में आचार्य भगवानुदेव जी का जन्म हुआ था । नरेला में मैंने अपनी 
मासी जी को अपने शाक या दाल में नमक, मिर्चे न डालने को कहा । यह सुनते ही मासी जी एकदम 
बोल उठी कि रूपले (मेरा गांव का नाम राजरूप है और मासी जी मुझे रूपला कहती थी) तू भी 
भगवानसिंह बन गया । मैं चौंक गया, पूछा मासी जी ये'भगवानूसिह कौन हैं? कहां रहते हैं १(ग्राचाय 
भगवानुदेव जी का घर का नाम भगवान्‌सिह था) | मैंने अपनी मासी जी से भगवान्‌्सिह जी का सारा 
पता पूछ लिया | उन्होंने ही यह भो बतला दिया कि उनको अब लोग भगवानुदेव कहते है । बस फिर 
क्या था । मैं एकदम भगवानुदेव जी के दर्शन करने के लिये उनके खेत की तरफ, जहां वे आश्रम बना 
चुके थे, चल पड़ा । गर्मी की ऋतु थी । आचार्यं भगवानुदेव जी अपनी कच्ची मिट्टी की बनी कुटीर के 
बाहर एक नीम के विशाल वृक्ष के नोचे बिछे हुये तख्त पर पेट के बल लेटे हुये (वे प्राय: इसी भांति 
qed हैं) कुछ श्रद्धालु जिज्ञासु आगन्तुकों से बातें कर रहे.थे। मैं उन को नमस्ते करके नीचे भूमि 
पर बेठ गया । मेरा वेष ब्रह्मचारियों जसा था | धोती, खद्दर का कुर्ता और पैरों में खड़ाऊं थी । आचार्य 
k जी का ध्यान एकदम मेरी ओर गया और मुझ से ही उन्होंने बातें करनी प्रारम्भ करदीं। सायंकाल' 
Sa मैं वहीं रहा | सायंकाल व्यायाम के समय वे व्यायाम करने लगे । मैंने भी अपना हल्का-फुल्का जो 
व्यायाम किया करता था किया । मैंने मंज को मेखला भी धारण कर रखी थी। आचार्य जी यह सब 
कुछ देखकर मुझ से अत्यन्त प्रसन्न और प्रभावित हुये मुझे आते रहने को कहा, मैं तो स्वयं ही यह 
o चाहता था। आचार्यं जो के ज्यों-ज्यों मैं निकट आता गया; उनका प्रभाव मेरे जोवन पर गहरे, से गहरा. 
` पडता गया । मैं उनके जीवन को एकमात्र आदर्श जीवन समझ चुका था | इस समय तक मैं स्कुल की ' 
आठवीं कक्षा में आगया था | सवेदा मेरे अध्यापक महोदय पं० कपिलदेव जी शास्त्रो आदि तथा मुख्याः 
घ्यापक (हैडमास्टर) जहां मुझ से अत्यन्त प्रसन्न और आक्षावान थे वहां वे मेरे जीवनःको देखकर 
कुछ आशंकित भी थे । मेरी रुचि स्कुल में पढ़ने की कम होती जारही थो और आचाय भगवानुदेव जी 
गुरुकुल झज्जर में जाने की उत्सुकता बढ़ती जारही थी। आचार्य भगवान्‌देव जी उन दिलों ब्रह्म 
चर्यं शिक्षण शिविर लगाते थे । जो वर्ष में कई बार लगाते थे और भ्रवकाश के दौरान स्कूल' के भवतों 
' सें लगाते थे। जिनमें प्रांतभर के छात्र तथा युवक आते थे । शिविर एक सप्ताह तक चलता था और 
शिविर में प्रविष्ट नवयुवक भर छात्रों को एक सप्ताह तक उसी दिनचर्या में रहने का प्रशिक्षण दिया. 
था, जिसमें गुरुकुल का ब्रह्मचारी रहता है। मैं भी राजलुगढ़ी शिविर में गया । वहां अनेक 
विद्वानों तथा ब्रह्मचारियों के व्याख्यान सुने । वहीं से मैंने निश्चय कर लिया कि आठवीं TAT 
गुरुकुल झज्जर में पढूंगा । मैंने अपनी-पूज्या माता जी को यह निदचय सुनाया । घर पर 
दिनचर्या. और खान-पान चाहता था, उसको वे. बड़े हषं के साथ मान गई थीं किड 
जाने के निश्चय को उन्होंने सुना, अपने इकलोते पुत्र से चिरवियोग की कलांना. 
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की bag उनको बतला दिया था कि वहां से ग्रध्ययन समाप्ति से पहले' या २५ वषे 

घर aie का नियम नहीं है और गांव वालों की यह प्रतिक्रिया कि 'यह तो मो eee 
मेरी माता जी अत्यधिक परेशान हुई और घबराई किन्तु आचाये भगवान्‌देव जी ही मेरे लिये उस समय 
विश्वभर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक-एक शब्द भगवान्‌ के बरावर था। अतः मेरा निश्‍चय 
मातृममता से किचित्‌ मात्र भी नहीं डगमगाया । आठवीं कक्षा की परीक्षा देते ही में गुरुकुल पहुँच 
गया | एक-डेढ मास के पश्चात्‌ मेरा परिणाम आया तो छात्रवृत्ति की सूचि में आनेवाले छात्रों में मेरा 
नाम था । स्कूल के मुख्याध्यापक और मेरी श्रेणी के माननोय अध्यापक “पं० चेतराम जी” ने आचार्य 
जी को पत्र लिखा कि लड़के को वापिस स्कुल भेज दो । इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। आचार्य जी 
ने यह बात पे कहो और मेरी इच्छा जाननी चाही । (ग्राचाय जो विद्यार्थी की परीक्षा लेने के लिये 
भी ऐसा कर देते थे) किन्तु मेरा निश्चय अडिग था । आज में जो कुछ हूं उसी के परिणामस्वरूप हैं 


यह सारी कहानी इसलिये लिखी कि आचार्य जी मेरे जैसे हजारों छात्रों तथा नवयुवकों के जीवन 
को आमूलचूल वदलने के एक प्रमुख प्रेरणा-स्रोत बने । ' 


मैंने आचाये जो के प्रथम-दर्शन सन्‌ १६४९ में किये और १९५० में मैं गुरुकुल झज्जर में प्रविष्ट 
हुआ । आचार्य जी का उन दिनों प्रमुख कार्यक्रम (१) होनहार मेधावी छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश के 
लिये प्रेरित करना । (२) नवयुवकों में ब्रह्मचर्यं तथा सदाचार का प्रचार और (३) सामान्य जनता में 
श्रायेसमाज और AST दयानन्द के सन्देश को पहुँचाना रहा । इस काये को वे लेखन द्वारा, प्रचार 
द्वाराःतथा[ब्रह्मचर्यं शिक्षण शिविरों के आयोजनों द्वारा विशेष रूप से सम्पन्न करते थे । 


गुरुकुल झज्जर में, आचार्य के रूप में मैने उनको देखा। “आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं 
कृणृते THAT: इस वेदोक्ति के अनुसार चार्यं समूचे wala ब्रह्मचारियों को अपने गर्भ में रखते 
थे । बाहर की दूषित वायु के स्पर्श तक,से वे ब्रह्मचारियों को सुरक्षित रखते थे। उत्तको ममता और 
स्नेहमय हृदय के साक्षात्‌ दर्शन उस समय होते थे जब कोई ब्रह्मचारो रुण पड़ जाता AT | रुग्ण ब्रह्मः 
चारी कान केवल भ्रोषधोपचार ही वे स्वयं करते थे अपितु जब तक स्वस्थ नहीं होता था, तब तक 
श्लाचायं जो का मातृसमान हृदय व्याकुल रहता और VATA तथा सोना तक उनको नहीं आता 
था। 

“चार्यः कस्मात्‌ आचारं ग्राहचति, आचिनोत्यर्थान्‌ इति यास्क के निवेदन के अनुसार न 
केवल Aras जी ब्रह्मचारियों को आचार ही ग्रहण करवाते थे अपितु उनके लिये अर्थ (धन) संग्रह 
भी करते थे । गुरुकुल झज्जर की एक-एक इंट उनके द्वारा संग्रहीत पुण्य दान के पसे से लगो हुई हे । 
इतना ही नहीं, अपितु वे अर्थ (तत्त्व-विद्या) का संग्रह करने के लिये भो भारतभर के कोने-कोने से 
अपने-अपने विषय के विशिष्ट विद्वानों को गुरुकुल में निमन्त्रित करते थे भ्रोर वह विषय ब्रह्मचारियों 
को उनसे पढ़वाते/थे | इस प्रकार से विशिष्ट निमन्त्रण पर अध्यापनार्थ बुलाये गये विद्वानों में मुनि 
देवराज: जी; महाकवि पं० भेषाब्रत जी आचार्य, To जगदेवासिह जी सिद्धांती, आचाये वेद्रनाथःजी 
शास्त्री; पं० महामुनि जी; आचाय उदयवीर जी शास्त्री TAT स्वा० स्वामी आत्मानन्द जी महाराजः 
विशेष उल्लेखनीय, हैं। ऐसे विद्वानों. का आचायं जी जीवन पर्यन्त आदर और सम्मान करते थे। मुनि 
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देवराज जी को तो उन्होंने गुरुकुल में जोवन पर्यन्त रख ही लिया था। स्वामी आत्मानन्द जी कौ भौ 
उन्होंने उनको सेवा शुश्रूषा के लिये गुरुकुल में ही बुला रखा था | गुरुकुल झज्जर में ही स्वामी आत्मा. 
 नन्दजीमहाराज का निधन हुआ | उनकी चिकित्सा के लिये आचाय जी ने कोई कसर उठा न रखी 
थी। 


यहाँ स्व० स्वामी आत्मानन्द जी के निधन के अवसर की एक घटना का उल्लेख आवश्यक है। 
(सम्भवतः यह घटना स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश द्वारा लिखित स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
के जीवन-चरित्र में नहीं दो जासकी है) | स्वामी ग्रात्मानन्द जी महाराज कपड़े के और रबड के जूते 
पहनते थे । उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उनके नये जूते लाने के लिये grat जी ने मुझे रोहतक 
भेजा। इसके ३-४ दिन पश्चात्‌ ही स्वामी जी महाराज का निधन होगया । इस शोक सन्देश को 
तक पहुंचाने ग्रौर वहां से ग्रायनेताओ को बुलाकर लाने का कार्य आचार्य जी ने मुके सौंपा । मैंने उन 
की आज्ञा के अनुसार देहली से To जगदेवसिह जी सिद्धान्ती शास्त्री, प्रो० शेरसिंह तथा Fo रघुवी रिह 
शास्त्री आदि आर्यनेताय्रों को यह दुःखद वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनते ही सभी झर्यनेता एकदम 
गुरुकुल HAT की ओर चलने को उद्यत होगये । गुरुकुल में स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के दाव को 
जनता के SAAT रख रखा था । चारों ओर से श्रद्धालु लोग उनके अन्तिम दर्शन के लिये श्रारहे थे । 
देहली से आये हुये उक्त नेताश्रों ने परस्पर परामश करके यह निर्णय किया कि स्वामी जी महाराज का 
दाहसंस्कार देहली में किया जाना चाहिये ताकि अन्य लोग भी अपने श्रद्धासुमन समर्पित कर TH | 
इस निर्णय के अनुरूप जब उन्होंने ग्राचाय जी से यह प्रार्थना की, कि स्वामी जी महाराज का अन्तिम 
संस्कार देहली में होना चाहिये तो ग्राचायं जी पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। arad जीं की 
स्वामी जी के प्रति age श्रद्धा और लगाव उनको यह प्रार्थना मानने की अनुमति नहीं दे रहे थे । इस 
विषय पर पर्याप्त देर तक बातचीत चली । युक्ति की इष्टि से ग्राचाये जी भी उनकी इस बात का 
_ सर्वथा निराकरण कर रहे थे | अन्ततोगत्वा मस्तिष्क की युक्ति से हृदय को श्रद्धा को आचार्य जी कथं: 
` चित्‌ दबा पाये और स्वामी जी के शव को देहली लेजाया गया । आचार्य जी की आत्मीयता और श्रद्धा 
` हृदय की पूरी गहराई से होती है, दिखाने के लिये नहीं रौर अपनी श्रद्धा और विश्वास के लिये आचार्य 
जी हर कीमत देने को तयार रहते हैं। यही विशेषता थो जिसने आचायं जी को घन-सम्पत्ति से भरपुर 
घर को छोड़कर सम्पूर्ण त्याग और कठोर तपस्या तथा साधना के मार्ग पर डाला तथा महषि दयानन्द 
का दीवाना वना दिया | 


pe या त 


यहां दो घटनाओं का उल्लेख करना MAAF है । सन्‌ १९५७ में पंजाब सरकार ने सच्चर 
| लागू करके समूचे पंजाब पर (जिसमें हरयाणा भी शामिल था), पंजाबी भाषा का NAAT 
ये कर दिया | हरयाणा के जागरूक प्रहरी और आर्यसमाज के निर्भीक नेता आचाये भगवानुदेव 

ay कसे सहन कर सकते थे । परिणामस्वरूप सन्‌ १९५७ में पंजाबी-भाषा के जबरन 
विरोध में आचायं जी ने बिगुल बजा दिया । समस्त भारत का हिन्दी प्रेमी सचेत होगया | 
नेतृत्व में हिन्दी-सत्याग्रह प्रारम्भ होगया | आचार्य जी ने विशेष रूप से हरयाणा का 

। मैं प्रारम्भ से ही अ्रध्ययन में गम्भीर रुचि रखते हुये भी इस प्रकार के सामाजिक 
विशेष रूप से भाषण आदि देने की रुचि रखता था। मैंने भी श्री आचाय जी के साथ ही 
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सत्याग्रह में भाग लेने के लियें गुरुकुल झज्जर छोड़ दिया कुछ समय तक आचार्यं जी के साथ सत्याग्रह 
करता रहा | श्री भ्राचाये जी के गिरफ्तारी के वारण्ट जारी होगये । सत्याग्रह का नेतृत्व जेल से बाहर 
रहकर करने की नीति आचार्य जी के लिये निर्धारित हुई |” ८ मास के लिये निर्धारित हुई | आचायं 
जी तदनुरूप भूमिगत होगये। उत्तरोत्तर सत्याग्रहियों की बढ़ती हुई संख्या से पंजाब को जेलें भरती 
गई । अन्ततोगत्वा पंजाब के मुख्यमन्त्री प्रतापसिह को झुकता पड़ा। “हिन्दो भाषा अमर रहे” के 
जथकारों से समस्त प्रांत जाग उठा । | 
: * श्री आचाये जो ने हिन्दी आन्दोलन का इतिहास लिखने की मुझे प्रेरणा दी । मैंने दयानन्दमठ 
रोहतक में रहकर हिन्दी आन्दोलन को पर्याप्त सामग्री एकत्रित तो करदी किन्तु क्रमश: लेखबद्ध नहीं 
कर संका । हिन्दी-आन्दोलन के दौरान श्री आचार्य जी की यह भावना बन चुकी थी कि यदि हमें अपने 
अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें हरयाणा प्रांत अलग बनाने को मांग करनो चाहिये। परिणाम- 
स्वरूप १९६२ के चुनाव में “हरयाणा लोक समिति” बनाई गई. जिसकी प्रमुख घोषणा हरयाणा प्रांत 
को पंजाव से पृथक्‌ करके अलग प्रांत बनाने की मांग की । इसी आधार पर आचार्य जी के निर्देशा- 
नुसार चुनाव लड़े गये । लेखक ने भी उसमें यथाशक्ति काम किया । यद्यपि हरयाणा लोक समिति के 
प्रत्याशियों को उस समय तो अधिक सफलता नहीं मिल सकी किन्तु हरयाणा प्रांत के पृथक्‌ करने की 
मांग हरयाणा के जन-मानस में बेठ गई और सन्‌ १९६६ में प्रथम नवम्बर को हरयाणा प्रांत की पृथक्‌ 
घोषणा की गई, जिसकी भाषा हिन्दी घोषित की गई। इसका मूल श्रेय श्री आचार्य जी को ही प्रमुख 
रूप से मिलना चाहिये । 

नवयुवकों से आचाय जी को विशेष स्नेह है । उनका age विश्वास है कि नवयुवक हो राष्ट्र के 
आधार हैं। युवकों में विशेष रूप से क्रान्ति लाने की विचार-ग्ररिन आचार्य जी के हृदय में चलती रही। 
हरयाणा का शायद ही ऐसा कोई दुर्भाग्यपुणं युवक हो जो ग्राचार्यं जी के सम्पक में नियमित रूप से 
या भ्रनियमित रूप से न न आया हो । जनता में श्रार्यंसमाज के सन्देश को पहुँचाने के लिए आचाय जी को 
न भूख की परवाह, न प्यास को, न दिन देखा न रात, ग्रश्नान्त और सतत रूप से वे ऋषि दयानन्द का 
सन्देश जन-जन तक ATA | उनके जीवन में फिर से आत्मा डाली और उनके जीवन के प्रेरणा-स्रोत 
बने । हरयाणा का १९५० के बाद का कोई भी आह का; चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या राज- 
नीतिक हो, ऐसा नहीं जिसके ग्रगुवा आचाये जी न रहे हों । आचार्य जी की चहुंमुखी प्रवृत्ति से समाज 
की सब प्रकार की गतिविधियों को भरसक योगदान मिला है । ग्राज हरयाणा का घर-घर आचार्ये जो 
(स्वामी ग्रोमानन्द जी) के नाम से परिचित है । l ? 

स्वामी ओमानन्द जी जन-जीवन की जाग्रुति और प्रेरणा के स्रोत हैं, इसमें किचित्‌ मात्र भी 
अतिवायोक्ति नहीं किन्तु यह लिखते हुए भी मुझे अत्यन्त खेद होता है कि स्वामी जी के नियमित त्याग, 
तपस्या और आजीवन ब्रह्मचये की शक्ति के आधार पर की गई इस जाग्रति और क्रान्ति से एकत्रित हुई 
शक्ति संगठित होकर पूर्ण प्रभावशाली रूप में देश के सामने न आसकी । अब आचार्य जी संन्यासी के 
रूप सें हैं। भगवान्‌ उनकी आयु अत्यधिक दीघं करे, जिससे वे समूचे देश के स्तर पर काम कर सकें 


और संगठन की कमियों को दूर करके समाज और राष्ट्र में ऋषि दयानन्द के सन्देशः को अविकल रूप 


से पहुँचा सके तथा उनके अपने द्वारा प्रारम्भ किये गये कामों पर योग्य व्यक्तियों को लगाकर नियमित 


ओर व्यवस्थित रूप से उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर FT TH ` . x 
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चहुंसखी प्रतिभा 
मनुदेव शास्त्री 


मैं गुरुकुल झज्जर में सन्‌ १९४६ में ९ वर्ष को आयु में प्रविष्ट हुआ | जब मैंने होश सम्भाला तब 
यह अनुभव किया कि मुझे बहुत योग्य गुरुओं के चरणों में बेठकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त 
हो रहा है। ये गुरुवयं जहां धामिक विचारों ने ओतप्रोत थे वहां इढ़-निश्चथी, विद्वान, कर्म निष्ठ 
साहसी, परिश्रमी, मितभाषी, मृदुभाषी भी थे । यह कहावत भी उन पर पूर्णतया घटित होती थी “सादा 
जीवन उच्च-विचार ।” ; ै 


ae उन गुरुवे महापुरुषों के नाम हैं, श्री आचार्य भगवानुदेव जी तथा दूसरे आचार्य जी के परम iA 
e ki श्री पं० विश्वप्रिय जी उपाध्याय | दोनों महानुभावों के जीवन का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव है। 


= श्री धद्धेय आचार्य जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व, सादा पहराव, विशाल' मस्तक, त्याग, तप तथा 

. उनकी विद्वत्ता के सामने प्रत्येक व्यक्ति का सिर श्रद्धा से भुक जाता है । श्री आचार्य जी की चहुंमुखी 

प्रवृत्ति है। वे शिक्षा, पुस्तकालय, रसायनशाला, गोशाला, कृषि, पुरातत्त्व संग्रहालय आदि गुरुकुल' के 
सभी विभागों में क्रियात्मक भाग लेते है । 


शिक्षा (विद्यालय) | 
FF है विद्यालय विभाग में महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित आर्षपाठविधि से पठन-पाठन होता 
है । सन्‌ १९४२ से लेकर सनु १९४५ तक स्वयं पुज्य आचार्य जी अध्यापन कार्यं करते रहे। सन्‌ ४५ के 
में पूज्य आचार्य जी के सहपाठी श्री पं० विश्‍वप्रिय जी शास्त्री जो व्याकरण-शास्त्र के उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ थे, उन्होने ग्रध्यापन कार्ये का भार अपने ऊपर ले लिया । आपने लगभग १० वर्ष पर्यन्त बंड़ी 
__तत्मस्ता से सेवा-कायं किया । इस दिशा में आपने पुज्य ्राचाये जो कां दक्षिण हाथ बनकर सेवा की | 
दुःख है सन्‌ १९६६ में आप थोड़ी उमर में हो इस संसार से चल बसे। समय-समय पर श्री Go जगदेवं- 
जी सिद्धान्ती तथा श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज भी दशंन-शास्त्र के शिक्षण में सहयोग प्रदान 
करते रहे हैं 1 वेद और निरुक्त आदि के अध्यापन में गुरुकुल कांगड़ी के प्रसिद्ध स्नातक श्री पं० देवराज 
'मुनि बड़ा ही सहयोग देते रहे हैं। संस्कृत-साहित्य के शिक्षण में श्री ग्राचायं मेधाब्रत जी ने बड़ा 


'हे । इसी प्रकार अन्य विद्वान्‌ भी आषेपाठविधि के संचालन में पूज्य आचाय oft को सहयोग 


की पुस्तकालय के प्रति बड़ी भ्रभिरुचि है । इसी के परिणामस्वरूप आज गुरुकुल 
है। संस्कृत-भाषा के गढ़ वाराणसी से भी लोग इस पुस्तकालंय से सहयोग 
पर सारा हरयाणा प्रांत शव कर सकता है। पुस्तकालय हा । 
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छात्रों को बड़ी सहायता मिलती है। उन छात्रों को x 
करनेवाले विद्वानों के लिये भी यह पुस्तकालय जहुल्य पुस्तक खरीदनी नहीं पडती । शोध-कार्य - 
भी पृथक्‌ कार्य कर रहा है। : ९% बडा. NT है। पुस्तकालय का विक्रय विभाग 


रसायनशाला 


श्री आचाये जो की आयुर्वेद शास्त्र के प्रति भी बड़ी ट | 
= l र डी रुचि है । भ्राचाय जी माने ga i 
हैं । a रोगी अतिवर्ष गुरुकुल में TAT आचार्यं जी की कृपा एवं परामर्श से ee 
: जा पोज का यी इसलिये a उनकी चिकित्सा-पद्धति को कई पहलुओं से देखा 
Muon) प सर्पदंश के तो बहुत ही अच्छे चिकित्सक 
ला गांवों में जहां कहीं भी सपंदंश का रोगी हो वह शीघ्र गुरुकुल पहुंचने को ल : 
“शुल्क स्वास्थ्य लाभ करता है। लेखक ने सदं | i में आते 
हम ae Pte वात ate NE सपदश आदि के रोगी आचाय॑ जी की शरण में आते ; 


सांप ने काट लिया था,आया । आचायं जी के ग्रादेशानुसार मैंने उसकी वह पूर्ण 
स्वस्थ होकर चला गया । सपंदंश का प्रभाव न रहे; इसके लिये उसको- पा लत तक व 
मास पश्चातु उसने एक दिन सायंकाल खीर खा ली तथा लाल-मिचं वाला कुछ शाक भी उसने खा ; 
लिया । जब कि दोनों वस्तुओं को एक वर्ष के लिये न खाने के लिये कहा गया था। दूसरे ही दिन उस 
के सारे ENEN फफोले होगये और निद्रा.सताने लगी तथा हृदय भो दुर्बल होगया । वह भांगा-भागा 
फिर गुरुकुल में आया । श्री आचार्य जी उस समय गुरुकुल में उपस्थित नहीं थे । मैंने उसकी चिकित्सा 
यथामति प्रारम्भ की परन्तु विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तीसरे दिन श्री आचार्य जी गुरुकुल में 
भाये। मैंने उस रोगी को बुलाकर उसी समय ग्राचायं जो को दिखाया। देखते ही श्री आचार्य जो ने. 
कहा--“खीर खाये बिना नहीं रहा जाता था” अर्थात्‌ शरीर में लक्षणों को देखते Qt आपने कारण को 
जान लिया और तत्काल चिकित्सा प्रारम्भ करदी । दो ही दिन बाद वह नौरोग होगया । श्री आचार्य 
जी सर्पदंश के स्थान को देखते ही सपं.की जाति, प्रकृति आदि को तत्काल बता देते हैं। सपद के 
अतिरिक्त ग्रन्य रोगों के भी श्री श्राचायं जो सिद्धहस्त चिकित्सक हैं Ladt अभिरुचि के अनुरूप ही गुरु- 
कुल में अच्छे स्तर पर एक रसायनशाला चल रही है। श्री ग्राचार्यं जी.ने अपनो खोज से कुछ विशेष 
औषधियों का प्रचलन भी-किया है जो कि बहुत से रोगों में रामबाण की तरह कार्ये. करती हैं। जैसे- 
संजीवनी तेल, बलदामृत, नेत्र-ज्योति सुरमा, सर्पेदंशामृत अआदि। `: : 


गोशाला ba Se 

“गौ आदि पशुओं के नाश से राजा रौर प्रजा का भी नाश हो जाता है ।? महि के इस वचन सें 
Ta आचायं जी अत्यन्त श्रद्धान्वित हैं । सब प्रकार से गोवंश की वृद्धि चाहते हैं। इसीलिये गुरुकुल मे 
मे$ ऊंचे स्तर पर गोद्या का संचालन किया, जाएहा.है।। Tega. गोशाला. की: सभी गामे, बछडे, 
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एक बार की घटना है--मैं गुरुकुल में चिकित्सा-काये किया करता था | एक व्यक्ति जिसको काले 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ies २५५ हवामी थोमावन्द-ग्रसिवत्दम-ग्रन्य 


बंचडियाँ तथा बैलों को देखते देखते मन नहीं भरता | सभी पशु बड़े ही हृष्ट-पृष्ट हैं। पुज्य आचार्य 
गोशाला में पुष्कल दुग्ध होता है जो ब्रह्मचारी श्रौर कमचारी लोगों के जास से जाता 
creates जी रेय्या निवासी ने इस विभाग के विकास में अनुपम सहयोग प्रदान किया है और गुरुकुल 
के घन-संग्रह आदि काये में पूज्य आचायं जी के सच्चे अनुयायों बनकर सेवा-भाव से कार्य किया हे । 
री मांगेराम जो (नरेला), श्रो मांगेराम जी. (रिटोलो) का भा इस विभाग में सेवा-काये प्रशंसा के 


योग्य है 


के | sn ; श्री आचार्य जी की कृषि कार्ये में स्वाभाविक रुचि है। सभी छात्रों को कृषि-विज्ञान का शिक्षण 
मी दिया जाता है । छात्र प्रतिदिन न्यूनतम, एक घण्टा खेतों में कार्य करते R | इना नलाई, सिचाई, 

कटाई झ्रादि सभी कृषि सम्बन्धी कार्यों में छात्र हाथ बंदाते है । कृषि के सभी कार्यो में आचार्य जी भी 

s स्वयं जुरे रहते हैं । | 

रुकुल में एक बहुत सुन्दर उद्यान भी है जिसमें ग्रनेक प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। शाक- 

सब्जी झ्रादि तैयार की जाती है तथा उस उद्यान का रसायनशाला तथा आयुर्वेद के छात्रों के लिये भी 

ह बड़ा भारी उपयोग है। यह उद्यान आचार्य जी के प्रकृति प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


तत्त्व संग्रहालय 
_ किसी जाति, राष्ट्र वा प्रदेश का इतिहास ही वहां के निवासियों में जीवन फूंकने का कायं करता. 
उत्थान और पतन का कारण अपने इतिहास से ही ज्ञात होता है । इतिहास का यथाथ ज्ञान ही 


विदेशी लेखकों ने बहुत-सी कपोल-कल्पित बातें भारत के इतिहास में लिखकर भारतीयों को 
कर अन्धकार के गत्ते में धकेल दिया । उसी इतिहास को वास्तविक रूप में रखने के लिये Tr 
जी अनेक वर्षों से हरयाणा के इतिहास. की खोज में लगे हुये हैं। इसके लिये जीवन के a 
मुल्यवाच्‌ समय तथा लाखों रुपया इतिहास के शोध-कार्य में लगा. दिया | इतिहास की a 
त्त गुरुकुल में पुरातत्त्व विभाग खोला | यहां के पुरातत्त्व संग्रहालय में लाखों रुपयों oe pe 
शिलालेख, मूर्तियां, deal वर्ष पहले फ़ी ईंट सजाकर रखी gee! इस स ft 
के विषय में शोध करनेवाले न्य लोग पूज्य आचार्य जी के परिश्रम की peat र 
| श्राचार्य जी कुषाणकाल विशेषज्ञ के रूप में रूस सरकार के निमन्त्रणं pred ` 
हस्ट्री कॉन्फ्रेंस” में भाग लेने ताशकन्द (रूस) भी गये। वहां आपने FT 


FE लगे ही. रहते हैं। जगह-जगह i r 


a ig दे + 


moe AVA Oe ee Sees 
शकर, क 3 ञ्ह ५४ 

RP 
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संथापना करना, नवयुवकों को ब्रह्मचये की शिक्षा देना, लोगों को दुब्यंसनों से छुड़ाने और उनकी घामिक 
प्रवृत्ति के विकास के लिये उत्सवों का आयोजन करना आदि उनके व्यस्त जीवन के अंश हैं। हिन्दी- 
सत्याग्रह, गो-रक्षा ्रान्दोलन, शराब बन्दी आन्दोलन आदि जो काये रापने किये हैं उनको कौन नहीं 
जानता । नवयुवकों में घामिक विचारों को उत्पन्न करने के लिये सदाचार की शिक्षा के लिये समयः 
समय पर आचाय जी ने ब्रह्मचर्यं शिक्षण शिविरों का भो आयोजन किया है । ्राचायं जी चहुंमुखी 
प्रतिभावाच्‌ हैं । उनका एक-एक क्षण तथा एक-एक इवास देश, जाति एवं घमं के लिये अपित है। ऐसे 
महापुरुष के विषय में जितना लिखा जाये थोड़ा है। भगवान्‌ से प्रार्थना है कि पुज्य आचायें जी को 
स्वास्थ्य AS दीघं आयु प्रदान करे, यही हादिक भावना है.। 


Q 
कठोरता और कोमलता का अद्भुत सिश्रण 


महादेव आयुर्वेदाचार्य सिद्धान्त शास्त्री 

पुज्य गुरुवर आचार्य प्रवर स्वामी जी महाराज के दर्शन लालुर नगरी में सवंप्रथम सन्‌ १९४५ में 
हुये थे । हमारे पड़ोस में भाई बंसोलाल' जी के साथ अपने गुरु To राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री (बत्तंमान 
स्वामी सच्चिदानन्द जी योगी) तथा ब्रह्मचारी हरिशरण जी के साथ आये थे। स्वामी जी दुसरी 
मंजिल पर रहते थे । एक बार प्रातःकाल व्यायाम करते BAX सबसे ऊपरवाली मंजिल की पेड़ी और 
ar पेड़ो अर्थात्‌ लकड़ी के वजन से टूट गई और ठीक बीचवालो पेड़ी को पकड़कर बाल-बाल 
बच गये । कप 
उस समय आचायेप्रवर का शरीर दशंनोय था। भरी जवानी के कारण चेहरा लालसुख तथा 
शरीर गठा. हुआ सुन्दर सुडौल था। देखते हो मनुष्य उनके प्रभाव से प्रभावित होता था। उनके थोडे 
से सम्पर्क में आने से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ और ईसाकुलीय शिक्षण से गुरुकुल के शिक्षणा में 
ग्रभिरुचि ge i थोड़े दिनों के बाद हैदराबाद स्टेट केसरी श्री पं० भाई बंसीलाल जी द्वारा संस्थापित 
इयामाये गुरुकुल बार्शी में प्रविष्ट हुआ। उसी समय स्वामी जी ने हमारे घर को अपने चरण-स्पश 
द्वारा पवित्र कर हमारे भाई का नामकरण. संस्कार किया। लगभग डेढ वर्ष के बाद हैदराबाद के 
रजाकारों के उपद्रव के कारण गुरुकुल बार्शी से AAT नगर जाते हुये रास्ते में पुज्य भाई बंसीलाल 
जी का स्वगेवास हुआ और हम गुरुकुल के ब्रह्मचारी श्री दयानन्द वेद विद्यालय नई दिल्लो में पढ़ने 
चले गये | वहां भो स्वामी जी के दद्यंन हुये ।' 

एक बार गुरुकुल बक्सर (मेरठ) के उत्सव पर तीसरी बार आपके दशंत हुये और उस समय मेरे 
कुत पर कालर देखकर मुझे इनके न रखने का उपदेश दिया।,-उनका उपदेश इतना प्रभावकारी हुआ 
कि उसी क्षण मैंने अपने कुर्ते के कालर निकाल डाले ।.यह देखकर पूज्य आचार्ये जी महाराज ने अपनी 


छाती से लगाकर शुभाशीष दिया और दशंतार्थ गुरुकुल झज्जर ग्राने का Alea दिया | देवयोग से हम. 


वापिस हैदराबाद स्टेट के सप्तम aed महासम्मेलन में लातूर गये और भरो रामचन्द्र जी कापसे द्वारा 


यह प्रयत्न किया जारहा था कि इसी प्रांत में फिर गुरुकुल चालू किया जाये परन्तु इस कार्ये में यशस्वी ş 3 दर 


न हो सके अतः गुरुकुल झज्जर में पढ़ने का सोभाग्य सन्‌ १९४९ मेंमिला। . | 
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संग गुरुकुल झज्जर में लगभग १० वर्ष आपके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हना ।: ie 
में गुरुकुल छोड़कर अपने घर आया । इस अवधि में न मैं अपने परिवार से मिलने के लिए घर ai 
आर वे भी मुझे मिलने नहीं ग्राये । स्वामी जो को प्रिय छात्रों के साथ मुझ से भी प्रेम था । वैसे पढ़ाई 
की इष्टि से हमेशा मै कमजोर ही रहा था परन्तु मेरे स्वभाव में क्या विशेषता थी कि मैं प्रेम का पात्र 
बचा । एक बार विद्यालय के समय मैं पढ़ने बैठा था परन्तु दुर से दीखता था कि मैं सो रहा है। वे 
आये ओर पीछे से एक चांटा रसीद कर दिया और कहा कि सो रहा है। इसलिए मैंने जोर से र 
उसका प्रतिरोध किया । मेरा स्वभाव कुछ विद्रोही-सा रहा है जिसके फलस्वरूप मुझे और दो-चार : 
चांठे रसीद हुये । ग्राचाय जो विद्यालय से चले गये । पहले ही चांटे से मेरी आंख पर अंगुलियों को मार 
लगने से लाल होगई और पानी बहना चालू होगया था । थोड़ी देर बाद विद्यालय छुट गया और अष्टमी 
के कारण सभी कपड़े धोने चले गये परन्तु मैं सब कामों पर बहिष्कार डालकर एकान्त में बेठा रहा। 


` कुछ देर बाद चार्य जी का मुझे बुलाने का सन्देश लेकर एक ब्र ह्मचारी आया परन्तु मैं दुराग्रह 

j वश उनके पास नहीं गया । इस प्रकार तीन-चार बार ब्रह्मचारी आये, पर मैं नहीं गया Tweed 
अचानक आचार्य जो मेरे पास ग्राये और पितातुल्य प्रेम देकर अपने हाथ से मेरी आंख पर पट्टी बांधी 
तथा पांच-छः दिन तक इसी प्रकार अपने हाथों से दवाई पानी करते रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि 
वे जितंने ऊपर से अग्नि के समान कठोर हैं, उतने हो हृदय से स्नेहमयो गंगा भी Bal 


आचार्य जी महाराज को मेरे प्रति इतना विशवास था कि गुरुकुल के कार्य रीक्ष 
में : था पहले + nly गुरुकुल के कार्यवाहक निरीक्षक के रूप 
: मुझे दुसरे चम्बर तक पहुँचायां था । पंहले नम्बर पर बेदंत्रत शास्त्रो थे । हिन्दी सत्याग्रह से लंगभग 
3 DoT सभी को बुलाकर व के विषय में जानकारो दी तथा कहा कितने विद्यार्थी सत्याग्रह 
क डे हैं। सब खड़े होवो । इस पर विद्यार्थियों में मैं तथां कर्मचारियों में चन्द्रलाल जी तथा 
FE Lh | नि को बारी आई तो श्री आचाय जी ने मुझे गुरुकुल की व्यवस्था 
का शार कहा क तेरा सत्याग्रह इंसी में है और स्वयं भमि 
होकर मैं सत्याग्रह में भाग न ले सका । Der eres eas 
'यदि वे भूमिगत न॑ होते तो मैं geez ही उनसे सत्याग्रह कर सत्याग्रह में ! 

सयामी जी के आदेश | ह कर सत्यांग्रह में जेल Aaaa जाता । मैं 
स्वा SEN के श पर पुरे गुरुकुलवांस के 'जीवनकाल में नमक मोठा. न खाना, रजाई आदि का न 

` A इन नियमों का पालन कर अपने रूप में कृतकृत्य मानता हूं । | 
._ __ सः १९७५ के अगस्तमास में स्वामी जी मराठांबाड़ा में परचारोर्थ आये हए बे । मैंने यत्न करके 
ह ` आठ दिन ha कार्यक्रम लातुर नगरी में रखा था परन्तु किसी विशेष ee स्वामी जी शीघ्र ही 
= ae हि गुरुकुल जानेवाले हैं, यह श्री कृशंलदेव जी द्वारा समाचार मिला । मैं उंसी समय 
ee के दशन करने ला TAT वहां में उनसे मिला तो इतने प्रसन्न हुए कि मुझे छाती से लगा- 
es सब लोगों सय दिया कि यह वंद्य मेरा विद्यार्थी हे. और वहां का चालू कार्यक्रम छोड़कर 
` साज लातुर श्राय गौर दो टाइम सुन्दरं भाषण से जनता को भन्त्रमुरध किया । उनके ्रमिनन्दन 
पिता raters जग दपक मुझे मिलते ही मेरा हृदय बहुत आनन्दित हुआ । मैं परम 
TAUGHT से प्राथना करता ह कि स्वामी जी महाराज की 'दी जाति का उनके 
याग गान में अधिक कल्या द | की aig से देश और जाति का रे 
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भहासांनव के प्रथम दर्शन 
यज्ञपाल सिद्धान्त शास्त्री 


अतीत की बहुत गहराई में झाक रहा हूं । घंघली-सी' स्मृतियां शेष हैं। ` 
4 bal t भारत को स्वतन्त्र 

वर्ष १९४७। सदियों की पराधीनता की बेड़ी काटकर देश आजादी की याह करवट नहा या 
समय मेरी आयु दस-बारह साल की थो और मैं प्राईमरो कक्षा का छात्र था। देश के स्वतन्त्र होने की 
बात सुनकर हम बच्चों में भी बड़ा उत्साह और हर्षे था। Me से गांव में दो स्वतन्त्रता सेनानी और 
दो महानुभाव दि फौज” से, चारों ही व्यक्ति लम्बी-लम्बी जेले काटकर आये चे । उनकी 
बात सुन-सुनकर हम बच्चे गलियों में “इन्कलाब जिन्दाबाद” ' रौर “जय हिन्द” 

ad ile हिन्द” आदि नारे लगाते हुए 


= एक दिन मैंने सुना कि हमारे fasa स्कल डालावास में एक बाल-ब्रह्म चारी आनेवाले है । 
| की तीव्र लालसा हुई। अध्यापकों से aga हुआ कि ब्रह्मचारी जी का नाम we 
वर्ष १९४७ ही था लेकिन महीना स्मरण नहीं, शायद वर्षा ऋतु'थी । दिनभर स्कुल में ब्रह्मचारी जो के 
'आगमन को प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनका आगमन नहीं हुआ । निकटवर्ती स्कूलों के अध्यापंक और 
विद्यार्थी आये हुए थे, जिनमें से कुछ लौटने भो लगे। मेरे गांव के साथो छात्र भी चले गये । चूँकि 
स्कुल' जंगल में था भ्रोर He बच्चों के ' लिए रात के समय घर से बाहर रहना कुछ कठिन था। वैसे 
पता लग चुका था कि ब्रह्मचारी जी रात को पबारेगे, अतः मैं स्कुल में ही ser रहा, क्योंकि ब्रह्मचारी 
'जी के दर्शन करने का eg निश्‍चय था । मुझे भय केवल यहो था कि कहीं ऐसा न हो ,कि सैं गांव में 
चला जाऊं ओर पीछे से'ब्रह्मचारी जी भ्राकर शीघ्र ही वापिस न लोट जायें और इस प्रकार उनके 
दर्शनों से वंचित न रह जाऊं | अतः खाने-पीने की परवाह न करके स्कुंल' में ही ठहर गया। रात्रि में 
ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ । स्कुल के.हाल की छत पर उनके प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया । 
रांत अन्धेरी थी और लालटेन का प्रकाश था । रात्रि तथा दूर 'बैठे होने के कारण ब्रह्मचारी जी को 
भली प्रकार नहीं देख पाया किन्तु उनके विचार अवश्य सुने | 'बचपन की भयु तथा बहुत पुरानी बातें 
होने पर भी मुझे स्मरण है कि ब्रह्मचारी जी 'ने बताया था कि रावलपिण्डी" रौर लाहोर क्षेत्र (जो 
विभाजन के बाद पाकिस्तान में गया) में हिन्दुओं को क्या दुर्दशा हो रही है। किस प्रकार हिन्दू देवियों 
ओर बालाग्रों के साथ भ्रमानवीय व्यवहार हुआ है। ब्रह्मचारी जी उस प्रदेश की सारी स्थिति स्वयं 
'देखकर आये थे । दिल दहला देनेवालो उनकी बांते सुंनकर' रोंगटे खड़े होगये । ' कहां तो हम आजादी 
के नारे लगाते हुए खुशी से पागल हुए जाते थे और यह एक _दरूसरा-ही चित्र _इमारे सामने था । स्वत- | 
न्ता मिलने का सारा उत्साह ठण्डा पड़ गया और मन में यही विचार उठते थे कि स्वतन्त्रता का भारी | 


मूल्य चुकाया जारंहां है । मत में बहुत निराशा-सी हुई और ब्रह्मचारी जी के दशन भी भली प्रकारच $ 
हो सके, क्योंकि रात्रि का समय और दुरी पर बेठा होने के कारण अतृप्ति-सी मन मे gE || 
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अगले वर्ष १९४८ की सदियों में हमारे कन्या गुरुकुल पंचगांव का वार्षिकोत्सव था । ऐसे समा- 

रोह देखने का मुझे प्रारम्भ से ही बहुत चाव रहा है । यह समारोह तो हमारे गांव की भूमि में 
मनाया जारहा था । वहां गुरुकुल भूमि में लगे एक टेट के सामने से मैं गुजर रहा था, उसमें बेठे एक 
महानुभाव को देखकर कदम वहीं रुक गये । विशाल मस्तक, देदीप्यमान चेहरा, सिर पर गहरे काले 
घुंघराले बाल और शिवाजीनुमा दाढ़ी देखकर मैं आश्‍चर्यचकित रह गया, मानो प्राचीन युग के कोई 
ऋषि मेरे सामने | | बिना किसी प्रकार की कृत्रिमता के और सादगी-पूर्णो होते हुए भो ऐसा grade, 
व्यक्तित्व ग्रौर सौन्दयंयुक्त चेहरा मैंने जीवन में प्रथम बार देखा था। मैं नहीं जान सका कि गतवर्ष 
जिनके दर्शनों की पिपासा मन में ही रह गई थी, ये वही बाल-ब्रह्मचारी आचायें भगवानुदेव जी हैं 
क्योकि वह रात्रि का समय था और-उस समय केश दाढ़ी भी उनके नहीं थे । मैं ग्रभिभूत-सा उनको 
देखता ही रहा | उनकी दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो बोले--“भ्राञ्नो विद्यार्थी” | कितनी स्नेहसिक्त और 
° मोठीवाणी थी वह । “वया नांम है ? कौन-सी कक्षा में पढ़ते हो ? व्यायाम किया करो, खुराक की 
J | व्यवस्था ठीक न हो तो लस्सी खुब पोया करो ।” इस संक्षिप्त वार्तालाप के अतिरिक्त “ब्रह्मचर्यामृत” 
| नामक स्वलिखित पुस्तक बिना मूल्य ही उन्होंने मुझे पढ़ने को दी । मेरा यही प्रथम साक्षात्कार था इस 
महामानव से । जिस स्नेहभाव और झात्मीयता का आभास मुझे उस समय हुआ उसका वर्णेन नहीं 

किया जा सकता । i 


इससे अगले वर्ष अर्थात्‌ १९४९ में हमारे समीप के मिडल स्कूल बीसलवास में एक “ब्रह्मच 
शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ । स्कूलों के विद्याथियों को आचार-विचार की शिक्षा देने हेतु पूज्य 
आचाय जी भिन्न-भिन्न स्थानों पर ऐसे आयोजन करते रहते थे । शिविर के छपे इद्तिहार में दैनिक 
कार्यक्रम का विवरण पढ़कर हमारे स्कुल के विद्यार्थी शिविर में जाने को तैयार नहीं हुये, क्योंकि वह 
भयंकर सर्दी का महीना था ओर प्रात:काल चार बजे उठने का कार्यक्रम था। हमारे मुख्याध्यापक 
मास्टर नानकचन्द जी ने बताया कि कुछ विद्यार्थी भेजने afta हैं। उन्होंने निणय दिया कि स्कुल 
के उपस्थिति रजिस्टर में बड़ी कक्षाश्रों के जिन विद्याथियों के नाम पहले और दुसरे स्थान पर हैं वे 
शिविर में अवश्य जायेंगे । चूंकि मैं तो स्वयं पहले से ही शिविर में जाने का इच्छुक था और इस निर्णय 
के आधार पर भी मेरा नाम आगया और मैं बोसलवास पहुँच गया | देखते ही पूज्य आचाय॑ जी ने मुझे 
पहचान लिया ओर कहा--“तुम्हारा नाम होशियारसिह! है न डालावास cgpa से आये हो ?” सात 
दिनों तक वह शिविर चला और गुरुकुल जीवन को तरह हो वे दिन व्यतीत हुये । संध्या हवन, आसन, 
व्यायाम के अतिरिक्त पुज्य भ्राचाये.जी, ब्रह्मचारी हरिशरण जो, स्वामी सुरेन्द्राननदु जी आदि के भाषण 
सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । शिविर के अन्तिम दिन श्रद्धेय आचार्य जी ने मुझे पने पास बुलाया 
और कहा “ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्थान इन स्कूलों में नहीं-गुरुकुल में है।” मैंने कहा कि “आचार्य जी 
घर जाते के बाद विचार करूंगा” झौर अगले ही वर्ष अप्रैल १९५० में स्कुल त्यागकर गुरुकुल भार 


a aT eee ee RIES SERE et i 


| A, उसे समय मेरा यही नाम था। वर्तमान नामकरण पूज्य चाये जी का किया हुआ है जो गुरुच प्रवत 
के बाद उन्होंने किया |... 
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में आचाये-चरणों में पहुंच गया । वहां जो सच्चा प्यार और स्नेह इनसे मिला वह शायद माता-पिता 
से भी नहीं मिल सकता | - 


वहां रहते हुये. इनको बहुत समीप से देखने का अवसर मिला । ऐसा कठोर और घोर तपस्यामय 
जीवस कहीं देखने को नहीं मिला। इतने ऊंचे आचार और चरित्र का धनी व्यक्ति आज के युग में दुलभ 
है । हमने देखा कि पढ़ाई में निर्बल से निबेल विद्यार्थी भी आचाये जी को सहन था, लेकिन चरित्र में 
साधारण त्रुटि भो सहन नहीं कर सकते थे । अपने जीवन को तरह ही अपने खिष्यों का निर्माण करना 
चाहते ये शोर भ्रपनो सारी शक्ति इसी काये में लगाते रहे । महर्षि दयानन्द के प्रति अगाध-श्रद्धा, आर 
शिक्षा-प्रणाली के लिए समर्पित जोवन, पाखण्ड और ग्राडम्वरों के सख्त विरोधी, अस्वाद ब्रत और 
त्यागमय जीवन को साक्षात्‌ मूत, प्रतिक्षण परोपकार की भावना से ोतभ्रोत, मुर्दा दिलों में भी प्राण 
फूँकनेवाले, स्वराष्ट्र, स्वभाषा और गोमाता के अनन्य उपासक, निर्धेन, निर्बल और ग्रछूतो के उद्धारक 
इस महामानव के सामीप्य में थोड़े समय ही रहने का अवसर मिला । यह मेरा महान्‌ दुर्भाग्य ही रहा 
कि पुण्यसलिला भागीरथी पर पहुँच कर भी डुबकी न लगा सका और किनारे से ही लौट आया। 
जीवनभर इस बात का पश्चात्ताप रहेगा | 


पूज्य आचार्ये जी के जीवन से सम्बन्धित एक राजनीतिक घटना जो बार-बार स्मरण ग्राती 
रहती है वह घटना दिसम्बर १९६५ की है । उस समय हरयाणा प्रदेश का निर्माण पृथक्‌ से नहीं हुआ 
था, पंजाब का ही भाग था । लेकिन पृथक्‌ प्रांत बनाने के काफी प्रयत्न हो रहे.थे। इसी सम्बन्ध में 
रोहतक में एक विशाल सम्मेलन हुआ था | बड़े-बड़े राजनीतिक नेता और दादा कृपलानो जैसे महा- 
रथी भी सम्मेलन में विराजमान थे । हरयाणा के वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरी देवीलाल' जी ने इस 
सम्मेलन के आयोजन में बहुत दौड़-ध्रूप की थो और पुज्य आचार्य जी से इस कार्ये में सहयोग मांगा 
OT | आचाये जी एक विरक्त संन्यासो होते हुए महान्‌ क्रान्तिकारी भी रहे हैं भ्रतः उन्होंने इस सम्मेलन 
की अध्यक्षता स्वीकार की और उस महान्‌ राजनीतिक सम्मेलन में घोषणा की कि “हम सिद्धान्त रूप 
से आग में जलने-मरने के विरुद्ध हैं, लेकिन हरयाणा के लिये मुझे ग्रात्म-वलिदान करना पड़ा तो मैं 
इस पुण्य कार्य के लिये अपने प्राणों की आहुति देने को तयार हूँ। जानकारों को मालुम है कि उनकी 
इस घोषणा के एक वर्ष के अन्दर ही हरयाणा प्रांत का निर्माण हुआ। आज हरयाणा "के हितों के 
दावेदार और मालिक बने बैठे लोग शायद इस बात को भूल गये हैं, लेकिन पूज्य आचाये जी की उप- 
Daa सिंहगर्जना आज भी मेरे कानों में. गूंज रही है । परम पिता परमेश्वर से प्राथंना है कि इस महान्‌ 
सन्त को दीर्घायु प्रदान करे ताकि मानव-जाति का और अधिक उपकार हो सके । 
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गरुचवन्‍्दन-पञचकम 
वेदपाल' THe Qo (भुमानन्द सरस्वती) 


(मालिनीवृत्तम्‌) 


दिनकरमिव दीप्तं ब्रह्मचर्येण शान्तम्‌, 


3 विभुवरधृतमेधं संयमेन प्रशान्तम्‌ । 
यतिवरश्षशिनं वा राजमानं सुदान्त- 9 


मभिनतशिरसाहं देवभूतं प्रणौमि ॥१॥. 


 अधिगतवलवीयं ज्ञानगेहं Tardy, 


विदितनिगमसारं  नुनमेतिह्यचन्द्रम ।. 
गुरुकुलकमलस्यालोकवन्तं भवन्त- a 


> मभिनतशिरसाहं देवभूतं प्रणौमि ॥२॥ 
 खलवलदलमायाऽसहथभासा ज्वलन्तम्‌; 
jrs दुरितकलुषितानां पावनं तीर्थ 

शेखरीभूतवन्दय- See 


` श्रृतिपथविमले वै यायिनां नेष्ठि ; 
धेयेदायि प्रकाशम्‌, pore 


` अभिनतश्षिरसाहूं देवभूतं प्रणौमि ।।४।। 


गुणगाथां. गातुमत्र प्रकल्पे 


भवतोःहं श्रद्धधानो भवन्तम्‌, % वीपः प्रदीपः | 


PR! नतमौलिवेन्दनीयं प्रणौमि yn 
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प्रेररणा-सोत--- 
स्वासो ओमानन्द जी सरस्वतीः. 


`` योगेन्द्र पुरुषार्थी, योगानुसंधाता 


सर्वप्रेरक* परमेश्‍वर की प्रेरणामयी विशालसृष्टि में. प्रारियों एवं प्रकृति: के अचेतनघटकों से ऐसे; 
प्रनेक प्रेरक FHT का समावेश इष्टिगोचर होता है, यदि मानव सर्वतोभद्रग्राह्मप्रतिभा से ग्रहण करने 
का स्वभाव बनाले तो निर्चितख्पेण पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त कर जीवनोत्कर्ष का मार्गदर्शन उपलब्ध कर 
सकता हैः। ॒ 

ऋग्वेद का परिशीलन करने पर वेदिकशेली का परिज्ञान होता है किः अग्नि, वायु, सूर्य, विद्युत, 
जल; पृथिवी आदि जड़ देवों को उपलक्षित करके लौकिक आचाय, उपदेशक, न्यायाधीश, गृहस्थ, राजा- 
आदि के कत्तंव्यों का निदेश किया है । निखिल जड प्रकृति से मानव अहनिश गुण, कमं, स्वभावों का 
सामथ्यं बढ़ाता हुआ, शिक्षा प्राप्त करता रहे, सवंप्रकारेण लाभान्वित होता रहे! वेद का यही तात्पर्यं 
हैं। जबःअचेतन, ज्ञान-विहीन प्रकृति से लाभ लेने का सामर्थ्यं मानव रखता है तो यह कैसे असम्भव हैः 
कि चेतन, विद्वात्‌-देवों के आन्तरिकभावों को वाग्व्यवहार/'द्वारा एवं नेतिकाचरण को नित्यकमों द्वाराः 
जानकर शिक्षा न प्राप्त कर सके । परन्तु चाहिए ग्राह्यबुद्धि, विवेकजन्यज्ञान । इस सामथ्यं के अभावः 
में गुणग्राहकता असम्भव ही है। यथा--उषाकाल की पावनवेला में मन्द - मन्दः समीर, शान्त, एकान्त 
में सुदूर प्राची की स्वर्णिम प्रभा भावविभोर बना देती है परन्तु अज्ञ, चिन्तनविहीननर के लियें प्रकृति 
देवी की.सम्पूणं-आभा नवविचारोन्मेष में नितान्त असमर्थ रहती, है.। ऐसा ्रालस्य-भारवाही जन, न 
तो डषाकालीन वायु सेवन का लाभ प्राप्त कर पाता है.त:विचारवीथी केःसुखद-पथ का. 


तत्त्वज्ञान की पराकाष्ठा यह सिद्ध करती है कि प्रकृति में कोई पदार्थ व्यर्थं नहीं, प्रत्येक की उप- 
योगिता विद्यमान ह्वै। यह शक्ति उनमें कहां, जो हीरों को साधारणःपाषारफ Se TAH ठुक रसः देतेः 
हैं। जो.गुरणग्राही न होकर छिद्रान्वेषी हैं । ऐसे परद्रोही, ढेषी एवं दोषदर्शेकों तथा श्रनिष्टचिन्तको से 
बैंद सावधान करते हुये, दुर रहने का आदेश देता है- RTS Sh: 

| ` उरुष्या णो मा परा, दा अघायते जातवेदः । 

; ` दुराध्ये३ मर्ताय Eo ८।७१।७॥ 

'भर्ात्‌-हे ईश !: (नः) हमारी (उरुष्य) रक्षा करः और (जातवेदः) हे FAA सवेसम्पते.! , 
(अषायते) जो सदा पाप-किया करता है और दूसरों की अनिष्ट चिन्ता में रहता है, ऐसे पुरुष के तिकट 
(मा परा दाः) हमको मत ले जा तथा (दुरांध्ये) जिसकी बुद्धि: परदोह के कारण विकृत होगई है, जो; 

इसरों के अमंगल का ही ध्यान करता है (मर्ताय) ऐसे पापिष्ठ के पास भी हम को मतलेजा। | 


द... 3 a ee ese eo we टे 


मू. सुवात घारया तनेखुहित्वानों अतिः aR ह्योजसा | o ६।३४।१॥; 
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२९८ स्वामी भ्रोमानन्द-अभितन्दन-ग्रन्य 


गुणग्राहकता जैसे उदात्तगुण के लियें श्रद्धा, विनम्रता, जिज्ञासुभाव तथा विवेक बुद्धि की परमा- 

वष्यकता है । साथ ही कृतज्ञता अभिव्यक्ति का सरसस्वभाव सोने में सुगन्ध का कार्य करता है। इस: 

Pe दशन से द्रष्टा प्रकृति के अणु से लाभ लेने में समर्थ होता है ग्रोर संघात से भी । क्षुद्रकीट से भी शिक्षा 
T ले सकता है, साथ ही प्राज्ञ से भी | . j: 


उक्त मौलिक सिद्धान्तो को सम्बल: बनाकर लेखक को भ्रभिनन्दनीय श्री स्वामी श्रोमानन्द जी 
3 सरस्वती से विद्यातीथं गुरुकुल झज्जर में अध्ययन-अध्यापन करते हुए विभिन्न अवसरों पर जो अभि- 
ee प्रेरणायें मिलती रहीं, वे. पाठकवृन्द के लाभाथं यहां प्रस्तुत हैं। | "करत 
उदारता. ` Pi ; | DE WESI 
Ee मुझ संस्कृत जिज्ञासु को गुरुकुल झज्जर की अतिथिशाला में रहते हुये जब एक सप्ताह व्यतीतः 
| होगया। मेरे पास परिचय तथा प्रवेश:को पुष्टि का पत्र श्री इन्द्रदेव मेधार्थी (वर्तमान स्वामी इन्द्रवेश 
/ जी) काःथा। तात्कालिक ग्रधिष्ठाता श्री वेदब्रत शास्त्री ने किसी कारणवश प्रवेश नहीं दिया । विद्यां. 
. सभाको वेठक में उपस्थित होने के लिये गुरुकुल में ग्राचाये भगवानुदेव जो (वत्त॑मान स्वामी ्रोमानन्द 
जी सरस्वती) पधारे । आवश्यक सुविधाओं सहित प्रवेश दे दिया गया । . साक्षात्कार के प्रथम अवसर 
पर ही प्राथमिक जिज्ञासु को जिज्ञासा को पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध करा देना साधारण बात नहीं । यह: 
उदारतां की भावना अविस्मरणीय है। यथा महषि दयानन्द को विद्या-दान देने में जहां ब्रह्मधि; 
_विरजानन्द जी की: अपूवे कृपा रही, वहां उनके मथुरा अघ्ययन-काल में भोजन, आवास के व्यवस्थापक 
' श्री प॑० ग्रमरलाल जी का सहयोग भो महत्त्वपूर्ण है । जिसके लिये देव दयानन्द. अपने जीवनकाल में 
सदा कृतज्ञता प्रकाशित करते रहे | i | a 


शक भः 
r roy 


` “जिस संस्थान में ज्ञानपिपासु को विद्या, आवास, भोजन, वस्त्र की सुविधा प्राप्त हो जाये, वह 
'कुतज्ञताज्ञापन क्यों न करेगा ? व राग्यवान, ब्रह्मचये-प्रमी छात्रों को गुरुकुलीय सामान्यं सेवाभार देकर 

अध्ययन का अवसर प्रदान करनेवाले उदारचेत्ता ग्राचार्ये का यह गुरुकुल प्रमुख विद्या-केन्द्र है । 

चाय का उत्तरदायित्व ' ` = ain ज्ञः Aa 


hin 
+ 


; आचार्य की निरुक्ति यास्कमुनि ने की है- -"आचार्य: आचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति- 


उद्बोधित करते रहना प्रमुख 
बन गई है। किसी भी qf- 
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: श्रत्तेवासी उद्गार २४६ 


नमस्ते करने के लिये जाते तो प्रत्येक ब्रह्मचारी से मुख्यरूपेण तीन प्रन किये जाते--१. कितने दण्ड 
ie ? २. अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करके सुनाई या नहीं ? ३. हर समय संस्कृत में बोलते हो 
या नहीं ? - 


इन प्रश्नों का उत्तर जिस छात्र से सन्तोषजनक मिल जाता, उसे तो कुछ न कहा जाता। यदि 
किसी छात्र में उक्त तीनों प्रश्नों की अवहेलना देखी जाती तो उसे निज विद्यार्थी जीवन के निंद 
प्रस्तुत कर सुझाव फटकार तथा उद्बोधन भ्रवश्य दिये जाते। ऐसा क्रम - कई वषं मैंने देखा । किसी 
विद्यार्थी को इन प्रेरणादायी प्रश्‍नों से लाभ हुआ या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, परन्तु मुझे ये प्रश्‍न 
निरन्तर प्रेरणा देते रहे जब तक इनकी पुर्ति न कर सका तब तक मुझे .अन्य सब कार्यक्रम अपनाते 
हुये अपने पर खिन्नता रहती | इसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैं उक्त तीनों प्ररनों का पालन विधिवतु कर 
सका । प्रोत्साहन हेतु तोनों नियमों के पालक ब्रह्मचारियों को पुस्तक, ` घृतादि का पारितोषिक भी देने 
की परिपाटी है। क उल | 


* आचारं का द्वितीय कत्तव्य है--श्र्थो का चयन । जिसके.दो अर्थ विद्वानों ने प्रकट किये हैं। १ 
आचाय अपने ग्रधीन विद्याथियों के लिये ग्रन्न, धन संचित कर निखिलःव्यवस्था करता है । २. वेद- 
शास्त्रों के पदों का अर्थ-ज्ञान सम्यक्‌ प्रकार भ्राचायं कराता है । इन दोनों अर्थो के उत्तरदायित्व में 
AUT AGT रहते हैं। अन्न, घन का संग्रह करके व्यवस्था , करना करवाना आपका प्रमुख कार्य हैं। 
प्रारम्भिककाल में पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन भौ किया । बाह्यका्य की अधिकता के कारण पाख्य- 
ग्रन्थों को न पढ़ाकर ब्रह्मचर्यं, आयुर्वेद, ऐतिहासिक, वैदिक, आायेसामाजिक तथा सामयिक समस्याओं 
के समाधानपरक विषयों परं उत्साहजनक प्रवचनों के द्वारा अध्यापक एवं छात्रों को पुष्कल सामग्री 
प्रस्तुत करते रहते हैं । भारतीय गौरव-गाथा की पुरातत्त्व सामग्री का संकलन एवं उस वंभवयुक्तकाल 
क में वतंमानकाल की समता एवं तुलनात्मक इष्टिकोणा प्रस्तुत करना आपकी अभिरुचि का 
विषय ह। . ¦` ein i ee 


अहंकार त्याग, विद्यावृद्धि को प्ररणा यी Fp of ony हि 
सनु १९६४ में श्रावणी पर्वं पर स्वामी इन्द्रवेश जी (जो उस समय ब्रह्मचारी इन्द्रदेव मेधार्थी 
नाम से वरिष्ठ अध्यापक थे) ने मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचयं दीक्षा के लिये प्रेरित किया ।, वेराग्यभावना पुवे 
'से ही संस्कार रूप में निहितं होने के फलस्वरूप यह विचार मैंने उसी समय स्वीकार कर लिया । इसी 
विचार की संम्पुष्टि के लिये आचांये जी (स्वामी ोमानन्द जी) से पूछा, आचार्ये जी! मेरा विचार 
। सैष्ठिक ब्रह्मचये-दीक्षा लेने का है। आपने तत्काल उत्तर दिया “विचार तो अच्छा है परन्तु अध्ययन 
MTA अभी पुरा नहीं sats । (उस संमय मैं व्याकरणाचाये द्वितीय खण्ड में।महाभाष्य पढ़ रहा था) 
HA: काषाय वस्त्र धारण करने से कहीं अहंकार तो नहीं भाजायेंगा भोर पढ़ता भो त्यागकर गुर बनने 
की इच्छा हो जाये।” मैंने एक क्षण विचार कर विनम्र हो उत्तर दिया, चाये जी ! विचार तो यही 
है कि मैं निज सामर्थ्यानुसार अपना अध्ययन पूरा करू, ये नल ड उस व में बाधक = 
होंगे । मेरी इस भावना का AIST करते FX आपने स्वीकृतिपरक उत्तर दिया कि 'यदि ऐसा दृढ़ 
है तो दीक्षा लेते में कोई आपत्ति नहीं | कनु की +6 हन 


1 
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दीक्षा लेने के उपरान्त आचाय जी के ये प्ररन सदा प्रेरणा देते रहे । जिनके कारण ait तक 
विद्यावृद्धि में रुचि है । साथ ही सम्बद्ध विषय की जानकारी के लिये किसी आश्रमस्थ विद्वान्‌ से पढ्ने 
या पूछने में संकोच नहीं होता । यह सत्य है कि कतिपय नवयुवक विद्यार्थी अवस्था में काषाय वस्त्र 
'घारणकर गौरवान्वित हो जाते हैं, किसी ग्रुहस्थ या वानप्रस्थ विद्वान्‌ से पढ़ने में हीनता अनुभव करते 
हैं । बिना सम्पूर्ण शास्त्रों को पढ़े या अस्यास किये बिना “त्वरितं वक्तारः” हो जाते हैं। पुणे विद्वान्‌ न 
होने से जीवन में सफलतापूवंक परोपकार नहीं कर पाते | 


युवावस्थां में योगाम्यास के साथ परोपकार की प्रेरणा 


गुरुकुल झज्जर में विद्याघ्ययन के अनन्तर अध्यापनकाल में यह प्रबल इच्छा हुई कि बाहर एकांत 
में जाकर निरन्तर योगाभ्यास किया जाये । इसी वैराग्यभावना से प्रेरित हो मैं एक दिन प्रात: ४ बजे 
ही गुरुकुल से बाहर चला गया । लगभग दो मास तक किसी को पता न लगा । मेरे उत्तरदायित्व के 
गुरुकुलीय कार्यभार में कमी अनुभव करते हुये तात्कालिक अधिकारियों ने अन्वेषण का प्रयास किया । 
'झाषंविद्यापीठ के प्रस्तोता स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश को किसी प्रकार मेरा भेद लग गया। वे 
ga रुण्णावस्था में मेरे पास पहुँचे ग्रौर बोले--गुरुकुल में परीक्षा : सम्बन्धो कार्यों में आपकीःआवंध्यकता 
pe sell साथ ही विद्याम्यास को अध्यापन द्वारा निखारने की आपके लिये अभी आवश्यकताःहै । मैःन 
Se i a भी स्वामी जी के विशेष ग्राग्रहवश गुरुकुल में ग्रागया । एक दिन ग्राचाये स्वामीश्रोमानन्द 
जी से मिलने का अवसर मिला । आपने समभाते हुये कहा कि योगाभ्यास तो युवावस्था में मैंने भी 
खुष किया है। रात को योगाभ्यास करता था ओर दिन में संस्था के कार्यों में लगा रहता था। युवा- 
er में केवल योगाभ्यास दिन-रात नहीं होता, उसे दिन में स्वाध्याय: अध्यापन श्रादिःकार्य अवश्य 
o करना चाहिए ।” इसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैं गुरुकुल भज्जर में कई -वर्ष अ्रध्यापनादिःकार्यों में 
Se रहा। प्रातः साय साधना की आन्तरिक भूख को शान्त करता रहा | इन्हीं अभिप्रेरक प्रेरणाओं 
_ एवं औपनिषद ऋषि के वचन “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌” प्रामाण्य से प्रेरित हो, वेदाचाये का प्रथम 
खण्ड, वेद से एम० ए० एवं शोध-कार्य स्वाध्याय रूप से करने A तत्पर हूं। साथ ही यथासमयः सामा- 

_ जिक कार्यों में भी सहयोग देने की इच्छा रहती है । 2 
Sis कि merga ! यहां यह अवघायं है कि वेद-वेदांगों का ज्ञान हो जाने के उपरान्त जैसा महर्षि 
निन्द सत्याधप्रकाश के तृतीय : समुल्लास एवं संस्कार-विधिः में निर्देश :करते हैं--पढ़ना,“पढ़ाना, 
“लिखना; उपदेशादि'कार्यो को सर्वात्मना त्यागकर परमात्म-साक्षात्कार का संतत प्रयत्न करना चाहिए | 
Patan कुछ समय के लिये नि र॑न्तर-साध्य'की साधना में -सांधकः नहीं-लंगता तो सिद्धि मिलेसी 
ही है वेद के शब्दों में परमात्म-साक्षात्कारके बिना: वेदज्ञान सी He सफलता देनेवाला नहीं 


= यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद विदुस्त इमे:समांसते. less: शर्व 
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“न्तेवासी उद्यां ` रे 
अन्य Sea 


. ` स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती द्वारा'की गई समाज-सेवा का ज्ञान तब 'मिला, जव गुरुकुलाथं 
'अन्न॑-संग्रह के लिये परिचित क्षेत्र में जाना हुञा । कई लोग बड़ी श्रद्धा-भक्ति से दान देने में सौभाग्य 
'मानते. हैं । सादा तपस्यामय जीवन से ''सादा जीवन उच्च-विचार? की उक्ति आपके अन्दर संघटित 
'होतीः है । महषि दयानन्द सरस्वती. द्वारा अनुमोदित “आषं-प्रणाली' के प्रति आपका: इंढ-संकल्प ग्राज 
'अनेकविध पुष्पित और फलित हो रहा है । मध्यकाल में बड़े से बड़े राजकीय प्रलोभन आपकी निष्ठा 
'कोःकम ial कर सके | साहित्य-सेवा की -अभिरुचि आपकी अद्वितीय है। व्याकरण महाभाष्य जैसे 
बृहत्तर AAT का प्रकाशन आपको निष्ठा का प्रतीक है । कुछ समय पूर्व आयेवानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर 
के स्वणुं-जयन्ती समारोह में आप यहां पधारे । प्रसंगवश जिज्ञासु भावना सेः मैने पूछा कि स्वामी जी 
अभिनन्दन में प्राप्त राशि का प्रयोग आप किस विभाग में करेंगे आपने तत्काल बताया !इस राशि 
'में'कई गुना अपनी ओर से मिलाकर स्थायी साहित्य-प्रकाशननिधि की स्थापना का विचार है' । ग्रन- 
“वरत 'साहित्य-सेवा की यह योजना ग्रायंजगत्‌ के लिये विशेष लाभंप्रद एवं प्रेरणादायी है । 


विस्तारभय से यहीं लेखनी को विराम देता हुँ । साररूपेण “यही उल्लेखनीय है कि' अनेकानेक 
पक्षों में आपको 'प्रतिभा होने के कारण आबालवृद्ध सभी के लिये आपका जीवेन विविध प्रेरणाग्रों का 
“स्रोतः है । इतना होते हुये भी पूज्यवर ! अ्रापके/द्वारा वेदिक शंखनाद: दिग्दिगन्त में गूजाने के लिये 
'भ्नार्थवीरो की fage सेना संगठित हो, जो शस्त्र और शास्त्र के बल पर विदव में वढ़ रहे पाखण्ड'की 
‘TS Gals फेंके । पारस्परिक विद्वेष समाप्त हो, 'सौहादे-काःवातावरण “बने, फिर से 'पांपाचार नष्ट 
*होकर वेदिक मर्यादाग्रों की स्थापना हो, समाज श्रद्धालु बने । आपकेःआदंश जीवन WATT आवनाओं 
शकी पूति.हेतु सर्वाधार जगन्नियन्ता से प्रार्थना है कि ग्राप्र' शतायु हों एवं “भूयश्च शरदः/शतात्‌ "जीवन 
। प्रौप्त- करें, जिससे' झायंजगत्‌ आपकी प्रेरणामयी सेवाओं से 'भूयो$पि'प्रेरित होताः रहे । 


= 


AAT Bl 'प्रेरणा 
अंग्तिदेव 'भीष्म' चतुर्वेदी 


मैं शैशवकाल से ही ब्रह्मचर्य का प्रेमी रहा हूँ। ब्रह्मचर्ये को प्रेरणा gÈ आर्यसमाज के उत्संचों 
भ्रौर जलसों को देखकर मिली । एक बार मैं न १९४८ में आर्यसमाज का उत्सव देखने के लिये श्री 
स्वरूपसिह वैद्य तथा श्री मास्टर मांगेराम जी के साथ दहकौरा ग्राम में गया । इस ग्राम के उत्सव पर 
मैने आचार्ये भगवानूदेव जी के दर्शन किये। उनके सूर्य के समान तेजस्वी मुखमण्डल और लोहे के 
समान सुदृढ शरीर को देखकर मैंने अपने अन्तःकरण में ब्रह्मचारी रहकर Fe शरीर बनाने का भीष्म 
ब्रत धारण किया | ग्राचाये भगवानूदेव जी के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने उसी दिन से व्यायामं | 
करना प्रारम्भ कर दिया । मैंने श्री स्वरूपसिह वैद्य जी से आचार्य भगवानुदेव जी के निवासस्थान का 
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` पता पूछा। उन्होंने कहा--'उनका निवासस्थान गुरुकुल झज्जर में है ।” मैंने फिर पूछा वे वहां पर क्या 

| कार्य करते हैं ? वेद्य जो ने उत्तर दिया कि अध्यापन कार्य । मैंने फिर पूछा कि क्या मैं भी उनके गुरुकुल' 

में विद्या ग्रहण कर सकता हुँ ? उन्होंने कहा कि इस विषय में तो मैं भी अनभिज्ञ हैँ अतः पता करते 

हुये हम गुरुकुल झज्जर में गये । वहां जाकर मैंने ग्राचार्य जी से पूछा कि क्या मैं भी गुरुकुल में विद्या 

` अध्ययन कर सकता हूँ ? उन्होंने उत्तर देते हुये कहा कि आप संन्यासी हैं अतः आप दयानन्दमठ रोहतक 

सें जाकर लगातार तोन वर्षों तक विद्या ग्रहण करें। इस अवधि के दौरान wart जो दयानन्दमठ में 

झाते ओर हमें अपने तेजस्वी व्याख्यानों के द्वारा ब्रह्मचर्ये पर डटे रहने के लिये उत्साहित करते | उन 

के प्रेरणादायक ओजस्वी व्याख्यानों को सुनकर मेरे जीवन में एक क्रान्ति आई। एक ऐसी क्रान्ति 

जिसने मेरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया और मैं मादक द्रव्यों का त्याग करके कच्चे चने व कच्ची 
सब्जियों का भक्षण करने लगा | 
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| दो क्ि मैंने क्रोध को भो तिलांजलि दे दी और “सादा जीवन उच्च-विचार” वाली कहावत के अनुसार 
/ जीवच यापन करने लगा । एक दिन ग्राचायं जो के कहने पर मैं ग्राम नरेला में सम्मिलित हुआ | वहां 


श्रर्निहोत्र के समय सभी 
करे। इस बात को सुन- 


= गुरुकुल में नौ महीने तक विद्या-अध्ययन करता gar 
को व्यायाम के माध्यम से बलिष्ठ बनाता रहा | इनकी तपस्या, शासन व्यवस्था ग्रौर गो-भक्ति 


तथा दयानन्द की भक्ति को देखकर मैं अत्यन्त ही प्रभावित हुआ। महान्‌ पुरुषों का अभिनन्दन होने से 
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स्वासी जो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


ब्र० रामवीर शास्त्री 


सर्वप्रथम मैं उन बन्छुओं को बधाई देता हुं जिन्होंने पूज्य स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज के चरणों 
में रहकर जो कुछ भी सीखा है उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां गुरु शिष्य की परम्परा 
बहुत ही पुरानी है । माता-पिता के पदचात्‌ तीसरा स्थान यदि बच्चों पर किसी का होता है तो वह 
गुरु का ही होता है परन्तु ग्राजकल' इनकी मान्यताओं में बहुत ही शिथिलता आगई है । विशेषकर 
गुरुओं की । मेरे विचार से गुरु की मान्यता उनके ग्राचार, व्यवहार, सत्य-परायणता एवं कत्तंव्य-निष्ठा 
पर ही निर्भर होती है जब कि भ्राज के इस दूषित वातावरण में, शिष्यों में शिक्षकों के प्रति उतनी 
श्रद्धा-भक्ति नहीं पाई जाती, जितनी कि विद्यार्थियों में परम्परानुसार होनी चाहिए। आज जब कि 
विद्यार्थी गुर का मखौल उड़ाने में अपना गौरव समझते हैं ऐसे समय में स्वामी जी के दिष्यों ने उनके 
प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता और श्रद्धा-भक्ति से एक “अभिनन्दन-ग्रन्थ” तथा एक लाख रुपयों की थेली 
उपहार के रूप में भेंट करने का इढ़-संकल्प किया है atc उसमें प्रयत्नशील हैं। यह स्वामी जी के 
व्यक्तित्व और विद्यार्थियों के प्रति उनके स्नेह का योतक है। इसलिए निःसन्देह इन वन्घुओं के विचार 
सराहनीय हैं और वे भी स्तुत्य हैं । 


पिछले आठ वर्षों में मुझे स्वामी जी के बहुत ही निकट रहकर काम करने का अंवसर मिला है। 
इन me वर्षों के सान्निध्य के आधार पर ही मैं उनके विशिष्ट व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख 
रहा हूं । 
; „पूज्य स्वामी जी को एक सफल इतिहासज्ञ, आदश शिक्षक, स्वदेश-प्रेमी एवं वेदिक-घर्मानुरागी, 
आपं-शिक्षाप्रेमी तथा निष्काम संन्यासी की विशिष्ट प्रतिभाभों की एक मूति कहा जाये तो कुछ झनु- 
चित नहीं होगा । स्वामी जी के सम्पकं में जो भी व्यक्ति आया उसे उनके जीवन से विद्वत्ता, सादगी, 
मानव-सेवा, विनम्रता आदि सदगुणों की मूक-प्रेरणा मिलती रही है। स्वामी जी का संन्यास अनेक 
विशेषताओं से भरा हुआ है। .यही नहीं, इतिहास जगत्‌ की प्रत्येक प्रगति से और प्रगतिशील इति- 
हासज्ञों से स्वामी जी का गहरा सम्पकं पूर्ववत्‌ कायम है । संन्यासो होकर भी स्वामी जी इतिहास ओर 
शायुवेद से संन्यस्त नहीं gt । सदेव लोगों के हित में ग्रपना हित समभते | =á efs 

पुज्य स्वामी जी ने सम्पन्न माता-पिता के इकलोते पुत्र होते हुये जनहित की भावना से चढती 


जवानी में गृहस्थ बन्धनो से स्वयं 7 । उस मुक्ति ने स्वामी जी के 
हुई जवानी में जीवन के बन्धनों से स्वयं को मुक्त कर लिया ही | उस a ने स्वामी जीवे | 
घर, परिवार li दायरा. बहुंत ही. विशाल कर दिया है। आज मैं देखता हूं हजारों घरों के द्वार उन 


[ज तक किसी भी साधु, महात्मा के प्रति आबालवृद्ध गृहस्थों के हृदय | 
के लिये सदा खुले रहते हैं। मैंने अ यामी भी के व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी पतीत होने 


वाले गुणों का अदभुत समन्वय है | आयुर्वेद और इतिहास के प्रकाण्ड विद्वानु होते हुये आप जितने 


में इतना स्नेह, इतना आकर्षणं कभी 
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यथार्थेप्रिय हैं उतने ही इनकी रचनाओं में प्रयत्नशील भी हैं। ग्रापकी रचनाओं ने वह चमत्कार दिख- 
लाया है जिसका यह तुच्छ लेखनी वर्णन नहीं कर सकती। इसी प्रकार के अनेक विरोधाभास आपके 
स्वभाव में हैं। अध्ययत्त ओर अनुशीलन में गहनःगम्भीर होते हुये भी आप इतने: विनोदी स्वभाव के 
हैं कि गहरी चिन्ता या उदासी में डूबा gar व्यक्ति भी ग्रापके पास बेठकर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर 
सकता है । कुछ समय स्वामी जी के साथ रहकर ही मैंने यह अनुभव {किया है कि स्वामी जी इतने 
स्नेही और कठोर हृदय के हैं । उनके TNT रहनेवाले को सदा सहज स्नेह और सहानुभूति ही प्राप्त 
होती है। 
स्वामी जो के श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होगी । अनेक स्थानों पर मैं स्वामी. जी. के.साथ.उन. 
के अद्धालुःभक्तों का अतिथि रहा हूँ । स्वामी जी सदेव-सतक रहते हैं कि कहीं उत्तके भक्तजन उनके ही 
सत्कार में इतने न इब जायें कि उन्हें साथ वाले. भ्रतिथि का ध्यान न रहे । अपने-साथ वाले का वे 
प्रा-पूरा ध्यान रखते हैँ | विद्वान्‌ व्यक्ति प्रायः अभिमानी और. स्नेह-शुन्य होते हैं... परन्तु हमारे स्वामी 
अभिमानी नहीं किन्तु स्वासिमानी हैं । उनका स्वाभिमान वृथा, अभिमानी व्यक्ति: के साथ यथायोग्य 
व्यवहार करने तक ही सोमित रहा है। अथवा अपने..विचारों को इढ़ता के लिये ही प्रकट होता है। 
अयथा ग्रपते साथियों, स्वयं को'ग्रल्प समभनेवाले मित्रों के,बीच स्वामी जी अपने हृदय-का सारा स्नेह 
______ बड़ो उदारता के साथ बिखेरःदेते हैं। यहां भी मैंने: उनके. चरित्र. में. एक विरोधाभास देखा । आयं. 
संस्थाओं के लिये भिक्षुक बनकर किसी अत्यन्त सामान्य Teer के द्वार पर जाना उन्हें: कभी भी बुरा 
नहीं लगता | वहां बेखटके पहुंचकर मांग लेंगे किन्तु किसी लक्षाधिपति- का भी .वह: दान स्वीकार नहीं 
करेंगे, जो उन्हें सोने की जंजीर में बांधकर अपनी केद में रखने का यत्न करता होगा | स्वामी जी 
__ अपने उत्तरदायित्वों के प्रति स्वयं पूर्णतः प्रबद्ध रहते हैँ किन्तु किसी भी व्यक्ति या संस्था की जंजीर 
; a पसन्द नहीं करते | बड़े से बड़े प्रलोभन को भी ठुकरा कर उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 


स्वामी जी प्रारम्भ से ही हिन्दी के. हिमायती रहे हैं। इतिहास को हिन्दी के माध्यम से: लोकप्रिय 
वनाचे से उन्होंने कोई कसर नहीं रखी । यदि उन्होंने एक ओर युवा-साहित्य को रचना की है तो 


rs 


ओर. इतिहासज्ञों के लिये इतिहास को खोज से उन कड़ियों को जोड़ा है जो महाभारतः के. पर्चात्‌' 
गई थीं ।,इसके. साथ ही स्वामी जी ने उन लोगों के मूह पर भी ताला लगाया है जो कहते हैं किं 
रामायण आर महाभारत विद्वानों की कल्पना है.। स्वामी जी ने अ्रपनो खोज के आधार पर सिक्कों 
मोहरों से यह सिद्ध करके दिखला दिया कि यह झूठी कल्पना नहीं, यह तो उस समय के हथियार 
सिक्के चिल्ला-चिल्ला कर उस समय को याद दिला रहे हैं। राष्ट्र-भाषा के माध्यम से शिक्षा के 
iim उद्देश्यः सेः आषं-शिक्षा.के. दो , गुरुकुलों.का संचालन किया । उनसे दर्जनों गुरुकुलों को 
त करके एक, संगठन बनाया: जिसका नाम “श्रीमह्यानन्दाषे विद्यापीठ” है । . उसका मुख्य 
गुरुकुल झज्जर में है । उसके प्रस्तोता स्वामी वेदानन्द वेदवागीश है। इसके साथ-साथ अनेक 
frets अनेंक लोकप्रिय. लेखों की माला पिरोई, और अनेक उत्कृष्ट मौलिक रन्धं की. 
अभी मी कर रहे Sl स्वामी जो, के लेखन का: मुल. उद्देश्य उनका इतिहास सम्बन्धी, 


विरासत में भिला S| उन्होंने संस्कृत: व्याकरण का भी आदोपान्त्‌ अध्यन 
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किया है | हिन्दी, अंग्रेजी, £ Ry 
bs ना जी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, उदू, अरबी श्रादि प्राचीन र्वाचीन भाषाओं लिपियों के 
_ स्वामी जी नियमित रूप से चार बजे बराह्ममुहृतं बळा 
र Ged में उठकर प्रातःकालीन मन्त्रों का उच्चारण. 
करके प्राथना बोलते हैं और फिर शौच के लिये जाते हुये इलोकोच्चारणा करते हुये दुर जंगल में चले 
जाते हैं। आकर व्यायाम अवश्य करते हैं। फिर स्नान, दन्तधावन करके संन्यासी होते हुये भी हवन. 
संध्या जरूर करते हैं। उनका अब' भी यह्‌ नियम है कि जब तक संध्या, हवन नहीं कर लेते हैं तब तक 
भोजन नहीं करते । कई बार मैंने देखा है कि कहीं दुर की यात्रा में समय पर सामान नहीं मिलता तो. 
भोजन भी नहीं करते । जब दोपहर प्रा बाद में जहां सामान मिला वहीं हवन करके भोजन करते हैं। 
सदव नंगे पांव, नंगे सिर रहते हैं चाहे कितनी भी गर्मी-सर्दी हो। सदा गो-घुत और गो-दुग्ध का ही 
सेंवन'करते हैं । कभी ie नमक, मीठा, खट्टा आदि नहीं खाते । इसी तपस्यामय जीवन से प्रभावित 
होकर मेरे जैसे सेकड़ों बालक इस तपस्यामय जीवन का अनुकरण करते हैं। उनकी कोति को चारों 
दिशाओं में फेलाने में इन्हीं गुणों का योगदान रहा है । | 


` स्वामी जी की पठन रुचि अत्यन्त विविधतापूर्ण रही है । इतिहास, आयुर्वेद, दर्शन तथा साहित्य : 
सभी आपके प्रिय विषय रहे हैं । उनके पास एक वृहत्‌ पुस्तकालय भी है जिसमें सभी प्रकार की पुस्तके : 
हैं। स्वामी जो प्रारम्भ से ही लेखक रहे हैं। वे किसी भी विषय पर लिखने की योग्यता रखते है 1. 
बोलते समय भो इसका परिचय मिलता है । अनेक वाद-विवाद, प्रतियोगिता, संगोष्ठियों, सम्मेलनों की 
्रध्यक्षता करते समय जब उनके बोलने का अवसर आता है तो वे अत्यन्त ही सरल-भाषा में भाषण 
देतें हैं जिससे कि अनपढ़ भी समक सके । बोलने से पहले मैंने कभी भो उन्हें तैयारी करते नहीं देखा । 
हां ! इतना जरूर देखा है जब वे मंच पर बैठे हुते होते हैं तो प्रकरण के अनुसार विचार करते हुये 
अर्थात्‌ दो मिनट पहले समाधिस्थ योगी के समान देखा है। उसके बाद किसी भी विषय पर वे घण्टों | 
घारा-प्रवाह व्याख्यान दे सकते हैं। ग्रंपनी इस शक्ति को उन्होंने स्वयं ही स्वीकारा है । आर्यसमाज के 
मंच से बोलते हुये हजारों, लाखों श्रोताओं को मन्त्रमुर्ध कर देते हैं। क्या हिन्दी, क्या संस्कृत, क्या | 
भग्रेजी, क्या उर्दू सब में ही वे घाराप्रवाह बोल सकते हैं । उनके भाषण ऐतिहासिक तथ्यों से सम्पृक्त « 
होते हैं । श्रोताओं को ऐसे सहज ढंग से समभाते हैं कि उन्हें आकृष्ट हो जाना पड़ता है | 


` ` स्वामी जी के कृतित्व का उत्कृष्ट रूप उनकी वे रचनायें हैं जो ऐतिहासिक परम्परा के विकास _ 
से सम्बन्धित हैं। स्वामी जी ने देश की वेदिक परम्परा का ऐतिहासिक ढंग से उन्नयन किया है, उसके ' 
समग्रं साहित्य का आकण्ठ आस्वादन किया है तत्र कलम चलाई है । उनकी कृतियां मौलिक हैं, विशेषः 
तया इतिहास के विकास में उनके अनुसार वैदिक-धमं कीं सूल भूमिका रही है। यही कारणा है कि 
उन्होने इतिहास के साथ भ्रायुवेंद . सम्बन्धि-ग्रन्थों पर भी विवेकपूर्वक भ्रपनी लेखनी चलाई है। वैसे 
स्वामी. जी का खोज का विषय पुरातत्त्व ही मुख्य रहा है जिसके फलस्वरूप हरयाणा में एकमात्र 
रत्व संग्रहालय उनके द्वारा संचालित गुरुकुल भज्जर में है। यह प्रादीन संस्कृति के मत भजु 
एवं अध्ययन का द्योतक है। उनका ध्यान सिक्कों, प्राचीन अवशेषों, प्राचीन अस्त्र-शस्त्र une की ओर्‌ 
गया और उन्होंने एक पुस्तक “भारत के प्राज्जीन मुद्रांक” लिली जो अपने आप में एक अनोखी 
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तथा मौलिक कृति है । (Ancient seals of India) इस पुस्तक से पृथक्‌ स्वामी .जी ने हरयाणा के. 
इतिहास पर बड़ी भारी खोज की है । उन्होंने “हरयाणा के वीर योघेय', “वीर भमि हरयाणा”, 
“हरयाणा का संक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तके लिखी हैं जो हमारे पूर्वजों के गौरवमय इतिहास का 
वणैने कर रही हैं। ' ; 

स्वामी जी को उद्योगों के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। सम्भवतः वेदक ग्रन्थों में वशित उप- 
करणो एवं उद्योगों ने प्रेरणा दी थी । वे देश में रसायनशालाशों के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने ग्रोद्योगिक 
साहित्य की भ्रीवृद्धि हेतु आक, पीपल, नोम, बड़, सिरस, हल्दी, लवण पर पुस्तक लिखीं तथा आज भीर 
इस वृद्ध अवस्था: अ्मौषध बनाकर धर्मार्थ औषधालय चलाते हैं. और अपनी' कमं भूमि गुरुकुल भज्जरः 
सें एक बहुत विशाल रसायनशाला का निर्माण कर रखा है. जहां लाखों ' रुपयों: की औषधियां: बनती: 


| 
. स्वामी जी ने प्रारम्भ से ही ऐतिहासिक, साहित्य का आर्यसमाज में अ्रभाव और उसके सुजन,की; 
|  झ्ावल्यकता.का अनुभव किया है । सामान्य पाठ्य-पुस्तकों.से लेकर गूढ़ विषयक पुस्तके उनकी. लेखनी: 
। _सेप्रस्फुटित हुई हैं । वे अपनी पुस्तक प्राय: ब्राह्ममुहत में लिखते हैं.। उनके प्रूफ देखने और बारम्बारः 
उनका संशोधन करके उपयोगी बनाने का कार्यं उनके प्रिय शिष्य wo विरजानन्द जी दैवकरणि, 
` व्याकरेण-दर्शनःइंतिहासाचार्य बहुत ही योग्यता से करते हैं। वे भ्रत्यन्त सौभाग्यशाली हें । क्योंकि बचपन 
o सेहोपुज्यस्वामी जी महाराज का आशीर्वादमय हस्त sat. fax पर MEET स्वामी जी की एकः 
हः: Esa में छपकर लाखों की संख्या में: निकल gare वह है “ब्रह्मचर्यामृत maigi 


____ संन्यास ग्रहण करने के बाद तो पूज्य स्वामी जी को. मांग देश-विदेश: में: सब जगह हो रही है? 
 दिन-रात भाग-दौड़ करने पर भी वे अपने दिये प्रोग्रामों को भी पूरा नहीं कर पाते | आज हरयाणां में 


Sei ee कल Fo पी० मे, परसों देहली में, अगले दिन राजस्थान में हैं तो फिर जम्मूःमें हैं, फिर पंजांबं£ 
में हैं तो फिर महाराष्ट्र में।इस प्रकार मैं देखता हुं कि पुज्य स्वामींःजी पूरे वर्षभरः इतनी भाग-दौड़ 
Gh भी अपने उपदेशामृत से जनता की अभिलाषाझों को पूर्ण नहीं कर पाते । कई जगह तो लोग उन' 
को प्रतीक्षा में अपने संम्मेलनों को फीका कर लेते हैं। रही विदेशों की बात; कभी जमंनी, कभी इंगलेंड, 
हमी अमरीका तो कभी सिगापुर आदिं विदेशों के कई बार निमन्त्रणःपत्र आये-। लेकिन उन्होंने समर्य: 
ज्यादा चाहा, ज्यादा समय स्वामी जी दे नहीं सकते A फण fetes 5 
स्वामी जी को अक्षय कीति मिलीःहै.। उनके.शिष्यों की शह खला देश-विदेश में सर्वत्र व्याप्त है । 
को-चारों ओर सम्मान ही सम्मान मिला है । वे वत्तेमान AMAT के .दयानन्द हें । गेरुवें 
स्वामो/अद्धानन्द, स्वतस्त्रानन्द, वेदानन्द और आत्मानन्द जी जेसी छाप छोड़ते है । वे इस.. 
। चे चलते-फिरते स्वयं अनेक संस्थाये हैं । हिन्दी और संस्कृत उन्हें पांकर,घन्य हुई है.।. 


है 


र्वे भवन्तु Gas: तथा विद्ववबन्ध॒त्व को भावना से देश-देशान्तर. में वेदिक-धर्म के. 

अविकल भाव से कार्य रत हैं । मैं अपने को भी बहुत हीं सौभार्यशाली समझता हूं: कि - 
SRA महापुरुष का सरलता से साहचये प्राप्त करता रहा हे और भगवानु से, 
की सेवा का अवसर मुझे सैकड़ों वर्ष क प्रपत हो और AGT 
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धन्य नर 
'योरेन्द्रःपुरुषार्थी, योगानुसंधाता 


त्याग कर जो मोह-ममता, तज सभी सुख-स्वार्थ को । 
धन्य नर, है धन्य जीवन, जिन लिया परमार्थ ati 
त्याग-तप के ताप से, सन्ताप वे करते नहीं। 
विश्व पारावार पर जो, भार बने रहते. नहीं et 


'विघ्नःबाघोये कभी, ' बाधा बनीं मग में रुकीं। 
धेयें-धारण धर्म से, उनके लिये नत हो भुकी ॥ 
बल-बुद्धि वेभव पा कभी, वे दम्भ को भजते नहीं । 
'आपड़े आपत्ति का नग, ,ब्रत लिया. तजते नहीं-॥२॥ 


भव्य भारतवषं के वे, भाग्य गौरव-त्राण हैं। 
अज्ञानहर प्रज्ञान से, विद्वान्‌ जग के प्राण है ॥ 
` “निष्काम होकर कर्म-रत, वहु कमे करना मानते। 
“ईश के अधिकार में है, कमं-फल यह जानते ॥३॥ 


संयम-नियम से वे स्वयं, जीवन बनाते हैं सदा । 
सत्य को व्यवहार में, करके दिखाते हैं सदा॥ 
आपत्ति में आदश को, पालं वही. रणधीर हैं। 
चाहे विमुख हो विश्व पर, विश्वेश के प्रणवीर' हैं ॥४॥। 


जीवित जगत्‌ में हैं सदा, जीते रहे परकाज जो। 
जीवित ही मृत समझो उन्हे, बस: जी रहे निजकाज ST 
मान, को विंष जानकर,::विचलित न हों भ्रपमान'से। 
हैं मर. “इतिहास में वे, साधु जन सम्मान से ॥५॥ 


जो सनातन सम्यता की, सीख दे जनमात्र को। 
धुन यही - है सुख मिले, संसार में नर-मात्र को ॥ 
क्‍यों न ऐसे - देव जग में, ग्रा अमर-पद पायेंगे । 
धन्य वे ही विश्व में, चिरकाल तक कहलायेंगे॥६॥ 
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- एक व्यक्ति-अनेक संस्था 
= Slo TAANE एम० To, बी० ए० एम० एस० 


स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 


sant १६३१ में सरदार भगतसिंह ग्रौर उनके सांथी देश की स्वतन्त्रता के लिये शहीद ीगयें 
बलिदान की प में बन्द खुन तक पहुंचकर हलचल' मच गई । जवान oe abd 
को छोड़ मेदान में आगये | तमो सेन्ट स्टीफन्स कालेज के एक छात्र ने भी देश की आजादी के मार्ग 


- टोचू और मंजिल के लिये बढ़ चला । उसी युवक को आज हम स्वामी श्रोमानन्द जी के नाम से 
जानते हैं। i 


यहां से प्रारम्भ हुआ उनका सामाजिक जीवन आज तक अनव काल 

2 रत काल-प्रवाह के साथ-साथ 

नप हो रहा है । आपने १९३१ से १ ९४१ तक सामाजिक-कार्य के साथ आत्म-निर्माण की साधना 

. जारी रखी। आपका जन्म एक कमठ आये परिवार में हुआ था अतः केवल अपनी उन्नति में ही 
age रहना आपने सीखा हो नहीं | आपने अपने क्षेत्र में दस वर्ष तक निरन्तर हरिजनोद्धार और 


भारत छोड़ो' आन्दोलन में गांव से गांव और व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुँचकर 
बनाया और अपने तन, मन, घन से सफल बनाने की चेष्टा की। स्वतन्त्रता के 
z ee में न के समय गृहमन्त्री सरदार पटेल के परामश के 
न्हु-सुस्लिम दंगों की समस्या को हल करने में आपने अपने सम्पूर्ण साधन 


Wear को दिशा zx = | 
; oS जीवन भाय में ही इस तथ्य को भलो-मांति. समक लिया था कि भारतीयों को 
at होने ह ae बनाने के लिये शिक्षा को सही दिशा देना वश्यक है । शिक्षा भारतीय सांचे 
aud सब के लिये समान श्रवसर देनेवाली हो। स्वामी दयानन्द के इन शिक्षा 
E [स किया । आपने १९३ १ से १९४१ तक सामा- 
हन अपने ही कोह पर्‌ है oa आश्रम” का ग संचालन 
$ आग्रह अपने नि 'को देखकर आयें सज्जनो ने आप से 
तच आमन ऋषि ऋण से भ्रतृणा होने की भावना से १ होर तो 
रो की संस्था के संचालन का सूत्र अपने हाथों में लिया । आज उस 
विशालता को देखने से स्वामी जो की कर्मनिष्ठा साकार प्रतीत होती 


aha Vidyalaya Collection. 
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STATE २६९ 


है। आज उस संस्था ने हजारों ग्रामीण निर्धन भ्रशिक्षितों को शिक्षा देकर जीवन को सही fear दी है। 


इस प्रकार शिक्षा-जगत्‌ में वहां के स्नातकों ने न के 
La वल प्रतिष्ठा ही प्राप्त की है अपितु 
TET EEN के द्वारा समाज को आदश भी प्रदान किया 4 ag Bile ee 
पु ae संचालित होता है । यहां प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर ओर हाथ से काम 
को an ह बनाया जाता है। यहां सभी विभागों का संचालन विद्यार्थी स्वयं करते हुँ । 
ileal स ठ गुरुकुल झज्जर से प्राय: २० छोटे-बड़े गुरुकुल सम्बद्ध हैं। यहां को 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को झिक्षा-मन्त्रालय भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की हुई है। 


. स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार के सिद्धान्त को समभते हुये स्वामी जी महाराज 

पेतृक plaid सम्पत्ति दान में देकर ऋषि पद्धति पर कन्या गुरुकुल' नरेला bee 
में इस समय समस्त देश से आई हुई ३०० से भी भ्रधिक कन्याये शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। यह संस्था 
भो दयानन्दार्षविद्यापीठ से सम्बद्ध है। इन दोनों ही संस्थाओं में कृषि के लिये ग्रपनो भूमि है तथा 
गोशाला भी है। जन-सेवा के लिये फार्मेसी एवं श्रौषधालय का संचालन भी किया जाता है । 


साहित्य का प्रचार ओर प्रसार 

आपने शिक्षण के साथ-साथ ग्राम-ग्राम जाकर साहित्य के प्रचार और प्रसार का | 
आपने इस शताब्दी वषं के उपलक्ष्य मे एक लाख से al सत्याथेप्रकाश, ऋषि pal 
सामाजिक साहित्य जन-जन तक पहुंचाकर सच्चे अर्थो में आयंसमाज का प्रचार किया है । आषं-पद्धति 
से पढ़नेवालों की कठिनाई को देखते हुये गुरुकुल के प्रकाशन विभाग से लाखों रुपये व्यय कर व्याकरण 
महाभाष्य, दशन, छन्द, अलंकार एवं अन्य संस्कृत-साहित्य के पुरातन नुतन ग्रन्थों का प्रकाशन भो किया 
है। इस प्रकार अपने विचारों को दूर-दूर तक पहुँचाने के लिये ३ दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन 
किया. जिसे युवा-वर्ग विशेष भ्रभिरुचि से पढ़ता है । समस्त प्रांत में आप लेखनी भर वाणी दोनों से 
TAS में जुठे रहते हैं। _ | 


इतिहास को कसोटी 


इतिहास आपका प्रिय विषय है । सच्चा इतिहास राष्ट्र के उज्ज्वल' भविष्य की आधारशिला 
होती है । ऐतिहासिक सामग्री की खोज, संग्रह और अनुसंधान का आपका काये अनेक संस्थाओं द्वारा 


४ किये गये कार्य से भी विशाल भ्रौर महत्त्वपुरे | | इस समय गुरुकुल झज्जर के पुरातत्त्व संग्रहालय में : 
पुरातन इतिहास की अनुपलब्ध कड्यो को जोड़नेवाली सामग्री के रूप में हजारो सिक्के, ठप्पे, ताम्र- 


गन, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां और हस्तलिखित पुस्तकों (पाण्डुलिपियों) का अदभुत संग्रह 


विद्यमान है जो यौधेय, औदुम्बर, आजूनायन, कुणिन्द, कौशाम्बि ale गणराज्यो के अस्तित्व, क्षेत्र, 

क्‌ क्रियाकलाप आदि पर तथ्यात्मक प्रकाश डालता है । यह FAA सामग्री HTT राष्ट्र की बहुमूल्य निधि. 
है। स्वामी जी महाराज ने इस विषय पर एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक महत्त्व के ग्रन्थों का 
Es और प्रकाशन किया है। “प्राचीन भारतं के मुद्रांक” नामक अभी-अभी प्रकाशित आपका ग्रन्थ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७० स्वामी भरौमानन्द-असिनन्दन-्न्थ 


झानेवाली पीढ़ी के लिये युगों तक प्रकाशस्तम्भ का कार्य करता रहेगा । 


अपनी ऐतिहासिक योग्यता भर क्शिष्टता ने आपको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्रदान की है । रूस, 
जापान, फ्रांस, आस्ट्रेलिया में होनेवालै सम्मेलनों में स्वामी जी महाराज ने भारत का गोौरवपूर्ण प्रति- 
निधित्व किया है। इस ज्ञान के अन्वेषण में इंग्लेण्ड, जमनी आदि देशों का भ्रमण कर भारतीय 
संस्कृति के पुरातन तथ्यों का अनुसंधान और प्रचार किया है। वहां पुरानी लिपियों के अध्ययन को 
क्रियात्मक रूप देकर पुरातत्त्वीय सामग्री के संरक्षण और अनुसंधान में दक्ष शिष्यों की परम्परा को भी 
स्थापित किया है। 


अन्याय के विरुद्ध संघष 


) | स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में ग्रदुसुत योगदान दिया है वहां उनके 
j द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़े गये संघर्षों का भी एक लम्बा इतिहास है । १९३९ 
में आर्यसमाज ने हैदराबाद निजाम के विरुद्ध संघषं का बिगुल बजाया उस समय आपने अपने समस्त, 
कार्यो को छोड़कर पूरी शक्ति सत्याग्रह की सफलता के लिए लगादी | हजारों सत्याग्रहियों को जेल जाने 
के लिये तेयार किया और स्वयं भी सत्याग्रह करके तुलजापुर जेल में निजामशाही की यातनाओं कोः 
सहन किया । १९५७ में इसी प्रकार हिन्दी-भाषा आन्दोलन में दादरी, रेवाड़ी, रोहतक आदि में विशाल 
सम्मेलनों का आयोजन किया और आन्दोलन को योग्यतापूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। सन्‌ १९५४ और 
१९६६ में किये गये गोरक्षा आन्दोलन में गांव-गांव घर-घर अलख जगाकर हजारों सत्याग्रही सैनिक 
तयार किये ओर उनके साथ जेल को यात्रा को । जब दिल्ली के पास कुण्डली ग्राम में बहुत बड़ा 
बूचड़खाना खुलने जारहा था, आपको दुर-इष्टि ने इस भ्रहित से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और 
O MANA इसके विरुद्ध जन-जाग्रति की। सरकार को समझाया, आन्दोलन किया 
|... ओर अधिकारियों को मनाया, इस दुष्कृत्य पर प्रतिबन्ध लगवाया । इस प्रकार जहां भी अन्याय हुआ, 
कि करनेवाला अपना हो या पराया, उसे' समझाया, संघर्ष किया, बाधित किया और न्याय दिलाने का 
सम्पुर्ण प्रयास किया । वत्तेमान आधी शताब्दी से ग्रायेसमाज द्वारा किये गये कार्यों का आपको जीवित 
इतिहास कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी । | ; 


समर्पित व्यक्तित्व 


' ` _इसाअकार सर्वतोमुखी आपकी समाजसेवा ने आपको सब का बना दिया । प्रेमिजनों ने आपको 
_ सहयोग दिया, मित्रों ने प्रेरणा और प्रशंसा दी, शिष्यों ने. आपको विस्तार दिया तथा समाज ते सम्मा- 
तित किया । आपके शक्षरिएक'और सामाजिक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुये, हरयाणा सरकार. 
‘ei आप z: से a किया ।' संस्कृत-भाषा की सेवा के लिये १९६९ में 
मारत क राष्ट्रपति ato ato जो को “राष्ट्रिय पण्डित” के गौरवपुणं विभुषण. से 
ला किया । आतो र्ष तक सत आयोग का सदस्य नियुक्त कर, रा चका S 
आपके सुझाव और संम्मतियों का आदर किया। वर्तमान में भ्राप भारतीय मुद्रा परिषद्‌, के. 
॥ आरतः चीन, ब्रह्मा सांस्कृतिक संघ से भी आप सम्बद्ध हैं। गतवर्षे आपकी इन सब सेवां 
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के लिये गुरुकुल' कांगड़ी विशवविद्यालय ने अपनी (विद्यामातंण्ड? 
किया है । सर्वोच्च मानद ,उपाधि “विद्यामातंण्ड'' से विभूषित 
इस प्रकार आपका जीवन आयेसमाज और देश के लि 'है। आप 
यों से. सई ए समर्पित जीवन है । ग्रापका सफल नेतृत्व 
क बुराइयों से. सघष कर, समाज को स्वस्थ और संकल्पयुक्त वातावरण देने के लिये कटिबद्ध 
हे । ऐसे शताब्दी समारोहं के प्रसंग पर आपका और आपके सहयोगियों का हादिक अभिनन्दन है। 
आपको प्रभु दीर्घायुष्य व स्वास्थ्य प्रदान करे ऐसी येजनों की कामना ži 


र 


आचाय को अचना 


Slo रघुवी रसिह वेदालंकार' 


“आचार्यः कस्मात्‌ ? आचारं ग्राहयति” 

अत्युक्ति नहीं होगी कि यदि गुरुकुल झज्जर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
को यास्कमुनि द्वारा निदिष्ट आचाये की उक्त परिभाषा का मूतिमान्‌ atest कहा जाये | इस भोग: 
प्रधान युग में शुद्ध, पवित्र, सात्विक ब्रह्मचारी निर्माण की कल्पना को साकार रूप देने के लिये न केवल 
जीवन दान अपितु श्रपनी पैतृक सम्पत्ति को भी भ्रपेण कर दिया गुरुकुल के लिए । इसी का भद्र प्रताप 
है कि आज जहां एक ग्रोर गुरुकुल झज्जर में सेकड़ों ब्रह्मचारी वेद-वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं वहां 
दुसरी शोर नरेला गुरुकुल में सँकड़ों बहनें संस्कृत अध्ययन करके वैकुण्ठ्य को प्राप्त कर रही है । विद्या 
के क्षेत्र में कितना महान्‌ कायं है यह, इसका अनुमान तो कीजिये । | 


आपका उद्देश्य था--विद्वत्ता के साथ-साथ त्यागी, तपस्वी, सदाचारी ब्रह्मचारी निर्माण करना, 
इसे उद्देश्य की पुति के लिये आपने सदाचार व ब्रह्मचर्यं के कठोर नियमों में न केवल गुरुकुल के tel 
चारिंयों को ही नियन्त्रित किया अपितु स्वयं उनसे भी कठोर नियमों का पालन be हुये “आचार 
ग्राहयति” का आदश्ञ पूर्ण किया है | सत्य ही है कि जो स्वयं तपस्वी नहीं; वह दूसरों को क्‍या ब्रह्मचारी 
बनायेंगा.। इसीलिये तो वेद कहता: है--“भाचार्यो ब्रह्मचर्येण. ब्रह्मचारिणमिच्छते'। आपने इस वेदिक 
आदर्श को अपने जोवन में उतारा-है | इसके. साथ-साथ “आचिनोति बुद्धि” के अनुसार मधुर, सार- - 
गमित अनुभवपूर्ण उपदेशों द्वारा अपने ब्रह्मचारियों की बुद्धि का परिष्कार मी आपने किया । इतना ही | 
नहीं भपितु- इल गुरुकुलों के व्यय,का भार भी तो आपके हो ऊपर है । ब्रह्मचारियो के लिये गले. से. 
झोली टांगकर घर-घर से अन्न, धन की भिक्षा मांगकर 
गोत्यर्थान्‌ को सार्थक कर दिया | 


___ गुरुकुल में विद्याष्ययन करते हुये 
POS प्रतीत होने पर भी भापके अत्तर 
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गुरुकुल का संचालन करते हुये आपने ग्राचि- . | 


हमने आपके सौम्य तथा रोद्र दोनों ही रूप देखे हैं। ऊपर से | À 
में जो मृदुता तथा शिष्य-वत्सलता निवास करती है उसका एकू 


हद 
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उदाहरण ग्राजीवन अविस्मृत रहेगा | बात ऐसी थी कि गुरुकुल झज्जर के कठोर नियमों से अकुलाकर 
एक बार कुछ शरारती विद्यार्थियों ने, जिनमें मैं भी सम्मिलित था, विद्रोह का भाव उपस्थित किया | 
भ्राचाये जो को इस बात का पता बाहर से लौटने पर लगा। मन ही मन हम सहमे हुये थे कि आचायं 
जी फटकार लगायेंगे तथा सम्भवतः कुछ दण्ड देकर भो उपद्रवियों को पुरस्कृत किया जायेगा। आचार्ये 
जी ते मुझे बुला भेजा लुहार को धोंकनी के समान मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई थी | फटकार सुनने 
के लिए मैंने दोनों कानों को अच्छी तरह तयार करके ग्राचायं जी के चरणों में प्रणाम किया । यहां पर 
जो हुआ वह मुझे सदेव भ्रविस्मृत रहेगा स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले--बेटे ! ऐसी बात 
थी तो चुपचाप आकर मुझे क्यों नहीं वतला दिया था । उपद्रव करने से क्या लाभ था । ग्राचायं जी के 
इस Sled वाक्य ने न केवल उस उपद्रव को शान्त कर दिया ग्रपितु सदेव के लिये एक अमिट छाप 


भी हमारे हृदयों पर छोड़ दी। 
) ग्रापकी कार्य-सीमा गुरुकुल मात्र तक सीमित नहीं है । गुरुकुल झज्जर में आपके द्वारा संगृहीत, 
| स्थापित पुरातत्त्व संग्रहालय इतिहास के क्षेत्र में आपके द्वारा स्थापित बेजोड़ उदाहरण है । दूर-दूर 


तक पहुंचकर अपने उपदेशों द्वारा तथा साहित्य वितरण करके आप एक प्रचारक का उत्तरदायित्व भी 
पुणं कर रहे हैं। आपके प्रचार का ही परिणाम है कि ग्रायंसमाज के किसी भो आन्दोलन में हरयाणा 
सदेव आगे रहता हे । इसके अतिरिक्त हरयाणा की राजनोति भी तो आप पर निर्भर करती है.। आप 
आद्वादी नहीं अपितु व्यवहारवादी हैं । जिस कार्य को दूसरों से कराना चाहते हैं, पहले स्वयं करते 
हैं। आपका उदेस्य था- त्यागी, तपस्वी, देश-सेवक, विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों का निर्माण । इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये आपने अपने आपको स्वयं मूर्तिमान्‌ रूप में उपस्थित किया । आप एक निष्णात वेद्य 
हैं। वेद्यक द्वारा घर की पंतृक सम्पत्ति से.या अन्य किसी उपाय से भ्राप सुखपूर्वेक जोवन निर्वाह कर 
सकते थे किन्तु आपने ऐसा न करके त्याग, तपस्या, ब्रह्मचये का मार्गे अपनाया तथा पेतृक सम्पत्ति को 
_ अप्र कर ET । पराधोन इक नौकरी करना आपकी इष्टि में हेय-कार्य है । आपके 
हे 811 उचशुनाया जानेवाला वाक्य है-“गुलामी के हलवे से बेहतर है, चने सखे चबा लेना” 
दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देते रहते हैं। आपने अपने ब्रह्मचारियों से oe ऐसी ह कीथी 
ल [नोच ही है कि de A च मार्गे का हम अनुसरण नहीं कर ay | 
. आपः । इतना होने पर डे 3 
आदशं है - “नर हो न निराश करो मन को ।” SS SE RATES | ad 


(OIE! १७0५ 32110 Se Le A ed oe? 
हि NTI 74 WETS A 


F prar ! आपने हमें जो विद्यादान दिया है, त्याग तपस्या का मार्ग दिखलाया है, सदाचार 
aha उपदेश दिया है, इससे हम कैसे अनृण हो सकते हैं। अनृशता का केवल एक ही मार्ग बी तलावात a 
ह्यचारी रहकर आपके पथ का अनुसरण करना | वह हम नहीं कर सके। आपके चरणों में nfi- " 
श्त पत्थ भट करके हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा हमें वह शक्ति प्रदान करे कि 
शेष ष जीवन में आपके मागे कां अनुसरण करके हम ऋषि ऋण से अनुण ठाति 
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* को दूरदशिता एवं तीक्ष्ण बुद्धि 


का प्रेम स्नेह निरस्त बढ़ता गया HET सैकड़ों गुरुकुलों एवं न्य भागँ 
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आषंपाठविधि के सजग प्रहरी 
रणवीरसिंह एम० To 


संसार के सभी मनोवेज्ञानिक एवं शिक्षा-शास्त्री सिद्धान्ततः एकमत होकर इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि “शिक्षा मानव में वैचारिक क्रान्ति उत्पन्न कर मानव जीवन को नये सांचे में ढालकर 
जीवनभ्रवाह को नई दिशा प्रदान करती है ।” इसी उक्ति को चरितरार्थ करने हेतु भारतीय ऋषि-मुनियों 
ने शिक्षा की परिभाषा संक्षिप्त सूत्र में निबद्ध कर संसार को धमं, अर्थ, काम, मोक्ष (पुरुषार्थ चतुष्टय) 
सिद्धि का सोपान सिद्ध किया । “सा विद्या या विमुक्तये” 'विद्ययाऽमृतमइनुते' अर्थात्‌ विद्या (शिक्षा) वह 
है जो मनुष्य को सांसारिक बन्धनों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्राप्त कराये, विद्या द्वारा मनुष्य अमृत 
का पान करता है | इस प्रकार सर्वागीण विकास का मूलाधार एवं समाज में परिवतंन का एकमात्र 
आधार शिक्षा है । 


इतिहास इस वात का'साक्षी है कि संसार में जब-जब सिक्षा.का अभाव gar, तभी.संसार पतन 
के गर्त की ओर अग्रसर हुआ और जब शिक्षा का प्रचार-प्रसार.हुम्रा तभी राष्ट्र का उत्थान भी. हुआ। 
चालाक अंग्रेजों ने इतिहास के इस ज्वलन्त उदाहरण से लाभ उठाकर ‘Als Aare’ द्वारा सुनियोजित 
शिक्षा-प्रणाली का भारतवर्ष में सूत्रपात कर ग्रादि सृष्टि से चली-आरहो प्राचीन भारतीय चिन्तन धारा 
को मोड़कर भारतीय जनता को एक नये सांचे में ढालने का दुष्प्रयास ही नहीं किया ग्रपितु अपने. षड्‌- 


` यन्त्र में सफल भी हुये । परिणामस्वरूप लाडे मेकाले का वह स्वप्न पूरा हुआ जिसका जिक्र अपने पिता 


को पत्र लिखता हआ स्वयं मैकाले करता है कि 'मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा का'सूत्रपात कर रहा हूँ जिससे 
भारत के लोग रूप रंग से तो भारतीय होंगे लेकिन विचारों से एकदम अंग्रेज lt’ यही कारण है कि 
इस कृटनोति के कारण भारत आजाद होकर भी अंग्रेजी के मोहजाल को नहीं छोड़ पाया है | AUT 
भी भारतीय जनता की चिन्तनशक्ति उसी सांचे में ढली हुई है जिसमें अंग्रेज ढालकर गया था | 


c युग-प्रवतं  बेदोद्धारक ग्रादित्य ब्रह्मचारी स्वनामधन्य स्वामी दयानन्द अंग्रेजों की इस कुटिलतीति 
ae से भांप गये और भारत को पराधीनता की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने 


के लिये भ्रपने भ्मर-प्रन्थ सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में “पठन-पाठन विधि के माध्यम से 


«“आषंपाठविधि” का समुदृघोष करके पाश्चात्य शिक्षा के विरुद्ध खुली बगावत का.शंखनाद किया तथा 


क चेतना विकास व समृद्धि का आधार बतलाकर 


* भारत की राजनोतिक, आर्थिक, सामाजिक व नेति 


पुनः इसके प्रचार व प्रसार पर पूरा जोर दिया । , 

महषि दयानन्द के इस स्वप्न को मृत्त॑रूप दिया :अमर Te 
स्वामी द्शनानन्द, महात्मा नलाय do विस्वम्बरदास 
साधइु-महात्माश्रों ने । इनःमहात्माओों TATA 
Ngaia हुआ । जनता में एक नई चेतना 
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“भक्त फूलसिंह व ate पीरसिह आदि. र ‘ce 

माज-के 'पुरषार्थःसे. पुनः गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को तयी 
ई । सदियों से प्रसुप्त भावनायें जागृत हु जनता 77 

जागत हु -शिक्षा केन्द्रों का 


दस्वामी श्रद्धानन्द, वोतराग-संस्यासी 
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देशभर में जाल-सा बिछ गया | भ्रायंसमाज के गुरुकुल बा कालिजों को शिक्षा भले ही संस्कृत, अंग्रेजी 
रही हो परन्तु प्रारम्भिक काल में प्राय: सभो गुरुकुलों की शिक्षा महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
विशुद्ध भारतीय ही रही है। 


प्रन्तु कालक्रम भौतिकवाद के प्रभाव, पाश्‍चात्य सिक्षा-प्रेम की चकाचौंध प्रायः सभी गुरुकुलों 
को पथ-भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है तथा धीरे-धीरे प्रायः सभी गुरुकुल इस चपेट में समाते जारे हैं 
और यदि कोई इस भयावह संकट काल में बचा भी है तो वह भी चरमरा रहा है। पथ-भ्रष्टता का 
कारण है वत्तंमान दूषित वातावरण, सरकार की उपेक्षा नीति, भौतिकता का तांडवनृत्य एवं बैज्ञानिक 
परिवर्तन की आड में पाश्‍चात्य प्रभाव । परन्तु संसार में कभी भी किसी चीज का सर्वथा अभाव नहीं 
होता, यह सृष्टि नियम है । इसी नियमानुसार आज भी महान्‌ ग्रात्मा जो वत्त॑मानयुग की भयंकर 
भोग-विलासमयी आंधी से हिमालय सम स्थिर गम्भीर धीर संयत बनकर “न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं 
न घोरा: को उक्ति चरितार्थं करते हुये महषि दयानन्द के महान्‌ स्वप्न को साकार करने में अहनिश्च 
संलग्न हैं वे हैं ्रदित्य ब्रह्मचारी आर्षपाठविधि के ग्रनन्योपासक महावेद्य परम इतिहासज्ञ पुज्यपाद 
स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज । जो नाना प्रकार के प्रलोभन विघ्न एवं अन्य बाधाओं से जूभते हुये 
गुरुकुल झज्जर, रोहतक (हरयाणा) Ts कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) के माध्यम से युवक- 
युवतियों में आषपाठविधि का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तथा अखिल भारतीय स्तर पर विशुद्ध गुरुकुलीय 
ढंग से “श्रीमद्दयानन्द आषंविद्यापीठ” नामक संस्था बनाने का श्रेय भी आपको ही है। 


आप सन्‌ १९४२ से गुरुकुल झज्जर का ग्राषंपाठविधि के ढंग से संचालन कर रहे हैं। इसी बीच 
प्रांतीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार ने अनेकों बार नाना प्रकार के प्रलोभन देकर पथ-भ्रष्ट करने का 
दुष्प्रयास किया। अनेक वर्षों तक परीक्षाओं की मान्यता व अनुदान से वंचित रखा लेकिन आपने 
केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय एवं अन्य राजनेताओं को स्पष्ट कहा कि “हम श्राषंपाठविधि के अनुसार 
पठन-पाठन करते हैं, तुम्हें यह प्रणाली स्वोकार हो तो मान्यता दो, अनुदान दो, इसके विना न हमें 
मान्यता चाहियें न अनुदान ।” आखिर सरकार को ही भुकना पड़ा और आषंपाठविधि की परीक्षाओं को 
मान्यता देनी पड़ी | यह महषि दयानन्द की महान्‌ विजय है । इस प्रकार दो टूक उत्तर देकर स्वामी 
जीने इतिहासप्रसिद्ध महाराणा प्रताप के वीरोचित स्वाभिमान, कि पराधीनता के राजसी महलों 
और सोने, चांदी के बतंनों में भोजन की उपेक्षा कर जंगलों में कन्द सुल खाकर आजाद रहना अच्छा 
है, को चरितार्थं कर दिखाया । महाराणा प्रताप स्वतन्त्रता की प्रदीप्त मशाल हैं तो स्वामी ग्रोमानन्द 
ग्राषंपाठविधि कौ । प्रताप को मुगल साम्राज्य नहीं झुका पाया और स्वामी ग्रोमानन्द को पाइचात्य 


' प्रभाव । राणा ने वनों को छानते हुये स्वतन्त्रता की श्राराधना की और स्वामी ओमानन्द अपना सर्वस्व 


परित्याग कर जंगल में बैठे आषंपाठविधि की अर्चना प्रचार-प्रसार में जुळे हुये न्तिम 
SNR र जुटे हुये si जीवन का अ 
उद्देश्य आषंपाठविघि का देश-देशान्तर में प्रचार-प्रसार है । प्रभु स्वामी दी को और अधिक शक्ति, 


A | : साहूस व आयु प्रदान करे जिससे यह कार्य पुरा हो । 


आयेंगे खत अरब से, जिनमें लिखा यह होगा । 
o गुरुकुल. का; ब्रह्मचारी, हलचल मचा रहा है॥ 
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चण्डीगढ़ आन्दोलन के सूत्रधार 


चन्द्रपालसिह राणा एम०[ए० 


१७ नवम्बर सन्‌ १९६६ का दिन दिल्ली के इतिहास में agaga एवं रोमांचकारी दिन तो है हो, 
साथ ही साथ वीरप्रसू भूमि कुरुक्षेत्र में विजयतूय को महाध्वनि से दिगृदिगन्त को प्रतिध्वनित करनें 
वाले हरयाणा के वी रयोधेयों (शूरमाओं) ने एक बार पुन: संगठित हो अधिकार-रक्षा और अन्याय के 
विरुद्ध विशाल प्रदर्शन कर तत्कालीन राष्ट्रनेताओं को चण्डोगढ़ के भाग्य-निणंय पर पुनविचार करने 
के लिये विवश कर दिया था । इस अपार जनसमूह का नेतृत्व कर रहे थे युवाशक्ति के हृदय-सम्राट्‌, 
रार्यसमाज के मूर्धन्य नेता, सामाजिक एवं राष्ट्रिय श्रान्दोलनों के प्रबल समर्थक एवं सुत्रधार, त्यागी 
तपस्वी, राष्ट्र को महान्‌ विभूति आदित्य ब्रह्मचारी श्राचायं भगवावुदेव .(वतंमान स्वामी ओमाचन्द) जी 
महाराज, जिन्होंने हरयाणा के नगर-नगर ग्राम-ग्राम व गली-कुचे तथा घर-घर जाकर चण्डोगढ़ के 
बारे में शाह कमीशन द्वारा किये सत्य एवं न्यायपूर्ण फैसले के विरुद्ध अन्यायपूर्ण भारत सरकार को 
नीति के विरुद्ध जनमानस को उदुबोधित कर “हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जितो वा भोक्ष्यसे महोसु, यदर्थ 
क्षत्रिया सूते कालोऽयं तस्यागतः इस भ्रमर सन्देश की पुनरावृत्ति कर सत्य न्याय धमं हेतु मर-मिटने 
के लिये “बोट क्लब” पर एकत्रित होकर आधुनिक श्रीकृष्ण के रूप में जनविश्ुत हुये। इस 
विराट्‌ प्रदशन के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रमुख अखबारों की रिपोटो से निविवाद एवं निष्पक्ष निष्कर्ष 
निकलता है कि दिल्‍ली के इतिहास में इतना विद्याल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कभी नहीं हुआ । कई प्रमुख 
अखबारों ने तो यहां तक लिखा है कि “प्रदर्शन के लिये हरयाणा के सुदूर ग्रामों से हजारों की संख्या 
में आई बेलगाड़ो, ऊंट Vet, झोटा बुग्गी, रेक्टर, टेम्पू आदि को दिल्ली Ted पर रोक दिया गया, 
फिर भी पोली, नीलो, सफेद, केसरी पगड़ीघारो पुरुष एवं चुण्डा-चोटोधारी स्त्रियों के विजय गीतों तथा . 
“चण्डोगढ़ लेकर रहेंगे” “चण्डीगढ़ हमारा है आधा नहीं सारा का सारा है” के TAA नारों से 
दिल्लो ss हो रही थी । जिससे ऐसा आभास हो रहा था TA समस्त हरयाणा एकजुट हो उमड़. 
आया हो । 


इस विशाल प्रदर्शन को श्रावश्यकता क्यों हुई ? यह भी जानना अ्त्यावइयक है । यह सभो को : 

विदित है कि संयुक्त पंजाब में हरयाणा को जनता के साथ पंजाब के अकालियों का सदेव सौतेला | 
व्यवहार रहा है । अकालियों चे राजसत्ता के AYA का लाभ उठाकर हरयाणा की जनता का आथिक, | 
सामाजिक, राजनीतिक शोषण किया | हरयाणा की जनता व नेता मूक-बधिर बनकर सहते रहे परन्तु | 

शन सत्ता के लोलुपों को इससे भो सन्तुष्टि नहों हुई और फतेहासिह आदि के नेतृत्व में पंजाब के अका- | 
योने पृथक्‌ राज्य को मांग को । इधर हरयाएा के नेताश्रों ने भी इस” परिस्थिति का लाभ उठाकर 
RAT” को मांग को। इस मांग का नेतृत्व. कर रहे थे sto शेरसिह, चौ० देवीलाल, aT 
3 ` Wages, जगदेवसिह सिद्धान्ती alfa | हरयाणा के ही कुछ एक कथित नेताओं To सगवतदयाल, . 
चो रिजकराम, ate हरदा रोलाल, राव वोरेन्द्रसिह, चो० श्रीचन्द तथा जनसंघ आदिकेनेताझोने 


नक STi) ini 
te ye UA A कर 
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हरयाणा के पृथक अस्तित्व का प्रबल विरोध किया लेकिन प्रकाली नेताओं की बटवारे को मांग तथां 
soto शेर्रासह, चो० देवोलाल आदि के हरयाणा-निर्माण के औचित्य को मानकर केन्द्र सरकार ने 
| सर्वोच्च न्यायालय के भ्रवकाश प्राप्त जज श्री जे० सी० शाह को अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय आयोग का 

गठन कर विधिवत्‌ हरयाणा भर पंजाब का विभाजन व निर्माण हुआ। इसी ग्रा योग ने चण्डीगढ़ व 

खरड़ तहसील के हिन्दी-भाषी गांव हरयाणा को देने की सिफारिश की थी परन्तु पंजाब के अकालियों 
E के दबाव में आकर तत्कालोन प्रधानमन्त्रो श्रीमती इन्दिरा गांधो ने उस समय चण्डीगढ़, हरयाणा को 
तच देकर केत्द्राधीन मान लिया, जो कि एकदम अन्याय एवं पक्षपातपूर्णं था । १ नवम्बर १९६६ को भारत 
a के मानचित्र पर हरयाणा राज्य का उदय हुआ लेकिन चण्डीगढ़ का भाग्य अधर में हो लटका रहा | 
so त्रिसदस्योय आयोग के श्री दत्ता एकमात्र सदस्य ऐसे थे जिन्होंने चण्डीगढ़ का विभाजन करते हुये 
पंजाब हरयाणा को क्रमश: ६० व ४० प्रतिशत हिस्सा देने को सिफारिश की थी। श्री दत्ता की यह 
सिफारिश भी उन शर्तों के एकदम विपरीत थो जिन शर्तों के आधार पर आयोग का गठन किया गया . 
था यही एक ऐसा मुद्दा था जिसके ग्राधार पर अकालियों ने जोर-जबरदस्ती सत्य शौर न्याय का 
गला घोटकर हरयाणावासियों के अधिकार को हड़पने को अनधिकार चेष्टा की । 


i चण्डीगढ़ केन्द्र सरकार के अधीन होने पर भी पंजाब के भ्रकालियों की लिप्सा हठात्‌ हड़पने की 
ही रही मौर यह लिप्सा सन्‌ १९६९ में और भी प्रचण्ड रूप में भड़क उठी। पंजाब के नेताओं ने ' 
चण्डीगढ़ पंजाब को देने के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया । श्री दर्शन सिह फेरुमान आमरंण अनशन TT 
बेठे और शहीद भो होगये। सन्त फतेहसिह ने ग्रमृतसर के भ्रकाल तख्त पर बेठकर आत्मदाह की '' 
“aaa दी । हरयाणा के लिये यह मर-मिटने की चुनौती थी और हरयाणा के नेताओं ने इसे aed’ 
स्वीकारं किया | हरयाणा के तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौ० बन्सीलाल, Ato देवीलाल, प्रो० शेरसिंह आदि” 
नेताओं ने इस भ्ररिनि परीक्षा में कदने का इढ़ःसंकल्प कर श्री aaa भगवानुदेव'जी की अध्यक्षता में ' ' 
aiaia संघर्ष समिति, को गठन कियां।' आचांयं जी ने इन नेताश्रों को 'झकभो रते हुये कहा कि 
ये राजनीतिक नेता बड़े मतलब परस्त होते हुँ, जब मुसीबत आये तब हमें याद. करते हैं और जब कुर्सी 
पल जाती है तो हमें भूल जाते हैं लेकिन इन नेताओं ने आचार्य जी को पूर्ण विश्वास दिलाया कि | 
आचार्य जी आप नेतृत्व सम्भालिये, हम बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान देने केः लिये हर समय : 
_ हरयाणा को ओर से चण्डीगढ़ के समर्थन में श्री चौ० उदयसिंह “मान” आमरण अनशन के लिये 
मैदान में आ कुदे और १ सितम्बर १९६९ से छोटुराम ` पाकं रोहतक में अधिकार और न्याय के लिये 
अनशन कर केन्द्र सरकार को दिखला दिया कि हरयाणा के वीर अपने अधिकारों के लिये . 
नहीं डरते। इधर ग्राचार्य जो ने समस्त हरयाणे का तूफानो दौरा करके सभी सामाजिक व” 
संगठनों का एक विद्याल सम्मेलन रोहतक में योजित किया, जिसमें हस्याणा की जनता 
निणंय किया किः“यदि भारत सरकार ने धमकी और दबाव में भ्राकर चण्डीगढ़ के * 
'विपरोत फंसला किया तो हरयाणा उसे कभी सहन नहीं करेगा। : हरयाणे का बच्चा- 
के लिये मर मिटेगा” तथा इसी सम्मेलन के. निणायानुसार २४ सितम्बर १६६९ ' 
ह्रयाणाःको जनता का शान्तिप्रियता” के साथ संघर्ष केलिये एकजुट होने का. 
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प्रॅबल प्रमाण था । इसी भांति २ अक्तूबर गांधी जयन्ती के ग्रवसर पर पनः रोहतक में श्री ase 
नारायण “ब्रजेश” की श्रध्यक्षता में हरयाणा के सभी राजनीतिक संगठना व सामाजिक aoe 
नेताओं नें एकत्रित होकर सरकार को अपने -faga से अवगत कराया तथा हरयाणा के मन्त्रियों, 
एम पी० और एम० एल० Yo आदि सभी को अपने पदों से त्याग-पत्र देकर चण्डीगढ़ की प्राप्ति के 
लिये विवश कर देना चाहिये। ये सब केवल हरयाणा की ओर से ही नहीं हो रहा था अपितु यह तो 
पंजाब के अकालियों के नहले पर दहला था । अन्त में पंजाब के अकालियों ने केन्द्र सरकार को भुकाने 
के लिये दिल्ली में प्रदर्शन किया | इसी प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में ही १७ नवम्बर १ ६६९ का विराट 
प्रदशन था । जिसको स्वय प्रधानमन्त्री श्रीमतो इन्दिरा गांधी ने सम्बोधित किया तथा आइवासन दिया 
कि “किसी के दबाव में ग्राकर चण्डीगढ़ का फैसला नहीं किया जायेगा ।” ; 


इसके अतिरिक्त हरयाणा संघर्ष समिति के शिष्ट-मण्डल ने ग्राचार्य जी के नेतृत्व में तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री व अन्य अनेकों केन्द्रीय मन्त्रियों से भेंटकर हरयाणा की जनता की भावनाओं से उनको 
अवगत कराया । : परिणामस्वरूप सरकार को. चण्डीगढ़ का निर्णय करने से पूर्व सोचना पड़ा। इस 
परिस्थिति को देखकर सन्त फतेहसिह ने आत्मदाह की धमकी देकर केन्द्र सरकार पर पुन: दबाव: 
डालने का प्रयास किया । ह्रयाणावाले कब ' चुप बैठते, देखते-देखते 'अनेको नेता आत्मदाह के लिये 
तयार होगये लेकिन आचार्य जी ने कहा “हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के आत्मदाह की निन्दा की गई 
है, यह धर्म विरुद्ध है, परन्तु हरयाणा के वोर “टूट सकते हें झुक नहीं सकते” यदि ऐसा हुआ तो सारा 
हरयाणा शहीद हो जायेगा। | 


जनवरी १६७० में संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिये हरयाणा पंजाब के नेताओं को दिल्ली 


बुलाया गया और चण्डीगढ़ के-हल के लिये उभयपक्षीय fala पर विचार-विमसं हुआ जिसमें निणंय | 


हुआ कि चण्डीगढ़ पंजाब को, चण्डीगढ़ का मुआवजा तथा अबोह्र-फाजिल्का हिन्दी-भाषी क्षेत्र हरयाणा . 
को दे दिया जाये । यह निर्णय हरयाणा को अप्रत्याशित जीत सिद्ध हुई। भले ही चण्डीगढ़ न मिला 
किन्तुं पंजाब में तहलका मंच गया | तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरनामसिह पर सौदेबाजी का आरोप लगा- 
कर उनके मन्त्रीमण्डल को भंग करा दिया । हरयाणा में भो चण्डीगढ़ न मिलने पर कुछ प्रतिक्रियायें 
हुईं लेकिन हरयाणा के नेताओं के इस दुरदेशितापुणे फैसले का सभी झर स्वागत हुआ | लेकिन दुःख 
इस बात का है कि इतना होने पर भी कन्द्र सरकार Aa तक अपने निर्णय को लागू नहीं कर पाई है। ' 
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संस्कृत-भांषा और स्वामी ओसानन्द सरंस्वता 


राजेन्द्रकुमार शास्त्री 


संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है | वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद्‌ स्मृतियां, यहां तक कि 
रामायण और महाभारत आदि सव इसी भाषा को देन हैं | संस्कृत-भाषा में हो वे परमपरीक्षित परि- 
` माजित परिष्कृत परम्परायें प्रतिपादित हैं जिनके कारण मानवोचित अत्यन्त श्रेष्ठ आये-संस्कृति अभी 
वित है । संस्कृतजन्य संस्कृति ही ने मनुष्य के हित में ग्रभ्युदय एवं निःश्रेयससिद्धि (मुक्ति) की 
व्यवस्था दी है। 

देव दुलेभ मानव जन्म प्राप्त कर मनुष्य को किस प्रकार जोवन-निर्वाह करना चाहिये तथा किन 
किन क्रियाकलापों से मानव-जीवन की सार्थकता है, इसे परिलक्षित करने में इस देवभाषा संस्कृत का 
एक प्रमुख हाथ मानना होगा | मानव के जीवन का परम-लक्ष्घ भी तो इसी भाषा की देन है, जिसको 

“सुनकर सदा से ही मनुष्य लोकिक एवं पारलौकिक सुख प्राप्त करते चले आये हैं । 


हमें यह कहते गवं है और संसार के अधिकांश भाषाविद्‌ भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि __ 
समस्त भाषाओं जी जननी संस्कृत ही है । संसार के लोगों को बोलने, बैठने, व्यवहारादि का 
इसी भाषा से प्राप्त हुआ तथा तत्तत्‌ भाषाओं का मूलाधार यही है। शब्द ग्रौर स्वर संस्कृत 
का फल है | बोलचाल तथा वाणी और भाषां की परिष्कृति व्याकरण से होती है और 
[ इसी देवभाषा से प्रादुर्भूत हुआ है | | 


बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में ऐसा विकृत पंगु स्वराज्य आया जिसमें 
सबसे अधिक संस्कृत-भाषा पर तुषारपात हुआ है। जिस भाषा से राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी 
सम्भव थी उसको पुरणे रूप से उपेक्षा को गई है और उसो दूषित प्रणाली को प्रचलित किया गया है - 
च्छ्द्धलता को प्रश्रय देती है। इसोलिये आज वे दुष्परिणाम निकल रहे हैं जिनको लिखने में 
लज्जा का अ्रनुभव करती है | | 


स्थिति में संस्कृत-भाषा को सर्वविध प्रश्नय देने के उद्देद्य से परम वीतराग, 

T तथा लोकोपकारी पुज्य स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने पुण्य-स्थली गुरुकुल झज्जर 

हो सुसंस्कृत कर पुनर्जीवित करने की विशालतम योजना पुष्पित तथा फलित की : 

में कितना अनुपम कार्ये पुज्य स्वामी ग्रोमानन्द जी ने किया है इस बात का 
य गुरुकुल झज्जर तथा श्राष कन्या महाविद्यालय गुरुकुल नरेला हैं। इस 

Fe श्राती रहीं rs धुन के घनी ऋषिवर देव दयानन्द के अनुयायी ने एक 
हटाना तो सीखा ही नहीं है। 


महती कठोर तपस्या के कारण ही ग्राज महाविद्यालय TESA 
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. भज्जर सम्पूर्ण भारतवर्ष में वेदिक-संस्कृति का केन्द्र बना हुआ है। अनेक प्रलोभन तथा दबाव के 
अनन्तर भी संस्कृत की ग्राषशिक्षा-पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं आसका | i 


वस्तुतः स्वामी जी का यह अटल विश्वास श्न्तःकरण में प्रस्फुटित हुआ कि इस इन्द्रिय-गोचर 
भौतिक जगत्‌ से परे भो कोई सत्ता है जो श्रनादि, अनन्त, अनश्वर, सर्वज्ञ तथा सवंशक्तिसम्पन्त है। 
प्रकृति की समस्त शक्तियां उसी से बल प्राप्त करती हैं और वही सम्पूर्ण विव में व्याप्त है । अतः उस 
की साधना एवं उपलब्धि के उपाय भो वेदिक संहिताग्रों में ही सम्भव हैं, अन्यत्र नही । ईश्वर विश्वास 


की इस प्रबल भावना से स्वामी जी के जीवन में आमूलचूल परिवतंन आया और तमोबहुल अविद्या 


पंक से निकल भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख हुये । 


महान्‌ पुरुषों के जीवन में यह विशेषता देखने को मिलती है कि वे अपने जीवनकाल में, विषय 
कानन में उत्पन्न तृष्णा विषलता के जटिल जाल को तोड़कर सन्तोष रूपी परमानन्द का रसास्वादन 
करते हुये सबल वन जाते हैं। साथ ही दुनियां की ओर से'आनेवाली ग्रनेक विघ्न-वाधाग्रों के वेग को 
JATT परास्त करते हुये श्रपने लक्ष्य की ओर श्रविरल गति से अग्रसर हो जाते हैं । ऐसे सत्पुरुषों का 
मन-मयूर विगहित कमंकलाप की ओर भूलकर भी नहीं जाता । 


जीवन में क्रान्तिकारी परिवतंन आने के बाद स्वामी जो के हृदय में एक धुत प्रवल रूप से समाई 
हुई थी कि संस्कृत-भाषा का ज्ञान महषि दयानन्द जो द्वारा प्रतिपादित आर्षपाठविधि से हो किया जाये 
अत: अनेक ग्राषेपाठविधि के ज्ञाता विद्वज्जनों के सम्पर्क में रहकर व्याकरण महाभाष्य पर्थेन्त संस्कृत 


व्याकरण का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया | 


भारत में विद्याप्राप्ति के लिये ग्रनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। स्कुल और कालेजों की शिक्षाः 
पद्धति से तो अध्यात्म-विद्या बहुत दूर रहती है । संस्कृत पाठशालाओं एवं संस्कृत संस्थाओं में भी दो 
भेद हैं-आर्ष और भ्रनाष-पद्धति । अनाषे-पद्धति से अध्यात्म और व्यावहारिक विद्या को प्राप्ति सुगम 
नहीं । क्योंकि इस अनाषं-प्रणाली में शब्दाडम्बर के अतिरिक्त कुछ नहीं और इसके साथ-साथ ब्रह्मचर्य 
के सम्बन्ध में भी भ्रत्यधिक भ्रनुपयोगी अंश भी इस कुप्रथा में उपलब्ध हूँ जो कि वास्तविकता से परे 
- हटाकर विद्यार्थी के भावी जीवन को कष्टभोगी बना देते हैं। जब कि विद्या का अर्थ सच्चा ज्ञान प्राप्त 
. कर सुखी बनाना है। | | 
| स्वामी जी ने आर्ष-पद्धति से ही ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मचयं के गुणों को भली-भांति समझा और 


Hele दयानन्द-निदिष्ट ग्राषंपाठविधि की शिक्षा देकर व्याकरणादि सतशास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वानों को _ 
तैयार किया जो आज गुरुकुल़ों के अतिरिक्त स्कल कालेजों में भी संस्कृत-भाषा के माध्यम से विद्याथियो _ 


को सर्वागीण विकास की शिक्षा देकर राष्ट्र को एक महत्त्वपूर्ण देन दे रहे हैं। 


आर्यसमाज के नेता माने जानेवाले लोग और विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी संस्कतनिष्ठ भे | 


ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार एवं पठन-पाठन के महत्त्वपूर्ण काये में भ्रमी बहुत पीछे हैं। पूज्य स्वामी जी 


महाराज ने ऐसे अनुपलब्ध संस्कृत-परन्थो का प्रकाशन किया है जो विश्‍व के सबसे बड़े पुस्तकालयों सें ._ A 
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२८ळ स्वामी भ्ोमातन्द-भ्भितन्दत-ग्रत्य 


भी आपको गुरुकुल झज्जर के नाम से देखने को मिल सकेंगे | जिनमें व्याकरण महाभाष्य ऐसा ग्रन्थ है 
जिसे प्रकाशित करने में सिवाय स्वामी जी के और किसी ने प्रयास नहीं किया । 


र | किसी भी राष्ट्र या जाति को अपनी मर्यादा श्रौर संस्कृति से विमुख करने का सर्वोत्तम उपाय 

यही है कि उसको भाषा को नष्ट कर दिया जाये । क्योंकि संस्कृत के आषे-ग्रन्थो में ही तो हमारी 
संस्कृति है। वनों और ग्ररण्यो में रहकर हमारे भारतीय ऋषि-महर्षियों ने विशव को वह भ्रनुपम और 

अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जिसको प्राप्त करके आज का ग्रसन्तुष्ट भौतिकवादी मानव सन्तोष को 
प्राप्त कर सकता है । इन सब ग्रन्थों को देवभाषा सांस्कृत में ही लिखा गया है । 


` चरित्रतिर्माण की उत्कृष्टतम विद्या यदि कहीं मिल सकती है तो वह केवल . देवभाषायुक्त वेद- 

` शास्त्रों में ही मिल सकती है। शक, हूण, किरात और मुगलों के आक्रमण से अतीत भारत का वाता- 

_ वरण क्षुब्ध हो उठा था । अपार सम्पत्ति की क्षति और लाखों मनुष्यों का निर्देयतापूर्वक संहार करके 

_ उन क्र्र ग्राक्रान्ताओं ने भारत के निर्माण-कार्यो में हस्तक्षेप किया । लेकिन धन्य हैं वे भारत के क्षत्रिय 

वीर जिन्होंने धर्म-रक्षा के लिये सर्वस्व को आहुति देकर देश को विनाशक प्रवृत्तियों से बचाया ate 

उन हत्यारे आततायियों को वाध्य होकर यहां से जाना पड़ा । चरित्र-निर्माण में हमारी समानता करने 

` वाला इसरा राष्ट्र दुलंभ है। आज भी विइव-साहित्य उस अमूल्य ऋषि-साहित्य का चिरकृतज्ञ है, क्यों 

कि ऋषि-साहित्य को पवित्र-सलिला के मिलन से हो विश्व-साहित्य-रत्नाकर में एक अपूर्वता और 

पवित्रता का समावेश होता है। युगों-युगों से इस ऋषि-साहित्य ने चरित्र-निर्माण की शिक्षा देकर 
` संस्कृति की रक्षा को है | ; 


उसी ऋषि पद्धति का अनुसरण गाज पुज्य स्वामी ओमानन्द जी महाराज कर. रहे हैं। ग्रार्यावत्तं 
` देश की ्रांर्ल-भाषा राष्ट्र-भाषा बने, यह कोई भी राष्ट्र-प्रेमी सहन नहीं कर सकता | दुषित शिक्षा- 
प्रणाली के परिचालक अंग्रेज--जिन्होंने वेदों को गडरियों के गीत और oat को दूसरे देश से श्राया 
बताकर देश की संस्कृति का विध्वंस करना चाहा, पुनः उन्हीं अ्सुरों की भाषा हमारे देश की 
| राष्ट्रःमाषा बने । यह एक सबसे बड़ा गुलामी का चिह्न होगा। जिसे संस्कृत भाषा-भाषी कभी सहन 
__ इतनी भयंकर परिस्थिति में भी सर्वथा प्राचीन परम्परागत संस्कृत-भाषा के-महत्त्व को समझने 
में कुछ अंगुलि-गण्य संख्या में विद्यमान हैं। पर वे सवंथा. निरालम्ब निःसहाय हैं। तो भी 
मन, घन से केवल भगवान्‌ पर विशवास कर मंजिल के लिये सुदृढ़ नींव. बनाने में लगे हुये हैं । 
स्वामी ग्रोमानन्द प्रधम के प्रबल झंझावात अथवा धुल' में छिपी थोड़ी-सी चिनगारी हैं जो मनसा 
कर्मणा Aelia प्राचोन परम्परागत सिद्धान्तो का पालन-पोषण कर रहे हैं। ' 
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आचार्यवन्दनस्‌ 


विजयपाल: शेवचन्दिः 


(मालिनी) 
धुतिमतिबलगेहं .. हेमशेलाभदेहं, .विद्वितनिगमसारं ब्रह्मचर्यावतारम । 
अवनिमिव सहिष्णु इप्तकन्दपेंजिष्णु, गुरुमभयमुदारं -नैकवारं -मामिः॥१॥ 
' जगुरुकुलतरुमूलं  घीमतामग्रगण्यं, :जनहितकृतिलीनं लोकवन्दयं यतीन्द्रम । 
रचितबहुनिबन्धः प्राक्तनेतिह्यविज्ञ,  -गुरुवरमतिपूज्यं -त्तम्रमौलिनंमामि URII 
विभुवरशुभभक्त्या दगधदोषोऽतिशान्तः, /सकलसुगुणमुक्तामांलिनीशोभितान्तः? | 
जपनियमतपःस्वाध्यायशीलो | विचारी*, श्रृतिविपिनविहारी -राज़ते ब्रह्मचारी ॥३॥ 
सुवनविदितकोतिर्धेयेमूतिः ` 'सुवाग्मी, कलितललितविद्यो गव्यदुग्धाज्यभोजी | 
अतिशयशुचिवृत्तः स्वाहिताग्निस्तपस्वोऽ, जयतु विबुध ओमानन्द ग्राचायेवय्यंः ॥४॥ 
ब्रतिततिहितकारी संयमी ब्रह्मचारी, 'विषयविरतचित्तः शुद्धभक्त्येकवित्तः। 
सुपथगतिविधात्रीं विनां सिंद्धिदात्रीमु, अनुभवमरिमालां स व्यघाट्‌ ग्रन्थमालाम्‌ऽ॥।५॥ 
न हि तव quai वांगियं गातुमीशा, किमु धरणिधरं वे दीपिका दीपयेत । 
पुनरपि गुणमुरधः श्रद्धयाबद्धचेताः, स्खलितलुलितवाचा* वर्णोयामि यशस्ते ॥६॥ 


zN (इरिगीतिका) 


` श्तन्रह्मचयंसुवारुणं’ खलु वालसू्यंसमारुणं, dsl Pi! 5 
न ब्रतिवृन्दमङ्गलकारणम्‌ | 


लायन 


= 


* बहुग्रन्यप्रणोतारमित्यर्थ: । 2. सुगुणमुक्ता-मालया शोभितमन्तःकरणां यस्य सः । 3, विच्ञारशीलः'। थः स्वाहितः 
स्वाहया युक्तः कृतोऽग्नियेनाहृतिनिकषेपसहितं स स्वाहिताग्तिः हुताग्निरित्यथं:। तारकादेराक्‌ तिगणत्वाद 
“इतच्‌” । maar “कुगतिप्रादयः ”-स्त्रती पूजायाम्‌ (वा) इति समासे (q+ आ हितारिनः) स्वाहितारिनः श्रेष्ठः 
पूज्यो वाऽहितारिनिरित्यथंः | 

` थ्रोमद्भगवद्वि रचितां “ब्रह्मचर्येसाधन 'ग्रन्यमाल।मभिलक्ष्येदमुच्यते । 


6. स्ललिताद्‌ लुलितया अस्थिरीभूतया अनवस्थितया विकलया वा वाचा | 
7. वरुणगुणा प्रस्य सन्तीति वादणाः, धृतेन ब्रह्मचर्येण यः श्रेष्ठेवेस्णगुरोस्पेतः स घृतब्रह्मचयंसूवारुणस्तमु । वरुण; 


| FON) भवति पापस्य नाशयिता]च | 
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REQ Way सोमावन्द-प्रभितन्दस-ग्रत्य 


खलदलितनिवहोद्धारक विमलाषंमागंप्रसारक, 
विहितबहुजनवन्दनं किल नौमि कनकसुनन्दनम्‌* ॥७॥ 
mA कुण्डलिनामके पशुवधे* सूना ग्रहं! स्थाप्यते, 
इत्याकण्यं सरोषणो जनगणां संक्षोभ्य पापं प्रति । 
वी रेरायुधश्षोभितेः सह गतो व्यद्रावयद्‌ घातकान्‌, 
तं वन्दे गणनायकं गतभयं शार्दूलशुराग्रणीस्‌॥५॥ 
आर्याणां दमनं विलोक्य यवनेधंमं क्रियावजं नं, 
तेषामुद्धरणाय भाग्यनगरे”! सत्याग्रहे धीमता । 
प्राणा येन पणीकृताः परहिते कारागृहे तिष्ठता, 
तं वन्दे वृन्दारकं गुरुवरं वर्णान्द्रचूडामरिणम्‌॥॥ 
गोरक्षायाः पुण्यसत्याग्रहे यः, सवंस्वं स्वं गोहिते त्यक्तुकामः | 
गोत्राणां प्राणचिन्तां न चक्र, सोऽयं वन्द्यः कर्मयोगी महात्मा ॥१०॥ 
स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तं, ज्ञानाग्निना दोषदलं दहन्तम्‌ 
मुनि महाघोरतपश₹्चरुन्त, नमस्करोमीड्यपदं भवन्तस्‌॥११॥ 


| à e (azer) 
धय्येवन्तं महोत्साहं ब्रह्मचर्योज्ज्वलच्छविम्‌ | 
गुरुवय्य गुणागारं वन्देऽहं करुणाकरम्‌ ॥१२॥ 
8. ची कवकसिहस्य सुपुत्र मित्यथंः । 
__ 9. “पशुवधे ~ पशुवधनिमित्त मित्यथंः “निमिततात्कमंयोगे सप्तमी” इति वातिकविघानातु सप्तमी 'चमंणि द्वौपिनं 
o MAN s ; 
10. पशुवधगृहमम्‌ भाषायाम्‌-वृचड़खाना हत्या इति था । 
' भाग्यनगरमिति हैदराबादनगरस्य Wart नाम | 
2. ged देवमिति यावत्‌ | 
TS | 
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'गुरुगुणगानसं 
प्रचुम्नो वर्णी 


ह (मन्दाक्रान्ता) _ 
Tat प्रचरतु पुनर्वदविद्या जुषन्तां, , गेहे गेहे वहतु विमला ज्ञानगज्ञाःत्र देशे। 
छात्राणां स्युर्जेनहितकरा: क्रान्तियुक्ता Big यसति सततं प्राक्तनं भारतं स्यात्‌ ॥१॥ 
म्‌ 
hs Edin ob Es 
; {iis १ निदशं महत्‌ त्यांगवृत्तेबंभूवान्‌ ॥२॥ 
गोक्षीरमेवाविरतं aa, आज्यं च गव्यं हि सुधास्वरूपस्‌। | 
सत्त्वाञ्चितं निजं र्भोज्यमेव, विक्षारमशनाति जितेन्द्रियेन्द्र: TE 
(दुतविलम्बितस) 
प्रतिदिनं मनुजो लभते जनिम, अथ च भोगविलासयुतो भवन | 
बहुवरं नरजन्म विहन्त्यलस्‌, इति विचायं दधार विरागताम्‌ ॥४॥ 
(शालिनी) Beg 
आचार्याणां भद्रभाजामृषीणां, ग्रामे ग्रामे भारतीं भव्यभातास्‌ । 
asi AT MATT श्रावणीयां, वत्मं भ्रष्टानू बोधयच्‌ घुरांते* वे ॥५॥ 
(मालिनी) 
शमदमबलथुक्तोऽताषं शिक्षावियुक्तः, शिशुदिनकरकल्प भ्राजमानं मुखाब्जस्‌ | 
जलधिरिव gara शान्तमुद्रा गभीरा, कथमिव विवृणोऽहं भान्ति सव गुणास्ते ॥६॥ 
क्नूषिवरविसराणां* वेदविद्यापराणां, विगतनिखिलदोषे सत्पथे सझ्चलन सन्‌ | 
बटुनिवहहितार्थ ग्रन्थमालां जुगुम्फ, , जयतु जयतु देवो ब्रह्मचयेक निष्ठः ।।७॥ 
४ ... (दुतविलम्बितमु): 
विभवता भवता कदनायिता5पि* विहिता सुहिता$कदनायिता । 
विमलया मलयानिलसंविदा?, सुरभिता जनता सहसा कृता ॥५॥ 
ऋषिलता भवता सु विवधिता, सुमिततां गमिताऽथ सुसिञ्चता। ` र 
'फलितताऽपिं तता. लषिताऽवताऽविरतता रहिताः न सुरक्षता ॥९॥ चि 
घ्रव-घराधरः"-घारित-धारणा:, सरस-सोरभ-सारसरोवरा:। 
| oo) नविविघशिक्षणदीक्षणपाटवाः, उपकृता. भवता वयमाश्रवा: ॥१०॥ कक 
| सरसया रसया रसधारया, 'ऋततया हितया शुभकाम्यया। | za 
सुमनसां aaah बहुमोदिता, सुलभतां. लभतां निजक्मसु ॥११॥ 


ः 1. गृहम्‌, 2; दत्ता बणु दाने, 3. देव; 4. gat भ्रमणें, 5. ग्रणाताम्‌, 6. कदनं पापमर्दयोः; 7. बुदूया ` bo $ 
Safara, 9, त्यक्ता; रह त्यारे-िष्ठायासु 10. पबंत इवोच्चेर्घारिता घारणा बैस्ते |. : ७ , ' | 
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२६४ स्वामी भोमायन्द-प्रसिवरदव-प्रस्ये 


गुरिएकमण्डल-मण्डितमण्डनो विबुघमानसहुंसमहामनाः | 
विमलज्ञास्त्रमरन्दपषट्पदो, गतगदो हि शतं व्यनतात्‌” समाः ॥१२॥ 
परमया रमया प्रभुचित्तया, विदलितं मनसो नु मलीमसस्‌। 
प्रतिभयं सततं च तपस्यता, शिवसमं चरितं रचितं त्वया ॥१३॥ 
विदघता पृथुलां ब्रतपालनां, निगदितां नखरायुधलालनाम्‌। 
सुललितं विहितं गतदूषणं, वपुरलं किल मण्डितभूषणस्‌॥१४॥ 
(afani) 
स्वप्रतिज्ञाऽवने भीष्मवीरोपमं, कार्यवाहे स्थिरप्रज्ञकृष्णोपमस्‌ | 
आहिताग्नि यतीन्द्रं दिलीपोपमं, नोमि वैद्यप्रकाण्डं सुसिद्धोंपमम्‌ ॥१५॥ 
(शार्दूल विक्रीडितम्‌ ) 
एनोवारणमदेनाय भवतां सिहायते वीरता, 
s दुष्टानामपशन्दमरषणवती विश्‍वायते!* धीरता । 
काराविष्टपतों'* बहिहि भवित्‌ कीरायते स्वेरता, 
J नित्यं हषंकरी प्रमोदमघुरा कुटायते भव्यता ॥१६॥ 
(शिखरिणी ) 
s महातेजोयुक्तं प्रथितगुणसक्तं गुरुवरं, 
जितानङ्ग कामं परममभिरामं मुनिवरम्‌ | 
असारे संसारे कमलमिव निष्पंकम रुतं, 
Chart वन्दे विगतभयभारं TAT ॥१७॥ 
वटूनां देष्टारं विदितभवसारं वृषचरं- 
प्रशान्तं प्राचायं शमितविषयाग्नि कृतंधियंस । 
Weed कान्तं विमलमतिमन्तं प्रमुदितं 
Ghats वन्दे परमगुरुभक्तं ANTA ॥१८॥ 
मनुष्याणां श्रेष्ठ रचितंबहुकायं श्रुतिरति, 
सुवक्‍तार॑ श्रेष्ठ विहितगुणिमानं सुमनसम्‌ । 
Tale Mae मनुजहितघारं कुलगुंरु, 
परित्राजं वन्दे शिवः सिवः शिंवेत्युच्चव चस म्‌ ॥ १९॥ 
विजरघध्वान्तं तं जगति खलु भान्तं रविनिभं, 
सुखापूरण दान्तः 'सततहितकान्तंः ` तरुंसमम्‌ | 
सुधासिक्त शान्तं सरसरसपान्तं प्रविततं, 
| परित्राजं वन्दे थुतिंगगनयान्त दित्तमिम्‌ ॥२०॥ 
महात्मानं Fa भविकपदलिप्सू द्युतियुत, | 
पुराबूतान्तज्ञ . शमितशमित॒व्यं . नरवरम्‌ । 
 नवेन्दोः संकाशं दुरितगदनाशे me 
TOR कवीनां GAS ह्यमृतमिव वन्दे गुणनिप्तिम ॥२१॥ वन्दे गुरानिश्षिम wet ४०९ ¦ 
1. जीवतात्‌ भन प्राणने; 12. ओषम्‌, 13. विरबा्=पृथिवी; 14. संसारत;, 15. Key eA OW 
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एक अविस्सरणोय संस्सरण 


राजपाल आये एम० To 


लगभग २१ वर्ष पूवं की बात है । उस समय मेरी आयु १० वर्ष के लगभग थी । मैं चौथो कक्षा में 
पढ़ता था, पुज्य पिता जी पर आयेसमाज का प्रभाव था । मेरी बढ़ती हुई अनेतिक आदतों को देखकर 
पिता जी ने मुझे गुरुकुल झज्जर में प्रविष्ट करा दिया । मैंने वहां साथ के छात्रों से तत्कालीन श्रद्धेय 
ब्रह्मचारी ATA भगवानुदेव जी के तप, त्याग के सम्बन्ध में सुना । मुझे गुरुकुल में प्रविष्ट हुये ५-६ 
दिन ही हुये थे, तव तक पूज्य आचार्य जो के दर्शन नहीं किये थे । एक दिन प्रातः स्नान के लिये हम 
सब छात्र स्नानागार में आये. और मैंने देखा कि स्नानागार की छत पर काला कम्बल ओढे विशाल 
तेजोमय ललाटवाले कृष्ण TY से शोभायमान आननयुक्त पुष्ट कायावाले कोई ब्रह्मचारी घ्यान-मुदरा में 
बेठे.हैँ। मैं उस आकर्षक आकृति को भ्रपलक इष्टि से निरन्तर देख रहा था, तभी मेरी एकतानता को 
भंग करते हुये एक सह-छात्र ने बताया कि ये इस संस्था के संचालक आचार्य भगवानुदेव जी हैं । तब 
तो-श्रद्धा का भाव और तोब्रगति से उमड़ पड़ा और पुस्तकों में पढ़े ऋषि-मुनियों के आकृति चित्र सत्य 
से प्रतीत होने. लगे । उनके तपोमय व्यक्तित्व की उस प्रभावशाली झलक ने मुझे पूणं प्रभावित किया । 
मैं अन्तस्तल के विचार-सागर में तरता हुआ सोचने लगा--अहो ! धन्य है इस महामना का जीवन, 
जिसके. दर्शन मात्र से संत्प्रेरणा का स्रोत फूट पड़ता है, मौन उपदेश होने लगता है, सत्त्व का उद्रेक 
अनायास. हो उठता है । श्रहा ! मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ जो गांव के We वातावरण से बचकर 
इस तपःपूत महामानव के संसग में आया हुँ । जब इन्हीं भावों से श्रभिभृत भेरा चित्त चेतना के बाह्य 
रूप से सम्पकंशून्य होने जारहा था तभो भ्रचानक संध्या को घण्टी बजी और हम सब छात्र अपने अन्य 
समस्त व्यापारों को छोड़कर संध्या के लिये दौड़ पड़े रह-रहकर चित्त उसी विभूति का चिन्तन कर 
रहा थाः और उस चिन्तनधारा में पुनः-पुनः ये. तरंगे उठ रही.थीं कि मैं भी ऐसा ही बनने का यत्न 
करूँगा; अध्ययन: करूंगा और शरोर को इनके समान बलवान बनाऊंगा | 
। इ . उस प्रंथम दर्शन की अमित. छाप, आज भो मेरे लिये प्रेरणा का अक्षय उत्स है । मेरे जीवन को 
इस; संस्मरण, ने. न. जाने कितनी बार प्रकाश और साहस दिया है। मेरे पास शरीर भ्रोर विद्या की 
इष्टि से जो. कुछ भी उपलब्धि है. उसका अधिकतम श्रेय श्रद्धेय स्वामी. ओमानन्द जी के प्रथम दशन से 
उभरे-संस्कारों एवं उनके क्रियात्मक जीवन से प्राप्त सत्मेरणाओं को है । इस. महात्‌ व्यक्तित्व ने न 
जाने मुत जैसे कितने पथहीन हताश जीवन-यात्रियों को प्रकाश दिया है । परमात्मा ऐसी दिव्य आत्मा 


को झपना सानिध्य दे ऐसी प्राथंना है । 
J “9 
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पूज्य पिता का पवित्र स्नेह 
कु० विमला 


` जन-भाषा में जन्मदाता को ही पिता समझा जाता है। यास्क ने पिता को “पाता वा, पालयिता 
वा जनयिता' अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला, पालन करनेवाला एवं जन्म देनेवाला कहा है | चाणक्य 
महाराज ने पांच प्रकार के पिता कहे हैं-- 


जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 

अन्नदाता भयत्राता पञ्चेते पितरः स्मृताः N 
' संसार में पांच प्रकार के पिता होते हैँ-जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करनेवाला, 

विद्या (ज्ञान) देनेवाला, अन्न देनेवाला रोर भय से वचानेवाला। 
वैसे तो हम सभी वृद्धजनों को साधारण रूप से पिता शब्द से सम्बोधित करती हैं किन्तु स्वामी 
जी महाराज इस इलोक के आदश रूप हँ । माता-पिता अपनो सन्तान को विद्याध्ययन के लिये भेज देते 
और उसके बाद उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते । वे एक तरह से निश्चिन्त से हो जाते हैं, विशेष 
से पुत्रियो को ओर से । किन्तु हमारे इस महानु पिता का यह विशेष गुण है कि पुत्र एवं पुत्रियों के 
त्यो स्नेह रखते हुये भी पुत्रियों को पुत्रों से बढ़कर मानते हैं । पुत्रों को सेवा से मुक्त होकर आजकल ये 
 ुन्नियों की हो सेवा में लगे हुये हैं। इन्होंने नारी-जाति को शिक्षा देकर यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
नारी पर की जूती नहीं, सिर का मुकुट है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुकुल नरेला से निकली पवित्र 
देवियां हैं, जो विभिन्न कार्यक्षेत्रं में सर्वाग्रणी हो ग्रपना आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं। 


हमारा अहोभाग्य है कि हमें अपने पुण्य कर्मों एवं ईशानुकम्पा से एक आदर्श पिता की SAAT 
aor का सौभाग्य मिला । पुत्रवत्‌ स्नेह देनेवाले ये पिता प्रत्येक पुत्री से उसके सुख-दु:ख की बात 


होता है। क्योंकि इनका वह क्रोध हितकारक एवं प्रेरणादायक होता है ग्रोर उसे भी ये 
1 रूप दे देते हैं। इस तरह हमारे ऊपर इनकी अपार कृपा एवं दयादष्टि है । इनके दर्योलु 


“अब मेरी पुत्रियों के लिये अन्न कहां से आयेगा” ste उस रात ये बिना आहार 
यह है पुज्य पिता का पवित्र स्नेह | जहां ये वज्ञ-समान कठोर हैं वहां फूल के समान 
के ऊपर यह उक्ति यरक्षरश: चरिताथं होतो "aerate कठोराणि मृदूनि gga I 
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इस तरह जहां इनका पुत्रियों पर पवित्र स्नेह है वहां पुत्रियों : 
है। इसका ५दाहरण मैं निम्न दो घटनाओं से देना क समभती हूँ ह भी पिता के प्रति sare श्रद्धा 


¥ अप्रेल सन्‌ १९७० को जब ये st स्वामी सर्वानन्द जी महाराज से संन्या l 
“मगवाचुदेव' नाम त्याग कर स्वामी य्रोमानन्द सरस्वतो नाम से प्रसिद्ध हुये, re hain, E a | 
नरेला में इनका भव्य स्वागत हुआ जिसमें हमें भो निमन्त्रित किया गया किन्तु अचानक संन्यास दीक्षा: 
ग्रहण का सभी को महान आइचये हुआ । इसके साथ-साथ जहां हमें प्रसन्नता होनी चाहिये थी वहां 
यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ और दुःख किस लिये ? केवल मात्र एक 'पिता” शब्द के लिये 
कि जिन्हें जु तक “पिता कहकर सम्बोधित करती थीं अब हमें स्वामी जी कहना पड़ेगा, क्योंकि 
स्वामी शब्द में Baha स्नेह नहीं जितना पिता शब्द में है पिता शब्द आत्मोयता से पूर्ण है । za समय 
सभी की आंखों में सुख और दुःख के मिश्रित आंसू छुलक रहे थे। 


प्रायः स्वामी जी समाज सेवार्थ बाहर ही रहते किन्तु कभी-कभो 
जाता है। एक दिन काफी दिनों के बाद ये कार्यार्थ Ma थे। के वी bs 
ममतावश कह दिया, पिता जी अभी मत जाओ । स्वामी जी को जाते समय टोकने पर क्रोध तो आया. 
किन्तु वे चले गये । क्योंकि उन्हें जाना जरूरी था । परन्तु पता नहीं क्या 'हुआ गाड़ी ठीक होते हुये भी. 
रास्ते में अचानक बिगड़ गई । इसलिये स्वामी जी को वापिस आना पड़ा। आने पर उन्होंने कहा-- 
बेटा ! तुम्हारी बात पुरी हुई । यह है पुत्रियों का पिता के प्रति श्रद्धा-भाव। 


भगवान्‌ हमारे पिता का हम पुत्रियों पर स्नेह एवं पुत्रियों का पिता पर श्रद्धाभाव सदा बनाये 
रखे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूज्य पिता का अभिनन्दन करती हूँ । | | 
१, 


हमारे परिवार पर स्वामी जो का प्रभाव 
gata देवी 


` सेरे पिता श्री मा० जागेराम जी आये प्रारम्भ से ही आचा्ये भगवावुदेव जी के श्रद्धालु अनुयायी 
रहे हैं। जुन १९५४ में उन्होंने आचाय जो को अपते गांव देवलो नई दिल्ली में बुलाकर ऋग्वेद पारायण | 
महायज्ञ करवाया था | आचाये जी इस यज्ञ के ब्रह्मा थे और गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी वेदपाठी थे । | 


भाचाये जी यज्ञ के पदचात्‌ प्रतिदिन ग्रामवासियों को उपदेश देते थे-। उनके उपदेश से प्रभावित होकर. 
पिता जी ने मेरे बड़े भाई राजवीर तथा मेरे चाचा ईइवर्रासह जी (सत्यव्रत) को १९५४ सें गुरुकुल 


झज्जर में पढ़ने के लिये. भेज दिया था । मेरे चाचा ईश्‍्वरसिंह जी तो बीमारी के कारण कुछ वर्ष 
पश्चात्‌ घर आगये किन्तु भाई राजवीर जी स्व/तक बनकर ही घर पर आये। मैं भी अपनी माताजी ' 


के साथ उत्सव पर गुरुकुल झज्जर जाकर भाई से मिलती थी । इसके पदचात्‌ भ्राचाये जो ने नरेला में 


कृन्या गुरुकुल खोल दिया, उसके उत्सव पर भो मैं अपनो माता जो के साथ गई। वहां को व्यवस्था | 
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तथा वातावरण को देखकर पिता जी ते मुझे कन्या गुरुकुल नरेला-में पढ़ने के 'लिथे प्रविष्ट करवा 
दिया | 


कन्या नरेला का वह प्रारम्भिक काल था, संस्था का छोटा रूप था । माता शान्तिदेवी जी 
तथा ब्रह्मशक्ति जी हमें पढ़ाती थीं और सभो प्रकार की व्यवस्था करती थीं । सरूपी माता जी.भी उन 
दिनों कत्या गुरुकुल में ही रहकर गायों तथा कृषि की देखभाल करती थी । {आचार्य जी के तो कभी- 
कभी हो दश न होते थे | 
१६६३ ई में मेरी माता जी का देहान्त होगया। घर पर छोटे बहन-भाई थे । पिता जी मुझे 
कन्या गुरुकुल से घर ले आये और इस प्रकार मैं पुरी विद्या पढ़कर गुरुकुल की स्नातिका न बनःसकी । 
घर पर आकर मैंने ग्राठवो कक्षा उत्तीणा करके हायर सेकंडरी स्कुल में पढ़ाई:प्रारम्भ करदीः। २२ जून 
| १९६४ ई० को मेरे विवाह के शुभ अवसर पर भी पुज्य झाचायं जी आशीर्वाद देने के लिये हमारे घर 
J पर पधारे थे । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मेरा विवाह आचायें जी के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य 
Ji के साथ हुआ। विवाह के पश्चात्‌ १९६५ में मै अध्यापिका ट्रेनिंग के लिये “इन्दिरा गांधी बालिका 
निकेतन ग्ररडावता (जिला भुझुनं) में चली गई । चिड़ावा शहर'में अपना :मकान बनाया । गुह-प्रवेश 
के शुभ अवसर पर भी आचार्य जी 'चिड़ावा (राजस्थान) पधारे थे । इसके उपरान्त आचायें जी के 
आदेशानुसार रोहतक में आकर “आचार्य प्रिंटिंग प्रेस” को स्थापना कौ । इस प्रेस का उद्घाटन भी 
७ जुलाई १९६६ को पुज्य आचाये जी के ही कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था | ; 


ʻi १९६६ से १९८३ तक के विगत १७ वर्षो में पुज्य आचाये जी के दशंनों का सौभाग्य बार-बार 
मिलता रहा है। आर्यसमाज के प्रमुख केन्द्र दयानन्दमठ रोहतक से आचाय जी की सभी प्रकार की 
o यंगरतिविषियां चलती रहती हैं। भ्राचायं जो के भोजन में लवण मिर्च, मीठा आदि नहीं होता । घी, 
 दुष,दहीभीयगायकाहीलेतेहैँ। जब भो स्वामी जी रोहतक आते हैं, इस प्रकार का भोजन तैयार 
करने का सोभाग्य मुझे मिल जाता है ओर मैं भोजन बनाकर मठ में उनके निवास पर भिजवा देती 
` है। प्रपते घर के भोजन में तो यदा-कदा नमक डालना भूल' भी जाती हुँ किन्तु श्रद्धा-विशेष के कारण 
3 हि tor में आजतक कभी भूलकर भी AAG, मीठा नहीं डाला ग्रोर ही भेस के घी, दूध 
का; Tl 


. स्वामीजी के जब भी दशन होते हैं भुककर “नमस्ते” कर लेती हु । मठ में जाकर उनका भाषण 
सुत्त लेती हूँ । उनके तेजस्वी त्यागी, तपस्वी जीवन को देखकर मुझे मो सत्प्र रणायें मिलती रहती हैं। 
आचाय जी नोकरी करने के पक्ष में नहीं ह. । प्रेस खोलने के पश्चात्‌ मैं अध्यापिका लगना चाहती थी 1 
चार्य जी ने कहा “कया लोगे नौकरी करके, अपना काम करो!” ईदवर की कृपा और स्वामी जी के 
आशीर्वाद से आज परिवार में सभी प्रकार का सूंख है, किसी वस्तु कीःकमी नही o 


ता स्वामी जी को दा प्रदान करे जिससे हारे जेते हजारों eh उतने जवन. 
रा प्राप्त करते Wl i sT a ra 


“TT. oo 
* 5% न्‌ f 
s ez 4 e, 
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श्रद्धा-सुभन 


आचाय दयानन्द एम० To 


भारत के ; शुभनभ मण्डल में, हुये अनेकों पथगामी । 
एक उन्हीं में उज्ज्वल भानुः, हैं स्वामी ओमानन्द नामी ॥ 
आयंजगत्‌ के भीष्मपितामह, कुशल अनुभवी नेता । 
जिनके पावन-जीवन से, हर मानव शिक्षा लेता॥ 
स्वामी दयानन्द के उच्च आदो के झनुयायी। 
जिन्होंने ग्राष-शिक्षा की, महिमा घर-घर पहुंचाई ॥ 
झज्जर गुरुकुल का उपवन, फिर से महकाया जिसने । 
सच्चे ‘ATA का असली, कत्तंव्य निभाया जिसने ॥ 
माली बनकर जिसने, कितने पौधे यहां लगाये । 
सींच पसीने से अपने, बहुरंगे फूल खिलाये॥ 
उनकी मधुर गंध से, महक रहा है भारत सारा। 
चमक रहा हर जगह तुम्हारे, दीपों? का उजियारा ॥ 
अथक परिश्रम से निमित, ये आषं शिक्षा-संस्थाये। 
गाती हैं दिन-रात आपके, यश की भ्रमर गाथाये ॥ 
इंट-इंट साक्षी है, इन पुरातत्त्व के भवनों की। 
परम्परा जीवित है अभो, तपस्वी महाजनों की॥ 
भूल चुकी थी आये जाति, अपने जिस गुण-गौरव को। 
जुठे हुये हो संग्रह करने ग्राप, फिर उस चिरवेभवर को ॥ 
| ऋषि दयानन्द ने युग को, जो वरदान दिया है । 
झापने उसे सुरक्षित रखने, का संकल्प किया है Ul 


1. बचपन का लाडला नाम । सूय का पर्यायवाची । 

4, स्नातको का यश, 3. कन्या गुरुकुल नरेला, गुरुकुल झज्जर, श्रीमद दयातन्द भाष विद्यापीठ, झज्जर | 
| दैरयाणा प्रांतीय पुरातत्त्व संग्रहालय, TFT जबर | 

8. भाय सम्राट का इतिह्वास | 
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निज जीवन में ब्रह्मचय की, व्याख्या करनेवाले | 

जन-गण-मन में ऋषियों का वचनामृत? भरनेवाले ॥ 
झापने श्रद्धा से गीता का, कमंयोग अपनाया । 
परोपकार का लेकर व्रत, जीवन को यज्ञ TATAT N 


फल प्राप्ति की बिना कामना किये, चुना सेवा-पथ | 
स्वयं ज्ञान की गंगा वहाने, बने हुये हैं भगीरथ ।। | 
विद्वानों में सम्मानित, जन-साधारण में प्यारे? हें । 
वृद्धावस्था में भी तरुणों से, कभी नहीं हारे हैं ॥ 
वर्तमान युग में दुलंभ हैं, परोपकारी जन ऐसे । 
रेगिस्तान की भूमि में हों, कमल सरोवर जेसे । 
हरयाणा प्रदेश आपके, ऋण से अनृण नहीं हो सकता | 
जो कुछ तुमने दिया इसे, यह कभी नहीं उसे खो सकता ॥ 
हम शिष्य-जन झाजं आपका ग्रभिनन्दन करते हैं | 
श्रीचरणों में सादर-श्रद्ा-सुमनों की भेंट धरते हैं ॥ 
इसे करो स्वीकार कृपाकर, है यह विनय हमारी.। 
खिली रहे सवेदा आपके, जीवन की फुलवारी ॥ 


-- -->--:> >>>. -- 


6. नष्ठिक ब्रह्मचय से सोघा-संन्यास लिया है । 

7. 'सत्याथंप्रकाश? का प्रत्येक घर तक पहुंचाना | 

8. हरयाणा सरकार एवं राष्ट्रपति हारा सम्मानित । 

9. प्रापके ग्रादेश पर हरयाणावासी 'हिन्दी-ग्रान्दोलन', गो रक्षा-आन्दोलन', “कुण्डली-सत्याप्रह', 'हरयाणा-निर्माण- 
आन्दोलन”, शराब बन्दो-ग्रान्दोलन' आदि अनेक विशाल-भान्वोलन कर चुक हैं। ये सभी झान्दोलन भ्रापकी 

लोकप्रियता के प्रमाण हैं । ै ERS 


G 
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आदर्श संन्यासी स्वासो ओमानन्द जौ सरस्वतो 
वेदप्रभा शास्त्री . i i 


कान्ताकटाक्षविशिखा न तुदन्ति चित्त, कर्षन्ति यं च विषयाश्च न लोभपाशे: | 
देहं . च तापयति यौगिकसाधनाभि-्लोकत्रयं जयति सत्यमयं महात्मा॥ 


id जन्म दिल्ली के सुप्रसिद्ध उपनगर नरेला में एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय चो० PATRAS जी के 
घर में हुआ । आपके पिता जी स्वामो दयानन्द जो के अनन्य भक्त एवं आयंसमाजो थे । अंग्रेजो के 
भारतीयों पर घोर अत्याचारों के अध्ययन से आपको अंग्रेजी शिक्षा तथा सभ्यता से घृणा होगई। 
सत्यार्थभ्रकाश आदि महष के ग्रन्थों में लिखी ang शिक्षा-पद्धति में भ्रापकी अगाध श्रद्धा बढ़ने लगी। 
आपने कालिज शिक्षा ठुकराकर पवित्र आषं-प्रणाली को शरण ली | गुरुजनों के आदेशानुसार आपने 
भो स्वामी दयानन्द की भांति घर परिवार छोड़कर सारा जोवन ग्राष सिक्षा-प्रणाली, संस्कृत-भाषा 
एव आरय-संस्कृति की सेवा में लगा दिया। आपकी जन्म-भूमि नरेला में पके संरक्षण में ही एक 
'कन्या गुरकुल' सुचारु रूप से चल रहा है। गुरुकुल शिक्षा से जहां नवयुवकों में एक नई जाग्रृति हो 
रही थी, वहां लड़कियों के लिये कोई अच्छी शिक्षा-संस्था न देखकर स्वामां जी.को बहुत दिनों से एक 
अभाव खटक रहा था । इस अभाव को दुर करने के लिये स्वामी जी ने नरेला (दिल्ली) में अपनो २१५ 
बीघे भूमि कत्या गुरुकुल को दान देने का ब्रत ले लिया और पुज्य स्वामो ब्रतानन्द जी महाराज को 
सहायता से. १५ सितम्बर १९५६ ई० में कन्या गुरुकुल को स्थापना की गई। लड़कों की अपेक्षा कत्या 
गुरुकुल चलाना, जिसमें आर्षपाठविधि की शिक्षा हो, कोई सरल काय नथा परन्तु घेयेधनी और 
उत्साही i साग को कौन रोक सकता है । यह कन्या गुरुकुल Als सारे भारतवष में एक आदर संस्था 
के रूप में कार्य कर रहा है और यहां का पठन-पाठन का सब कायं यहां की विदुषी स्नातिकाओं ने ही 
सम्माल रखा है । स्वामो शंकराचार्य ने भो हमारे विषय में यह लिख दिया कि '्त्रोशूद्रो नाघोयातामू' 
अर्थात्‌ स्त्रो व शुद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है परन्तु महषि दयानन्द जो को अनुकम्पा से स्वामो 
जीने स्त्री-शिक्षा को भो आवश्यक समकर कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जो कि उत्तरोत्तर उन्नति 
पथ पर अग्रसर है । ह 

स्वामी जी को अधिकतर बाहर ही रहना पड़ता है परन्तु वे अपनो दिनचर्या का पालन बहुत 
श्रद्धा से करते रहते हैं । बसे तो बचपन से ही आपके विचार बहुत उदात्त थे, किन्तु गुरुकुलीय शिक्षा सें 
भाकर वे विचार qer से पुष्पित तथा फलित हुए हैं। आपका जोवन ब्रतों से आतभ्रोत दै । ब्रह्मचय 
झा कठोर ब्रत लेकर जोवनभर दूसरों को भो इसो ब्रत से दीक्षित करते रहते हैं । यज्ञ के अनन्यभक्त हैं, 
बिना यज्ञ किये भोजन नहीं करते यह आपका परमत्रत है । अपने ग्रुरुकुलों में भी प्रतिदिन यज्ञ करना, 
वेष में किसो एक वेद से महायज्ञ करना आदि इढ़ब्रत चिरकाल से निरन्तर चल रहे हैं। यह ग्रापके तप - 


के हो प्रभाव है गाय के प्रति भ्रतन्‍्य प्रेम जन्म से ही है । ब्रह्मचर्यब्रत के साथ-साथ गाय के ही दुध, . | 


धो का प्रयोग करने का भी आपने कठोर ब्रत ले रखा है । आज के युग में ऐसे ब्रतों का निभाना अत्यन्त 
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T 
à 


कठिन काये है, विशेषकर जब बाहर हो रहना पड़ता है परन्तु egal स्वामी जी बाहर जाकर ye 
रह जायेंगे अथवा सूखी रोटी खालेंगे किन्तु अपने ब्रत को नहीं छोड़ते | विदेशों में भी गये, वहां जाकर 
मनुष्य चकाचौंध में अपने आपको बिल्कुल ही भूल जाता है परन्तु आपने वहां भी इस ब्रत को टूटने 
नहीं दिया । नंगे पेर तथा नंगे सिर रहना अध्ययनकाल अथवा युवावस्था में तो ठीक भो था परन्तु 
आपने इस व्रत का भी जीवनभर पालन किया है। विदेश-यात्रा के अवसर पर तो आपके अपने ही 
अनन्य प्रेमियों ने जूते पहनने का अत्याग्रह किया परन्तु वाह रे ब्रतों के धनी ! तब भी आपने ब्रत नहीं 
तोड़ा | | 


42 
A 
Sa 

RE 


व्यायाम करत्ता, कई-कई मील सुबह दौड़ लगाना यह्‌ आपको दिनचर्या थी । 


' माता-पिता ने विद्यार्थी काल में ही विवाह के बन्धन में डाल दिया था जो कि संसार में सबसे 
कठिन शृंखला है जिसमें जकड़कर कोई विरला ही निकल पाता है । माता-पिता का इकलोता बेटा था, 
पर्याप्त धन-धान्य से घर भरा था | सँकड़ों बीघा भूमि थी किन्तु छुन के धनी को तो और ही ga थी 
गंगा के प्रवाह को कोन रोक सकता R | | 


स्वामी जी का राजकोय सम्मान 


वैसे तो आप सम्मान से दूर ही रहना चाहते हैं। मान या अपमान संन्यासी के मागं: में. सहायक 
= या बाधक नही हुआ करते परन्तु पूज्यों का पुजन, अपुज्यों का निरादर जहां होता है वहां भ्रच्छाई 
बढ़ती है ओर बुराई दूर भाग जाती है।'इन्हीं भावों के अनुरूप स्वामी जी के रचनात्मक कार्यों के अनु- 

` खप तथा संस्कृत-भाषा की सेवा के फलस्वरूप गुरुकुल कांगड़ी ने आपको अपनी सर्वोच्च 'विद्यामातंण्ड' 
_ उपाधि से विभ्ूषितःकिया ओर ३१ मार्च १९६८ को भाषा विभाग हरयाणा ने आपका संस्कृत के विद्वान्‌ 
के रूपः में चण्डीगढ़ में हादिक अभिनन्दन'किया है। आपकी संस्कृत सेवाओं-के सम्मान स्वरूप भारत 
सरकार ने आपको 'संस्कृत मण्डल' का मनोनोत सदस्य .बनाया और महामहिम राष्ट्रपति ने आपको 
राष्ट्रिय पण्डित के रूप में सम्मानितः किया हे | आप संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ब्राह्मी तथा 
खरोष्ठी भ्रादि Sait भाषाओं केः विद्वान्‌ हैं। ग्राप उच्चकोटि के चिन्तक, ओजस्वी वक्ता, महान्‌ लेखक, 
Fr “शिक्षा-शास्त्री, ' अछूतोद्धारक तथा TAT को साक्षात्‌ मूर्ति हैं। आप तो गुणों की 
सस्कृत में ऐसे महात्माओं के विषय में कहा है- 

` ` ` सन्तः स्वतः अकाशत्ते गुणा न.परतो TUT | 

बूः आमोदो -न”हि कस्तूर्याः .शपथेत्न reas i 
' ` ` ` यो यौवनं न्यगसयन्तिगमागमानां, नक्तं; दिनं गुरुकुलेषु सुशिक्षणायः। 
! ` शिक्षात्रचारनिरतो विरतो यतिः सः, संराजतां नु।सुचियां हृष्टये सदेव ॥ 


SF Je! 


विद्यार्थी काल में ही आपने अखाड़ा बनवा रखा था । अच्छा पौष्टिक भोजन करना और खुब 


-वेदांगों के गुरुकुलों में शिक्षण के लिये ही अपनी सम्पूर्ण जवानी बिता दी और साधु- | 
ब्रह्मचर्यादि की शिक्षा के प्रचार में लगे हुये हैं, वे सदा विद्वानों के हृदय में 
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स्वामी ओसानन्दः कृतित्व एवं व्यक्तित्व 


चन्द्रप्रभा एम० To 


मनुष्य अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति वाणी और लेख 
अपेक्षा लेखनशक्ति चिरकाल तक स्थिर रहती हुई आनेवाली अनेक awit तक नादि कर्ता 4 
अत एव प्रबुद्ध मनीषी विद्वान्‌ समाज में अपने विचार के प्रचार-प्रसार हेतु साहित्य का सृजन करता 
ts ae ah SS का दर्पेण होता है । आप किसी साहित्यकार के विषय में जानना 

त्यकार के सा न कर जाय i 

रिमा ता सह हो का भ्राद्योपान्त अध्ययन कर जायं तो भ्रापको स्वयं पता चल 

महषि दयानन्द ने अमर-ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश की रचना करके लाखों गों अनुयायी 
बना लिया | कालंमाक्सं ओर लेलिन ने सारे योरोप में साम्यवादी आ iga T 
इसीलिये झ्रायंसमाज के दोवाने शहीद-शिरोमाण पं० लेखराम ने मरने से पूर्वं आये-सभासदों से अपील 
करते हुये कहा था कि ग्रायंसमाज से लेख का कार्य बन्द नहीं होना चाहिये | क्योंकि कलम में ह्‌ 
शक्ति है जो न तोप में है, न तलवार में। स्वामो ओमानन्द जी महाराज ने भो इसे स्वोकारते हुये 
जीवन का पर्याप्त बहुमुल्य समय साहित्य-सृजन में लगाया है तथा समय-समय पर लेखों द्वारा भो 
जनता-जनादेन को उदुबोधनमयवाणो से उदुबोधित किया है । 


आपका काये-क्षेत्र बहुमुखो होने से आप द्वारा लिखित साहित्य भो बहुमुखी है । साहित्य से at 
आपकी बहुमुखी प्रतिभा भा झलक पड़ती है। आप द्वारा लिखित साहित्य को संक्षिप्ततया पांच भागों में 
क्रमश: विभाजित किया जासकता है । १. ब्रह्मचयं सम्बन्धो साहित्य, २. . इतिहास सम्वन्धी, ३. यात्रा 
सम्बन्धी, ४. जोवन-चरित सम्बन्धा, ५. चिकित्सा सम्बन्धो | 


१. RAAT, सम्बन्धो 

घनो मां-बाप के इकलोते बेठे होकर भरी जवानी में ग्रह-त्यागकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का 
कठिन ब्रत धारणकर वर्तमान भोग विलास को धधकती भट्टी में तपनेवाले लाखों-करोड़ों निरीह 
भजनुभ्नो के सामने एक आदश तो उपिस्थत किया ही तथा साथ ही साथ समभाने के लिये ब्रह्मचये का 
महत्त्व प्रतिपादन एवं संरक्षण हेतु अनेक पुस्तकों की भो रचना को । विनाश के गर्त व्यभिचार भोर 
गार से नवयुवकों के यौवन की रक्षा के लिये बड़े मामिक एवं उद्बोबक शब्दों में ब्रह्मचर्यामृत अर्थात्‌ 
“जीवन सन्देश! को रचना की जो कि इतनो प्रभावी सिद्ध हुई कि अब तक लाखों की संख्या में aT 
घुकी है । इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य के साधन (११ भाग) भी प्रकाशित हुये है जिनमें ब्रह्मचर्य रक्षण के 
उपायों पर बड़ी सरल एवं सुन्दर भाषा में प्रकाश डाला गया है । इनमें सत्संग और स्वाध्याय विशेष 
उल्लेखनोय है तथा “व्यायाम-सन्देश? नामक पुस्तक भो आबालवृद्ध-वनिता के लिये ग्राह्म है । बाल- 
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विवाह से हानियां, पापों की जड़ शराब, हमारा शत्रू तम्बा, सांस मनुष्य का भोजन नहीं, पुस्तकें भौ 
सामाजिक जीवन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त सफल हुई हैँ तथा वर्तमान युवा-पीढ़ी में 
इस प्रकार को पुस्तकों के प्रचार की अधिक आवश्यकता है | 


२. इतिहास सम्बन्धी 
स्वामी जी अपने समय के महान्‌ इतिहासकार हैं । अपने परम पुरुषार्थं से धरती के गर्भ में छिपे 
इतिहास को जनता के सामने खोजकर रख दिया है। आप द्वारा बनाया “हरयाणा प्रांतीय पुरातत्त्व 
संग्रहालय गुरुकुल झज्जर” विशव के संग्रहालयों में से एक हे । इसो प्राप्त सामग्री के आधार 
पर आपने महाभारत BIT वत्तंमान समय के बीच की छिन्न-भिन्न हुई कड़ी को जोड़ने का जो 
भगीरथ प्रयास किया है वह अपने भारतोय इतिहासकारों के लिये अनोखी देन है। “हरयाणा के 
। प्राचोन मुद्रांक” संसार के इतिहासज्ञों के लिये एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त “वीरभुमि 
` हरयाणा”, “हरयाणा के वोर योधेय ” भो हरयाणा के इतिहास के प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्ध हुये हैं । 
. “हरयाणा के प्राचोन टकसाल” नामक बृहद्‌ ग्रन्थ (अप्रकाशित) इतिहासज्ञों के लिये महानु उपलब्धि 
होगी तथा आनेवाली पीढ़ी को इतिहास की नई दिशा प्रदान करेगी । इसके ग्रतिरिक्त ate भी दर्जनों 
ग्रच्थ प्रकाशित व अप्रकाशित हैं तथा इतनो ग्रधिक ऐतिहासिक सामग्री स्वामी जी के पास है कि प्रति- 
वषं दर्जनों ग्रन्थ प्रकाशित हो सकते हैं तथा अब भो खोज में संलग्न हें fatal में भी इतिहास 
_सम्बन्धी-कांफ्रसों में आप अनेक बार शोध-प्रबन्ध पढ़ चुके हैं । 


३. यात्रा सम्बन्धी 
` Ag ct वसे ही यायावर होते हैं, लेकिन इतिहास के क्षेत्र में आपकी अद्‌भुत लग्न व ग्रध्यवसाय 
को देखकर सभी दांतों तले अंगुली दबाते हैं। इतिहास निमित्त ही आपने अधिकतर विदेश-यात्रायें की 
 हुँ। इसके साथ आपने आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार भी यथाशक्ति किया है। सर्वप्रथम काला पानी 
(अंडमान निकोबार) की यात्रा कर भारतीय संग्राम के उन विस्मृत शहीदों को याद ताजा की जिन्होंने 
| पानो को कालकोठरो में AT जोवन दोप को तिल-तिल कर आजादी के लिये बुझा दिया । वीर 
र, भाई परमानन्द की यातनाश्रों और कष्टों का वरच कर स्वामी जी ने युवाशक्ति को नई 
| है । इसके अतिरिक्त जापान, रूस आदि की यात्रा लिखी है तथा नैरोबी (अफ्रीका) में 
के प्रचार हेतु वहां आये सम्मेलन में भाग लिया । इस प्रकार आपके प्रायः पुरे योरोप का 
Fl 


दोरशाह सुरी, वीर हेमू आदि का सारगभित ललित सरल भाषा में जीवन-चरित्र ही 
हास में उपेक्षित व तोड़-म्रोड़कर लिखी घटनायें यथार्थं करने का पूरा-पूरा 


उच्चकोटि के साधु, इतिहासकार, विद्वान्‌ व घाभिक नेता हैं वहाँ सफल चिकिं- 
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त्सक भी हैं। आपने जीवन से निराश हजारों रोगियों को स्वस्थ कर जीना 

स्वरूप के Rà PFT झज्जर और कन्या गुरुकुल नरेला में फार्मेसी चला a cis 
दवाइयां तेयार होती हैं तथा देशी चिकित्सा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो इसलिये अनेक 
जड़ी-बूंटियों पर ग्रापने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि बहुत ही लोक-प्रसिद्ध हुई = भारतीय 
जड़ी-बुटी, नीम, आक, सिरस, बड़, पीपल' आदि तथा विच्छू-विष चिकित्सा, सप-विष चिकित्सा आदि | 
इस प्रकार स्वामी जी ने कई दर्जन पुस्तके लिखकर जनता-जनादंन की महती सेवा की है। 


B ` 


नारो जाति के हितकारी 
दर्शनादैवी 


परम पूज्य तपोनिष्ठ त्याग-सूति स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने अपने तप, त्याग और विद्या से 
देश भारत के भ्रन्दर बहुत कार्य किये हैं। एक घनो परिवार का इकलोता पुत्र होते हुये भो इन्होंने सवे 
ऐइवर्यो को ठोकर मारकर अपने राष्ट्र के अन्दर परोपकार हेतु, समाज-सुधार हेतु निज प्राणों की 
ग्राहुति दे रखी है। वास्तव में सबसे बड़ा परोपकार जो इन्होंने किया है वह है स्त्री जाति का उत्यान । 


अपनी घरेलू सम्पत्ति भी देकर इन्होंने कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) की नींव रखकर राष्ट्र-निर्माता 
स्त्री-जाति को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया | 

इसी प्रकार से लड़कों को सदाचारी एवं शक्तिशाली शिक्षा से भरपूर करने के लिये गुरुकुल 
झज्जर चलाया | हम उन वीर सच्चे देशभक्तों, त्यागी तपस्वी ऋषि-मुनियों के ऋणी हैं जिन्होंने अपने 
शरीर को कष्ट देकर सुख-ऐश्वर्थो की ओर से ate बन्द करके कदम-कदम पर स्त्री-जाति का सुधार 
करना चाहा और करके दिखलाया | क्योंकि स्त्री-जाति का पतन एक तरह से राष्ट्र का पतन है और 
इसका उत्थान, राष्ट्र का उत्थान है । इनकी प्रिय संस्था गुरुकुल नरेला से तथा गुरुकुल झज्जर से, जब 
योग्य विदुषी वीरांगना तथा विद्वानु बनकर निकलते हैं तब इस तपोनिष्ठ त्याग-मूति की याद दिमाग 
में आती है । क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज का सुधार हो सकता है We विशेषकर शिक्षित 
विदुषी लड़कियों से । l 

इन्होंने गुरुकुल प्रणाली से अलग समाज-सुधार प्रचार में भी काफी सहयोग दिया हे । इनके 
भ्रोजस्वी व्याख्यानों से तथा तेजस्वी शरीर से भी जनता बहुत प्रभावित होती है । जो त्यागी, तपस्वी 
देश का इतना बड़ा परोपकार कर देता है उसका अनुकरण जनता भ्रवश्यमेव करती रहेगी । | 


नाम भी कितना सरस सुन्दर ओर प्यारा | 
कृदम-कदम पर हित किया है इन्होंने हमारा |) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वासी जी का आशोर्वाद 
विभाकुमारी वेद-विभूषिता, शास्त्री एम० To 


. परम आदरणीय स्वामी जी महाराज को मैं १९५७ से जानती हूं। तब आप ग्राचाये भगवानुदेव 
जी के नाम से विख्यात थे । मैं झ्राष कन्या गुरुकुल नरेला में १९५७ में प्रविष्ट हुई थी । गुरुकुल के प्रथम 
वाषिक उत्सव पर हम आठ कन्यायें सवेप्रथम प्रविष्ट हुइ । हम स्वामी जी महाराज को पिता जी कहा 
. करती थीं । मैं खानपुर गुरुकुल से आठवीं कक्षा पास करके गई थी | 


` परम पुज्य स्वामी जी ने महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित वर्णोच्चा रण शिक्षा हम सब कन्याओं को 
सर्वप्रथम पढ़ाई । उत्तकी शिक्षा की शेली अनुपम एवं अद्भुत थी। उनका लक्ष्य हम सब पुत्रियो को 
शिक्षा की ओर प्रेरित करना था । 


स्वामीजी महाराज उन दिनों कन्या गुरुकुल में सालभर में दो-तोन वार आते थे, क्योंकि गुरुकुल 
सज्जर के कार्य में एवं वहां के संग्रहालय में प्रायः व्यस्त रहते थे परन्तु जब भी स्वामी जी ग्राते थे वे 
हमें उपदेश देते थे । संस्कृत पढ़ाते थे तथा गुरुकुलों की मर्यादायें एवं अनुशासन में रहकर किस प्रकार 


_ विद्यो-उपाजेन करना चाहिये यह सव उनकी शिक्षा का उद्देश्य होता था । 
य मुझे अली-मांति स्मरण है कि उस समय हम दस कन्यायें थीं । सभी काम हम स्वयं करती थीं । 
wise भोजन, गो-दोहन आंदि आश्रम के काम भलो प्रकार करती थीं । 
__ भेरे पिता जी (te सुवेसिह आये गही बोहर) स्वामी जी के अनन्य भक्त हैं अतः उनकी प्रबल 
कि हम सब भाई-बहन गुरुकुलों में पढ़ें। तदनुसार दोनों भाइयों को गुरुकुल झज्जर तथा 
Sant को ग्राषं कन्या गुरुकुल नरेला में प्रविष्ट किया । l 


दस वर्ष लगातार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और पूज्यपाद स्वामी जो के करकमलों से'वेद- : 

था व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त कर स्नातिका बनी । दो वर्ष पुज्य स्वामी जी की 

अध्यापन-काय भी गुरुकुल में किया तब से लेकर अब तक गुरुकुल दिन दूनी: रात चौगुनी | 
है । अनेक कन्यायें स्तातिका बनकर कार्ये-क्षत्र में काम कर रही हैं। यह सब पूज्यपाद 


महाराज का ही आशीर्वाद है l | i 
है कि स्वामी जी दीर्घायु तक हमारा मार्गे-प्रदशनन करते रहें । | र es, wt 


4) 


क्रि 


Dor ial 
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आदशं व्यक्तित्व é E f i | 


IP, सुषमा स्तातिका 


श्रद्धेय भाचाये भगवानुदेव जी (सम्प्रति श्री स्वामी ओमानर दिख 

त्याग की साक्षात्‌ सूति हैं जिन्होंने देश, जाति'ब समाज को BAA a 
कर दिया । आपने वेदिक-धर्म के प्रचार व प्रसार में अपना तन, मन तथा. वतत सम्पत्ति सभी ता 
दिया। मनसा, वाचा, कर्मणा आश्रम व्यवस्था की-नींव ब्रह्मचरये-आश्रम का पालन करके आपने नई 
पीढ़ी कै लिये एक आदश स्थापित किया है वेद में.ब्रह्मचयं की महिमा. सुन्दर शक्रो में गाई,गई गी 
“ब्ह्मचयण तपसा देवामृत्युमपाघ्नत? अर्थात्‌ ब्रह्मचयं के बल पर देवों -ने मृत्यु. पर.ब्रिजय (न आप्तः 7 
थी ॥ उन्होंने मृत्यु को अपना वशवर्ती अथवा आज्ञाकारी बना लिया था । वस्तुत: ब्रह्मचर्य के सेवन से 
मनुष्य में भात्मशक्ति बढ़तो है और आत्मशक्ति के आगे सभो को झात्म-समर्पण करना पड़ता है। फिर 
मृत्यु को तो क्या मजाल है कि वह ब्रह्मचारी पर हावी हो । ब्रह्मचये की अपार महिमा.पर ate लिखा 
जाये तो एक बृहत्‌ लेख बन जायेंगा । पर यहां भ्रति सीमित शब्दों में ही लिखना युक्ति संगत होगा! | 


PS (क 'अह्मचर्य'के लिये शुद्ध-विचार, सात्विक आहार, व्यायाम, प्राणायाम, सत्सं. स्वाध्या घ्य 
$उवंर-भक्ति आवश्यक हैं। श्री आचार्य जी ने इन सभी को पहले अपने ior हे लाती. 
ee i ai ere को इससे लाभान्वित करने की उदार-ृत्ति के .बशीश्नूत आपने: इन्हें 
पुस्तक STA |प्रकाशित क्रिया । “आपने अनेक मालवोपयोगी पुस्तकों करा प्रणायन किया है जिलसे हर 
भपना MAR व्यवहार उत्तमःबना सके | उसन का दि ह 
आचाय जी ने “उपदेश: परार्थः” की उक्ति को मिथ्या कर दिखलाया. है॥ यही कारणा हैःकि प 
के एक-एक वाक्य का हृदयग्राही प्रभाव ग्रापके शिष्यों एवं पाठकों पर होता है। : 
== आपके विषय में इतने छोटे से लेख में लिख पाना ग्रसम्भव है। संक्षेप में आप “वज्चादपि 
राशि मृदूनि कुसुमादपि” के साक्षात्‌ निदशंन हैँ। आपको वज्र से भी कठोर क्रहाः'जासकता 
~नियम-मालन एवं कत्तंव्य-पालन में तथा 'साथ ही amy अपने शिष्यों के प्रति अति-उदार भी 
। शिष्यों को आप में sand के साथ-साथ एक सन्मार्गेगामी पिता के दर्शन होते हें । इसे हम AT 
व्यवहार की महत्ता कह सकते हैं। | ñ 
हि वैदिक-धर्म के प्रचार में किसी 'भी freraren की परवाह किये बिनों आपने कार्य किया है। आप | 
W Sr उत्तम जन हैं-जो “विध्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहुत्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजना न 
१7 iS] i 


आषं-ग्रन्थो;के'पठत्त-पाठन को <अधिक्र से अधिक लोगों में ऊतच्िकर बनाने के लियें गुरुकुलों की 
स्थापना आपने की । उन गुरुकुलों/में सभी -आधे-ग्रन्यो का अध्ययन छात्रों -तथा.छात्राओं को पृथक्‌- 
BOE स्थानों पर कराया गया | वर्तमान में भी आपके द्वारा संचालित ये TRE पुष्पित एवं पल्लवित 
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ges स्वामी Aar- -T 


K अपनें लिया है । देववाणी के महत्त्व 
| प्रकार आपने ऋषि-ऋण से भी अपने आपको मुक्त कर 
E oe ee काये किया है । आज आपके सैकड़ों शिष्य ग्रापक्ते बताये मार्ग का अनु- 
सरणा कर आपकी यशः-पताका TAA फहरा रहे हैं । 
groan जीवन सरल एवं सात्विक है। सादा खाना, सादा पहनना तथा सम्पूर्णां झाचार-विचार 


सात्विक हैं। आपको एक घीर-पुरुष कहा जासकता है जसे-- 
TE “विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः । 
बेद की भाषा में उन श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने 
EF गार “पृथक्‌ प्रायत्‌ प्रथमा देवहुतयो$कृण्वत श्रवस्यानि दृष्टरा । 
“ gaiq à सर्वोत्तम पुरुष जिन्होंने दिव्य-गुणों का ग्रा ह्वा किया है, जो ब्रह्मचर्य, विद्या, सदाचार, 
ईशवर-भक्ति आदि के मूतंरूप हैं। 
आपकी धामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ख्याति है । सभी क्षेत्रों में आपने 
सफलतापूर्वक कायं किया है | आपकी प्राचीन-मुद्राओं (सिक्कों) के संग्रह में. रुचि है । पके संग्रहालय 
_ मै सोने, चांदी के अनेक सिक्के हैं जो अपनी प्राचीनता की कथा कह रहे हैं। ; 
x मुझे भी आप द्वारा संचालित गुरुकुल में ९ वर्ष तक विद्या प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ ह । 
जहाँ न झपने जीवन का अमूल्य समय व्यतीत करके बहुत कुछ पाया हे | समय-समय पर पिता स्वरूप 
आचाय जी द्वारा प्रदत्त सत्‌-शिक्षाग्रों एवं सत्प्रेरणाओं ने सदव सन्माग को गओ र प्रेरित किया। अध्ययन 
` दी तीव्र लालसा ग्राप ही ने जगाई। मनुष्य एक विद्यार्थी है। वह अपने जीवनकाल में It FAA 
कुछ सीखता ही है । भ्रन्तिम-क्षण तक वह कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है. । ईश्वरं से bn 
' प्रार्थना है कि वह ऐसी महान्‌ विभूति का वरद-हस्त हम शिष्यों पर दीर्घकाल तक रखे। हम अधिक 
` अधिक प्रेरणाइआप से प्राप्त कर सके । ie 


Es सुनो amà TS कहानी हरयाणे क प्राण को ; 


सौभाग्यवती आर्या शास्त्री ; A 


सुनो सुनायें तुम्हें कहानी हरयाणे के प्राण की॥ vo eh 7 
मिल करके सारी जय बोलो वीर धीर मतिमान्‌ की ॥ .. :. itt 

े जन्म नरेले में है पाया सुमन सुगन्धि को फलाया-। . =. 
घर के एक सितारे ने ही जीवनभर उपकार कमाया |. ..... : . 
सुख सम्पत्ति सब तज करके वेराग्य कोअपनाया। 
Seat से वरदान प्राप्त कर मेधा बुद्धि कों पाया। / 
बिगुल बजाया बाजी लगाकर जान को) ` ' ee 


4 y 5 भ po- eae 
१7९: ५ १. ३४88127 ES: 


हय, gh 
| कहानी | an aha AR aya TUUR on 
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गऊ-माता मातृवत्‌ जानी पालती जो ही है सब प्राणी | 
पुष्ट होते हैं सभी दूध से भारती हो या पाकिस्तानी । 
खाती ही है क्या बेचारी सुखे तृण व दाना पानी | 
मुख से ये अनमोल वचन कह डाले गौ-माता जननी । 
कहते हैं जो पूरा करते आंधी हो तूफान की। 
सुनो सुनायें तुम्हें कहानी हरयाणे के प्राण की ॥२॥ 
कहा नहीं टल जाता इनका कहा जो पूरा कर्म हुआ। 
: हरयाणे को आचाये पर सबसे भारी गवे हुआ। 
सुनकर हैं उपदेश मानते मानो भारी पवे हुआ। 
o “चरेवेति चरेवेति” मुख से पूर्ण कमं gmi 
आगे ही बढ़ते रहते पहचान यही गुणावान्‌ at |: 
सुनो सुनायें . तुम्हें कहानी SMT के प्राण की ॥३॥ 
वेद-धमं अपनाकरके सारे जग का उपकार किया। 
जनता की सेवा में रहकर अमर विश्व में नाम किया । 
उपदेशामृत पान कराके दीन दुःखी का साथ दिया। 
लाखों बिछुड़े गले लगाये जीवन सार्थक बना दिया । 
जय ही करती सदा Wit “आचार्यं भगवान्‌” की | 
सुनो सुभायें तुम्हें कहानो हरयाणे के प्राण की ॥४॥ 
आज उन्हीं को अनुकम्पा से इस भू पर हम खड़ी हुईं । 
उत्तम ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर इस भू पर हम बड़ी हुईं । 
वेदों का गूंजार करेंगी गुरुकुल में हम पढ़ी हुई । 
त्याग तपस्या देश-प्रेम से काया इनको मढी हुई। 
ऋषि लक्ष्य को पूरा करते गाथा यही महानु की। 


सुनो सुंनायें तुम्हें कहानी हरयाणे के प्राण Fy 
£ i धी फक उच्चकोटि के ब्रह्मचारी ये त्यागो और तपस्वो है । 


नंगे पेर भ्रमण करते ,और सुर्यं समान तेजस्वी हैं। 
सुनकर मत्त्र-मुग्ध होजाते वाणी के श्रोजस्वी है | 
| सभी जानते होंगे कितने त्यागी ओर तपस्वी हैं। 
कठिन कार्यों में झागे बढ़ते न परवाह जान की। 
सुनो सुनायें तुम्हें कहानी THUY के प्राण की ॥६॥ 
(छि प्राप्त होवें दीर्घायु को यह विनती है भगवान्‌ । 
इसी तरह से सदा, कराये सबको अमृत पान। 
- विद्वानों के बीच सभी से प्राप्त करें सम्मान । 
T ... दलितों के उद्धारक तेरा. ae क्रू FATT | 
i तक कहूं आपके आचाये गुणगान को। 
k Eie कहानो हरयाणे के प्राण को ॥।७॥ 
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मओमानन्द-प्ररस्ति-दशर्कम्‌ 
go कमला AAT 


4 = _ (सुख्घरा) 
युक्त्वा वे ब्रह्मचयं यतिवररुचिरे ज्ञानसंघानलग्नः, fe 
दिल्ली-प्रान्ते-नरेला नगरमणि-समा राजमाना सुसंस्था । 
यस्या fe प्राणुदाने दिवसमणिविभातुल्य एकोऽद्वितीयः, 
ओमानन्दो यतीशो निखिलजनकृते राजते पुणं विद्य: ॥१॥ 
वेदानां गानकाले सुललितविधिना नादयुक्ता: सुकन्या:, 
घ्यानं Fata नित्यं पठनसुसमये पुरोसंलग्नचित्ता: | 
श्रेष्ठानां मोदमुलं निखिलजनङ्गते विद्यते पुण्यभूमि 
ोमानन्दो AGI: गुरुकुलमकरोद्‌ भूमिदानेन पूतस्‌॥२॥ 
(शिखरिणी) 
सुशास्त्रं शब्दानां कपिलमुनिसांख्यं च रुचिरम्‌, 
सदा योगे घ्यानं सरलमनसा विद्यत इह। 
दयाया आदशः सकलवरविज्ञानसुनिधिः, 
ऋषिः-ग्रोमानन्दो विमलमनसा दोव्यतु.सदा.11३॥ 
सदा कार्यःलग्नो व्रतिवरसुमेधः सुत्तिपुरा।, 
स॒ नानाभाषारणांः विविध-विषयेषु स्थितमतिः | 
Wisse: प्रकटितप्न रित्रामलया 
ऋषिः-ओमानन्दोःविभल मनसा दीव्यतु सदा ॥४॥ 
(द्ुतमविलस्बितम्‌); 
परममंगलय़ोगविचारणे ` निरतशुदिसुक़ारयंवरो. .. ब्रतोः। 
' सुंनिपुणोः्वनित्तावरशिक्षणे; जयतुः मात्तवःजाति-सुखप्रदः iy ` 
' सततेवे दिंकधर्मविचारक्ः, सकलबोधप्रदो यमिनां वर: | 
'दलिंतमानवकष्टनिवारकंऽ जग्रतुः मान्नन्जाति-सुखप्रदः en 
ग्रभयवीरवरो व्रतिनां वरा, सरसवाकःच स॒भाषितभाषणे । 
सकल-लोक-शुभंकर एवश्य:, जयतु'मोनव-जाति-सुखंप्रदः॥७॥ 
(exact) ` 
. ९नान्ही हिं माता”“कनकः पिता च, प्रसूय पुत्रं मुदितावभूतास | 
` रेऊॅनरेला' नगरी'सुरम्या, धान्येन युक्ता चःधनेन पुर्णा sil 
 िक्षामवाप्तुं गंत Savery, लळ्वा सु शिक्षामभवत्‌ प्रबुद्ध: | 
आये समाजे विंहितप्रंवेश:, क्रान्त्या gare gaat बभूव Nell 
व्यायामशालां विरंचंय्य यना, प्रीतिं सः चक्रं ` बलवर्धेनाथे। 
` कायेन व्यूढ़ोऽपि विरक्तचेताः, नाम्ना सं पूर्व भेगवानेदेषेः॥ १४4 Ri 


m. 
ह 
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युग-प्ररक स्वामी ओमानन्दः सरस्वती 
करुणा देवी एमं० To 


भारुम्यते न खलु विध्मभग्रेन नीचैः, प्रारभ्य विध्नविहता. विरमन्ति मध्या: 1. ` 
: विघ्नेः पुनः A प्रतिहन्यमाना:,. प्रारब्धमुत्तमजना न afaa- 
तस, अधम; मध्यम ये' तोन श्रेणियां मनुष्यों की होती हैं.। जोःमनुष्य किसी: : कार्य; को! 
विध्तः्बाधाझों के ATT AAS प्रारम्भ नहीं करते, स abs प्रकृति के n TER pi 
जोश में: आक्र कार्य को.आंरम्भतो कर देते हैं.किन्तु:विध्नब्राधाओं.के उपस्थितः BAT IL भय से; साहसः 
SAS. A a AU ही छोड़ देते हैं, ऐसे मध्यम, प्रकृति:के, मनुष्य: कहलाते हैं: Parry. staan 
आरम्भ करने पर बार-बार विपत्तियों के आने पर भो काय को नहीं छोड़ते, वरच अत्मन्ता उत्साह सततः 
परिश्रमःसाहस:के-साथ: विपत्तियो से- जमते हुये. तल्लीनता से कार्य, को पुर्ण. करने के लियेउद्यत रहते 
हैं; ऐसे मनुष्य-उत्तम-प्रकृति के होते.हैं. और ये उच्चकोटि के मनुष्य हो महापुरुष या. देब्रत्ा-नामःसे; 
पुक्ताहे.जाते.हैं:।. ऐसे.महापुरुषों का वास्तविक-घ्येय.ही cada संकट. में: डाल.संसार का, कल्याण. 
करना: होता है. ! ऐसे परोपकारी महापुरुषों का तन,,मन,,घन (सववस्व) दूसरों: के लिग्रे, होता हैं;।; पसे: 
ळर के fara. iid A ह वा चरितार्थ होतो है-_“परोपक्रासय़ सतां 
TAT: ।” ऐसे सतत. उद्यमी, परिश्रमो, तेजस्वी महापुरुष, हीः जमाने, कोः Ta aT gee ATER. 
भो रखते हैं। किसो कवि ने ठीक ही कहा है-- २. पका इला 
लोग कहते हैं, जमाना बदलता है अक्सर | 
र मदें वे हैं जो, जमाने को बदल देते हैं॥ ` 

gi यह. उक्ति. युंगंप्रवतक. AAT उत्साही स्वामी ओमातन्द जो पर पुणंतया चरितार्थः होती: हैं. ऐसा. 
Mia धार्मिक क्षेत्र है जिसमें. इन्होंने प्रवेश न किया हो और अनवरत परिश्रम, इढू-तिष्ठा.एव eqs 
ईश्वर विश्वास के द्वारा उसमें क्रान्तिकारी परिवतेन न किया हो । वास्तव में, जिस-जिस भो का में 

इन्होंने हाथ डाला, प्रत्येक को पूणं करकेहोदमलिया। |. ड 
ho इस. घोर वित्रासिता, स्वार्थमय.एवं आडम्बरपूणा युग.में जिस किसी ने:केदिकः-घमे,की TET aD, | 
जननीये; रखा.एवं- भयंकर तुफ़ात, आंघी में भी दयानन्द-ज्योति.को बुमने.न दिया» Was Mela. cacy. 
PATA कंरनेवालेः महि. के. सच्चे. शिष्य. स्वामौ ओमांनन्द जी को. छोडकर-दुसरा कोनः हों.सकत्ता 
है। जिस प्रकार महषि जो ने अच्छुतोद्धार, नारो-शिक्षा, गोरक्षा, भारतीयः संस्कृति-रक्षा;< पाखएड:- 
खण्डन, जाति-पाति पर कुठाराघात, राष्ट्र-जागरणां, वेद-प्रचार आदि उत्तम कार्यों दारा भारत का JA- 
Patty किमी car सभोजःकी प्रत्येक दोखनेवाली Te पर लांख' बाधाय होते हुये भीं सीं म्रोकमरा 
Pitia पॉलण्डियों को वेदिक पथ पर अग्रसर किया उसी प्रकार स्वोमी थोमानन्दे जो ने भी ऋषि 
के पेरंचांतृ/जों वेदिक-ज्योंति मन्दे पड़ रहो यो; एवं पगःपंग पर जो अन्थकार'चांरंही या उसके चते कौर 
आहुति डोलकर उस! दयोनेन्दज्योंतिःको पुनः विस्व मंच फर जलाया” एवं सिद्धांकिया' कि eta gee 
Ware आजा-भी: जो क्तिः है:।स्त्रामीत्जी को एक व्यक्ति के! बजाय' प्रत्येकःसमस्यी कॉःवेदिकःढंग से 
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निवारण करनेवालो संस्था कहें तो यह उचित ही होगा । 
स्वामी झोमानन्द जी सरस्वती ने कालिज की दूषित एवं आडम्बरपूर्ण कुशिक्षा को तिलांजलि 
देकर गराषे गुरुकुल पद्धति अपनाई भ्रोर यह आषं शिक्षा-पद्धति का ही प्रभाव था. कि थें एक सम्पन्न 
पिता के इकलौते पुत्र होते हुये भो सांसारिक ग्रहस्थ सुख को जन-सेवा में a मानकर सुखी जीवन 
का त्यागकर कांठों का ताज पहना | विवाह को मेहन्दो अभी सूखी भो नहीं थी कि ब्रह्मचय का कठोर 
ब्रत धारण कर जनसेवा में रत होगये। केसी कठोर भीष्म प्रतिज्ञा थी लेकिन घन्य. हैं भ्राचाये जी, 
भीष्म के समान ब्रह्मचये-ब्रत को लाख वाधाओं के होते हुये भी Gaeta निभाते रहे हैं और उस समय 
जो जनसेवा का असिधारा ब्रत लिया उसे अपने सुख को नगण्य समक प्राणपण से पुरा किया । इतना 
ही नहीं, दायाद में प्राप्त नरेला (दिल्‍्ली)में स्थित AHS बीघे भूमि आयसमाज नरेला व कन्या गुरुकुल 
नरेला को समर्पित करदी और स्वयं एक HAT साधु का जीवन-यापन करते हुये इस संस्था को अपने 
रक्त से सींचते रहे है । भामाशाह एवं कर्ण के समान अपनी सम्पत्ति को राष्ट्र-हित में झोंकना सचमुच 
महानु पुरुषों का कार्य है। | 
` आपं-विक्षा के क्षेत्र में कन्या गुरुकुल नरेला एवं गुरुकुल झज्जर ,ये दोनों संस्थायें विश्व में अपना 
विशेष स्थान रखतो हैं। इन संस्थाओं से सेकड़ों लड़के लड़कियों देव और देवियां बनकर निकली हैं 
तथा ऋषि के कार्य को पुणं करने में यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। जहां दूसरे गुरुकुल परिचिमी रंग में 
रंगे गये, वहां आज भी ये दोनों संस्थायें salad को प्राचीन-संस्क्ृति सभ्यता की याद दिलाते हुये 
। पर ऊँचा किये खड़ी हैं। यह संब ओमानन्द जो का ही प्रताप है। स्वामी जी ने सैकड़ों सरकारी 
प्रलोभन दिये जाने के बावजूद भो वेदिक-सिद्धान्तो को इन dendi में जीवित रखा । Fi 


हम PAA को तो स्वामी ओमानन्द जी का महान्‌ उपकार कभी भूलाना नहीं चाहिये। जो 
उपकार इन्होंने नारो-शिक्षा द्वारा नारी-जाति पर किया है वह ग्रविस्मरणीय है । ऋषि ने नारी-शिक्षा 
का जो स्वप्न देखा था उसे स्वामो जी ने कार्य-रूप में परिणत कर दिखलाया | जिसका ज्वलन्त उदा- 
इरण आषंपाठविधि का केन्द्र कन्या गुरुकुल नरेला है। इस संस्था के उत्थान के लिये स्वामी जी ने 
अपना सारा जीवन लगा दिया। कन्या गुरुकुल से निकली देवियां आज सम्पूर्ण भारत में सीता व. 
सावित्री को वेदिक परम्परा को पुनर्जीवित कर रही हैं। 
.. अंग्रेजों ने अपने आर्यावत के प्राचोन इतिहास को जिस तरह लुप्त किया AR तोड़-मरोड़ कर 
भारतीयों के सामने पेश किया, स्वामी जी ने सच्चे आर्य इतिहास का अन्वेषर करने में अपना सम्पूणं 
जीवन एवं लाखों रुपये लगा दिये । प्राचीन-मुद्रा, मुद्रांक, मृति, शस्त्रास्त्रादि से प्रमाणित कर दिया 
कि वास्तविकता क्या है। इन वस्तुओं द्वारा वेदिक भारत को महान्‌ संस्कृति को विश्व-पटल पर स्पष्ट- 
तया दिखलाकर मेकाले की इच्छाय्रो पर पानी फेर दिया | lags 


< + 


> स्वामी जी ने इन कार्यों के अतिरिक्त गोरक्षा, नशाबन्दी, हिन्दी-सत्याग्रह आन्दोलन, शुद्धि-भान्दो- 


बाढ़पपीड़ित सहायता Alla महत्त्वपूर्ण आन्दोलन चलाकर भारतीय जन-जीवन. में महान्‌ जाग्रति 
थे है एव जन-सेवा की है । स्वामी जी गायों के विशेष प्रेमी हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपनी 
MEU में सैकड़ों गाये रखी हुई हैं और ये स्वयं भो गो के ही दूध व घृत का सेवन करते हैं ।: 

अवस्था सें इनके इढू-परिश्रम एवं कार्य-संलग्तता को देखकर: सचमुच कलियुगी युवकों को 
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महान्‌ आश्चयं होता है । प्रात! चार बजे से रात्रि के १० बजे तक क्षणभर भी स्वामी जी निदिचन्त 
नहीं बेठते | इतनी समस्याओं से एक साथ जूते हुये भी इतना उदार स्वभाव कि स्कुल, कालिजों के 
उत्सवों पर जाकर धर्मोपदेश, वेदकथा, भाषणों द्वारा भ्रमित जनमानस का वेदिक-पथ दिखलाते हैं। 
इतना ही नहीं, इस युग में यदि धन्वन्तरि को देखना है तो वे साक्षात्‌ आयुर्वेद-विद्येषज्ञ स्वामी जी ही 
हैं। नई से नई एवं सस्ती दवाइयों द्वारा सहस्नों अन्धों, बहरों, क्षयरोगियों में. नवजीवन का संचार 
किया है । मन में पेसा कमाने का लोभ नहीं, . अपितु मानव-सेवा की प्रबल भावना है। गतवर्ष जब 
मलेरिया फेला तब स्वामी जी ने मुफ्त दवा का वितरण किया एवं बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये 
गांव-गांव FART हजारों रुपथें चन्दे के किये । 

इसके अतिरिक्त भावी-पीढ़ी के निर्माण के लिये व वर्तमान पीढ़ी की कुत्सित विचारधारा को 
बदलने के लिये सेकड़ों पुस्तक लिखी हैं जिनमें प्राचीन संस्कृति सुरक्षित हैं। साहित्य-प्रचार के लिये 
हरयाणा साहित्य संस्थान नामक विभाग के माध्यम से व्याकरण महाभाष्य, छन्दःशास्त्र, काव्यालंकार 
आदि संस्कृत एवं हिन्दी के सेकड़ों ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । ः 


इतने गुण होते हुये भी स्वामी जी में अहंकार नाममात्र को भी नहीं है। इनका स्वभाव सर्वथा 
निष्कपट, निइछल', उदार, ईमानदार है। स्वभाव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है स्पष्टवक्‍्तृता | 
भले ही कोई बुरा माने अथवा भला माने किन्तु सच्चाई को मूह पर स्पष्ट कह देते हैं। धिक क्या 
कहें भोष्म जैसा ब्रह्मचय, धन्वन्तरि जैसा वैद्य, भामाशाह जैसी दान-शक्ति, हरदयाल जेसी स्मरण 
शक्ति, ला० लाजपतराय जैसी saga (वाक्पटुता), श्रीकृष्ण जैसा निर्लेप जीवन, दयानन्द जेसी जन- 
सेवा आदि गुण स्वाम जी में कुट-कुटकर भरे हुये है । संसार में रहकर भी निर्लेप रहना इनके चरित्र 
की विशेषता है। इतने गुण किसी महापुरुष में ही हो सकते हैं। 
समाज एवं राष्ट्र के प्रति स्वामी जी की भ्रनवरत सेवाओं को देखते हुये प्रत्येक भारतीय का सिर 
श्रद्धा एवं आदर से झुक जाता है। हम भारतीय उनके ऋण से तभी अनु हो सकेंगे, जब कि इनके 
बताये मार्ग पर इढ्ताःपूवंक चल सकें झौर इनके BIS भारत के स्वप्न को FAST दे सके | 
इनके जीवन को देखकर हृदय से अनायास ही आवाज निकलती है-- 
दिया हमें नव-जीवन, वेद-ज्ञान की जला मशाल | 
झो हरयाणा के सन्त, तूने कर दिया कमाल ॥ 
और अन्त में- 
T मशाल जो जली है, वह सदा जलती रहे। 
वैदिकता घर-घर में, ग्रटखेलियां करती रहे ॥ 
हमारी आयु लगे उन्हें व आहुतियां डलती LE | 
विश्‍व की बीमारियां, उन लपटों में जलती रहें।। 
हजारों वर्ष करते रहें, प्रसार वेद के ज्ञान का। 
थोडा-सा भी भ्रंश है, बाकी जब तलक अज्ञान का। 
अभिनन्दन करते रहें, हरवर्ष ओमानन्द का. ..... |... 
. श्रोमानन्द जसा शिष्य हो, हर युग में दयानन्द का o : : इ 
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गुरुवरवन्दनस्‌ 
Fo कृष्णा व्याकरणाचाये 
(झादूलविक्रोडितमू) 
ःसत्साहित्यविधायकोःनिगमविद्‌ MAT तद्‌ AAT, की 
व्याख्यानेन च वातेया कृषिवलान्‌ ARAT 
aaia जनान्‌ सुसाधयति सदा दत्त्वोषधं वेद्यराट्‌, 
| गन्त्रीयाननिवासको यतिवरो जीव्यात्‌ समाः'शारवतीःः॥।१॥ 
(मन्दाक्रान्ता) 
आर्षी शेली प्रचलतु पुनः सर्वदेशे मदीये, 
. छात्राः श्रेष्ठाः शुभगुणयुताः शुद्धसंकल्पयुक्ताः। 
वद्धेरंस्ते निजनिजदिश यः सदा शोचतीत्थं, Ns 
ओमानन्दो यतिपतिवरो योगधी राजते सः॥२॥ 
| (aaar) 
प्राचीनकालीनकलागवेषी, मुद्रांकमुद्रासु विचक्षणोऽयम्‌ । 
ऐतिह्यविद्वाच्‌ स सरस्वतीन्द्रः, सुशोभतेऽयं भगवात्तदेवः NRN 
(उपेन्द्रवच्त्रा) 
इतो नरेला “कुल'मार्षपीठस्‌, सुशोभते तत्र च “ज्ज रा' ख्यम्‌ | 
सुनेत्रयुग्मं तव हे यतीन्द्र ! प्रकादते दीप्तियुतं सदेव ॥४॥ 
“पठन्ति छात्रा: प्रवरा गुरुभ्यः, वसन्ति सर्वौः प्रणयप्र पूरा: | 
यथा पितुणां च तथा गुरूणाम्‌, वृत्तिः सुशिष्यासु विलोक्यतेऽत्र ।।५। 
'विवाहितानां खलु बाल्यकाले, दशां स वीक्ष्याभवदुग्रचेता: ॥ 
“शिवंकर चाश्चमनब्रह्मचयंम्‌, प्रवेदयामास यतिजेनेभ्यः Ligh 


झुडुप 
संसारस्योपक्राराय, त्यक्तवान्‌ सुखमे हिकम्‌ | 
ग्रस्य पुण्यं चरित्रं च, जगतां मागंदशेनम्‌॥७। 
'नरेलायाः स्वसर्म्पीत्त. दत्त्वा स शुभक्मरि | 
PUA ज्ञानदानाय, व्यस्थाद्‌ंगुरुकुलं मुदा'।८॥। 
एवं कन्यासुविद्यायाः; सदाचारस्य दायकः। 

' सर्वत्यागी सुधर्मात्मा, ्रोमानन्दः स राजते Mell 
वेदविद्यांधिकारेण, नारी: शुद्ास्तर्थव च। 
'कुता्थेयति नित्यं यः, भ्रोमानत्दो यतीदवर:॥१८॥ 
A या, लुप्ता$्मदायेसंस्कृति: | 
श्रादित्यब्रह्मचारिणा, भ्रौमानन्देन र 
श्रा bss Taq सोदुधुता ॥१९॥ 


विविश्ञगुणासमूहं घारयैभारणोऽपि भुन, 'पुनरेप्रित कदाचिद्‌ योऽमिमानं करोति । 
बञ्रीभुताः sage, 'पितृचरणसमान "वन्दनं तेऽभिकुर्मः URU 
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स्वामी ओमानन्द जी आर्येनेताओं के साथ बैठे हुए _ 
१, पं० उदयवीर शास्त्री २. स्वामी ब्रतानन्द जी ३. स्वामी ओमानन्द जी ४. पं० जगदेवसिह सिढान्ती 
“ad से बाएं खड़े हुये--१. मनोहर विद्यालंकार २. qo भारतेन्द्रनाथ ४. स्वामी जगदीशव रानन्द । 
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श्री स्वामी ओमानन्द जी अपने वर्तमान सहयोगी श्री विरजानन्द दैवकरणि के साथ 


स्वामी ओमानन्द सी-(द्वास/लिखिका५हरयाणा Ferara 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री प्रतापचन्द्र चन्द्र, 1979 
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ज्योति जलती रहे 


विरजानन्द देवकरणि 


संसार में जिस समय पापाचरण को बहुलता से समाज को दूषित करनेवाले तत्त्व उजागर होकर 
सद्गुणो को ग्रसित करने के लिये अपना जाल फेलाने लगते हैं, ऐसे विकट समय में जन-कल्याण के 
लिये कोई न कोई महापुरुष मानव-समुदाय के मध्य उत्पन्न होकर अपने विशिष्ट कत्तंव्यो से जनसाघा- 
रण तक का उद्धार कर दिया करता है । इसी प्रकार के महापुरुषों में स्वामी ओमानंन्द सरस्वती 
(आचायें भगवाचुदेव) की गणना होतो है । इनकी कृपा से लाखों लोगों ने प्रकाश पाया है । ३ 


माभूरपुर (नरेला) के चौधरी कनकसिह आये के घर सन्‌ १९०९ में इनका जन्म हुआ । पिता से 
आर्य विचारधारा इन्होने दायाद के रूप में प्राप्त को थी, इसी कारण इनमें बाल्यकाल से ही जनसेवा 
की प्रबल भावनायें विद्यमान थीं । उन्हीं भावनाओं को साकार रूप देने के लिये समाज-सेवा में एकजुट 
होकर लग गये । व 

अछूतोद्धार की इष्टि से हरिजनों को यज्ञोपवीत देना, उन्हें पढ़ाना और अपने gA से पानी भरने 
की सुविधा प्रदान करना, सहभोज कराना आदि कार्यों से तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों का 
निवारण सवर्णो का विरोध सहकर भी करते रहे। वे ही अछूत समझे जानेवाले दस हजार हरिजन 
ईसाई इनसे प्रभावित होकर जनगणना में स्वयं को हिन्द्र लिखवांकर गोरव का अनुभव करने लगे थे | 
उन्हीं दिनों अनपढ़ लोगों को. शिक्षित करने के लिये रात्रि पाठश़ालाग्रों का भी आयोजन करते रहे। 
ग्राम के अशिक्षित तथा स्कूल के छात्रों को ब्रह्मचर्ये, व्यायाम, आसन, प्राणायाम और Heat की शिक्षा 
देकर वलिष्ठ और चरित्रवान्‌ बनाने में जुटे रहते थे । अंग्रेजों द्वारा पराधीन भारत के निवासियों पर 
मनमाने अत्याचार किये जाने पर उनका भो क्रियात्मक विरोध करते रहे । सरदार भगतसिह को फांसी 
दिये जाने पर सन्‌ १९३१ में इसी विरोध स्वरूप इन्होंने कालेज की शिक्षा अधुरी छोड़कर स्वयं को 
देश सेवा में झोंक दिया । भारत की स्वतन्त्रता हेतु गुप्त तथा उजागर रूप से असहयोग आन्दोलन आदि 
के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के हाथों को निबेल करते रहे | इसी के परिणामस्वरूप १७ वर्ष तक 
सरकारी गुप्तचर पीछे लगे रहे । यह सब करते हुए भो स्वयं आत्मोस्तति के पथ से कभी विचलित नहीं 
हुये । योगाभ्यास, झासन, प्राणायाम, व्यायाम आदि के द्वारा आमा और शरीर को शुद्ध तथा बलवान्‌ 


बनाकर सभी श्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी बने रहे | 2% 


= अनुसरणीय उदाहरण देखिये । सन्‌ १६२३ से प्रातःकाल चार बजे से पहले 
Sok aS संध्या और यज्ञ करने का जो नियम बना लिया उसे भ्राज साठ वर्ष के 
पश्चात्‌ सन्‌ १९८३ में भी अजस्ररूप से सफलतापूर्वक निभाते चले आरहे हैं। कितनी ही महती आपत्ति 
वा ayer क्यों न हो, उपयुक्त पांचों देनिक कृत्यों में कभी एक दिन के लिये भी व्यवधान नहीं हो 
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पाया | मनोबल की यह चरम सीमा है । २४ वषे से अतिनिकट रहकर इनके इढ़तम मानसिक बल का 
यह चमत्कार मैं निरन्तर देखता आरहा हूं । 


कालेज को शिक्षा से मन को हंटाकर जन-सेवा में जुटने के कारण निकटवर्ती क्षेत्र में इनके प्रचार 
और ब्रह्मचय की घूम मच गई तो लोग इनसे. अनेक विव-ग्राश्ायें वांधकर अपनी योजनायें सफल करने 
के स्वप्न देखने लगे। इन्हीं स्वप्ल-द्रष्ठाओं में श्री भक्त फूलसिह भो एक थे, वे इनको गुरुकुल भैंसवाल 
का आचायंपद सोंपकर निश्चिन्त हो जाना चाहते थे किन्तु तभी उनका बलिदान होगया और उनको 
यह; भावना कार्यरूप न ले सकी । उसी समय श्री पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती. आदि अनेक व्यक्ति इनको 
गुरुकुल HOTT का आचायेपद देकर ज्ञान-ज्योति फेलाने के उद्देश्य से नरेला से. आग्रहपूर्वक लेगये। 
वहां जाकर महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा निदिष्ट are शिक्षा-प्रणाली को कार्य-हूप में परिणत करके 
भाष ज्ञान-ज्योति. प्रज्वखित करदी । स्वयं भी आषं ज्ञान-प्राप्ति हेतु गुरुकुल' वेद विद्यालय दिल्ली गुरु 
कुल उ गुरुकुल वृन्दावन, गुरुकुल चोहांभक्तां (पोठोहार-रावलपिण्डी) आदि स्थानों पर आचार्य 
नराय शास्त्री (स्वामी सच्चिदानन्द जी), स्वामी व्रतानन्द जी, प० विश्वेद्वर जी, स्वामी: श्रात्मा- 
नन्दे जी ग्रादि प्रमुख विद्वान्‌ saat से अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, दर्षन और वेदादि ग्रन्थों का 
पठन झोर मनन करते रहे और साथ ही. साथ अध्यापन भी कराते Wl इनकी इसी आर्षं भक्ति के 
कारण ही मुझ जैसे कृषक परिवारोत्पन्न सहस्नों विद्यार्थी इनके पास ब्रह्मचर्यं की शिक्षा और विद्याः 
प्राप्ति हेतु आ-आकर अपने जीवन-पथ को सन्मागे पर चलाते आरहे-हैं। अन्यथा आज 'समाज? की 
अपेक्ष 'समज' जसी टोलियों में - बेठकर जीवन-यापन करना. पड़ता । इनको एक विशाल ज्योति'से 
deat लाखों दीप जलकर'प्रकाश देते हुये टिमटिमाने लगे । इन दीपकों में फेलनेवाले. प्रकाश: से हम 
हरयाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार; उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मु 
PENG नेपाल, इंगलेण्ड, अमेरिका, मारीशस, जर्मनी आदि को द्योतित हुआ देखते हैं । इंनकी स्वयं 
की सहा-ज्योति तो भारत से अतिरिक्त रूस, जापान, इंगलेण्ड, फ्रांस, जर्मेनी,-फार्मोसा, सिंगापुर 
अइ; आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका ग्रादि इक्कीस देशों के लोगों ने पुर प्रज्वलित रूप में देखी है i 


इतकी कार्यता इतनी सशक्त और तीब्रतम है कि कोई भी: 
भे भी युवक इनके. साथ लगातार एक! 
सताहु से अनिक चलने.का साहस नहीं कर पाता । कारण कि A श्री ललात जी खनी ड 
हा iy करते हैं तो प्रात: ४ बजे जागरण करके सात बजे तक यज्ञ-पयेन्त Stra कत्य पुणा see 
firar- TEMARI पुनः AER, सर्दी-गर्मी, भय-शोक,. निस्दा-स्वुति, मानापमान, हषे-शोक, 
cea oy SES IR साग RY अडा करते का सामर्थ्यं नहीं रख पाता.। ऐसे तपः: 
सकते हे र भला छाया तले पलने और निठल्ले बैठकर गप्पें हांकनेवाले मजनू कैसे कड 


ला 


_ श्री आचायें जी की इसी कार्यप्रणाली के जो-जो परिणाम हुये हैं उनको इंष्टि-गोचर करें तो 


हा कोई यह मानने को तैयार नहीं होगा कि यह सभी कर्म-संग्रह एक ही व्यक्ति का किया हुआ है । 


म्य; 
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अभाव था । 'ग्रामों में एक सौ रुपये दान देनेवाला कोई व्यक्ति नहीं. मिलता था mèr 

इन्होंने सेना में जाकर यज्ञ, उपदेश, भाषण आदि. द्वारा सैनिकों में sees "लाका 
किया। फलस्वरूप सैनिकों ने शद्धानुसार दान-दक्षिणा के रूप में आथिक सहायता करके गुरुकुल को 
सशक्त वनाने में भ्रनुकरणीय कार्य किया । साथः हो इनके प्रचार से प्रभावित होकर ग्राम्य जनता ने भी 
अन्न, धन और जन के द्वारा साहाय्य करके श्री आचार्य जी के हाथों को बल दिया । निकटवर्ती ग्रामों ने 
भूमि भी दान में दे दी | इषि योग्य भूमि और आवास योग्य भवनों का सुप्रबन्ध करके इन्होंने गोशाला 
की वृद्धि को ओर इष्टिपात किया । गो, बेल, बछड़े-बछड़ियां शताधिक संख्या में पाले जाने लगे जिस 
से सभी गुरुकुलवासियों को दुग्ध उपलब्ध हो सके । क्योंकि बाल्यकाल में खाया-पोंया घी, दुध Jat- 
वस्था तक बल, स्फूति और यौवन प्रदान करता है । 


गोशाला के साथ-साथ औषधालय की भो उन्नति की ओोर विशेष ध्यान दिया गया । क्योंकि श्री 
स्वामी जी स्वयं एक सफल चिकित्सक और अनुभवो वेद्य हैं । बचपन से अब तक हजारों रुग्ण व्यक्तियों 
को आयुर्वेदोय औषधोपचार से नवजीवन-प्रदान किया है। "बलदामृत” और “संजीवनी तैल” जैसे 
'सुप्रसिद्ध और सवेथा सफल औषध इन्हीं की खोज है । विशिष्ट काजल के द्वारा ग्रनेको अन्धे व्यक्तियों 
के बाह्यचक्षुओं को भी इष्टि प्रदान कर चुके है । 


` ब्रह्मचारियों के लिये इन शरीर पोषणात्मक साधनों को जुटाने के पश्चात्‌ ज्ञानाज॑न के लिये गुरु- 
कुल झज्जर के संस्थापक To विश्वम्भर की स्मृति में विश्वम्भर वेदिक पुस्तकालय का निर्माण किया। 
इस पुस्तकालय में अब लगभग तीस हजार ग्रन्थ विद्यमान हैं। gaca संग्रहालय से सम्बन्धित देवराज 
शोध संस्थान” को स्थापना की जिसमें ८ हजार ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इनके अपने घरेलू 
पुस्तकालय के तीनं हजार पुस्तक भी इसी संस्थान में दान कर दिये हैं। जब से आचायंपद सम्भाला 
तब से भ्राज तक एक भो ग्रन्थ इन्होंने अपने लिये नहों खरोदा किन्तु सभी ग्रन्थ गुरुकुल के लिये खरीदे 
हैं। इनका. अपना कुछ नहीं रहा । इनका शरीर ओर गुरुकुल एकात्म्य होगये है L इसी एकात्म्य का 
एक दुष्परिरणाम भो हुआ, वह यह कि स्वामी जो का स्वास्थ्य अत्यधिक कार्यभार से प्रायः ढीला रहने 
लंग गया । कारण कि प्रतिदिन बाहर के WANA जलवायु का परिवर्तत और रुखा-सूखाः भोजन 
करना पड़ता है । क्योंकि गो-घुत.और गो-दुरध से अतिरिक्त लवण, मिचे, प्याज, लहसुनः रादि से रहित 
साधारण रोटो-दाल' खा लेते हैं ॥ गो-दुग्ध ओर गो-घृत का. अभाव ग्रामों में भो है । इसोलिये भोजन 


की प्राय: अव्यवस्था ही at है । यह हमारे लिये अशोभनीय है । 


श्री स्वामी जो ने प्रचार को स्थायित्व प्रदान करने के लिये उसे साहित्य का रूप देकर “हरयाणा 
साहित्य: संस्थान; नामक एक प्रकाशन विभाग का स्थापना को । इसके द्वारा अंब तक लंगभंग १५ दर्जन 
WAST चुके हैं। स्वामी जो के द्वारा लिखे मो ५ दर्जन ग्रन्थ हैं। इन द्वारा रचित. पुस्तकों की पृष्ठ 
संख्या ५ हजार से भ्रधिक है 1! जब कि साहित्य संस्थान से प्रकाशित मोर अर्थों की पृष्ठ संख्या २४ 
हजार हैः। इतने बड़े प्रकाशन संस्थानं हेतु विशाल धनराशि की आवश्यकता पडतो है। इसका प्रबन्ध 


धी स्वामी जो कंसे करते हैं यह भी एक महुदाइचयं की बात हैं।  “ '' 
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सुनते हैं कि स्वामो दशंचानन्द जी ने अपने पिता की सम्पत्ति x मिले सत्तानवें (९७) हजार रुपये 
से काशिका, महाभाष्य aie महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छापकर निर्धन छा में बांट दिये । इधर हम स्वामी 
Maas जी को देखते हैं कि घर से सम्बन्धित सभी भूमि भवन आदि कन्या गुरुकुल नरेला को दान 
में दे दिये । कुछ भूमि सरकार ने कौड़ियों के भाव हथियाली है, कहीं बची-खुची जमीन भी सरकार 
न हथियाले wa: उसे बेचकर मिला सात लाख रुपया साहित्य प्रकाशन और उसके प्रचार-प्रसार में 
लगा दिया | इतना बड़ा त्याग आज के युग में कोई कर सके यह असम्भव है । इससे पूर्वं लगाये बीस 
लाख रुपये इससे पृथक्‌ हैं। इसी घन की सहायता से अनेक महत्त्वपूणं और दुलंभ ग्रन्थ श्री स्वामी जी 
प्रकाशित कर चुके el जेसे--ऋग्वेद मुल, सामवेद मुल, सामपदस हिता, (पदपाठ), अष्टाध्यायी, 
काशिका, महाभाष्य, निरुक्त, ईशादि चौ उपनिषद्‌, षड्दशंनों का आर्यभाष्य, छन्दःशास्त्र, काव्यालंकार, 
सत्याथंप्रकाश, संस्कारविधि, कुलियात WT मुसाफिर रादि । 


. श्री स्वामी जी की रुचि इतिहास के प्रति बचपन से ही रही है । अ्रंग्रेज और क्रीतदास भारतीय 
लेखकों डरा लिखे भारत के निम्दात्मक और अ्रमपूर्ण इतिहास को पढ़कर स्वामो जो के हृदय को बहुत 
ठेस पहुंचती थी | इसका सप्रमाण खण्डन करने के लिये इन्होंने पुरातत्त्व संग्रहालय की स्थापना की | 
इस संग्रहालय पर लगभग बोस लाख रुपया व्यय हुआ है । अंग्रेज लोग अपने १५० वर्ष के राज्यकाल में 
सारत के इतिहास को वह सामग्रा न जुटा पाये जो स्वामी जी ने ग्रकेले ही २० वर्षों में उससे कहीं 
afaa और महत्त्वपुर्ण ऐतिहासिक सामग्री का संकलन कर दिया है । इस सामग्री में कार्षापण, यौधेय, 
कुरिएन्द, आजुंचायन, औदुम्बर, आग्नेय, वृष्णि, राजन्य आदि गणों की मुद्रायें, इण्डोग्रीक, कुषाण, क्षत्रप, 
गुप्त, BAK, पांचाल, अयोध्या, कश्मीर, राजपूत राजा, सामन्तदेव, बीसलदेव, ग्रनंगपालदेव, 
सोमेश्वरदेव, पृथ्वीराजदेव, महोपाल, अजयदेव आदि आर्यं राजा और सभी मुस्लिम बादशाहों की 

'मुद्राये तथा छत्रपति शिवाजी तथा ब्रिटिश-कालीन बहुत-सी देसी रियासतों की gari तथा विदेशों की 
मुद्राये सम्मिलित हैं । डिड टॉप 


इनसे भ्रतिरिक्त प्रस्तरर्मातियां, मृण्मूतियां, ताम्रयुगीन MAA, मुद्रांक, सांचे (ठप्पे), मणके, 
भृदुसाण्ड, पाण्डुलिपियां, डाक टिकट श्रादि विविध प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री भी एकत्र की है । 
इस सामान के संग्रह में जहां अपार धनराशि व्यय करनी होती है वहां परिश्रम में भी न्यूनता नहीं 
होती । जसे भिक्षुक लोग घर-घर से भक्ष्य पदार्थों का संग्रह करते घूमते हैं, इसी भांति प्राचीन खण्डहरों 
के निकट (वा ऊपर) वसे हुये Wal में जाकर सिक्के, मुति, मणको के लिये घर-घर धुमकर उनसे जो 
जेसा मांगे उतने हो रुपये देकर लाना होता है । बहुत बार समय और घन लगाकर भी सफलता नहीं 
मिलतो | कारण कि धरती के गर्भ में कहां क्या छुपा है इसे कौन जान सकता है । 
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न्तेवासी उद्गार ३०६ 


Ha महषि दयानन्द सरस्वतीकृत सत्यार्थ प्रकाश को ता म्रपत्रों में खुदवा रहे हैं। अक्टूबर १९८ 
तक यह पुरा हो जायेगा, ऐसी ग्राशा है । इससे यह अमृल्य-ग्रन्थ हजारों वर्ष तक सुरक्षित सरेता | 


इनसे श्रतिरिक्त सवंत्र आयंसमाजों, गुरुकुलों, भ्रायं स्कुल, कालेजों के उत्सवों में जाकर यज्ञ, 
भाषण, उपदेश, साहित्य प्रचार-प्रसार भ्रादि के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं। लोग कहते हैं स्वामी 
जी काम तो बहुत प्रारम्भ कर देते हैं किन्तु पूरा नहीं हो पाता । ऐसे सज्जनों से निवेदन है कि वे स्वयं 
को कुछ समय के लिये इनके स्थान पर बंठाकर पुनविचार करें | ATT काम ये कभी नहीं छोड़ते अपितु 
ये कार्य प्रारम्भ करते हैं उसे ठीक ढंग से चलाकर अपने युवक शिष्यों के भरोसे उन्हें सौंप देते हैं । 
आज का युवक वर्ग इतना अकमंण्य होगया है कि परिश्रमवाले कामों को करना ही नहीं चाहता । इस 
में स्वामी जी को दोष देना इनसे अन्याय करना है। भला विचारें तो सही एक व्यक्ति इतने अधिक 
कार्यों को एकाकी कंसे कर सकता है। थे अपनो. अद्भुत कार्यक्षमता से इतने अधिक कार्यों को एकाकी 
ही निपटा लेते हैं यह अत्यन्त आइच्ं है । | 


इनके विविधतापुरणे कार्यकलापों को देखते हुये इन्हें एक व्यक्ति वा संस्था न कहकर “संस्था 
समूह” कह सकते हैं। 


जसे पिता के कार्ये को पुत्र अपना निजी कार्य समझकर किया करता है, उसी प्रकार श्री स्वामी 
श्रोमानन्द जी सरस्वती द्वारा प्रारम्भ किये गये सभो कार्यों को इनके मानसपुत्र हम स्तातकों को यथा- 
रुचि एक-एक कार्य अपनाकर आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिये । यही हमारी ओर से वास्तविक 
अभिनन्‍्दन करना कहायेगा | इस महत्त्वपूर्ण और शुभ अवसर पर सभी स्नातक sya से मेरा नम्र 
निवेदन है कि वे पितृ-तुल्य आचाये जो को शरण में जाकर इनसे अपने-अपने योग्य भावी कार्यों को 
समझ कर उसका उत्तरदायित्व Heal पर रख उस कार्ये में जुट जायें जिससे पुज्य श्री स्वामी जो द्वारा 
प्रज्वलित यह पवित्र ज्ञानाग्नि निरन्तर प्रदीप्त रहकर अज्ञजनों को ज्ञान से प्रकाशित करतो रहे, दुष्टों 
को सन्तप्त करती रहे ओर पापों को भस्मीभूत करती Wl ज्योति से ज्योति जलती रहे, यह बुसने 
न पाये, अपितु अजस्र रूप से निरन्तर जलती रहे। | 


& F 
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eric a ae 
चंतुंथ उल्लास 
प्रारम्भिक तपस्या का युग 
स्वामी सुलक्षणानन्द 
मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ग्रायेजगत्‌ के विद्वान्‌ श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
का ग्रभिनन्दन कर रहे हैं और एक महानु अमिनन्दन-ग्रन्थ छप रहा है, जिसमें विशेष परिचितों के लेख 


होंगे। मेरा भी स्वामी जी से बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है, जिससे मुझ को भी प्रेरणा मिली कि मैं भी 
इनकी महत्ता के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करू । 


d y नट f j 


वसे तो इनके त्याग, तप, कमेठता और सत्य में निष्ठादिसे संसार परिचित है । स्वामी जी ने जो 
संसार का उपकार किया है वह सब के सामने प्रत्यक्ष है। कोई भी मनुष्य इनकी संसार को दी हुई 
` देन को झुला नहीं सकता । श्रो आचार्य भगवानुदेव जी ब्रह्मचर्य का ब्रत ले देशोपकर के लिये जब 
संसार में निकले उस समय का वृत्तान्त सब सज्जनों के सामने रखूं, ऐसा मेरा विचार है । 


सन्‌ १६३८ में में किसी कार्य के लिये नरेला गया था, जब मैं समाज मन्दिर के पास से गुजरा तो 
कई युवक व्यायाम करते दिखाई दिये । मैं अन्दर चला गया । नमस्ते आदि सत्कार के बाद AT 
। सिद्धान्त पर कुछ वात हुई । उनमें ब्रह्मचारो जी भी थे । बाद में ब्रह्मचारी जो मुझे आश्रम में लेगंये जो 
 किसाधारणरूपसे खेत में बनां रखा था। वहां भोजन करके रात में विश्राम किया, प्रातः चलते 
समय मुझे ब्रह्मचारों जो ने दयानन्द ग्रन्थमाला, आार्याभिविनय आदि पुस्तके स्वाध्याय के लिये दीं । 


कुछ दिनों के बाद कालिजों की दस दिन को छुट्टियों में शिक्षणाथं एक रणसिंह नाम के बालक 
को लेकर ब्रह्मचारो जो को सेवा में उपस्थित sat । उस समय सायंकाल बात करते हुये ब्रह्मचारी जी 
ते बताया कि मेरा विचार एक गुरुकुल खोलने का है । आप बताये कहां खोलना चाहिये । मैंने बताया 
तया गुरुकुल खोलते में अधिक रुष्ट होंगे, झज्जर का गुरुकुल चलायें तो अच्छा रहेगा । शक्ति के अनु- 
! आपको सहयोग भी मिलेगा। मैंने इनका परिचय स्वामो ब्रह्मानन्द जी को दिया जो उस समय 
स्कुल झज्जर के अधिष्ठाता थे और उनको सावधान भी किया कि ब्रह्मचारी जो को सब बातें माननी 
होगी । स्वामी ब्रह्मानन्द जो सिद्धान्ती जी को साथ लेकर ब्रह्मचारी जी को लाने के लिये नरेला पहुँचे । 
ते होने पर ब्रह्मचारी जी ने गुरुकुल श्रा सम्भाला । 


य श्री ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने गुरुकुल झज्जर को सम्भाला, उस समय कुछ कमरे 
कच्चे मकानों के खण्डरात से थे । कुछ थोड़ी-सी भूमि AA योग्य थी | बाकी पास कां 
-मखाड़ों से भरा GUT था | जब मैं कुछ दिनों बाद गुरुकुल देखते श्चाया तो आचार्य 
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रोगी उद्गारः 
SETI, रदार ३११ 


जी:एक बोरो के आसन-पर बैठे पाठ पढ़ा रहे थे । जब नमस्ते के बाद कुशल क्षेम पूछा तो बताया कि 


मैं तो चाहता था प्रत्येक ब्रह्मचारी को पाव पिलाऊं i 
रहा। मैं किसी को जानता नहीं, करर की ate a दूध पिलाऊं किन्तु यहां तो अन्न भी नहीं मिल 


मैंने बेरी गांव से ३ बोरी अन्न इकटठा किया और T 

हे र एक गाड़ी, दो बेल' मोल' लेकर बेलों के लिये 

a i भरकर aay में ले आया । फिर बहराणा श्री जगदेव wd 
T उन चाय भगवान्‌देव जी को ग्रामों में घुमाक या; 

आचार्य जी ने भ्रपनो भाषण की रसीली कला से लोगों को अपनो: मो कि bes 


श्री आचायं जी ने आरम्भ में सर्दी-गर्मी की परवा पैदल घु 

मा. | हू न करते हुये पेदल' घुम-घूम | 
paT भी गये। धन का संग्रह कर्‌ ब्रह्मचारियों के लिये मकान बनाये । आए cl 
उन भी मकान बनाये, औषधियों का निर्माण किया, महामारी होने पर दुर-दुर तक झ्ौषधियों 
का वितरण किया श्रौर अब भी करते रहते हैं । | 


श्री आचाये जी ने जंगल के झाड-भंखाड - खुदवाकर बोने योग्य 
LA JE हाड ; भूमि बनाई | मोल 
रीदी | जगह-जगह से खुदवाकर दुलभ सामग्री इकट्ठी कर संग्रहालय बनाया | जिसको देखकर न 
चकितः रह जाते हैं कि इस प्रकार की इतनी सामग्री कैसे संग्रह की । इसः पर हरयाणा का उज्ज्वल 
इतिहास भी लिखा जो जनता के हाथों में भी पहुँच-गया है।। 


श्री स्वामी जी ने एक विश्वम्भर वेदिक पुस्तकालय नाम से विद्याल पुस्तकालय. 9 तिः 
हास, पुराण, दर्शन उपनिषदु वेद, स्मृति आदि ग्रन्थों से भरा हुआ है। - पुस्तकों थी लक के लिये 
हरयाणा साहित्य-संस्थान को भो स्थापना को । लेख विस्तार भय से थोड़ा हो लिख सका हूँ । ै 


co 


जेसा में. जानता हं... 
दोपचन्द कासनी 


हे स्वामी ओमानन्द जी का अभिनन्दन-ग्रन्य उनके शिष्य लिख रहे हैं। मुझ से उन्होंने जिन दिनों 
ARE aT उस समय के संस्मरण मांगे। मैं कई दिन से विचारता रहा कसे लिखूँ क्या लिख । यह 
लिंखना तो सरल नहीं | ज्यों का त्यों लिखूं तो आज का “कार्य देखो जचेगी नहीं। उस समय में भोर 
आज उन में रात-दिन का अन्तर है। उस समय उनमें सहन-शक्ति ज्यादा थी। अब वह जवानी के 
साथ-साथ बुदी होगई। | नमे य कक vo 
गुरुकुल झज्जर जिन दिनों इन्होंने सम्भाला सूखें रोगी.बच्चे के समान था जैसे बच्दरी बच्चे को 
चिपकाये फिरती है वसे अह्मचारी, भगवानुदेवःजी फिरा:करते। बच्चों:का तो. प्रवेश गुर्कुल में होता 
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३१२ स्वामी प्नोमावन्द-भ्रमिषन्दन-प्रन्य 


। पर ब्रह्मचारी जी ने तो बूढ़े तोते भी पढ़ाने साथ-साथ शुरू कर दिये । कहते हैं फौज का भगोड़ा 
ae काम का नहीं होता | इन्होंने फोजियों को अष्टाध्यायी पढ़ाई | बुढ़े तोते पढ़ानेवाले यह मदारी 
माने हुये हैं । 

उन दिनों पर से श्रद्धा भी उठ चुकी थो। लोगों में श्रद्धा पेदा करना, दान लाना, शिक्षा 
के काम को er सभी कुछ तो करना था | केवल शिक्षा भ्रकेली चले यह भावना इनमें नहीं थी । 

पशु-पालन, खेती साथ-साथ चलते थे । बूढ़े चौधरियों की शिक्षा का प्रबन्ध और उनके आदेश भी 
मानने पड़ते थे । ऐसो अवस्था में इन्होंने इस जीणं-शोण गुरुकुल'को सम्भाल लिया । आज गुरुकुल को 
देखनेवाला उस समय के गुरुकुल को देखकर चकित हुये विना नहीं रह सकता | i 


___ gm इतिहास-वेत्ता तो वे हैं पर उनकी लग्न सूक्ष्म थी वह स्थूल. होगई है । उस समय उन्होंने 
) अपने घर की कमाई तक लाकर गुरुकुल में लगादो थो । तन, मन, धन तीनों लगा दिये थे । १९४३ से 
` ९२९४६ तक तीन वषं मैं इनके साथ रहा। इस समय इस क्षेत्र की आय भी सीमित थी। ब्रह्मचारी जी 
. में नई जीवनःशक्ति थी नई लग्न थो। नंगे पैर, नगे शरीर जहां लग गये वहीं जान लगादी । खेती 
पर इनका पुरा ग्रधिकार था। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ब्रह्मचारी जी पर श्रद्धा बढ़ती जारही 
थी | लोग इनके काम से सन्तुष्ट थे । शिक्षा का कार्ये प्रायः भ्रध्यापकों पर ही था । दान लाना इस 
क्षेत्र का सबसे कठिन कार्य था | दानो तो यहां हैं पर वे दान ग्रादमी को देखकर देते Tl जेसा आदमी 
होगा उतने ही नाप का दान उसे देंगे । दान अपनो श्रद्धा से नहीं देते बल्कि मांगनेवाले की शक्ति के 
आकार पर देते हैं। ऐसे क्षेत्र में काम करना ब्रह्मचारी जो का ही काम था । इनके साथ मैंने काम 
किया । मै मुख्याधिष्ठाता था पर एक क्लकं से अधिक गुण मेरे में नहीं था। दूसरे साथी थे वे भी इन 
 _केजाने पर ही दानी बनते गये। अपने आप दान देने की भावना उनमें प्रब Brae है । एक अन्य में 
आई है वह दिखाई नहीं देती । पदाधिकारी जो भी चुने जाते हैं वे सब पद के ही होते हैं। काम का' पद 
_ अधिकारी इन्हें कोई नहीं मिला। इस प्रकार अपनी गाड़ी को खींचनेवाले अकेले ब्रह्मचारी जी थे। 
` अब तो संन्यास लेने पर इनके जुये में और जुड़ गये होंगे श्रब तो यह हांकनेवाले बन गये हैं । मैं जिन 
दिनों इनके साथ था तब तो खींचनेवाले, सम्भालनेवाले स्वयं थे । स्वयं गाड़ी, बस स्वयं बेल थे । 
` झपती गाड़ी को पार लगा गयें। इसलिये ठीक रूप में चायं बन गये। आज वे स्वामो हैं, सरस्वती 
पद पा लिया है । उस समय भो वे स्वामी ही थे । सरस्ततो (विद्या-प्रेमी) ब्रह्मचारी होता ही है। 
aa समय बदल गया है। परिस्थितियां बदल गई हैं । आज हषं की बात है कि उन्होंने संस्कृत की 
को हैं। जो हरयाणा में असम्भव थी। सब छोटी-बड़ो संस्थाओं का संगठन कर सरकारों 
मिलने का काम तो 'हर्याणा से बाहर भो किया Aa यदि इनके सभी कार्यों को 
We लिखे तो एक पुस्तक बन सकती है । अपना घर तो इन्होंने जैसा माता-पिता चाहते हैं वैसा नहीं 
बसाया । ऐसा घर बसा दिया जिसकी जड़ें चारों तरफ फेलकर कुछ दिनों में गांव देश का रूप धारण 
जन्म देनेवाले माता-पिता की आत्मा जहां कहीं होगी सम्तुष्ट होगी। स्नातक रूप 
का रूप में पुत्रियां चारों तरफ फैलकर अपने कुल का नाम पैदा कर रहे हैं। लेख 
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` सहयोगी उद्या ३१३ 


ae m TR TEIA Ta Sa क्या लिख सकता है । इनका हितोपदेश रग-र में काम 
RU यह हे कि इन्होंने श्रपनो प्रारब्ध संचित माता-पिता की 
हाथ को कमाई सभी कुछ भ्रायेसमाज को भेंट चढ़ा दी है। .. र्क त ओर अपने 


गुरुकुल की अवस्था सुधारना मामुली काम नहीं होता | गुरुकुल का मान जो Ñ 
बिल्कुल मन्दा पड़ गया था । वह मान प्राप्त करना.ही एक बहुत बड़ा कार्य था | ee 
लग्न से प्राप्त किया । हरयाणा का आदमी दान तो देता है पर आदमी को देता हे । संस्था को दान 
देनेवाले आदमी बहुत थोड़े हैं। इसलिये दान लेने हेतु इन्हें स्वयं जाना, पड़ता था । संस्था को सम्भा- 
लना आचार्य का मुख्य कमे होता है । यह कमे वह बहुत कम कर पाये । शिक्षा का कार्य सवेथा दुसरे 
Sel पर रहा । इनके तेज से ऐसे भी विद्यार्थी निकले हैं जो आज भारत के विद्वानों में गिने 
जाते हैं । ह. 


` इनकौ लग्न इतिहास में अधिक थी। जग समय मिलता इसके लिये. जुट जाते । यही कारण है 
कि आज गुरुकुल में पुस्तकालय संग्रहालय ऐसा बन गया है जिसकी तुलना राजे-महाराजों के संग्रहालय 
नहीं कर पाते । गुरुकुल को उन्नति भवन-निर्माण में, भूमि खरीदने में कई गुणी करदी है । | 


मैं इनके साथ लगभग तीन वर्ष १९४२ से १९४५ तक रहा। यह इनका समय भरी जवानी का 
था जो इन्होंने गुरुकुल' के उत्थान में लगा दिया | तन, मन, धन को लगानेवाले भ्राचाये मैंने नहीं देखे | 
बस मैं इतना ही लिखता हैँ कि गुरुकुल झज्जर को मृत अवस्था से उठाकर आज चोटी पर पहुँचा 
दिया । भ्रनेक ऐसे युवकों को पढ़ा दिया जिनका पढ़ने का जीवन समाप्त हो चुका था। यह दो काम 
ही उनके जीवन को चमकाते रहेंगे । , EN 


oe 


स्वामी ओमानन्द जी के सम्पक में 
फतहर्सिह भण्डारी ES 


¦ :.¬ भेरा गांन पड़ोस में होने से गुरुकुल में बाल्यकाल से ही उत्सव में ते थे । उस समय छोटे हाल 
में उत्सव होता था । बाकी टूटे-फूटे मकान थे चारों ओर भयंकर जंगल था। १९४२ में जब (ma 
भगवानदेव जी) स्वामी ओमानन्द जी महाराज - गुरुकुल में पारे तब हमारे गांव रेय्या में चत्तरसह 
भजनोपदेशक गये थे। उन्होंने तब कहा कि/'गुस्कुल व इस इलाके के सुदिन आगये हैं। ग्रामवासियों 
ने पूछा कैसे ? तब कहा--एक होनहार तपस्वी ब्रह्मचारी का नरेला से श्री जगदेवर्सिह जो सिद्धान्ती. 


तथा छोटूराम जी एवं कई प्रमुख व्यक्तियों के प्रयास से आगमन हुआ है । इसके बाद जब हम झज्जर | ae 


स्कुल में दाखिल हुये तो हमें पता चला कि गुरुकुल में जलसा है। हम दसन विद्यार्थी गुर्कुल म॑ | 
राये । याने पर पता चला कि उत्सव भ्राचाये जी के भागमन के बाद बन्द हुये हूँ। क्योंकि स्त्रियों | 
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३१४ स्वामी भ्रोमानस्द-प्रॉमिवम्दन-प्रन्य 


बहनों का आना होगा जो ब्रह्मचारियों के लिये उचित नहीं है | कितने उच्च भाव थे । पुराने स्नानागार 
के पास अनार को बगीची में एक कच्ची गुफा थी जिसमें वे योग-साधना करते थे । लगभग ३ वर्ष तक 
उत्सव नहीं हुये । हम जब चलने लगे तो छोट्राम खरहर ऊपर जाकर ब्रह्मदेव जी को बुला लाये | 
उन्होंने कहा- आपको जनेऊ लेना चाहिये व उत्तमोत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए | भ्रव 
आचार्य जो बाहर गये है, रविवार के दिन वे भी मिलेंगे श्रत: रविवार को आइये । हमें बड़ा चाव 
चढ़ा | रविवार की सुबह ही हम गुएकुल पहुँचे । १०-१५ विद्यार्थी थे । यज्ञ हुआ एवं जनेऊ धारण कर 
तथा पुस्तकें लेकर हम चले गये । यहीं से हमारा ATH आचारय जी महाराज से FAT । ह 


_ रविवार को छूटी होते ही हम गुरुकुल पहुंचते । कच्चे मकानों की दीवारों पर आचाय जी जल 
डालते व हम नक | di qa ey की मातायें लीपती थों लेकिन आचार्य जी के आने 
पर उनका आना निषिद्ध हुआ। इनसे पूवे स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज थे जो बड़े सीधे स्वभाव के 
थे। पड़ौसी चाहे कुछ भी ले जायें, कुछ भी नहीं कहते थे । इनके आने से सब चोकन्ने होगये । उप- 

देशकों के लिए नियमं बनाया कि-हुंकका पीनेवाले को न तो गुरुकुल में रखना है और न ही किसी 
स्टेज पर वह बोल सकता है, चाहे गुरुकुल की कितनी भो हानि क्यों न हो । गुरुकुल की सभा के सभा- 
सदों के लिए भो यह नियम लागू किया । इससे कई व्यक्ति नाराज हुये लेकिन उन्होंने कोई परवाह न 
की ga के धनी ऋषि दयानन्द के आदेशानुसार गुरुकुल चलाने में पक्के थे। उत्सव तो होते नहीं थे, 
sa के बिना गुरुकुल केसे चले । ग्रतः फौज से सम्बन्ध स्थापित किया। यज्ञ व व्याख्यानादि से ऐसा 
प्रभावित किया कि फौज में सुभाष की तरह धुम मचादी। फौज में प्रचार एक. अपराध था । क्योंकि 
अंग्रेजों के शासन के खिलाफ आयेंसमाज का प्रचार था। इनके व्याख्यानों का इतना. प्रभाव रहा कि 
'कइयों ने जनेऊ धारण कर देनिक संध्या व यज्ञ प्रारम्भ कर दिये | इतना ही नहीं, श्री ब्रह्मदेव जी, 
AAI जी, छोटूराम जी, रघुनाथ जी एवं अवतारसिह जी फौजी गुलामी ठुकराकर प्रचारार्थ गुरुकुल 
में आये । विदेशों में गुरुकुल खोलने की भावना भो जाग्रुत हुई । मैं भूल नहों करता हैँ तो उस समय 
फौज में से १५०-२०० रुपये प्रतिदिन आया करते थे । उस समय पैसे का बहुत मूल्य था । ऐसे समय में 
सहायता मिलना यह आचार्य जो के तप का हो फल था । हजारों फौजी गुरुकुल के सदस्य थे । इन्होंने 
इघर उघर से साथियों को जुटाया तथा देहात में प्रसिद्धि होने लगो । इनको कहा कि गुरुकुल में उत्सव 
होने चाहिये । काफी दबाव पड़ने पर इन्होंने कहा कि उत्सव ही क्यों, इसको २५ वर्ष चलते होगये, 
जयन्ती मनानी चाहिए | सब ने स्वीकार किया | उसी दिन से साथी-सहयोगी जुटाने प्रारम्भ किये | 
उस समय घम सिंह जी ग्रधिष्ठाता हुआ करते थे 1 भाई हरिशरण जी व galas तथा मेरे से भी कहा 
झाप भी इस उपलक्ष्य में समय दो | इनकी तपस्या के आगे कौन नहीं भुकता | मैंने स्वीकार किया | 
अब तक सेवा करता आरहा हूं । एक कमेटी वनाई। प्रो० शेर्रातह उस समय THe एल० Te 
उनको प्रधाने बनाया गया | उन्होंने ATA जी महाराज: के कथनानुसार दिन-रात एक कर दिया। 
वेदों से यश हया 1 गोभक्त होने के नाते उसी समय गोशाला की आधार-शिला डा> राजेन्द्रप्रसाद 
जो बाद में राष्ट्रपति बने । प्रारम्भ से हो गो-वृत एवं गो-दुग्ध लेते हैं। उनका यह अटल 
समय ३० हजार रुपये के लगभंग धनराशि एकत्रित हुई। : चहुं ओर संस्था की हुम 
धव त बने लगी 0 Sa ra 
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संहेयोगी उद्गार ३३६ 


श्री हरिशरणं जी के सहयोग से पेप्सू के स्कूलों में शिविरों का आयोजन किया। आचार्य जी के 
व्याख्यानों का इतना प्रभाव हुआ कि इमलोटा आदि अनेक ग्रामों के स्कुलों में भी गुरुकुल के नियम 
चलने लगे । ४ बजे का जागरण, व्यायाम, स्नान, संध्या, हवनादि सब होता था । 


जिस समय गोशाला की आधार-शिला रखी, तब गौ नहीं थी ।.नरेला स्थित इनके आश्रम में से 
गो लाई गई जो वस्तुतः दशेन-योग्य थी । अब गोशाला एवं गुरुकुल के. मकानों की चिन्ता हुई । उस 
जमाने में get की चिमनो कम हुआ करती थी अतः कुलभूमि में ही अपने परिश्रम से १ लाख ७ हजार 
Ret का भट्ठा लगाया । इन्हीं पक्की ईंटों से मकानों का बनाना प्रारम्भ हुआ। भ्रागे चलकर चौ० 
प्रियव्रत जी के सहयोग से काफी मकान बन गये । 


इसके बाद स्वामी जी का भूमि की ओर ध्यान गया । Go विश्‍ुवम्भदयाल जी के स्थापना के समय 
उनको भूमि १३८ वीघा थी | इसके वाद इनके प्रभाव से क्रमशः ६३, १६ बीघा भूमि बाबरा व सिलांनी 
ने दान दो और १५० बोधा साधारण मुल्य पर Seal जो अब ३७५ बीघा के लगभग Ft जिससे गुरु- 
कुल के अन्न, चारे की समस्या काफो हल हो जाती है। Ta 


जयन्ती पर जो धन तीस हजार एकत्रित हुआ था वह १९४७ के हिन्दू-मुसलमान झगड़े में as 
हुआ | क्योंकि इसका केन्द्र (छावनी) अधिकतर गुरुकूल ही था | भाई हरिशरण, जिसको छुंछकवास में 
गोली लगी, सव हथियार वही लाया था जो कि अब भी गुरुकूल में लाईसेस से युक्त मौजूद हैं। गोली 
लगने पर उसे बेरी के ग्रस्पताल लेगये | Slo ने कहा यह बच नहीं सकता | तब हरिशरण ने कहा-- 
Ste साहब ! मैं मर नहीं सकता, यदि आप अंग्रेजी (एलोपेथिक) दवाई अधिक न दें तो ! सुनकर सभी 
हैरान थे । डा० ने कहा--ऐसा वीर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा । वह ग्राचाये जी महाराज 
को कूटिया में रहा करता था लेकिन कभी भी उनके तख्त पर सोया नहीं | कोई पूछता तो कहता कि 
यह रामचन्द्र जी का तख्त है । इतना आदर था आचार्ये जी के प्रति । 


` उस संमय भोजन का प्रबन्ध मेरे ऊपर था । ८ मन के लंगभग चनों को बाकली तथा गांवों से 


BT; I 


भूमि के बाद इनका ध्यान रसायतशाला व आयुर्वेद महाविद्यालय की ACTA | इसमें भी लोगों 
ने काफी सहयोग दिया | चार वर्ष बाद वह महाविद्यालय इसलिये बन्द करना पड़ा a कि यह तो वही 
स्कूलों व कालेजो का सा काम प्रारम्भ हुआ | वही छुट्टी, वही वेश, इससे ब्रह्मचारियों पर बुस प्रभाव 
पड़ता है। रसायनशाला अब तक चल रही है। 


में आदेश्ानुसा [री व कमंचारी सभी ने | 
१३५७ में हिन्दी-भ्रान्दोलन चला | इतके र गुरुकुल के ब्रह्मच र 
भाग लिया | इनके वारण्ट जारी ये अतः इनके आदेश को मैं एवं भी हरिशरण जी गुप्त रूप से विज्ञाप: _ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Avs P ony 
DN ४0५0 0. 
NE NO नं ae 


Digitized by ve] Foundatjon Chennai and eGangotri 


= 3 श्वामी भोमानस्द-परमितन्दनं-प्रन्थ 


ae त्तादि के द्वारा लोगों तक पहुँचाते थे । उस समय इन्हें कार्याथे जीप मिली थी । स्वामी जी के ही त्यागं, 
तपस्या का प्रभाव था जो श्री सिद्धान्ती जी लोकसभा के सदस्य बने । 


हमारी याद से पहले कांग्रेस तथा हैदराबाद में भीषण जेलों का वास सहा | स्वाधीनता संग्राम 
में भाग लेनेवाले सभी को पेन्शन देना सरकार ने स्वीकृत किया । अतः मोहनलाल' पटवारी कागज 
लेकर मेरे पास आया और कहा-प्राचार्य जी महाराज कहां हैं ? पूछने पर उसने कहा कि-स्वाधीनता 
संग्राम में उन्होंने भाग लिया है, यातनायें सही, तदर्थं सरकार पेन्शन बांध रही है। उनके हस्ताक्षर 
कराते हैं। मैने कहा मुझे कागज दीजिये, बाहर से आने पर मैं कराकर भेज दूंगा। जब स्वामी जी 
आये तब मैं कागज लेकर पहुंचा। सारी स्थिति वताकर हस्ताक्षर के लिये कहा । तब उन्होंने सहज 
स्वभाव से कहा--भाई ! हमने सेवा की कीमत (सेवा का मूल्य) लेनी नहीं है। कितना त्याग ! जब 
Fe पटवारी से सारी स्थिति कही तो हैरान होकर उनके दर्शन करने की जिज्ञासा प्रकट की और कहा 
ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा । ग्राजकल थोड़े स्वार्थ के कारण बड़े-बड़े साधु, संन्यासी लड़ते देखे 
|  हैं। ऐसे ग्रनेको उदाहरणा हैं जो गिमाये नहीं जा सकते । । 


“ जब गुरुकुल से उनकी इच्छानुसार ब्रह्मचारी नहीं निकले तो उन्होंने गुरुकुल में एक इतिहास-कक्ष 
AT । जिसे पुरातत्त्व संग्रहालय के नाम से पुकारते हैं। स्वामो जी का कहना है कि जिस जाति व 
. देश का इतिहास नहीं, वह जाति व देश जीवित नहीं रह सकते । अ्रल्पकाल में विशाल संग्रह जिसमें 
का अनेकों पुस्तक भो हैं, देखकर बुद्धि हैरान होकर उनके श्रम, उनकी तपस्या के आगे चकरा 
जाती है। -. ग न 


__ कई बार गुरुकुल में उतार-चढ़ाव आये | व्याख्या को कोई जरूरत नहीं । लेकिन उनको विचलित 


हि देखा । हमेशा उत्साह व उमंग से कार्यकर्त्ताओं को जुटाकर आगे बढ़ते जाते हैं । 
शा नाम को वस्तु उनके जीवन में नहीं है । उनके विषय में अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखानो 
उनको अमुल्य सेवाओं से सारा प्रांत, समूचा भारत वर्ष व विदेश भी परिचित है। मुझ पर एवं 
परिवार पर स्वामी जी महाराज का विशेष ऋण है जो कि उतारा नहीं जासकता। कुई बार गुरु 

a ! में हलचल हुई, मन दुःखी हुआ । लेकिन स्वामी जो के त्याग व तप की सुति. सामने आजाती है । 


कत्तव्य समझ गुरुकूल॑ को सेवा में लग जाता हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार ३५ वर्ष से टूटी-फूटी 
गुरुकल को कर रहा हूं। मैं आशा करता हु कि स्वामी जो की सदा मुझ पर ऐसी ही कृपा बनो 
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स्मृति पटल पर अंकित हैं। क्योंकि बाल्य अवस्था से अब 
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श्रन्याय के विरुद्ध संघर्ष 


रत्नदेव कुण्डलो 


स्वामी जी से मेरा अपना सम्वन्ध छोटेपन से है । जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण आदमी को 
लड़कियों के बाद ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया । निडर ue जात पांत, उ यी के भेद से ऊपर fae 
जुल्म और दरिद्रता की गन्दगी के खिलाफ लड़ने को हिम्मत पैदा की | जिससे मेरे गांव में ऊंच-नीच के 
खिलाफ लड़ाई हुई और उससे मुझे बहुत बल मिला ओर कष्ट उठाना पड़ा | वह बल श्री भ्राचाय जी 
का सत्संग था । १९४६ के ग्रान्दोलन में काम किया उसमें हम अपना धर्म समभते थे, अंग्रेज सरकार 
के खिलाफ लड़ना । क्योंकि मैंने १९४२ में भी कुछ काम किया था। सरकार के खिलाफ लड़ने को मेरी 
अपनी रुचि थी। उसके बाद मेरी लड़ाई मुजारों के साथ जुल्म हो रहा था वह चली, उसमें भी मैंने 
आचार्य जी से मदद लो । श्री राममनोहर ओर प्रो० शेरसिह जी तथा झाचायं जी के भ्रादेश पर उसमें 
हमें ig बड़ी लड़ाई करनी पड़ी । उसमें भी स्वामी जी हमारे साथ रहे । फिर एक लड़ाई प्रतापसिह 
करों ने दी ड्रेन नं० ८ की। मैं, स्वामी जी रौर चौधरी हीरासिह जी, जिसमें हम कामयाब रहे । 
स्वामी जी से जब बातचोत को तो उन्होंने कहा कि जो चीज गलत हो उसका मुकाबला करना चाहिये। 
हमने उसकी खिलाफत की, उसमें कामयाब हुये । देवयोग से एक कार्य और मिला बह था, कुण्डली 
बूचड़खाना । इसको बनाने लगे तो मैंने स्वामी जो से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां बुचड़खाता 
केसे ? यह बात है १९६६ को । क्योंकि यहां के लोग तो शाकाहारी हैं। आप इसका डटकर विरोध 
करें, मैं आपको मदद करूंगा | ग्राम पंचायत और ब्लोक समिति की बैठक को । आस-पास के गांवों के 
सब के रेजुलेसन करवाकर भेजे । ११०२-६८ को और जाखोली भागल' कुण्डली उसके खिलाफ पलटने 
दिये और एक बार प्याऊ पर ट्रेफिक बन्द की । सरकार को नोटिस दिया wx मुख्यमत्त्री श्री To 
भगवतदयाल' से मिले और राव वोरेन्द्रसिह से भी, परन्तु कुछ नतीजा नहीं मिला । हमने स्वामी जो 
आर चो० होरासिह जी के सहयोग से पंचायत की । इसमें मेरे गांववालों ने और खासतोर पर मेरी 
धरवालो ने जो कि उमर भर मेरे से नाराज थी, मेरी बहुत मदद को । मेरे सत्याग्रह में जाने पर हो 
लड़को शान्ति की शादी मेरी गैरहाजरी में को । उन्होंने कहा कि बूचड़खाने में हम सब कुर्बानी कर 
a । यह जो मैंने थोड़ा-सा विवरण दिया है वह स्वामी जी का उपकार समभकर पुष्पापंण कर 
TH I yee 


-.. . २-४-६६ से लड़ाई चली, बूचड़लाने के खिलाफ २ वर्ष तक चलती Et 
= १-२-६८ को मीटिंग, कुण्डली समिति बनाई । ai 
> १८-२-६८ प्याऊ पर प्रदर्शन मोटिंग कुण्डली नोटिस । 

२-३-६८ समिति में मीटिंग प्रस्ताव खिलाफ | 


- . ७३६ प्रेस काम्फेस की स्वामी जी नें हिन्दू भवत नई दिल्ली में ८ बजे ee e 7 
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२१-४-६८ को नरेला में ३४० की पंचायत हुई और भूख-हड़ताल की गई। 
५-५-६८ को सवंखाप पंचायत हुई | 


२५-५-६८ को सत्याग्रह किया गया | 
२५-६-६८ को बूचड़खाने का घेराव किया । 


२-७-६८ को सत्याग्रह में जानेवालों के नाम-- 
१. रत्नदेव कुण्डली | १८. चौ० मोजीराम सेरसा 
२- ओमप्रकाश | १९. भीमा सेरसा 
३- yale . . २०. चौ० ज्ञानीराम बणत कलां 
४. सीतल २१. रामचन्द्र बागल' कलां 
५. गोकल . २२. मा० टेकचन्द कुराइ 
J ६. जमादार सत्यदेव पोचनपुर | 23. चो० सुवेसिह ,, 
७. वलंवीरसिंह सबोली _२४. चौणजेलाल p 
८. To दुलीचन्द बढ़मीलक २५. श्री मुलचन्द ,, 
९. चौ० लहरीसिह पौली २६. जैना शमसा 
१०. मान गरोशदास खरखोदा ' २७. श्री कालुमल बाल्मीकी कुराइ 
११: Alo सूरजमंल प्रधान ग्रासन २८. चौ० जेलाल ताजपुर 
१२. बनीसिह आसन  . २९. चौ० चन्दगीराम जीन्दपुर 
१३. रघुनाथ । a Pegs | ३०. Ate giaa हिरणकी 
१४. महेन्द्रसिंह मकड़ोली é ३१. रीयासिह सेरसा ` 
१५. ale मोजीराम खडवालो | ३२. धर्मा बाबा अलीपुर 
१६- Alo न्यादरमल प्रधान पीतमंपुरा ३३. सत्यनारायण ` 
१७. ate नन्दराम पीतम॑पुरा Eg 
is. ‘ ३२19 § ; @ 


"स्वासो ओमानन्द सरस्वती 
आचार्यं शिवकरण 


स्वामी ओमानन्द जी की जन्मभूमि नरेला (देहली) है । ग्रापके.पिता का नाम आ कॅनेकसिह था 


भौर | गांधी si अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का नारों लंगाया तब ग्रापने कालेज छोड़ दिया ओर देश 
सबा में जुट गयें॥ भ्रंपनेःग्राम नरेला में विद्यार्थी आश्रम को स्थापना करें उसको शिक्षा का केळ 
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सहयोगी उद्गार ३१९ 


बनाया । हरिजनों के घर-घर जोकर उनको पढ़ाना, दुसरे उन्नति के साधन बतलाना उस समय भ्रापका 


प्रमुख कार्य था। नरेला में ईसाइयों का बहुत प्रचार था । वहां पर एक चर्च भी था किन्तु आपके प्रचार 
से उनका काय समाप्त होगया । 


१९३९ में श्राप हैदराबाद सत्याग्रह में निजाम की जेल काट चुके हैं। तत्पश्चात्‌ आपने दयानन्द 
वेद विद्यालय दिल्ली, गुरुकुल' चित्तौड़गढ़ आदि में ग्रध्ययन किया | ; र क 


अक्तूबर १९४२ में आपने गुरुकुल झज्जर के. आचारयेपद को ग्रहण किया । तब से भ्राज तक 
निरन्तर देश-सेवा में लगे हुये हें । भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में आपने बढ़-चढ़कर भाग लिया । 
आपकी इतिहास भ्रोर क्रान्तिकारी साहित्य में विशेष रुचि है। आप स्वयं क्रान्तिकारी हैं | परतन्त्र 
भारत में अंग्रेज सरकार का सी० झाई० So विभाग ग्रापको डायरियां भरता रहता था और स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी कई वर्षों तक आपके पीछे सी» आई० डी०.लगी रही ।. | 

निरन्तर साइकिल द्वारा सफर, भ्रत्यधिक कार्य ate चिन्ता से आचार्य जी का स्वास्थ्य बिगड़ 
गया किन्तु इस धुन के धनी ने पीछे कदम नहीं हटाया। जिस कार्य में लग जाते हैं उसको पूरा करके 
ही छोड़ते हैं । गांधी जी के "करो या मरो” सिद्धान्त के आप साक्षात्‌ प्रतोक हैं। हिन्दी सत्याग्रह काल 
में ग्रापने एक अपील में लिखा था “हरयाणा के वीर की गर्दन टूट तो सकतो है किन्तु झुक नहीं 
सकती ।” आपके जोशीले भाषण को सुनने के लिये दूर-दूर से नवयुवकों तथा वृद्धजनों में होड लग 


जाती है कि कौन भ्रधिक संख्या में पहुँचे । ! 


' आपने चरखी दादरी के इलाके में नवयुवकों के जीवन को सुधारने के लिये अनेकों बार शिविर 
लगाये ग्रौर ग्रायं हिन्दी महाविद्यालय के प्रांगण में भी अनेकों बार शिविर लगाय़ा और अनेकों बार 
यज्ञ किया । विद्यालय के उत्सव में भी पधारते रहे हैं। किसी भी स्थान पर कोई भी आयेसमाज का 
सम्मेलन हो आप हर काये में सब से ग्रागे मिलते हैं। १६७५ में जो ार्यसमाज शताब्दी सम्मेलन दिल्ली 
मे मनाया गया उसमें सब से ज्यादा सहयोग आपका ही रहा। इसी. प्रकार हरयाणा ग्रार्यसमाज की 
शताब्दी जो मनाई गई वह सव आपके कार्य को ही देन थो । जिस मनुष्य को आपके विचार सुनने का 
भ्रवसर मिल गया TAA उसका जीवन बदल TAT | फेसले के अनुसार आज जों फाजिल्का, अबोहर 
हरयाणा को मिला हुआ है, यह समझो आपके काये का फल है ओर कितने ही ऐसे काय भारत वर्ष में 
किये हैं जो गिने नहीं जाते । ग्राजकल जो भी झार्यसमाजः के कार्य हुये हैं उनमें आपका नाम अवद्य 
है और आता रहेगा। भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे कम ही.. व्यक्ति.हैं जो अपना हित त्यागकर 


दूसरों का हित करें। झपकी राष्ट्र को भ्रभी जरूरत है ताकि अधुरे काये पूरे कर सक 1 इसलिये... 


भगवान्‌ से प्रार्थना है कि आपकी आयु हजार वषे. हो । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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7 = एक सहापुरुष 
= प्रिंसिपल होश्‍्यारसिह 


Ë बाल्यकाल से ही मैं आचार्य भगवान्‌देव जी को अपना गुरु मानता आया हूँ । यद्यपि मुझे उनसे 
sag पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । आपके तप, त्याग, ब्रह्मचयंब्रत, तेजस्वी मुख-मण्डल, 
झोजस्वी भाषण मेरे लिये आध्यात्मिक प्रेरणा-स्नोत बनते रहे। स्कुली-शिक्षा में अध्यापकों का. एवं 
)  _ महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राध्यापको का १७ साल का संसर्ग मुझे इतना आकषितं नहीं 
oR सका जितना पुज्य आचार्य जी का एक आध घण्टे का संसर्ग । सांसारिकता में अनेकों ग्रध्यापकों, 
o दूात्रों के साथ सेवा करते रहने पर भी जीवन में वह आनन्द नहीं मिला जो स्वामी जी के यदा-कदा 
wear a) . 


 महांपुरुष का लक्षण है कि उसके निकट जाने को, उसके पास बेठने को दिल अधीर रहे । महापुरुष 
चुस्वक की न्याई झ्ाकर्षक होते हैं। वे समस्त दुर्ग्‌रणों एवं दुरव्येसनों को भस्मसात्‌ करने में समर्थ होते 
` हैं। कल्पतरु की भांति सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करनेवाले होते हैं। वे पारसमणि होते हैं जिसे 
“Ba ही लोहा कुन्दन बन जाता है। ke P 
आचार्यं भगवानुदेव जी एक छुन के धनी हैं । बाल्यकाल में हो वैराग्य होगया । कालेज की शिक्षा 
वं सम्पन्न घरबार को छोड़कर ऋषियों का जीवन वरण किया । घोर तपस्या का व्रत लिया । विदेशी 
शिक्षा को दासता की कड़ी जंजीरें जानकर पूरा-रूपेण छोड़ दिया । अंग्रेजी-भाषा उन्हें सम्मोहित नहीं 
सकी | सामान्य जीवन, घर-ग्रहस्थी उनको नहीं खींच सकी । उन्हें तो देश-सेवा और मानव-सेवा 
[ व्रत लेना था। वे भला केसे ग्रहस्थ-जीवन के दल-दल में फंसते । जन्म-जन्म के पवित्र संस्कारों का 
अजन कर जन्मे थें । उनका मागे भिन्त था। विरले व्यक्ति ही यह साहस करते हैं । धत्त-धान्य से पूर्ण 
पने घरबार को देश के लिये छोड़ना कोई सामान्य कार्य नहीं । महात्मा-बुद्ध की तरह छोड़ दिया 

बार, राज-पाट, वेभव, सांसारिक सुख | मूलशंकर की भांति कष्टों का जीवन वरण किया ॥ भूख; 
प्यास ग्रोर कष्टों का वरण करना यह महापुरुषों की राह होती है | ale er 


महापुरुष अलग ही प्रयाण करते है । जिधर को सामान्य लोग जाते हैं उधर वे नहीं जाते | ga 

भिन्त ही होती है । उनकी चाल-ढाल निराली | आरम्भ में तो कण्टकाकीणं ..मार्ग को देखकर 
लोग टोका-टिप्पणी करते हैं, पागल कहते हैं, चर्चा होती है, मुखं कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ 
S ai पागल कहते थे जब उन्होंने प्राध्यापक की नोकरी छोड़ दी । सुभाषचन्द्र बोस नें आई० To 
as छोड़कर देश-सेवा की राह ली तो उन्हें पागल समझा गया था । स्वामी शंकराचाय 
घवा मां के प्रेम को ठोकर मारकर संन्यास ले वेद-प्रचार के कार्य को अधिक महत्त्व दिया, 

कराया । AG: जो सामान्य जीवन से भिन्न किसी ऊंचे आदण के लिये जीता है वहु 
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स्वा न्द जो महाराज एक ऐसे कमंठ राजषि हैं जिन्होंने विदवामित्र की भांति 

किया है हे उनका मुख-मण्डल ब्रह्मचर्ये के तेज से चन्द्रमा को तरह चमकता है। क्म 
नस-नस में ५ परोपकार भरा है। अ्रथक परिश्रमी हैं। शिवाजी के समान नीति-सम्पन्न हें | कुशल 
प्रबन्धक एवं व्यवस्थापक हैं। उनकी इष्टि बड़ी पैनी है | बड़ी तेज स्मृति है। देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक ee । बड़े से बड़े व्यक्तियों से मिलते हैं किन्तु दरिद्र-नारायण से अलग नहीं होते। 
किसान मजदूरों में रहते हैं। कितनी ममता है, कितना प्यार है जन-साधारण से, उन्हीं में रहना, उन्हीं 
के उत्थान के लिये सोचना और गरीब लोगों से प्यार करना, गरीब घरों में जाना | 


मुझे एक दिन जी ने कहा “जितना भ्रानन्द मुझे गरीब से मिलकर आता है अमीसें से 
मिलकर नहीं । उन्हीं के घर का रूखा-सूखा भोजन अमृत लगता है। धनी के घर का स्वादिष्ट भोजन 
नहीं ।' कितनी उदारता है, कितनी महत्ता है। सामान्य राजनीतिक लोग सत्ता पाते ही गरीब को भूल 
जते हैं। उनके साथ चालाकी करते हैं। धनिक लोगों के दास बन जाते हैं। उनका खाते हैं, उनके 
कोठी-बंगले अच्छे लगते हें । गरीब के झोंपड़े को भूल जाते हैं । किन्तु स्वामी ओमानन्द जी तो महा- 
Sa : । जाति पांति कोई नहीं । गरोब की कुटिया को शाक-भाजी में ही आनन्दित और प्रफुल्लित 
। | 1 Ei 

` दुनियां की बड़ी से बड़ी गद्दी उन्हे पसन्द नहीं । बहुत से राजनीतिक प्रलोभन देने पर स्वामी जीं 
अपने देश-सेवा के पथ से भटके नहीं | एम० पी०, एम० एल० ए० के प्रलोभन उन्हें तुच्छ लगते हैं। | ' 


वे कभी चकाचौंध से सम्मोहित नहीं हुयें। मागं ही जो भिन्त हुआ । जो सम्राटों का सम्राट्‌ है, 
राजाओं का राजा है, उसके राज्य को वरण किया है | उसको मस्ती अलौकिक है, उसका ग्रानन्द लेते 
हैं। संसार में रहते हुये भी आनन्द लेते हैं। सारी पृथ्वी उनकी है, सारा राज्य उनका है, सब घर 
उनके हैं, सब परिवार उनका है, कुटुम्व उनके हैं। वे एक स्थान पर या UHM केसे बनें। सारे जगत्‌ 
को अपना कुटुम्ब मानते हैं | क्या विचित्र मस्ती है । यह महापुरुष की पहिचान है । 6 ie 


` कुछ देर के लिये स्वार्थ-वश सामान्य लोग राजनेताओं को, कोठी कारवालों को, धनिको को, 
स्टेज के वक्ताओं को बड़ा समभने लगते हैं। फसली बटेरों को समभते हैं कि ये बड़े व्यक्ति हैं। सामान्य 
लोग अपने घर-ग्रृहस्थी की ही सोचते हैं। ऐसे लोग अल्पकाल के लिये बड़े हैं. किन्तु जिसमें ईश्वरीय 
गुण हैं, उसकी शक्ति है, उसका सान्निध्य है, उसको गरिमा है, जो तत्त्व-ज्ञानी है, जो ब्रह्म का वरण 
कर लेता है, वह अलौकिक कांतिवाला है, उसको छटा निराली है । उसकी शोभा विचित्र है । वहां 
पर लोगों की भले ही भीड़ न लगती हो, भले हो गुण-गायन. करनेवाले न हों, नारे लगानेवाले चाटुकार 
न हों, उनका वातावरण शुद्ध पवित्र होता है ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं । i p 


स्वामी ओमानन्द जी महाराज 
काम । यहां तो मस्ती का आलम रहता है। 
वता नहीं । पिशचता से दूर यह संसार तो अल 


1 है। यहां तो प्रभु प्रेम को लुट हे । यहां तो मानवता है, दात- 


ज का राज्ये और उनकी प्रजा भिन्न है। यहां चाटुकारो का कया 


ग-घलग है। जो बरह्म में विचरण करना चाहता है. जो | 


ज्य कभी मिटता नहीं, जो सदा सवदा रहता हे, जो TAIT नहीं, जो टृटता-फूटता नहीं, जो जीणे cs = 
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३२२ स्वामी प्रोमानन्द-अभिचभ्दन-ग्रन्थ 


Grae नहीं होता वह साम्राज्य है स्वामी ग्रोमानन्द का | 

उसका आनन्द लेने लोग आते हैं। स्वामी जी एक तीथे हैं जो आता है कुतकृत्य हो जाता है, 
निहाल हो जाता है। महापुरुष वह है जो दे रहा है, बटोर नहीं रहा है । सब कुछ संसार के लिये। 
अपने लिये कुछ नहीं । शरीर, आत्मा सब परोपकार के लिये। जिनके पास न सांसारिक धन है, न 
कोठी है, न बंगला है। जो आकाश को छत और भूमि को अपना बिस्तर बनाते हैं, जो खाते हैं तो 
इसलिये शरीर रूपी गाड़ी चलती रहे, वे महापुरुष हैं। स्वामी भ्रोमानन्द को गरिमा ही निराली है। 
उनकी विचारधारा ही जुदा है। मानव-मात्र 'देव' कंसे बने । यही एक लौ, यही एक साधना, उनका 
लेखन, उनका भाषण सब कुछ इसी एक साधना में रत है । सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बेठते 
केवल एक तड़प कि देवा में रामराज्य कैसे आये । देश में पुराना वेदिक-युग कंसे भ्राये । संसार की 
बुराइयां कैसे मिटे | कैसे मानव सुखी हो । यहां का प्रत्येक मानव भगवान्‌ की सृष्टि मे केवल उसो की 
भक्ति के लिये जीये। घर-परिवार सुखी हों, लोग आदश जीवन जीयें। ऋषि-मुनियों का युग केसे 
गाये, दानव न बढे, मानव बनें | यह प्रयास, यह तड़प, यही चिन्ता सदा लगी रहती है। 


) o महापुरुषों में देवी गुण होते हैं। वे अपने से ईर्ष्या, ST करनेवाले का भी भला चाहा करते हैं। 
5 ऋषि दयानन्द महापुरुष थे । इंट पत्थर खाकर भी संसार का उपकार नहीं छोड़ा | विष देनेवाले को 
oH रुपया देकर भगा दिया, मारनेवाले को भी बचाना | स्वामी ओमानन्द जी महाराज से भी कुछ लोग 
e द्वेष रखते हें । जीवन के घातक भी हैं। उनसे भी प्रेम, उनका भी. हित साधन, उनके जीवन को भी 
sla, उनकी मदद करना यह महत्ता है। सांसारिक लोग एक मारने पर दो मारते हें । महान्‌ पुरुष 
O सारनेवाले को बचाते हें । स्वामी दयानन्द को एक साधु गाली देता रहता, फिर भी स्वामी जी हंसते 
रहते! किसी भक्त ने उन्हें फल भेंट किये । स्वामी जी ने गाली देनेवाले साधु के पास बढ़िया-बंढ़िया 
फल छांटकर भिजवाये । गाली देनेवाले से भी प्रेम, उसका भी हितचिन्तन, यह महापुरुषों का जीवन 
` है। स्वामी ग्रोमानस्द जी महाराज भी अपने वेरियों का हित-साधन करते हैं। अपने घातकों को भी 
' जेल से छुड़ा देना क्या सामान्य व्यक्ति का काम है । महापुरुष कभी ग्रभिमान नहीं करते । वे सदा 
सवेदा कार्य करके ईर्वर पर छोड़ देते हैं। अभिमान तो सामान्य लोग करते हैं । बहुधा विद्वानों को भी 


अभिमान 


अभिमान हो जाता है । देश की सेवा करनेवालों को भी, राजमद तो बहुत जल्दी भ्राता है । धन वेभव 
[ मद, जवानी और ताकत का मद किन्तु जिसकी साध ही भिन्न हो, जिसका पथ ही अमानवीय 
अर्थात्‌ ईदवरीय हो वह मदमत्त केसे होगा । स्वामी ओभानन्द जी महाराज को मद छूकर भी नहीं 
ग्र गया | कितने सहनशील, कितने उदार, कितने विनम्र । क्यों न हों जब ईशोनिषद के “ईशा वास्यमिदं 
सवम” को वरण कर लिया हो। जब सेवा-ब्रत ले लिया हो तो फिर यह घिनोनी भावना कैसे रह सकती 
ASR अपर की भावना तो लघुपुरुषों में होती है। जो सब संसार को कुटुम्ब मानता हो, वह तो तिरा 
चवकर में नहीं पड़ता । स्वामी ओमानन्द जी महाराज तो सांसारिकता से बहुत ऊपर हैं, वे तो 
बहुत निकट हैं। उनके गुण ईश्वरीय बन गये हैं। वे द्रष्टा हैं, साक्षात्‌ करने के पश्चात्‌ और 
तुच्छ लगता है | रि हक ibe 
aT प्रकाश है वह सभी के लिये मार्ग दिखाता है। सूये का प्रकाश चांद में भी है। इसी 
असे अनेकों प्रकाशित होते हैं। Peay जलते हैं, उनके प्रकाश RANT 
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चन्द्रमा प्रकाशित हो रहे हें | उनका प्रकाश बड़ा प्रकाश है। तप से प्राप्त है उनको यह प्रकाश । उन्होंने 
साधना की है | ईश-चिन्तन उपासना से परम दयालु पिता ने उनको अपना लिया है। फिर प्रकाश की 
कमी कंसे रह सकती है, इसलिये वे पद-प्रदशंक हैं। मार्ग दिखाते हैं, भूले भटकों का सच्चा मागे प्रशस्त 
करते हैं। महापुरुष यही करते हैं, अपना प्रकाश दूसरों को देते हैं। उनका श्रपना कुछ नहीं, सब कुछ 


भगवान्‌ का है । जो कुछ यहां प्राप्त किया, यहीं ate दिया । कुछ बटोरना नहीं, जमा नहीं करना। यही 
साधना है, यही बड़प्पन है । 


स्वामी ग्रोमानन्द जी की सूम-बृभ ATS है। जीवन जीना ही उद्देश्य नहीं है, सार्थक जीवन 
जीना है । देश-द्रोहियों ने स्वार्थवश अपने अर्थ-सिद्धि के लिये साहित्य को दूषित कर डाला | इतिहास 
को बदल दिया । अमृत में विष मिला दिया । आनेवाली संततियों को पथ-भ्रष्ट कर दिया। जो यहां 
आया उसी ने देश को लुटा, देश को गिराया, बिगाड़ा। हम गाढ निद्रा में रहे । धन वेभव के चक्कर 
में, आपस के वेमनस्य में, एक-दूसरे को गिराने में अपने देश की संस्कृति, थाती, इतिहास एवं पावन 
TATA को भूल गये | भूल ही नहीं गये विदेशियों का भ्रन्धानुकरण करने लगे | अपने पूर्वजों की 
महत्ता को तिलांजलि दे दी । विदेशियों की जगमगाहट में चकाचोंध होकर अपना सर्वस्व गंवा दिया। 
हम भूल गये हम कोन थे । भौतिकवाद के क्रीतदास वन गये । परायापन अच्छा लगने लगा, अपनापन 
बुरा । यह सब कुछ योजन-बद्ध किया गया । यहां के धर्म को, यहां की विद्या को, संस्कृति एव साहित्य 
को faga किया गया । यह विकृति स्वामी झोमानन्द जी को खलती है। सूये बादलों में छिप गया, 
विद्या लुप्त होगई, स्वगं नरक बन गया, देश बिगड़ गया, उलटी राह पकड़ ली, माग से विचलित 
होगये, frags गये । देन्य ने आ घेरा, अज्ञान ने बांध दिया और हम दोन-हीन बन गये । उसी विकृत 
साहित्य का, इतिहास का, परिशोधन करने के लिये, उसको ठीक दिशा देने के लिये स्वामी जी ने ग्राधा 
जीवन लगा दिया । करोड़ों रुपये की सामग्री इस महापुरुष ने संग्रह की । दिन-रात यही काम, यही 
लग्न | 

इतिहास एवं साहित्य का परिमार्जन करने के लिये स्वामी जी नगरों में, Set पर, विदेशों में 
जाते हैं । लक्ष्य वही है कि भारत जैसे महान्‌ देश को अधोगति से केसे उबारू | इसके युवक-युवतियों 
के हाथों में सत्साहित्य केसे पहुंचाऊं | इतिहास की सही रूप-रेखा देकर यहां के जन-जन में केसे अपने 
प्राचीन भारत का गौरव जितलाऊं। क्या यह साध, सामान्य व्यक्ति, कर सकते हैं । अतः स्वामी 
ओमानन्द जी एक महापुरुष हैं, महात्मा हैं | 


हमारा सौभाग्य है कि इनका जन्म ऋषि भूमि हरयारो में हुआ । जन्म-मरण साधारण घटनाय 
हैं। स्थान का भी विशेष महत्त्व नहीं, महत्त्व है काये का। स्वामी झोमानन्द एक स्थान के नहीं, एक 
प्रांत के नहीं; एक देश के नहीं, समस्त संसार के है । सारी पृथ्वी उनकी है, सारा ब्रह्माण्ड उनका है, 
AGT ही उनका कुटुम्ब है । उनके इवास प्रश्‍वास से परोपकार टपकता है । Aa: वे महान्‌ हैं, महा- 
पुरुष हैं, युग-पुरुष हैँ । भगवान्‌ उन्हें स्वास्थ्य दे, दीर्षायु करे ताकि मानवमात्र का कल्याण हो सके ie 


Sw IANS 
ie [| 
hd 
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लगभग AT १९४५ या ४६ की बात है। आयंसमाज आहुलाना तहसील गोहाना, जि० सोनीपत के 
वाषिकोत्सव पर मैं आये प्रतिनिधि सभा पंजाब.की श्रोर से प्रचारार्थं गया हुआ था । उसी अवसर पर 
एक कटिवस्त्र, Fer तथा लठधारी हट्टे-कट्टे सुडौल शरीर, विशाल मस्तकवाले, दिव्य प्रतिभा सम्पन्न 
नवयुवक के दर्शन करने का मौका मिला, जिसे देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ तथा इसके सम्वन्ध 
में जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई । वहां को प्राप्त जानकारी के आधार पर मुझे यह बतलाया 
गया कि यह ब्रह्मचारी भगवानुदेव है, जो कि नरेला में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है । अपने माता-पिता 
) का इकलोता बेटा है जो कि धन-धान्य से भरपुर तथा कई सौ बीघा जमीन, जायदाद को ठुंकरा कर 
_ब्रह्मचयं का कठिनत्रत धारण कर महर्षि दयानन्द के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह वाणा 
. धारण कर आयंसमाज के काम में जुटा हुआ हैं। इसी अवसर पर मैंने और अधिक जानकारी के लिये 
उन्हीं से लाठी हाथ में रखने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि प्रातः सायं व्यायाम के समय 
इसे पत्थर या किसी भरकम पेड़ से मार-मारकर हाथों की कलाइयों आर बाजुओं को शक्तिशाली 
` बताता हूं जिससे समय आने पर काम आसके तथा. अपने आश्रम नरेला में भी अपने नौजवान साथियों 
` को सिखलाता हूं । उस समय प्रायः करके आयेसमाज के जलसों पर, खासकर दिल्ली जैसे शहर में 
मुसलमान हमला करते थे। उसी हमले से wat की सुरक्षा हेतु आर्य वोरदल के प्रत्येक सदस्य को लाठी 
. का अभ्यास कराया जाता था | PLE 
इस वार्तालाप से इतना प्रभावित हुआ कि इसके पश्चात्‌ भेरा निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता 
उ तथा ग्रायसमाज के शिविर जलसों पर मैं प्रायः इनके दर्शन करता था तथा ग्रायसमाज 
T छोड़कर गुरुकुल झज्जर के संचालन का कार्यभार सम्भाल लेने से प्राय: हम दोनों का काये-क्षेत्र 
एक-सा होगया । इसके कुछ दिनों के बाद की बात है कि अ्राचायं भगवानुदेव का मोटर-साइकिल 
fève होगया | इस दुव त्तान्त को सुनकर मैं उनके स्वास्थ्य की खबर लाने नरेला जाने लगा तो 
० बस्तीराम जी आर्योपदेशक ने चलते समय कहा कि आप ब्रह्मचारी भगवानुदेव से पूछना कि 
आपने होश सम्भाला है T आज तक ग्रापने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई पराध नहीं 
यह चोट बार-बार क्यों लगती है । नरेला पहुंचकर कुशल वृत्तान्त के पश्चात्‌ मैंने दादा 
राम जी द्वारा पूछा प्रन किया । प्रश्‍न के उत्तर में ब्रह्मचारी भगवानुदेव ने कहा कि यह NTR 
ने कोई नेतिक अपराध नहीं किया है । हां, एक अपराध अवश्य इस छोटे से जीवन में किया है | 
'फल मुझे मिला है, वह यह है कि कुछ साल कालिज की शिक्षा प्राप्त करने का । मैं; इस 


ae र दंग रह गया। भारतोय शिक्षा-प्रणाली के प्रति कितनी भ्रदृट श्रद्धा है ब्रह्मचारी जी में 
शिक्षा के प्रति कितनी घृणा है। ह भदा है ब्रह्म 


समय कौ है जब आचार्य भगवानुदेव जी गुरुकुल झज्जर के पुरातत्त्व संग्रहालय ii 
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के कार्य में जुटे हुये थे । इसो प्रसंग में एक दिन उन्होंने प्रेम से उपालम्भ देते हुये कहा कि रामपत जी ! 
आपने हमारे इस कार्य में क्या सहयोग किया है ? मैंने भी बड़े प्रेम से व स्वाभाविक रूप से कहा कि 
इसका प्रारम्भ ही मैंने किया है। इस पर आचाये जी ने पूछा कैसे ? मैंने कहा कि आपकी पुस्तक 
CHT के प्राचीन मुद्रांक ' के मुख-पृष्ठ पर जो मोहर भ्रंकित है वह कहां से आईं ? इस पर आचार्य 
जी ने कहा कि नोरंगाबाद से ग्रापने ही लाकर दो थो। तो बस मैं ही तो शुरू करनेवाला हुआ । इस 
पर आचार्यं जी ने i कहा यदि श्राप ऐसी दुर्लभ मोहर न लाकर देते तो मैं इस दुःसाध्य काये को करने 
की हिंम्मत हो नहीं करता । आप सभी के प्रयास से ही यह संब हुआ है । इसी भांति बिलन्दपुर खेड़ी 
के कुर्ये से कुछ git giai गांव के सरपंच से कहकर गुरुकुल पहुँचवाई तथा ग्राम हाट से मृण्मुतियां 
'तथा प्रस्तर मूर्तियां भी संग्रहालय में भिजवाई | इस प्रकार की मूर्तियां आज भो अनेक ग्रामवासियों के 
पास हैं। इस प्रकार बरवाला में एक सरदार के पास. ब अन्य अनेक ' सज्जनों के. पास कुछ प्राचीन 
सिक्के प्राप्त हुये जो कि ग्राचार्यं जी को दिलवाये । अ्गरोहा से भी अनेक सिक्के व प्राचीन वस्तुये 
आप्त हुई । इसके बाद तो आचार्य जी ने. अगरोहा के प्राचीन VS A: और भी अधिक सामान प्राप्त 
किया है । इस क्षेत्र में मैं ग्राचाये जो का जो सहयोग कर सकता था किया और आज भी प्रयत्नशील हुँ । 


झाचाये जी के दिव्य प्रभाव से मेरा , प्रिय पुत्र. सुखदेव शास्त्रो.जो उन दिनों गुरुकुल भेसवाल में 
पढ़ता था, मुझे कहने लगा कि मैं तो ब्रह्मचारी जो के पास नरेला में पढूंगा । ,लेकिन मैंने जेसे-तेसे 
समभा-बुझाकर गुरुकुल भेंसवाल में ही रखा । मैं इसको हठ तो पूरो नहीं कर सका, लेकिन पंजाब 
हिन्दी आन्दोलन के बाद गुरुकुल झज्जर की ओर-से मैंने; गांववालो के प्रयास से आर्यसमाज ग्रासन का 
जलसा कराया जो कि बहुत प्रभावशाली रहा तथा आचार्य जी के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा मेरी 
प्रेरणा से चौ० बनीसिह प्रधान ग्रायंसमाज आसन ने अपने प्रिय पौत्र रणवीरसिह को गुरुकुल झज्जर में 
सर्वप्रथम प्रविष्ट कराया । इसके अतिरिक्त और भी कई छात्र ग्राम से प्रविष्ट हुये तथा आज भी वहां 
कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस दिव्य विभूति के प्रभाव के कारण' ही आर्यसमाज का कोई 
आन्दोलन नहीं बचा जिसमें मैंने -उनका पूणं सहयोग न किया हो। हिन्दी-आन्दोलन के समय जब 
आचाय जी भूमिगत थे उस समय उनको डाक लाने) ले जाने का TTT AY मैं हो'करता था | उन दिलों 
ATE जी स्व० So महेन्द्रप्रताप रसुलपुरः जाटान के पास रहते थे । ये सज्जनः आचाये जी के अनन्य 
भक्त थे । उस समय पंजाब सरकार की ग्रोर सें ग्राचाये जो की गिरफ्तारी के लिये इनाम व गोली मार 


तथा वही मेरे जीवन का अन्तिम प्रेरंणा-ल्लोत बना रहेगा। | ' ह तानी भर किने का भसि मे रणा कोत STL, Gn कह कल मे हि E Peon tt J 
HE fi फरवरी: १९०३ को थी रामपंता जी कां देहान्त CAT, |]. | 
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आर्यसमाज के घेटेक 
सूब्रेदार धीरज सिंह. 


मेरा सम्पकं शरो ब्र० भगवानुद्वेव जी से. १९३६ में हुआ था । मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था, 
तब मैंने ग्रपना यज्ञोपवोत संस्कार १९१२ में श्री:पं० सुरेशचन्द्र.जी से कराया था,. इस कारण मुभ में 
आर्यसमाज के साहित्य से सुधार केः संस्कारः प्रबल हो चुंके थे। मेरे साथ संस्कार में जनेऊ लेनेवाले 
बहुत से मेरी आयु जसे १२ वर्ष के बच्चेःथे। Haas युवक भी थे। हम सब में बड़ा उत्साह था। 
। जहां कहीं भी आयंसमाजः के उत्सव होते थे, हम बड़े चाव से वहां पहुँचा करते थे । श्रायंसमाज दीवान 
| हाल का उत्सव हम ने शायद ही कभी छोड़ा हो ।: इसी प्रकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ. भी मेरी स्मृति में इढ़ 
स्थान रखता दै, वहां के उत्सवों से भो जीवन. में बहुतः फ्रेरणायें मिली. थीं । 


_ युसुफ सराय के निकट: दयोनन्द वेद विद्यालय. गुरुकुल ११९ गोतम नगर जो नई दिल्ली में इस 
समय चल रहा हे, जब ASA Tor राजेन्द्रनाथ जी शास्त्रो ने निगमबोध घाट दिल्‍ली से उठाकर वहां 
सोला था, उसमें हम ने बहुंता' योंगंदान किया/था।। कई ब्रह्मचारी भी प्रविष्ट कराये थे। धन-संग्रह 
` आदि कराके भी सहायता की थी'। उस'समय आचारय भगवानुदेव जी ब्रह्मचारी के वेष में वहां पढ़ा 
जव थ्रो ब्रह्मचारी भगवानूदेव जी से मैं उनके स्थान नरेला में उनके बगीचे में मिला, तब फौज 
मैं लिपिक का कार्य करता था । परिचय तो मेरा आप से, अनेक-वर्ष पुर्व हो चुका था । आपकी TA- 
समाज में इड़ आस्था, लग्न, समाज-सुध्ार ओर.दयालु प्रकृति को देखकर मै भो अपना. कष्ट मिटवाने 
ALU में पहुंच गया । मेरे शरीर में: गर्मी के कारण स्थान-स्थान पर फूंसियां निकलती रहती थीं, 
ह मी आाजाता था । फीजीःजीवत्त के. कारण, खान-पान की वे. सुविधायें उपलब्ध न हो सकीं जो 
समाज के सिद्धात्तों को प्रिय हुँ। विपरोत दिनचर्या: ने भी खुन की खराबी: को. हवा दी । वैदिक 
_ रहन-सहन, खान-पान' ai तित्यंकर्मों की ae सेनिक नियन्त्रण से प्राय: उलटी चलती Q । फिर 
. भो जहां तक बन पड़ता था, मै बहुत सतकंता बरतता था । जब रोगः काबू से बाहर होगया, तब. ब्रह्म 
चारी भगवानुदेव जी से औषध ली ओर: उपचार किया । सेनिक सिद्धान्तो के अनुसार Gala, जूतों में 
तिक्षरए सज्जितः रहना मेरे भीतर गर्मी बढ़ने का कारण बन गया । 


जीवन ही ब्रह्मचारी. भगवानुदेवः जी से प्रभावित नहीं हुआ । मेरे पुत्र श्री अजीतर्सिह 
गी रंग . चढ़ा । मैने अपने बच्चे को. रामजस हाई स्कुल में प्रविष्ट करा रखा था | अंग्रेजी. सरकार 
ः बना देने के लिये छोन लिया । बच्चे को फिर मुसद्दीलाल हाई, स्कुल नरेला 
सामने गांधी ग्राश्मम खुला हुआ था, वहां पर व्यायाम करने, स्नान से _ 
gdh, धो स्वामी सरूपानन्द-जी, आ सीन Be नायर ATT a 
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ज़ी, श्री जयलाल जी, स्वामी घर्मानन्द जी, श्री रत्नदेव जी 'आंदिःउस आश्रम भें समय-समय पर 
पहुँचकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी योजना बनाया करते थे। इसी सन्दर्भ में मेरा पुत्र ्जीतसिह'भी 
इस पार्टी की तरफ भ्राकषित होगया.था। 


ब्रह्मचारी भगवान्देव जी आदि का संघटन बहुत प्रभावो था । अंग्रेजी सरकार इनकी गतिविधियों 
का लेखा-जोखा रखती थी। खुंफिया पुलिस को हम सब्र के पीछे लगाया हुआ था । जब ब्रह्मचारी 
भगवाचुदेव जी भूमिगत थे तब किसी एक दिन मेरे-गांव महीपालपुर दिल्ली केट के फोजी हवाई अड्डे 
के निकट आये तो मैं भी फौज से छुट्टी पर भाया हुआ था, मैंने इनके ठहरने का प्रबन्ध अपने ग्राम के 
खुले विशाल मन्दिर में कर दिया था । वहां ब्रह्मचारी जो श्रानन्दपुव्रंक पूरी स्वतन्त्रता से देनिक संध्या, 
हवन, व्यायाम, प्राणायाम सव नित्यकं कर लेते थे । मेरा पुत्र अजोतसिह भी आपके सम्पर्क में आकर 
अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन में सम्मिलित होगया। जब वह अंग्रेजों की नजर में आगया और अपराधी 
ठहराया गया, तब वह्‌ बोस्टल जेल लाहौर में भेज दिया TAT । लगभग दो वर्ष बाद सन्‌ १९४५ में जेल 
से मुक्त हुआ। इस सब आन्दोलन के नेताओं में ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी, स्वामी धर्मानन्द जी और 
स्वामी सरूपानन्द जी एवं नायर जी प्रमुख थे। सख्पानन्द जो व न्ञायर जी समस्त ख्प-रेखा के 
निर्माता थे । कार्यरूप में परिणत करना ब्रह्मचारी जो भ्रादि के भ्रधीन था । ग्रान्दोलनकर्ताश्रों के 
ठहराव, खान-पान आदि का प्रबन्ध भी ब्रह्मचारी जो ने अपने उपर लिया हुआ था। ब्रह्मचारी जो का 
अपने इन सत्याग्रहियों से हादिक स्नेह था, अतः जेल में इन सब का दुःख-दर्दे पूछने एवं सान्त्वना बंधाने 
भी जाया करते थे | 


श्री ब्रह्मचारी जी ने जब सितम्बर १९४२ में ऋज्जर गुरुकुल (रोहतक) का आचार्यपद सम्भाला, 
तब से प्रो० क्षेरसिह व उनके पिता श्री शीशराम जी और'/ताऊ श्री हरनारायण जी भी सम्पके में 
झागये । आचार्यपद के उत्तरदायित्व के साथ-साथ कांग्रेस आन्दोलन में भी भाग लेते रहे। तभी से भ्रो० 
शेरसिह जी आदि कांग्रेस के अनुयायी बने । आयंसमाजी तो पहले से थेःही le समाज-सुधार के परिपक्व 
विन्नारों के कारण सब से पहले हरिजनों को ग्राम बाघपुर के Ha पर विरोध सहते हुये भी ei at 
अनुमति प्रदान की । लोगों दारा दो गई अनेक यातनाथें pein E के परिवार ने सहीं। ज 
बहिष्कृत भी हुये । लेकिन जब आचार्य भगवावुदेव जो जेसे उग्र तपस्त्री : में एकनिष्ठ साथी थे, 
तब उत्साह और द्विगुणित हो जाता था | | a 

चित्तौड़गढ़ के आचार्य श्री स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज कन्याम का शक्षा a 

एक क्या eee खोलना चाहते थे । उन्होंने कहा, जो मुझे पहले भूमि देगा, pe SS 
कन्या गुरुकुल स्थापित कर दूंगा । श्री cor आचार्य भगवानंदेव'जी भी वहां उपस्थित थे | आप द 
घोषणाःकी कि मैं इस कार्ये के लिये तरेला में अपनी T आपके ATT करता हैं। wm 
aang कि श्री प्राचार्य भगवानुदेव जी के अन्तस्तल में म ss अर आर्यसमाज के प्रति 
"कितनी अधिक आस्था और तड़प है । क्रियात्मक रूप से कितना विपुल सहयोग है | E 


an ससे कत्या 'गुरुकुल-के संचालनार्थ रूपरेखा. - 
फिर. आचार्य जी ने अपने उद्यान में मीटिंग की जिससे कत्या Tee ts मुक्ति पा चुका थ्या) > 
चित हुई । उस-ब्रेठक'में मैं भी था । तब मैं सैनिक सुबेदार हूड लक के अदे मुक्ति पाडुका धा) 
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; आचार्ये जी तो मुझे सेना से पहले ही मुक्त कराना चाहते थे, पर वैसा हो नहीं सका था । जब गरळ: 
के लिये चन्दा इकट्ठा किया जाता था, तब मैं श्री स्वामी व्रतानन्द जी महाराज के साथ रहता था] 
न आयेसमाज के प्रकाण्ड विद्वान्‌, योगो, तपस्वी, वीतराग संन्यासी, समदी, दार्शनिक स्वामी आत्मानन्द 
जी ure से १९५४ में कन्या गुरुकुल नरेला की भ्राधारशिला रखी गई। ३-४ वर्ष तक मैं गुरु- 
E: कुल में आता जाता रहा | भ्रक्तूबर १९५७ में मैंने श्री वेद्य कर्मवीर जो का सहयोग किया. और 
का प्रबन्ध सम्भाल लिया । तब से ग्राज तक मैं गुरुकुल में कार्य रत हूं । इस प्रकार मेरे और श्री स्वामो 
ओमानन्द जी महाराज के पुराने और धनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। | bir 


सरकार की ओर से सनोसरा (सौराष्ट्र) में शिक्षा सम्मेलन रखा गया न्त्र भारत में 
F 'शिक्षा केसी चलाई जाये, परामर्श किया दाह या । सभी राज्यों के शिक्षा मस्त eae 
ae स्थित हुये। शिक्षा सम्मेलन राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में होना था । प्रो० शेरसिह पंजाब, 
हरयाणा राज्य के शिक्षा मन्त्री रूप में गये थे । श्री आचार्य . भगवावुदेव जी शिक्षा के उत्थान में रुचि 
रखते हैं, इस कारण उस सम्मेलन को देखने का विचार किया | तब मैं डिस्टिक सोल्जर बोर्ड दिल्ली में 
काम करता था । जब मेरे सम्मुख सम्मेलन की बात रखी गई तो मैं भी चलने को तैयार होगया। 
ब्रह्मचारी झज्जर गुरुकुल से, भजनोपदेशक श्री स्वामी नित्यानन्द जी । इस. प्रकार हम ; व्यक्ति 
__शिक्षासम्मेलन के लिये चल दिये। शिक्षा-संम्मेलन प्रारम्भ होने में ग्रभी काफी दिन शेष थे, इसलिये 


इन्कार 


पक्षपात करते हो। मुझे रौर महावीर को 
आटा, इन. टी, बह इन्तजाम आप करो" पास hi 
1 दुष Fat पर ` हां कुछ: नहीं मिला । फिर किर 
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आदमी था । हमारी फरियाद सुनकर 
दिया । हम वापिस गन्तन्य स्थान पर पहुँच गये । ब्र 

डी बे जब ह्ाचारी भगवानुदेव जी भ्रभी तक | 
थे। कहा-सुनी करने पर हमें जैन धर्मशाला में स्थान मिल गया | भोजन बनाया, वु च 
बहुत थी, कपड़े कम थे | थके थे. इसलिये गहरी नींद आगई । कुछ काल सोकर उठ खडे हुये । नित्य- 
कम से निवृत्त होकर चल पड़े । आबू पहाड़ के दर्शनीय स्थान दो दिन तक देखे, फिर सीधे सनोसरा 


न में पहुंच गये । फिर दिल्ली लौट आये। यह्‌ यात्रा जहां कष्टप्रद रही, वहां बड़ी मजेदार भी 
G 


सहान्‌ आत्मा स्वाप्ती ओसानन्द 


वैद्य कमवीर श्रायं 


संसार में बड़े-बड़े आदर्श सुधारकों, महान्‌ MATA का जन्म समय की मांग पर ही मानवमान्न 
के कल्याण के लिये होता आरहा है । समय की मांग पर हो हमारे देश में अनेकों सुधारकों ने जन्म 
al । गौतम बुद्ध, शंकराचार्य श्रादि महान्‌ सुधारकों ने उस समय जन्म लिया, जब देश में शुद्र ग्रोर 
पशुओं पर घोर अत्याचार हो रहे थे । कल्पित वेदों की रचना कर देशवासियों को नास्तिक रौर अधर्मी 
बनाया जारहा था । | ; 
'। 'इसके उपरान्त स्वामी दयानन्द जी महाराज का आगमन हुआ | उस समय देश को हालत ग्रत्यन्त 
शोचनीय थी । वेदों के नाम से लोग परिचित थे परन्तु वेद कया हैं ? उनमें किन-किन शिक्षाओं का 
वणन है ? इससे सर्वथा भ्रनभिज्ञ थे । हे 


देश यूरोपियन गोरों के श्रधीन था, गुलाम था । अनाषं-शिक्षा ate अनाष ज्ञान का विस्तार जोरों 


पर था। देश से प्राचीन वेदिक सभ्यता का नाम मिटाया जारहा था। उसका स्थान तीब्रगतिसे 


परिचिमी सभ्यता ले रही थी । प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य की खिलवाड़ उड़ाई जारही थी। आये भाषा 
का स्थान, ग्रांग्ल भाषा लेरही थी । जन्म से;जाति प्रचलित होने के कारण आर्यो (हिन्दुओं) में परस्पर 


घृणा का भाव उग्ररूप धारण करता जारहा था, जिसके कारण दलित कहलानेवाले wag बहु 


संख्या में ईसाई भ्रौर.मुसलमान ब्रत रहे.थे । महिलाओं का मान दिन-अतिदिन कम होता जारहा था, 


यहां तक कि उन्हें पढ़ने के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर दिया था। बालविवाह पराकाष्ठा पर _ f 
पहुंच चुका था । पुनविवाह की अनुमति मनघड़त्त शास्त्र के विरुद्ध थी, जिसके कारण हिन्द्र A 
असंख्य विधवायें होगई थीं । भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि अनेकों कुकर्म हिन्द्र-जाति को कलंकित किये... 
रहे | = ee 
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उस समय की ग्राथिक अवस्था अत्यन्त दयनीय थी । कृषि-प्रधान देश में कृषकों की हालत बड़ी 
 झोचनीय थी। कृषि कर (माल गुजारी) तक लोग न दे सकने पर गांव के गांव छोड़कर भाग जाते थे। 
जब म्रन्नदाताप्रों (किसानों) की यह हालत हो तो स्वाभाविक रूप से अनेकों लोग भूखे मरने लगे थे, 
__ उनाथ विधवायें और बेसहारों की संख्या बढ़ती ही जारही थी, जिनको रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। 
. फलस्वरूप विघमियों के जाल में फंसकर ईसाई आर मुसलमान बन जाते थे, जो आज उन्हीं बने ga 
की करोड़ों में संख्या देखी जासकती है । 

भगवान्‌ दयानन्द जी महाराज ने बेठकर हमारे करोड़ों के कल्याणा के लिये गहरा चिन्तन किया | 
हमारी ओर करुणा इष्टि से देखा । श्रत्यन्त बुरी तरह परतन्त्रता के अन्धकार में हम फंसे हुये थे। 
हमारा चरित्र घृणित हो चुका था। मनोबल मिट-सा गया था। गोरों के पेर चाटने में ही भ्रपना 
गौरव समझने लगे थे। हमारा दर्जा पशुओं से भी नोचे जा चुका था । हम प्रायः निराश और असहाय 
हो चुके थे। समस्त देश में घनघोर Bes का साम्राज्य स्थापित था । उस समय ठीक निदान कर 
वेदों के ज्ञाता ने उपयुक्त उपचार को घोषणा को कि भ्राषं-ज्ञान ग्रौर भ्राषे-शिक्षा से ही, मेरे ही देश के 
नहीं, समस्त ब्रह्माण्ड के दुःखों का निवारण होगा | बस स्वामी विरजानन्द जी महाराज के आदेश को 
लेकर अकेले ही संसार के दुःख निवारणाथं देश-सेवा में लग गये | 


स्वामी दयानन्द जी को वेदों की ज्योति को जगाने के लिये अनेकों महापुरुष उनके बाद aa | 
श्री स्वामी ग्रात्मानन्द जी महाराज, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज, स्वामी वेदानन्द जी 
महाराज, स्वामी त्रतानन्द जी महाराज, स्वामी समपंणानन्द जी महाराज, स्वामी सर्वानन्द जी 

महाराज, भक्त फूलासिह आदि अनेकों साघु, पण्डित, सुधारक आये । इसी मण्डली में ऋषि दयानन्द के 
एक दीवाने का जन्म सम्भवतः ग्राज से तिहत्तर वर्ष पूर्व दिल्ली के निकट नरेला नगर के मामूरपुर पाने 
Halo कनकसिह खत्री के यहां पूज्य माता नान्हीदेवी के उदर से हुआ । पुत्र उत्पत्ति की हषं सूचना 
सारे नरेला नगर में क्षणभर में फेल गई। क्योंकि चौ० कनकसिह जी नम्बरदार का नाम खत्रियों के 
सत्तरे (नरेला, कुण्डली, सबोली, सफियाबाद, fay, fener, टीकरी आदि सतरह गांव) में अत्यन्त 
सम्मान की इष्टि से सम्बोधित किया जाता था। वह इस इलाके के महान्‌ सत्यवादी पुरुष माने जाते 
__थे। आनन-फानन में पूज्य माता नान्हीदेवी को पुत्र की बधाई देनेवाली गीत गाती हुई महिलाओं के 
णड के झुण्ड कनकसिह भवन की ओर, जो गांव के मध्य में है, जाने लगे। कुछ ही क्षण. में समस्त 

महोत्सव में बदल गया । घर देवियों के हषं-गान से गूंज उठा । पुत्रविहीन wat घर में भातु ने 


ir 


श फेला दिया । 
[र परिचय 


पिता चो० यी नम्बरदार, दादा “te निहालसिह खत्री, माता श्रीमती नान्हीदेवी | माता 
व गोच्छी जिला रोहतक हरयाणे के सम्पन्न किसान घर से थीं । ३ बहनें सूधोदेवी, जादोदेवी, 
देवी घु भार भानु, Pee आचायं भगवानदेव, स्वामी ओमानन्द सरस्वती | WT अपने 


सरस्वती आचाय गुरुकुल भूजजर, संस्थापक कन्या गुरुकुल नरेला के d x 
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से प्रायः समस्त आयेजगत्‌ परिचित है, जिन्होंने स्वामी दयानन्द के ऊपर अपना सवेस्व WIG कर 
दिया । इन्होंने सोते, जागते, खाते-पीते, उठते-बैठते, रात-दिन दयानन्द के आषं अमर सन्देश को देश 
के कोने-कोने में फैलाने के लिये घोर परिश्रम, त्याग, लग्त और सच्ची निष्ठा के साथ जो काम किया 
वह सब बेमिशाल है । 


जो महापुरुष हैं, जिनके आगमन से धरती पवित्र हुई है, जिनके प्रभाव से जन-समाज को गति 
पलटी है, वस्तुतः ऐसे मानव समाज के प्राण और मेरुदण्ड स्वरूप हैं। इस युग के ऐसे महानु आदश 
सुधारको में श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती का नाम शिरोमणि है। 


इन्होंने इस कलियुग में जन्म लेकर निष्कलंक ब्रह्मचये का पालन किया और जिस विनम्रभाव 
आग्रह और अधिकारपूर्वक ब्रह्मचये का उपदेश करते हुये मैंने इनको देखा वेसा अन्य किसी वक्ता को 
नहीं देखा । 

ग्राज का मानव इस भोग-विलास के युग में भोजन केवल रसना के लिये ही करता है । ऐसे समय 
में इस देवता ने ब्रह्मचर्यं पालनार्थं पचासों वर्षों से नमक, मिर्च, मीठा, मसाले आदि न खाकर, हमारे 
सामने विचित्र दशं उपस्थित किया है । 


पुज्य पिता चौ० कनकसिंह ने “भानु. बालक का “भगवानसिंह” नाम से स्कूल में is क्रा 
दिया | हमारी आजादी के बाद भी स्कूलों में जो शिक्षा-प्रणाली आज है वही गुलामी के दिनों ae 
जिस शिक्षा-प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उस समय मूलरूप में अनाषे ज्ञान का प्रचार ms a 
यूरोप HAS ज्ञान का गुरु है, प्रचारक है । जिस देश में यूरोपियन अंग्रेजों की शिक्षा. ma 
उस देश की पनी संस्कृति सभ्यता शान्ति सुव्यवस्था नेश्तोनाबुद होगई। उसी शिक्षा-पद्धति का 
दुष्प्रभाव आज भी हमें आजादी के पेंतीस वर्ष बाद भी महात्‌ दुःख अशान्ति अज्ञान के महापाप स 
में डुबोये हुये है । पाठक महानुभावों से मैं निवेदन कर रहा था, बालक भगवानूर्सिह्‌ acy र, 
सम्मानपति परिवार का इकलोता पुत्र था । पढ़ने में चतुर था। पढ़ने लगा और अनाष-शिक्षा an 
साथ-साथ बनने को बजाय बिगड़ने भो लगा । बचपन को अनेकों घटनाये परस्पर bale A 
जाती हैं। पूज्य पिता Fto कनकसिह अत्यन्त दूरदर्शी मानव थे। अपने he Ei bo 
अध्यापक स्य शन पर रख लिया, घर में पृथक्‌ कमरा अध्ययन कक्ष के लि = se 
प्रकार की देखभाल करते-करते स्कुल की दसवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में jalh oe psd 
में दयानन्द और गांधी दर्शन का भी परिचय प्राप्त कर लिया । वास्तव सप ee 
चलना था । जी Be 
इसके बाद दिल्ली राजधानी के प्रसिद्ध कालेज सेंट स्टीफॅस में प्रवेश बिल दी : 
में कालेज के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में आपका नाम अंकित होगा | A (पीपल, भोसर | 
तीव्र बुद्धि और शिष्टाचार के लिये आपकी गणना प्रथम पंक्ति में आने लगी। का 
महानुभाव सब आपको स्नेह को इष्टि से देखने लगे । ग wants a 

उस समय आजादी के दीवाने अंग्रेजों के साथ टक्कर कि aa oo = a 

के छात्र भगवानूर्सिह का स्वाभिमान जाग उठा और सदा के लिये कालेज छोड़ दिया और मत्त हो ; 
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हम teen किया कि देश स्वतन्त्र होने तक अंग्रेज के साथ लड़ाई जारी रखेंगे और अंग्रेजी भाषा पढ़नां 
सदा के लिये बन्द। 

व से छोड़कर अपनी प्रसिद्ध वाटिका में, जो नगर नरेला से कुछ ही दुरी पर मनियारी प्याऊ 
रोड पर स्थित है, लंगोट बांधकर रहने लगे। कालेज का छोड़ना परिवार, सगे-सम्बन्धी सभी को बड़ा 
ही afta लगा । दोबारा कालेज भेजने के लिये प्रेमपूर्वक समस्त शुभचिन्तकों का भ्राग्रह तथा माता 
पिता की कठोर कहा-सुनी के बाद भी लंगोटधारी ब्रह्मचारी भगवान्‌ सिह ने दोबारा कालेज का विद्यार्थी 
बनने के लिये स्पष्ट इन्कार कर दिया । बस एक ही छुन सवार हो गई-दयानन्द'- "दयानन्द दयानन्द | 


कुछ ही समय में कनक सिंह की छोटी-सी फूल-फल की वाटिका दयानन्द के दीवानों का गढ़ बन 
 गई!ब्रह्मचारी भगवानुसिह से भगवावुरेव का नाम आर्येजगत्‌ में श्रद्धा और प्रेम के साथ फेलने लगा। 

. सैंकड़ों नौजवान शिक्षा-दीक्षा के लिये घर छोड़कर आपके पास आने लगे | आपने तुरन्त अपने पिता 
` की वाटिका में विद्यार्थी आश्रम खोल दिया | जहां युवक ट्रेनिंग पाकर श्राजादी की लड़ाई में हिस्सा 
| लेनेलगे। उक्त शुभ प्रक्रिया से पुज्य पिता ato कनक्सिह जी बहुत प्रसन्न हुये । उन्होंने समस्त छात्रों 
के खाने-पीने का सुप्रबन्ध अपनो ओर से कर दिया। विद्या-दान शुभ मानकर पुज्य पिता.को बहुत 


सन्तोष हुआ और कल्पना को कि हमारा लड़का यहीं पढ़ायेगा और कम से कम हमारे निकट खेंत 
(बाग) में तो रहेगा। . | 


स्कुल-कालेज और फौज छोड़-छोड़क र आने. 
श्रच्छे संस्कार का नौजवान एक वार मिल लिया फिर अपने घर नहीं गया, क्यों 
अद्भुत आकर्षण शक्ति थी जो चुम्बक की भांति अपनी ओर युवकों को खींचती 
पकड़ो आन्दोलन से इलाके के ग्रहस्थ चौकन्ने हो उठे और जो युवक ब्रह्मचारी 


भगवान्‌देव दिया जायेगा । ऐसी ताड़ना युवकों 
घर से होने लगी। 


. विद्यार्थी ग्राश्रम के साध्यम से आजादी की लड़ाई में आप बढ़ 
निन्द जी, स्वामी स्वरूपानन्द जी, श्री कृष्णा नायर आदि देशभक्तों 
es देना आरम्भ किया । आपने अपने प्रभाव से देहाती क्षेत्र की 


“चढ़कर भाग लेने लगे | स्वामी 
को आजादी की लड़ाई में पुरां 
चौधर को कांग्रेस आन्दोलन में 


में मैं और मेरे साथी चौ० मायाराम 
क 
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बेन गया । जेल से आने के बाद कई वार मैंने गुरुकुल झज्जर में आपके दर्शन किये जिससे मुझे बड़ा 


उत्साहं मिला | | T 


१९४४ में मैं आपके सम्पक में आया। श्रद्धापूवंक ३६ सेर गो-घृत से गुरुकुल में 
झापसे यज्ञोपवोत लिया। आपके आदेशानुसार कुछ समय lan भज्जर में E at 
आपने अपनी जन्म-भुमि नरेला में आये गोशाला चलाने तथा नरेला के देहाती क्षेत्र में आर्यसमाज 
स्थापित करने के लिये भेज दिया | यहां आपकी सैकड़ों बीचे भूमि में आर्य गोशाला खोलो गई, जो कई 
वर्षों तक अच्छे ढंग से चलती रही । हजारों रुपये के भवन गायों के लिये बनकर तेयार होगये । ग्रायं. 
आयुब दिक फामंसो का भी निर्माण किया गया । धर्मार्थं श्रौषधालय चलाया गया | दुर्भाग्य & १९४७ 
की यमुना की भयानक बाढ़ के कारण गोशाला, फार्मेसी धर्मार्थ औषधालय आदि नष्ट होगये । सभी 
गाये किसानों में बांट दी गईं और गोशाला वन्द हो गई। इसके बाद आपकी यह इच्छा हुई कि मेरी 
सब भूमि जायदाद को वेचकर समस्त धन को आपं ग्रन्थों के प्रकाशन में लगा दिया जाये । लेकिन भेरी 
यह कामना रही कि ऐसे निष्ठावान्‌ तपस्वी, त्यागी, विद्वान महान्‌ ब्रह्मचारी को जन्मभूमि में कोई. 
ay शुभ कार्य शुरू किया जाये जो यज्ञ का काम दे और सदा-सदा देश-जाति को भ्रमृतपान कराता 
द THUG ४७४७ 
फलस्वरूप १६५४ में कन्या गुरुकुल नरेला की स्थापना की TS | यह कन्या गुरुकुल के लिये बड़ी 
गौरव की बात रही कि स्थापना उत्सव के समय ग्रायसमाज के महान्‌ नेता पुज्य स्वामी ग्रात्मानन्द जी 
सरस्वती, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी सरस्वती, स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती, स्वामी ब्रतानन्द जो 
सरस्वती रादि महात्मा विराजमान थे । स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज ने आधारशिला रखते हुये' 
श्री ्राचाये भगवानुदेव जी को भूमि दान के लिये बधाई दी | उस समय का वह इर्य देखने योग्य था | 
आचार्य भगवानुदेव जी ने पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी के चरण छूकर उत्तर दिया- यह संकड़ों बीघे 
भूमि मेरी नहीं है, यह तो मेरे बुजुर्गों की वा भगवान्‌ की है । मेरा इसमें कुछ नहीं है । मैं भ्रायंसमाज 
का एक सेवक और दयानन्द का एक सिपाही F । आप आदेश देंगे हम वही करेंगे। उसके बाद: गुरुकुल' 
आर्ष-पद्धति से चल रहा है । सौ-दो सौ कत्याय भिन्न-भिन्न प्रांतों से आकर विद्याध्ययन कर रही हैं। 
WA तक पढ़ने-पढ़ाने का सुप्रबन्ध है । लाखों के भवन बन चुके हैं। अपना कई सौ बीघे का कृषि 
फामे है, वाटिका है । प्रभु वन्दना हेतु विशाल यज्ञ-वेदि है । सुरक्षित छात्रावास है, सुन्दर विद्यालय है, 
शौचालय, स्तानागार बनकर तैयार होगये हैं । अध्यापिकाशों के निवास एवं विश्राम हेतु परथंक-प्रथक 
भवन हैं । गोशाला है, विशाल पुस्तकालय है, म्यूजियम है । आचार्य तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध है। 
स्वामी दयानन्द महाराज की arg शिक्षा-पद्धति से यहां शिक्षा दो जाती है। जो मानव-कल्याण हेतु 
श्रेष्ठतम है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है । 


आयसमाज नरेला दिल्ली 

नरेला का आयेसमाज दिल्ली राज्य में प्रसिद्ध आयेसमाज है। यह संब श्री स्वामी ओमांनेन्दे जी 
महाराज की देन है । यह बहुत पुराना आर्यसमाज है जिसका निर्माण ग्राज से आधी शताब्दी पहले | 
स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज ने शुरू किया था | इसी आर्यसमाज से झाप हैदराबाद सत्याग्रह मे एकं _ 
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बहुत बड़ा जत्या लेकर गये थे। इसी ग्रायेसमाज के माध्यम से आपने प्रचार करके हजारों हरिजनं 
भाइयों को ईसाइयों के चंगुल से निकाल कर भ्रार्य बनाया था । ऊंच-नीच, जात-पात रूढ़िगत जंजीरों 
को तोड़ने के लिये आपने बड़े-बड़े प्रीतिभोजों का आयोजन कर नगर की सब सवरां-जाति के लोगों 
को हरिजन भाइयों के हाथों से भोजन कराया । रात्रि पाठशाला एवं चिकित्सा-सेवा माध्यम से लोगों 
को अनेकों वर्षों तक सेवा की आर्यसमाज मन्दिर के लिये आपने अपने पूज्य पिता जी से विशाल भूमि 
दान में दिलवाई | जो केवल भूमि हो आज लाखों रुपयों के मूल्य की है। इसी आयसमाज मन्दिर के 
आँगन में आपको प्रेरणा से पिछले दिनों आर्यजनता द्वारा एक लाख रुपयों की थैली चौ० हीरासिह 
जो भूतपूर्वं कार्यकारी पाषंद तथा ग्रायं प्रतिनिधि सभा दिल्लो के प्रधान को भेंट की गई थी । चौ० जी 
ने उस लाखों रुपयों को थेली को आपके चरणों में रख दिया । आपने आर्यसमाज के हाल बनाने के 
लिये ग्रायसमाज नरेला को यह थेली भेंट करदी । उस धन से आर्यसमाज का विशाल दो मंजिला भवन 
बनकर तैयार होगया है । यह आयसमाज नरेला आपके निर्देशानुसार आयसमाज की सब गतिविधियों 
में हमेशा भागीदार रहता है । 


कुण्डली बूचड़खाना 

कत्या गुरुकुल के निकट कुण्डली हरयाणा में एक विशाल बूचड़खाना बनकर तैयार होगया था। 
इस प्रांत के आर्यजनों के अनेकों वर्षो के बन्द कराने के प्रयत्न बेकार साबित हो चुके थे । मशीनें लगा 
दी गई थो । हरयाणा की ग्रामीण जनता बड़ी परेशान एवं दुःखी थो । स्वामी श्रोमानन्द जी महाराज 
ने बूचड़खाना कुण्डली को बन्द कराने का कठोर कार्य अपने सिर पर ले लिया और इस आन्दोलन का 
डिक्टेटर ato होरासिह जी मुखमेलपुर को बना दिया गया | चो जी ने श्री स्वामी जी का आश्षोर्वाद 


लेकर ऐसी रणनीति अपनाई कि तीन माह के भीतर ही यह बूचड़खाना सदा के लिये alo बंसीलाल 
को हरयाणा सरकार ने बन्द कर दिया | 


पीरागढ़ी बूचड़खाना i 
इसके उपरान्त चो० हीरासिह जो ने दिल्लो राज्य का स्वीकृत बूचड़खाना पीरागढ़ी में स्थापित 
होते-होते बन्द कराकर अत्यन्त पुनोत-कार्य किया है । पोरागढ़ी बूचड़खाने को बन्द कराने का आक्षीर्वादं 


भी स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज से ही प्राप्त कर जनमत इकट्ठा किया गया था। चौधरी जी के 
आह्वान पर समस्त पार्टियों के लाखों लोगों ने पीरागढ़ी बूचड़खाने के विरोध में प्रभावशाली प्रदर्शन 


= 3 किया था । फलस्वरूप दिल्ली सरकार ने उसे तुरन्त बन्द कर दिया। : 
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स्वासो ओसानन्द गुणगान 


बुधराम आये शिल्पशास्त्री 


ठेंक--देवों में देव महान्‌ है भगवाचुदेव ब्रह्मचारी | 
है नगर नरेलावासी, पिता कनकसिह सुखराशी। , 
माता नाग्ही कौ सन्तान है, भगवान्देव ब्रह्मचारी । | 
विद्यालय वेद दयानन्द, पढ़ने में आया आनन्द । 
दिल्ली गौतम नगर गुरुधाम है, अब हरिदेव जी हैं अधिकारी ॥ 
आश्रम बना बाग में भारी, व्यायाम करें ब्रह्मचारी । 
गोशाला का भी इन्तजाम है, भगवानुदेव ब्रह्मचारी 1 
स्वतन्त्रानन्द वीर बलदाई, हैदरावाद पे करी चढ़ाई | 
स्वामी आत्मानन्द की शान है, भगवानुदेव ब्रह्मचारी 1 
गाये जीत सभी रणबंका, दिया बजा वेद का डंका) , 
स्वामी भीष्म का भी ऐलान है, स्वामी धर्मानन्द बलधारी॥ 
प्रचार किया बेधड़के, १९४२ में. बढ़-चढ़के । 
क्रान्तिकारी वीर महान्‌ है, भगवाचदेव ब्रह्मचारी ॥ 
झज्जर गुरुकुल के भाग्य जगाने, झट पहुँच गये मदनि। 
सिद्धान्ती जी का भी आह्वान है, अमीलाल को थी तयारी ॥ 
fat ATS पाठ-प्रणाली चलाई, ऋषि दयानन्द वाली | 
. स्नातक बने बहुत विद्वानु हैं, जो-रहते आज्ञाकारी ॥ 
श्रायुवेंद की बनी फार्मेसी, जहां बनती है दवाई देसी | 
बलराम, बलवन्त वैद्य महात्‌ हैं, जो करते दूर बीमारी ॥-; 
गोशाला नई चलाकर, अमृत-सा, दुध पिलाकर। 
बनाये ब्रह्मचारी बलवान्‌ हैं, दो रोक कार सवारी ॥ 
वेदव्रत ने व्रत निभाया,  सुदर्शनदेव ने.पाठ पढ़ाया 1: ” 
राजवीर जी गुणखान हैं, देवकरण संरक्षक हितकारी] ` 
१९४७ में जयन्ती की बड़ी भारी, झाजादी की थी तेयारी। 
१९४७ का धर्मयुद्ध मैदान है, जहां रोटी दे भण्डारी॥ 
फिर भद्रपाल भिजवाया, बुद्धिधर को ME बुलवाया। 
जिसने किया भवन-तिर्माण है, संग्रहालय द्वार यज्ञश्राला सारी ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३६ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ब्रह्मचर्य शिविर लगाते, और श्रार्यों की सेना सजाते | 
हिन्दी-सत्याग्रह प्रमाण है, कांपी सरकार बिचारी ॥ 
अतिथिशाला और पुस्तकालय, संस्थान और संग्रहालय । 
स्वामी जी का मनोविज्ञान है, दी लगा जवानी सारी॥ 
स्वामी ब्रतानन्द बुलवाया, कन्या गुरुकुल . झट खुलवाया। 
१५० बीघा भूमि और तन-मन-धन सब दान है, जहां पढ़ती हैं सुकुमारी n 
wea शान्ति. माता, . सुशीला . चन्द्रकला . निर्माता। 
विभा, शान्ति, सुमित्रा दोनों का तेज महान्‌ है, ब्रह्मचर्यं की महिमा न्यारी ॥ 
कन्या गुरुकुल द्वार यज्ञशाला, छात्रावास भी भ्रजब निराला | 
नरेला आर्यसमाज विद्यमान है, बुद्धिधर की सब शिल्पकारी 11 
भगवानुदेव अविनाशी, दीनानगर बने सन्यासी । 
सर्वानन्द जी गुरु महान्‌ हैं, योगी की महिमा न्यारी ॥ 
जमन जापानी ग्राते, स्वामी जी से शिक्षा पाते । 
. मुनि देवराज विद्वान्‌ हैं, 'वेदानन्द वेद खिलारी n 
सम्मान राष्ट्रपतिं से पाकर, संस्कृत पण्डित? FEAT कर। 
यह बहुत बड़ा सम्मान है, यह पदवी है सरकारी ॥ 
कई बार विदेशों में जाकर, प्रचार किया aaa 
रूस, इग्लंड भ्रोर जापान है, किये आयंसमाज वहां जारी॥ 
गोरक्षा का. बिगुल बजाकर, दिल्ली करोल बाग में HIFI | 
Xoo का जत्था तिहाड़ जेल दरम्यान है, जयघोषों की किलकारी 11 
सत्यार्थप्रकाश छपाकर, पहुँचाये घर-घर जाकर | 
यह सबसे उत्तम काम है, ताम्र-पत्र लिखें भ्रब भारी ॥ 
हैं विजयपाल ब्रंतधारी, गुरुकुल भज्जर के अधिकारी | 
नेष्ठिक विद्वान्‌ है, जो वे दिक-धर्म पुजारी ॥ 
हरिशरण शोर देशपाला, धर्मानन्द हमायं पुर वा 
जो आमसेना की जान है यहां आचायें हता 
स्वामी श्रोमानन्द के मैं गुण गाऊं, श्राक्षीष उन्हीं का पाऊ | 
यह बुद्धिधर का ध्यान है, गुरु स्वामी नित्यानन्द प्रचारी | 
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ब्रह्मचर्य को साक्षात्‌ मति 
दरियावसिंह आये रोहणा 


मैं सम्वतु २००२ में विरक्त-सी ग्रवस्था में गुरुकुल. मटिण्ड में शास्त्रो saafi 
संस्कृत सीखता था । देव योग से उन्हीं दिनों बाज पह ता जी (सोंख) भो वहों se oa 
कई बार मुझ से यह कहा कि आचार्य भगवानुदेव जी से आपका मेल' खा सकता है। फलस्वरूप मैंने 
आचार्य जी महाराज को संस्कृत पढ़ने के लिये एक प्रार्थना-पत्र लिखा। उत्तर मिला संस्कृत पढ़ने का 
अभिप्राय कोई उपाधि प्राप्ति है अथवा आत्मा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान प्राप्ति। मैं उनके दर्शन करने 
गुरुकुल झज्जर गया किन्तु उनके वहां विद्यमान ने होने से दशन करने से वंचित रहा । तत्पइचात्‌ मैंनें 
उनकी सेवा में एक-दो निमन्त्ररण पत्र भेजे । एक दिन जब मैं और मेरे नवयुवक साथी एक जोहड़ खोद 
रहे थे तो कस्मात्‌ हमारी इष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिनका शरीर नख से लेकर शिखा तक 
लाल-लाल था | मुख-मण्डल पर मोहक तेज विराजमान था । चमकोली आंखें अनायास ही देखनेवाले 
को आकृष्ट करती थीं । नंगे सिर, नंगे पेर तथा शरीर पर शुद्ध खहर की चहर भौर कटिवस्त्र शोभा 
पारहे थे । सहसा मेरे मन में एक विचार उठा कि सम्भव है यह व्यक्ति आचाये WTA TST जी ही हो | 
अगले हौ क्षण यह विचार निश्‍चय में बदल गया और दृढ़ विश्‍वास होगया कि झाप ग्राचाये भगवानुदेव 
जी हैं। हम सब ने आगे बढ़कर कारबद्ध तथा नतमस्तक नमस्ते किया va दिन के परचात्‌ चाये 
जी महाराज ने मुझे ऐसे सम्भाल लिया जेसे अपने लाडले पुत्र को पिता नहीं बल्कि माता सम्भालती 
रहती है । हर एक-दो मास के पश्चात्‌ मेरी सार-संभार ले जाते ale ged "भ्राजीवन ब्रह्मचय का 
ब्रत ले लिया क्या ?” उनका ऐसा स्नेहपूर्वंक पूछना ही मेरे लिये आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रेरणा थो । 
जिससे मुझे बड़ा भारी लाभ gat | ग्रायेसमाज रोहणा का बिरवा आपने ही अपने करकमलों द्वारा 
MURAL सभा के रूप में आरोपित किया और आपकी ही देख-रेख में यह ग्राम का एक अच्छा भ्राय- 
समाज बन गया । न जाने आपकी कृपा से हरयाणा में कितने ही ate आयसमाज बने हैं । 


सत्याग्रह 


वेसे तो आपका सारा जीवन हो सत्याग्रह है। यथा-भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रियों ने कई _ 
बार यह प्रलोभन दिया कि यदि भारत के 'सब गुरुकुलों की पाठविधि एक बना ली जायें तो सरकार 
मान्यता तथा,पुष्कल. आथिक सहायता देने को तैयार है। विद्वानों का 'विचार-विमशे हुआ। पुज्य ' 
आचार्य जी का कहना था कि पृथक्‌-प्रथक्‌ पाठविधियां अपनाना हमारी भूल है | एक ही पाठविधि 
होनी चाहिये और वह किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं अपितु महषि दयानन्द प्रणीत पाठविधि हो 


सब को अपनानी चाहिये | सम्भव है किसी अवसरवादी को यह बात बेसुरा आलाप जंची हो किन्तु अब a 
'तो सत्रको ही. यह सुर-सहित झ्ालाप लग रहा है । क्योंकि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने इसी 


पठसि को भता दे दो और भाचाय जी महाराज का आपंपाठनिचि का सत्याह सफल हुमा] 
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३३८ इवामी भ्रोमातस्द-प्रमिनन्वन-प्रन्य 


हिन्दी-रक्षा सत्याग्रह 

इस सत्याग्रह में आचाय जोमहाराज ने वह कार्ये किया जो माला:में धागा करता है। मेरा ay. 
विदववास है कि आचार्य जी सत्याग्रही भरती करने तथा भेजने में सर्वोपरि रहे । यद्यपि सरकार ने कुछ 
पुलिस केवल आचाये जी को ही गिरफ्तार करने के लिये नियुक्त करदी थी और गिरफ्तार करनेवाले 
को इनाम के तौर पर पुष्कल घन-राशि भी देने की घोषणा करदी थी किन्तु ग्राचार्यप्रवर ने भूमिगत 
35 ऐसी नीति से कार्य किया कि न तो पुलिस गिरफ्तार ही करं सकी और न ही सत्याग्रही भेजने 
में कोई बाधा डाल सकी । यों तो आपका सारा ही जीवन तपोमय हे । न दिन देखा जाता है न रात, 
न भूख न प्यास, न गर्मी न सर्दी, कार्यर्पी गाडी अवाधगति से चलती ही रहती है किन्तु फिर भी भूमि- 
गत कार्यकाल घोर तपोमय है ! क्योंकि इन दिनों भयंकर रुग्ण अवस्था में भो स्वास्थ्य ओर जोवन की 
चिन्ता किये बिना ही आप निरन्तर कामं करते रहे । इन इन्द्रों का सहना ही तप है । 


_ _ हरयाणा संघर्ष समिति के प्रधानपद का भार सर्वेसम्मति से भ्रापके ही सबल weal पर डाला 
यया जिसको आपने उत्तरदायित्वपूणं ढंग से निभाया । कुण्डली ग्राम में केन्द्रीय सरकार ने एक हत्या 


| (qagerat) खुलवाया था | उसके विषय में आपने घोषणा करदी थी कि प्राण भले ही चले. जायें, 
हत्या यहां नहीं रहने दिया जायेगा | आपके आह्वान पर जनता टूट पड़ी और आपने इस कौशल से 


rs 


काम लिया कि जनता की भी कुछ हानि न हुई आर सरकार को विवश होकर तत्काल ही हत्या बन्द 
. करना पड़ा। . की रुक fleet F 3 ४) 
ह गारा सत्याग्रह er 


आपके नेतृत्व में ५०० व्यक्तियों का एक जत्या फिरोजपुर जेल में गया । दिल्ली में श्री करपात्री 
जी आदि कुछ नेता एक कमजोर समभोते पर सहमत, होने लगे | प्रो रामसिंह तथा स्वामी रामेइवरा- 

जी ग्रादि आर्येनेता इससे सहमत-न थे । इन्होंने आचार्यं जी को. स्वीकृति. बिना. इस समभोते को 
| इन्कार कर दिया । फलतः आचार्य जो सरकार के प्रबन्ध से: दिल्‍ली लाये गये.।, उस समय, मैं 
भी साथ ही AT | आचार्य जो, के आते हो कई पौराणिक नेता भी इस अपमानजनक समकोते का 
करने लगे और यह असफल होगया । फिर करपात्री जी को तिहाड़ जेल (हमारी बेरिक से 
बेरिक) से रात्रि के समय निकाल कर विशेष वायुयान द्वारा पुरी लेजाया गया. और-पुरी के 


कु 


ये निरञ्जनदेव तीथे का आमरण अनशन तुड़वाया गया । इससे चारों ओर निराशा तथा 


अपने भरा ही सुवासित हो जाते हैं, ठोक ऐसे ही g 2 
मात्र में हो बहुत हद तक शुद्ध तथा, निर्मल होगया | कामक 


as 
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. आदि-पंच विषयों से छुटकारा-सा मिले गया । सत्य ही है महापुरुषों के दर्शनों से भी लाभ होता है । | 


झाष कन्या गुरुकुल नरेला के तो ग्राप संस्थापक तथा संचालक हैं ही । इतना ही नहीं, आपने ही 

अपनी सारी भूमि गुरुकुल को देकर इसकी स्थापना की है । गुरुकुल झज्जर को उजड़ी हुई दशा से 

उठाकर श्रीमद्दयान्दाषं विद्यापीठ बनाने का श्रेय भी ग्रापको हो है । आपके कुछ स्नातक प्राध्यापक बन 

गये हैं। कुंछ पी-एच० डोऽ कर रहे हैं तथा महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक बब विभाग 

के अध्यक्ष तथा प्राध्यापक भी भ्रापके ही स्नातक है । हरयाणा के अधिकांश गुरुकुल के आचाये भी 

आपके हो स्नातक हैं। पूर्व कीतिमान तोड़ नया कोतिमान स्थापित करना भी पके ही स्तातकों का 

काम है। आपके हो एक स्नातक स्वामी धर्मानस्द उड़ीसा में एक गुरुकुल की स्थापना कर, उसका 
संचालन कर WEI | 5 55 ee णी s 
विस्तारभय से अधिक न लिखता हुआ इन दो शब्दों से ही आपका अभिनन्दन करता R | 

j धरती का कागज करूं लेखनी BS बन . राय । 
मसि करू समुद्र की तब भी गुरु गुण लिखा न जाये ॥ 


igi 


कार्य वा साधयेयं देहं वा पातयंग्रम्‌ 
स्वामी सत्यमुनि परिव्राजक 
सिंह की चनिष्ठ मित्रता होने के नाते मैं प्रायः नरेला भाता जाता था। 
उस or ee में रहते थे, जहां वे pp हि 
वहीं | गो एकाध बार जाना हुआ । यही से अ० | 
eS ae भी अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था । उसके तत्कालीन आचार्य 


- मी ब्रह्मानन्द म्बन्ध थां । इससे पूर्व स्वामी जी ने भेंसवाल गुरुकुल में 
बम र तश कर ती के वाषिकोत्सव'पर आता जाता था तथा स्वामी 


=] 


जी भी जब कभी भेंसवाल ग्रथवा गुरुकुल झज्जर आते 


ही आते जाते थे तथा वाहनों को असुविधा होते के वाते HHS मेसवाल का भालौठ होकर जाना ही ह 


सबसे छोटा रास्ता पडता था एवं भालोठ से बैलगाडी, तांगा ar 
मर से होता AT... FER 


„स्वामी बह्यातत्द ली, जिसमें गुरुकुल मज्जर के लिये उपयुक्त संचा 
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antag, जगदेव सिह सिद्धान्ती, अमोलाल दहकोरा, चौ० हरफूलसिह भदानी; ठा० हरफूलसिह बरौ 
आदि को सौंपा गया तथा इनके प्रयास से ब्र० भगवानुदेव जी ने गुरुकुल झज्जर को सम्भाल लिया | 

इसके बाद तो प्रथम हरयाणाप्रान्तीय ग्रायंमहासम्मेलन मनाया गया जिसमें इनका और मेरा कार्यक्षेत्र 
एक होने से ब्रह्मचारी जी झौर मैं पूर्णतः एक दूसरे से परिचित होगये । i 


ब्रह्मचारी जी को ज्यों-ज्यों निकट से देखा परखा, त्यों-त्यों मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गंई और जैसे 
मैने पहले सुना था उससे भी कहीं अधिक तप, त्याग एवं कमेठता देखने को मिली, जिससे प्रभावित 
होकर ग्राज तक मैं इनके साथ सेवा-द्षेत्र में जुटा हुआ हूँ । बाल सूय की तरह वाल--्रह्मचारी भगवान- 
देव भी शीघ्र हो हरयाणा प्रदेश के श्राय (भद्र) पुरुषों के मनों पर छागये । परिणामस्वरूप हरयाणा 
के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व धामिक क्षेत्र में इनका सहयोग तथा सलाह लेना भो भ्राव्यक 
होगया । तभी आर्यसमाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक, हरयाणा के प्रसिद्ध लोककवि दादा बस्तीराम जी 
भी हमारे अत्यन्त निकट थे तथा दोनों में समान व्यसन (हुक्का पीने की आदत) होने से और भी 
) अधिक सम्पर्क था । उन्होंने तथा पटवारी रामसिह ने भो ब्रह्मचारी जो के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
o दी उन्हीं दिनों पंजाब के प्रसिद्ध हिन्दी-आन्दोलन का संघर्षं लड़ा गया था । ब्रह्मचारी जी ने भ्रान्दो- 
लत का सफल संचालन किया, वह किसी से छिपा नहीं है। हरयांणा की ग्रामीण जनता ने पहली 
. परीक्षा में हो अपने नेता को इतना निखार दिया कि वह एक प्रदेशविशेष का नेता न रहकर श्रन्त- 
राष्ट्रीय ख्यातिभ्राप्त आयेनेता बन गये । 


आप इसका अन्यत्र विवाह 
पता चला तो उसने भी अन्यत्र ata करके पूर्ण संयम से जीवन निभाते हुये सती 
सावित्री के इतिहासप्रसिद्ध कथन को पुन: चरितार्थ कर दिखाया ।- इस घटना से तो और भी अधिक 


बस्तीराम की प्रेरणा व महषि दयानन्द के ग्रन्थों के स्वाध्याय से गरुहस्थाश्रम पूरा करने पर 
दीक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी हरिशरण जी के साथ डड़ीसा, बिहार आदि भारतःके दक्षिण- 
अदेशं में आयंसमाज व वेदिकघर्म का प्रचार किया। ध्यान रहे कि ब्रन हरिशरण 
वानुरेव जी की प्रेरणा से ही वहां प्रचार-काये में जुठें हुये थे ग्रोर इन्हीं की प्रेरणा 
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से मैं भी सुदूरवर्ती प्रदेशों में प्रचार के लिये गया । इन्हीं दिनों आचाये भगवानुदेव जो अण्डमान 
निकोबार की यात्रा करके आये थे। वहां के आये (हिन्दू) भाइयों ने आचाये जी से आग्रह किया कि 
आचार्य जी यहां भी आर्यसमाज के प्रचार के लिये किन्हो साधु, संन्यासियों को भेजिये। avant जी 
ने अण्डमान निकोबार से लौटने पर मुझे atx स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी को वहां प्रचार के लिये प्रेरित 
किया तथा उचित प्रवन्ध भो किया । इन्हीं के ग्रादेश से हम दोनों भ्रण्डमान निकोबार में घर्म-प्रचारार्य 
गये | आचार्य जी ने अपने पास से भ्रायंसमाज का एक बोरी घामिक साहित्य भी प्रचारार्थं दिया । इस 
प्रकार आचायं'जी को आयेसमाज के प्रचार की जसी तड़फ व लग्न भारतबषं में है वेसो हो तडफ व 
लग्न विदेशों में भी प्रचार करने की है तथा जब कभो गाड़ी के लिये ड्राईवर का अभाव हो जाता है. 
तब इतनी बड़ी अवस्था में भो मुझे गाड़ो चलाने के लिये बुलवा भेजते हैं भर मैं भी बड़ी प्रसन्नता व 
खुशी से चलाता हृ । गाड़ी भी हर समय झ्रायंसमाज के घामिक साहित्य से लदी रहती है । इस लग्न 
को देखकर To लेखराम के शब्द कानों में गूंज उठते हैं कि आर्यसमाज से लेख. और प्रचार का कार्य 
बन्द नहीं होना चाहिये। 


आपको वेदिक-साहित्य के प्रचार के प्रति कितनी अगाध निष्ठा है इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 

है स्वामी जी की चलती-फिरती आयेसमाज व महषि दयानन्द द्वारा लिखें हुये ग्रन्थों से लदी हुई जीप । 
जो कि भारतवषं के कोने-कोने में ग्राती-जाती है । श्रीनगर, जम्मू, सारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, उड़ीसा और बिहार की दुर्गम कठिन घाटियों को पार करती हुई आर्यसमाज और महर्षि दयानन्द 
के अमर-सन्देश को सुनाती हुई “झहनिशं सेवामहे” का संकल्प लेकर सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, आंधी- 
तूफान, वर्षा, धूप की विपदाओं को परास्त कर पाश्‍चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से भ्रायंजाति के सुधार 
में संलग्न है । आप गौ-प्रबला और दरिद्र नारायण के महान्‌ त्राता हैं । गोरक्षा आन्दोलन में ५ नवम्बर 
१९६२ को आपके नेतृत्व में हरयाणा के आर्यवीरों के विशाल सत्याग्रह ने भारत सरकार को आन्दोलित 
कर दिया । नारी-रक्षा के लिये “आषं कन्या गुरुकुल नरेला” जेसी अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संस्था 
की.स्थापता कर आर्षपाठविधि की पद्धति से विदुषियां तैयार करना, जहां की पढ़ी हुई अनेक स्नाति- 
कार्ये, आज भो अनेक कन्या गुरुकुलों का सफल संचालन कर रहो हैं। दरिद्रनारायण को दरिद्रता दुर 
करने के लिये यौवन के उद्दाम शिखर में रात्रि पाठशालाओं व सहभोजों का आयोजन आपकी उदारता 
के परिचायक हैं | हरयाणा में जब कभी कहत पड़ा था, कभी भीषण बाढ़ आई, तभी आप, सभी कायं 
छोड़कर मानव-सेवा में जुट गये । सनु १९७७ में भयंकर बाढ़ के समय में भयंकर जीप दुर्घटना होते से 
पीड़ित होने पर अपने प्राणों की चिन्ता छोड़ “कार्यं वा साधुयेयं देहू वा पातयेयम्‌” की उक्ति चरितार्थ 
कर जनता-जनार्दन की सेवा में जुटे रहे और श्राज भी जुटे हुये हैं। यही कुछ 4 कारण हैं कि जिनसे 
प्रभावित हो मैं स्वामी जी का अनन्य सहयोगी बनकर आयंसमाज के घे क्षेत्र में जुटा हुआ हूँ ।. | 
- wd 
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gaad का प्रभाव 


भक्त दरयावसिह 


आसन गांव में आर्यसमाज का जलसा था। वहां पर मैं पहुँचा और मैंने आचाय भगवानूदेव का 
. तेजस्वी भाषण सुना । मैं उनका ब्रह्मचर्यं व तेज देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ और मैंने आचायं जी 
का परिचय प्राप्त करना चाहा परन्तु ATA जी ने कोई ध्यान नहीं दिया । उस समय मैं मोटर रखा 
करता था | एक बार मैं मोटर लेकर दिल्लो गया, वहां मेरी मोटर खराब होगई और एक कम्पनी में 
 सोटरठोक कराने के लिये देकर स्वयं स्तानादि कर यज्ञ करने लगा। देवयोग से आचार्य भगवानुदेव 

जी भी अपनी मोटर साइकिल उसी कम्पनी में मरम्मत के लिये देकर उसी स्थान पर आपडुंचे । मुझे 
वेदमन्त्रोच्चारण के साथ मुति-पुजा करते देख आचार्ये जी को बहुत ARTA हुआ और उन्होंने ऐसा 
करने का कारण पुछा । मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं ग्रपने ध्यान में लीन रहा । 


कुछ समय बाद आचार्य जी को एक दुघेटना में पेर पर अत्यन्त गहरी चोट लगी। उस समय वे 
AAT HT वंद्य कर्मवीर जी के पास गऊशाला में ठहरे हुये थे। उन्हें देखने के लिये मैं, प्रहलादपुर गांव 
क रामस्वरूप जी ओर छारा गांव के होशियारसिह जो पहुँचे। वेद्य कर्मवीर जी मेरे मित्र थे और 

गराचा जी के अनुरोध पर मैं आचाय जी को छोड़ने के लिये अपनी मोटर में गुरुकुल झज्जर लेकर 
गया । आचार्य जी ने रास्ते के पंट्रोल का खर्च देना चाहा परन्तु मैने इसको अस्वीकार कर दिया। 
रोकि आरम्भ से हो मेरी साधुओं को सेवा करने में रुचि रही है। फिर मैंने कुछ समय रुककर गुरुकुल 
झज्जर का भ्रमण किया गोर उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ । 


. कुछ समय बाद मैं दयानन्दमठ रोहतक में गया हुआ था | वहां पर आचार्य जो भो पहुंचे हुए थे। 
वहां पर मैने आचार्य जो से प्रार्थना की कि झाचाये जी ने लड़कों के लिये तो उत्तम गुरुकुल खोला हुआ 
| परन्तु लड़कियों के लिये कोई उचित संस्था नहीं है। इस पर आचाय जी अत्यन्त प्रभावित हुये भौर 
में उन्होंने अपनो भूमि दान दी । संयोगवश जलसे पर स्वामी ब्रतानन्द जी पधारे हुये थे और 
में आषंपाठविधि पर आधारित लड़कियों के लिये “गुरुकुल नरेला” का श्रीगणेश gar मैं वेद्य 
जी के साथ गुरुकुल के कामं पर लग गया और अन्य ४ लड़कियों के साथ अपनी पुत्री को लेकर 
नरेला में प्रवेश दिलाकर उत्तम काये को शुभारम्भ किया । झाचार्य जी मेरे कार्य से अत्यन्त 
fA R : E 


बाद “हिन्दी सत्याग्रह” आरम्भ हुआ | ग्राचाय जी नें प्रचार के लियें जीप-खरीदी 
ल चालक की आवश्यकता पड़ी | आसन के रामपत जी द्वारा मेरा नाम सुझाने पर 
सहषं स्वीकृति दी और मुझे जीप चलाने के लिये कहा और इसके लिये मेरा पारिश्रमिक 
` परन्तु मैंने इसे देशहित-कार्य समझकर निःशुल्क रूप में पूरा करना चाहा । 
रात जुटकर काम करने लगा। मैं रात-रातभर बिना लाइट के भी जीप चला 
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लिया करता था । झाचायं जी भी देश-सेवा के घुनो थे और अपने शरीर को परवाह न करते हुये दिन - 


रात काये में जुठे रहते थे । 


उस समय आचायं जी की धुन को देखते हुये इन्हें पंजाव के मुख्यमन्त्री केरों द्वारा गोली मारने 
का आदेश हो चुका था परन्तु फिर भी वचता-बचाता मैं जीप चलाता था और आचाये जी के साथ 
प्रचार करने में जुटा रहता था । ऐसे समय जब कि जीप द्वारा और अधिक बचना असम्भव होगया तो 
ग्राचार्थं जी ने जीप को छोड़कर बाइसिकल द्वारां प्रचार आरम्भ कर दिया । 


जब अमृतसर में सत्याग्रह रक गया तो ATTA जी द्वारा मुझे जत्ये सहित ग्रमृतसर पहुँचने का 
झ्रादेश हुआ । मैं ८ दिन में प्रचार द्वारा ११ आदभियों के जत्थे सहित ग्रमृतसर पहुंचा। अमृतसर से 
हमें गुरुदासपुर जेल में रखा गया । जब हमारा सत्याग्रह सफल हुआ तो हम वापस आगये और रोहतक 
में आचाय जी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालकर भव्य-स्वागत किया गया | अव मैं अपने घर 
लौट जाना चाहता था परन्तु आचाये जी मुझे छोड़ता न चाहते थे । अतः अब मेरी इच्छानुसार मेरा 
वेतन १०० रुपये प्रतिमास निश्‍चित किया गया । 


सेरी लड़की वेदवती नरेला गुरुकुल में पढ़ती थी । मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को भी गुरुकुल भज्जर में 


प्रवेश दिलाया । मेरी आवश्यकतायें और खर्च बढ़ जाने पर मैं कनिष्ठ पुत्र को गुरुकुल में नहीं भेज | 


सकता था परन्तु आचार्य जी के अत्याग्रह पर मैंने उसे गुरुकुल भेजा और मेरा वेतन बढ़ाकर ११० Be 
प्रतिमास कर दिया । 

मैं और प्राचार्य जी जीप में मेरठ से दिल्ली की तरफ जारहे थे । बड़ोत 
जला य, के लिये रुके । इतने में दो नौजवान मोटर ह Eh 
जो कि दिल्ली से मेरठ की तरफ रहे थे मौर पूछने लगे कि आप aid m हैं ! Aa E 
पर कि हम दिल्ली जारहे हैं, उन्होंने ग्रपना मार्ग बदल लिया और pe ने lib oe 
के पीछे लगादी | उनका षड्यन्त्र मैं समझ गया और मैंने उनसे अपनी 2 ब्‌ aS ae 
बार प्रयास किया एक बार तो टक्कर होते-होते बच गई और फिर हम रा का स 
'मार्ग बदल लिया और उस रातं निस्तौली में ब्रह्मचारी बदनसिंह जी के घर विश्राम ६. l 


गुरुकुल झज्जर का विद्याल संग्रहालय चाये भगवाचदेव is ल्न क ता 
| य होता था और हम स्थान-स्यान [ वर ते थे । 
ह व a यत सहयोग दिया और एक बार मैने संग्रहालय के लिये तियं | 


.कोचोरीभीकी। . | 


जाने के कारण, धुल मेरे फेफड़ों | 
के कारण और जीप में अधिक धुल हो जा 2032 iso 
at sera शोर मे दमे का शिकार होने लगा अतः मुझे आचाये जी का साथ छोड़ देना _ 


पड़ा | $> S 
ft = 4 के 

° Ps छ Pits 
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पञ्चम उल्लास 


e मरे जीवन के सुधारक ऋषि ओलानस्द 
अ्रवतारसिह बिलसुरी 


T में हुथ्रा । मैं उस 
id थे, लखनऊ में मेरे 
) स्का 2: मन में योग की त 

_ इच्छा उत्पन्न हुई । तब इन साथियों ने कहा कि एक ब्रह्मचारी महात्मा नरेला में gi ओत उसे 


ल 

मिले नरेला पहुँचकर बाग में आपके दश 
Ee सः a + ji | 
उस समय आपके पास ब्रह्मचारी सोमदेव, go धमंदेव, ब्र० श्र भद्रसेन जो थे। मैं लाह 


A 1 कर गुरुकुल भेजा। अब तो मैं 
मी जी के चरणों में व्यतीत करता था । १९४३ 


ss < गुरुकुल झज्जर में आग पूज 
बाहर के कार्ये अधिक करते थे । पठन-पाठन की व्यवस्था अञ SRT 


के = मैं लाहौर श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के 


विद्वार के सम्पक में रहा किन्तु देखा किसी के द 
विद्या x 3 है A नहीं Q a पास टर a z 
PAS TET नही, तप्‌, त्याग, वैराग्य है तो थ्री स्वामी a जी 


Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
निष्ठावान्‌ उद्गार ३४५ 


में। हमारे यहां प्रथा है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ते र 
t हरवें दिन उसके बड़े पत्र के 
ज्ञ oe ee To E रास्ता अथवा पिता के ag कायं को यह गत ne 
इकट्‌ जिनके सामने 
पगड़ी रखी जाती है और लोग भ्रानन्द daa | TT E 


अतः जितना कार्य ऋषि का स्वामी ओमानन्द जो ने किया है कि लाखों मभ जैसे न 
सत्‌पथी बनाया व लाखों पुरुषों का जीवन उनके आश्रित चल रहा - । विद्या के शत गदर नल 
गुरुकुल झज्जर के स्नातक निकलकर कितने ही गुरुकुल चला रहे हैं। स्वामी जी ने अपने जेसे कितने 
ही नौजवान नेष्ठिक ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणियां तैयार करदीं। यह कहने में आसान है किन्तु जब 
कोई करता है तभी पता चलता है । क्या बिना ऋषि के ऋषि का कार्य हो सकता है। ओमानन्द' जी 
कया हैं यह वे सज्जन जानते हैं जो छः महीने स्वामी ग्रोमानन्द जी के सम्पक में रह चुके हैं। वे संसार 
के किसी कार्य में भी मार नहीं खाते। उनका जीवन हर वक्त आनन्द में रहता है। उनका जीवन 
अलग बता देगा कि यह आये है । 


a 


आथंसमाज ओर स्वासो ओमातन्द सरस्वती 


भीष्मप्रताप 'प्राध्यापक' 


भारत में ही नहीं विदेशों में भी श्रायेंतमाज को एक अच्छे संगठन के रूप में माना जाता है। 
आर्यसमाज की छाप विश्व में उसकी सार्वभौम वेदिक मान्यताओं पर आधारित है। सत्य सनातन 
सिद्धान्तों के ग्राधार पर ही यह समाज पनपा। इसमें सदा त्यागी,' तपस्वी, HHS व्यक्ति ही अग्रणी 
रहे । उन्हीं के हाथ में इसकी बागडोर रही । उनका आचरण एक ग्रादशं एवं सरलतापूर्ण था। इस- 
लिये जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आता तो स्वतः उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होता तथा 
“सत्संगनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌” इसलिये आर्यसमाज उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर आरूढ़ 
होता चला आरहा है। उसकी महान्‌ आत्माओ्रों का सान्निध्य श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी को 
हुआ । स्वाध्याय और सत्संग ही इनके जीवन में' ग्रामूलचूल परिवर्तन लाये । कहां भ्राज से साठ वर्ष 
पुवे की कालिज की शिक्षा, वह भो स्टीफन्सन कालिज दिल्ली, जिसका कोई भी भारतीय प्रिंसिपल नहीं 
होता था । उसके वातावरण एवं शिक्षा के सम्बन्ध में स्वयं अनुमान लगाया। नेकटाई, कोट, पंतलुन, 
बूट तो अनिवायें रूप से छात्र को पहनने होते थे । कहां वह दुनियां और कहां आज उनका जीवन नंगे 
पेर, कटिवस्त्र aie उत्तरीयांचल उन ने इकल 
मे पसन ' भौतिकतावादो लोग तो इसे हीन भावना से देखगे। चूंकि उनकी इष्टि चका- 
नामिव क है। यहां इन्द्र अभाव ओर निर्धतता का नहीं । सम्पन्न और 


: चौंध केन्द्रित Al ee को eee 
णा होते gr वेदिक फ स्वृतन्त्रताप्रिय़॒ विचारों FT FTG है। सम्म माता-पिता को इच्छा 
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“कभी न होगी कि उनका 'ग्रांखों का तारा वेश फंकीरी कोः धारण क्रे परन्तु युद्ध भावनाओं: का है | 
' “ऊंच से ऊंची पदवी (पद) किसे अच्छा नहीं लगता"! उस' समय के' ग्रेजुएट'तो Ste सी० या'माल' अफसर 
“स कम पद पर नहीं हैं। फिर तो किस्मत को ठुकराया | ' पराधीनतां का कलंक Sn लिये,थही 

कारण था जो उन्होंने नौकरी को तुच्छ समझा । यही नहीं,” भिक्षावृत्ति को'वयों''प्रपनाया # अहंकार 
“और अभिमान से बचने के -लिये-'मिक्षाटनमेव are” की तरह गरिमा. ही-प्राप्त- की है। .कौपीन को 
© क्यों धारण$किया-“कौपीनवत्तः खलुः भाग्यवन्तः | भाग्यशाली: व्यक्ति ही कौपीन धारणा करता है. है 
&-कोई जो भाग्यशाली -नःबनना चाहेगा ? परन्तु यह सब के-भाग्य मेंकहां। सांसारिक-चक्र में, औ रों. की 
"भांति कभी नीचे; कभी ऊपर आधी कमलियां से पिण्डःछुड़ाये- तो केसे:1--मागे अवरुद्ध है.। साहस. नहीं, 
५ च्नआत्मा नहीं,-पक्‍्का इरादा नहीं, दूरदृष्टि-नहीं । | , > 


) > . आर्यसमाज के नियमों के अनुसार उन्होंने देववाणी या हिन्दी का प्रयोग किया है । ऋषि' दयानन्द 

i द्वारा प्रदशित आषंपाठविधि का भ्रध्ययन एवं अध्यापन उन्होंने केरवाया है। उनका इसमें age 
विश्वास है । वे इस शिक्षा-पद्धति को अमोघ झस्त्र की भान्ति समभते हैं। उनका मन्तव्य है कि इस 
मागे से ही व्यक्ति पुणं विद्वानु बनकर सदाचारी बनता है। इसे ही ग्रगाध-श्रद्धा एवं अकाल-शक्ति का 
केन्द्र माना है। अपने सभी छात्रों को इसी पद्धति से शिक्षा ग्रहण कराते हैं तथा संलग्न हैं | 


इसके विपरीत यदि कोई छात्र जाने का प्रयास करता तो उसे सन्मागं पर लाने के लिये अनशन 

भी किया है । यहां तक किःसिद्धान्त के सामने स्वयं भुके नहीं) अपितु सभीःकुलवासियों (गुरुकुल) को 
उपवास करना पडा | इसी कारण और eg निश्चय के साथ-साथ दो गुरुकुलों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
आप पर ही हे । गुरुकुल झज्जर (हरयाणा), कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली । ये दोनों स॑स्थायें आदर 

_ ¦ संस्था के रूप सें फल-फूलः रही हैं । हरयाणा में ही:नहीं/ इनका APT पूरे भारतवर्ष में है । - स्वामी जी 
_ ` कीहीसद्वृत्ति का परिणाम/है।कि भारत सरकार ने-झ्राषविद्यापीठ की परीक्षाओं: को- मान्यता. प्रदान 
args हेत वहुधा अनुदान सम्बन्धी बाधायें सरकार द्वारा, उठाने पर-एवं आ्थिक.संकट: होते-हुये.भी 
४ कुछ परवाहःनहीं किःअनुदान प्राप्त करते की वरत्र्‌-श्रार्ष-पद्धति को. चालू रखा है. और अनुदान भी 
0 प्राप्त Fran स्वामी जी-के कत्तेव्यों -एवं गुणों का वर्णन करनाः- सुय को दीपक: दिखाना है. गुरुकुल 
झज्जर का संग्रहालय देखने योग्य है.। यह अपने ढंग का एकमात्र. संग्रहालय है । यहां-लाखों की संख्या 
विभिन्न प्रकार को. मुद्राये विद्यमान हैं. दुलेभ एवं ब्रप्राप्य.मुद्रायें भी हैं । इसे देखने के लिये विदेश 
जिज्ञासु लोग अपनी पिपासा मन्द करने के लिये-यहां पधारते रहते.हैं.। यह शिक्षा का केन्द्र बना 
॥ इन शिक्षा केन्द्रों से निकले स्नांतक'दोक्षा लेकर भारत के विभिन्न भागों में ग्ना कार्ये-क्षेत्र 
उनके कार्यों को बढ़ाते हुये वेदिकधमं के प्रचार .-में रत हैं। उनकी छाप जिस पर पड़ी “वही 

बन गया । . i 


स्वामी जी का'जीवन ही आयेसमाज है । आरयेसमाज ही--उनका परिवारः रः घर हैः। हमारे 
के विदेश का'कोना-कोना छाना और आयसमाज का'नादःगुंजाया) यदि: इस प्रकारःदसरबीस 
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माज के प्रचार के लियेंनिकल गें तो सचमुच यह देश!फिरुजगदू गुरु बतासकता।ह | 
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H aae द ह विकराणीय हैं"कि ऐसा«क्यों नहीं हो (पाया ? Bai कि 'हमने उनका 
HE व 03010 प्रदान।नहीं किया,» कोई/उपहारः मेंट नहीं fray ieee 
चारुज्ञात होना, न समायो भे ee m gog 1न'समय पर 'खानान aE, 
<  च११नपल्यःहारे ज राको, गेलः 

> लिये दी। जो arate चला उसमें । abet डर ee eee 
रहि pes "नो ot elise को आपने सहयोग दिया, उन्हें मार्गप्रदर्शन कराया परन्तु “मा 
की भांति स्वयमेव इनको मोई AIN कभी उनके सामने गिड़गिड़ाये नहीं । राजनी तिज्ञ तो मकनातीक्ष 
saitais आप्त रहा है । हया कडा is पत आन्दोलन को भी आपका 

त्र में पर ग्रगुलो उठती है तो वे स्वामी पं 
er के क्षेत्र में तो आप सहश कोई शक्ति नहीं.है।। यहःसब उनके त्याग, तप और BRN शक्ति 
हो है। असम्भव को सम्भव बनाना या असाध्य को साध्य करना इनके बायें हाथ का काम है। 


हरयाणा पर विशेष रूप से स्वामी जी की कृपा रहो है। उनके त में पुन 
जीवनःआगया.है AE हर॒याणा:आर्यस्माज का गढ़ oe है pi RN 
ने राजनीतिक एवं धामिक। आन्दोलन में TASH भाग;लिया. 1: हरयाणा जहां यमदा क के; 
मालः एव मर्यादा को पालना कौ. seh वहां मह प्रांत देश-क्षा में भी मागे. रहा है । यहां के राष्ट्र Re 
लिग्रे दिये. गये वीरों के बलिदान: चिरस्मरणीयऽरहुंगेः। यहां के योद्धा,। शासक; संन्यासी एवं/नागरिक i 
अपतरी-विशेषताओं,के' लिये 'ख्मातिप्राप्त Wal areas face: iy स्वामो जी महाराज,की..कृपा से gal 5 
fies दिक 2 अर dds । आयुं दिकः'आषधालय (फार्मेसी) तो आप्रकी अपनी... 
शुद्धः एव!।लाकहत तथा Mila के: लियें: प्रसिद्ध है ।। जहां माझी A ce i 
को! ही: महत्त्व दिया 'जाता' St : ails द जहां rfaai की pl 'जन-कल्याणा!! 
जिस आयंसमाज के वृक्ष को बलिदानों द्वांरा सींचा गया हो उसे प्रफुल्लित एवं पुलकित ने देखकर“ 
किसे चिन्ता न होगी” ग्रसुर-सुर संग्राम का ara सदा रहा है।' विध्तक्षारी एवं ग्रवसरवादी तत्त्वों ने 
सदा समय-समय प्रर सिर उभारा.है। अन्त में नीचा-भो उन्होंने. देखा है :परन्तु वे सदा घात की ताक 
में बैठे रहते हैं मुंह की खाने पर भी लज्जित नहीं. Se | उनकी उपेक्षा करते हुये भी भविष्य उज्ज्वल... 
होने: को अपेक्षा उपेक्षित-सा प्रतीत होता.है।: इसका मुल. कारणा. व्यक्तिगत, स्वार्थपरता ही हो सकती .. 
दै (जिससे. भागे आनेवाली पीढ़ी में वह उत्साह, लग्न, चाव श्वुमिल:होता दिखाई दे रहा है.। अतः प्रन .. 


उठता है,कि कौन. इस संगठन को . मजबूत बनायेगा.?. बैदिकधर्म' का नाद..क्रोन गुंजायेगा॥ सोते हुये. - 


भावों को कौन<जगायेगा 1., केवल आवश्यकता है. सब, को साथ. लेकर चलने-की 1. यदि अपनी-अपत्ती... 
एमी. अपना अपना: AM रहाःतो.त. GIST AMAT होय़ा.न. आर्यसमाज का अभाव ही-रहेगा औरत ही.) 
किली, किसी. पर विदवास रहेगा, :एक:वित्रण्डावाद.-बनक्रर-सबःबत्ता, बनाया खेल. बिगड:जायेगा:.. 
भौर यह हरा-सरा,बगीज़ा जिसे-जी-जावः से,श्रद्धालुभक्तों रहाती ियों ने, साधु संन्यासियों ने,” से,» | 
वेद में आस्था रखनेवालों ने सौंच्रा,है..उजड-जायेगा.1. आरयसमाज-की .जो,धाक है, प्रतिष्ठा है, निष्ठा... 
है आज जो संगठन दिखाई देता है, वह इस रूप में नहीं रहेगा और रहनेवाले कहते gas 
“अर : ' ४ आज अवनत हो रहा; उन्नत रहा'होगा कभी” / | ४ 
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द स्वामी थोमानन्द-अभिवस्दंव-पंन्थे 


=. 


ये कुछ ज्वलन्त प्रशन हैं जिन्हें आपने सुलकाना है । जिन पर मनन करके क्रियात्मक रूप देना है, 
ताकि यह शक्ति, संगठन ज्यों का त्यों बना रहे और झायंसमाज का काम दिन दुना और रात चौगुना . 
फूले फले । लोगों के मन से यह शंका दुर हो कि “स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती जी के बाद ्रार्यसमाज 
का विशेष रूप से हरयाणा आर्यसमाज का क्था होगा ? उनके इस कार्ये को कोन बढ़ायेगा ? संगठन 
को दृढ़ कोन करेगा ? मागं प्रदर्शन कोन करेगा ? 


मर प्ररणा-लोत 


मा० कंवलसिह समसपुर 


) ' मेरी आयु लगभग १०-१२ वर्ष की होगी । जब सन्‌ १९४७ में हिन्दू मुसलमान का झगड़ा हुआ | 
___ मैं उस समय पास के गांव रावलधी मिडल स्कूल में चतुर्थ कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में भी उस 
__ समय संकड़ों मुसलमान सिक्के एवं तेली होंगे जिन्हें अपनी जान बचानी मुद्दिकल होगई थी । गांव 
` वालों ने उनका बचाव भी किया परन्तु सुना गया कि कोई आचार्य भगवानुदेव नाम का गुरुकुल झज्जर 
से ब्रह्मचारी मुसलमातों द्वारा हिन्दुओं पर किये जारहे अत्याचारों से बड़े दुःखी होकर लोगों को बतला 
o रहा था कि ये मुसलमान बड़े पापी और अत्याचारो हैं। जब पाकिस्तान हो बन गया तो निकालो इत 
 पापियों को यहां से, कहो कि यहां से पाकिस्तान चले जायें। लोगों को ग्राचाये भगवानुदेव जी का. 
इशारा ही काफी था। गांवों से निकालने की अपेक्षा सभी मुसलमानों को मारना ही शुरू कर दिया। - 
` इसका प्रभाव हमारे गांव समसपुर पर भी पड़े बगेर नहीं रह सका और गांव के सभी मुसलमानों को 
_ ग़ांववालों ने हो कत्ल कर दिया । तब पता चला था कि यह ग्राचाये भगवानुदेव कौन है । 


उस समय हमारे इलाके में लगभग सभी गांवों में fagar सेठ के ही स्कुल' होते थे । सरकारी - 
स्कूल तो एक दादरी में हो या । बिडला स्कूलों के इन्स्पेक्टर चौधरी निहालसिहू तक्षक जो स्वयं ard- 

' समाजी थे, वे जब भी किसी गांव में कोई नया स्कुल खोलते थे तो आर्यंसमाजी को ही भ्रध्यापक लगाते 
hs इसका ज्वलन्त उदाहरण रावलधी का मिडल स्कुल है । जिसमें पढ़ानेवाले सभी अध्यापक MT- 
[ये । जिनमें से श्री राजेराम जी मुख्याध्यापक, श्री उदयराम जी यादव अध्यापक A श्री 
ः a विशेष उल्लेखनीय हैं। मुझ पर भ्रायेसमाज का प्रभाव स्वामी नित्यानन्द जी. 
le pom का पड़ा। वे हमारे गांव में विशेषकर आते रहते थे । उनके श्रद्धालु महाशय - 

कट्टर आये थे । उन्होंने अपनी लड़कियों को कन्या गुरुकुलं खानपुर और लड़कों 
फज्जर में पढ़ाया । महाशय हेमराम जी की प्रेरणा से ही हमारे गांव के आठ-दक्ष ब्रह्मचारी. 
पढ़ने लगे परन्तु ये सभी बीच में पढ़ाई छोड़कर भाग आये | RR 


हेमराम जी उन दिनों प्रतिवर्ष ्यायेसमाज का उत्सव कराया करते थे। मुख्य भजनोप- 
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देशक स्वामी नित्यानन्द जी हुआ करते ये । किसी एक उत्सव पर स्वामी ओमानन्द जी (भगवानुदेव 
जी) ने भी पधारने को कृपा की। उस समय पहली बार दर्शन हुये। जिस किसी ने भी इनके दर्शन 
किये वे सभी ब्रह्मचर्ये के तेज से इतने प्रभावित हुये कि वे जो कुछ भी कहते उसको लोग बडो श्रद्धा से 
सुनते रौर श्राचरण करते । इसी दौरान एक दिन हमारे मिडल स्कुल रावलधी में भी पहुंच गये । 
रावलधी स्कुल के सभी अध्यापक इनसे पहले से ही परिचित थे । इनके आदेशानुसार रावलधी स्कूल 
में प्रात! सायं प्रतिदिन संध्या हवन होने लगा । सभी विद्यार्थियों को यज्ञोपवीत दिलाया गया । विद्यार्थी 
के सर्वागीण विकास पर आचार्य जी का उपदेश होता था परन्तु विद्यार्थी को ब्रह्मचयं की विशेष शिक्षा 
देते थे । हर जगह ब्रह्मचर्य की महिमा पर प्रकाश डाले बगैर नहीं रहते थे | मैं उन दिनों षष्ठ कक्षा में 
पढ़ रहा था । जब श्री श्रद्धेय भगवावूदेव जी का विशेष ध्यान मेरी ओर पहुंचा । यदि इनकी विशेष 
अनुकम्पा मुझ पर न होती तो मेरा जीवन बहुत गिरा हुआ होता। मैं उस समय बीड़ी पीता था ate 
हमारे घर का वातावरण भी ठीक नहीं था | क्योंकि पिता जो फौजी होने के नाते खुब शराब पीते 
थे। भगवानुदेव जो की अनुकम्पा से ही मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया । पिता जी का शराब पीने का बड़ा 
विरोध किया । वही विरोध पिता जी के और मेरे बीच ग्राज तक चलता आरहा है। बस उसी दिन से 
मैं आचार्य जी का अनन्य श्रद्धालु बन गया | फिर तो इनके द्वारा जगह-जगह ब्रह्मचर्य शिक्षण शिविर 
लगाये जाते थे उनमें जाना ग्रारम्भ कर दिया और नमक, मिर्च तक सी खाना छोड़ दिया | पहली 
बार राजलुगढ़ी (सोनीपत) ब्रह्मचये शिक्षण शिविर लगा था, जिसमें हमारे स्कुल रावलधी के विद्यार्थी 
गये थे परन्तु मैं किसी कारणावश न जासका था । फिर उसके बाद दयानन्दमठ रोहतक में ब्रह्मचये 
शिक्षण शिविर लगा जिसमें मैं पहली बार गया। उसके बाद आये हिन्दी महाविद्यालय दादरी में 
ब्रह्मचये शिक्षण शिविर लगा और सौभाग्य से श्रद्धेय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के भी ददन हुये । झाचाये 
जी को ही प्रेरणा से रावलधी स्कुल में एक मन घी-का यज्ञ किया | ग्राज यदि मैं अपने स्कुल रावलधी 
का किसी गुरुकुल से भी मुकाबला करूं तो यह गुरुकुल की श्रेणी में अवश्य आयेगा | 


यह सब आचाये जी की कृपा का फल था। उसी समय से भ्रोर आज तक इनके उपदेश भोर 
विक्षाश्रों पर चलते हुये अपने ग्रृहस्थ जीवन को बड़ी अच्छी प्रकार से चला रहा हूं। मेरा एक लड़का 
इन्हीं की प्रेरणा से गुरुकुल झज्जर में पढ़ रहा है | 
6 
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एक' अनुपम! व्यक्तित्व: 


स्यालीदेवी.धर्मपत्नो श्री.भीष्मप्रताप. शास्त्री एम० To 


जिस erg व्यक्तित्व 'के सम्बन्ध में. हृंदयोद्गत 'भावों को व्यक्त करने के लिये लेखनो का सहारा" * 
लेकर कुछ पक्तियां लिखने का साहस वटोर,,क्षमता'न होते 'हुए Wl दुस्साहस कर रही ह, मैं उनके “ 
पादरजोपम हूं । कलि के इस विकराल काल रूपी सागर में कहीं सम्बलःहै'तो उनका । सर्वत्र अशान्ति “ 
अनाचार, Ter, HAT और शोषणको चीखं पुकार है यदि इससे बचे हैं तो वे ही । दीनःदुरखयों को * 
सहारा होते gA मशाल हैं, उन राष्ट्र कणंधारो के, धर्मान्धों के, ' ब्रह्मचर्यं के पंथ से “भटके नवयुवकों कें 
मार्ग-दशक जिनको और सारा राष्ट्र, टकटकी लगाये देख रहा है।.यही हैं व्यक्ति के निर्माता, समाज के © 
सुधारक, राष्ट्र के शुभचिन्तक, चरित्र के धनी ग्रौरइढ्ब्रती । ऐसे,महानुभावों का जीवन “qr है... 
TARTE उनकी माताओं की कोखं जिर्नेंको गणना करते समय अनायास सर्वप्रथम तर्जनी अंगुली उन 
; ) .. के ही ताम से सायक होतो है । सिहँनो को भांति एक पुत्र को जन्म देकर* निभंथ बीहड़_ जंगल.में सुख 
= any el उसकी दहाड़ से सारा वन हो नहीं, विश्व गूंजता है । इन प्रतापी,.ओजस्वी, वर्चस्व 
= Et “उनकी [गना से स्त्र तहलका AA जाता है, घरातल पर भूकम्प-सा. आजाता है। । यह « 
 उतक्के शोय, ओज और तेज का हो.कारण है। कौन. ऐसा हठी, दुराग्रही मतिमन्द होगा, जिसका मस्तक... 
_ उतकेचरण-कमलो में न मुकवा होगा, उनका लोहा न मानता होगा। 'वरमेको. गुणी) ga’ की भांति... 
 जनसकुल बढ़ाने से बया १ जो आज राष्ट्र के लिये हो नहीं. स्वयं माता-पिता के लिये.भी एक. समस्या :- 
बने हुये हैँ, बड़ी सिर-दर्दी 4 इस पोढ़ो में ने किसी के लिये सम्मान, न अपने से faaty,. बलवा तू, बुद्धि... 
मातु मानते हैं वे। इसी का दुष्परिणाम सभो को भोगना'पड़ रहा हवै--दुभिक्षं मरणां भयम्‌1 अतः इन 
समस्याओं SLIT तो.उन,दिव्य-विसुतियो का ग्रनुयायी,, अनुगामी. बनना: पड़ेगा; इसके: सिवाय 
कोई>्बारा-नहीं, । जिन्होंने नई पीढ़ी क्रे मागदशक. लिये: अपनी भरी जवानी -लगादी । “ऋषि STATS 
के सन्देश को फंलाने के लिये घर-घर अलख जगाया, न .दिन-गिन्म न सात,;-न-भूख;कीः परवाह की, न 
` प्यास कौ॥ कष्टो को कभी कष्ट नहीं समझा, घन ओर योवन ने जिन्हें वशीभूत नहीं किया, मोहित 
` नहीं किया । गर्मी, सर्दी, वर्षा को कभी गिना नहीं । अपनी छुन के घनो, मस्त, नंगे पैर, न वस्त्र घारण 
किया, एक कमण्डलु ही ग्रहण कर श्रदम्य उत्साही, दुरदर्शी, संयमी इस संसार में कमल की भांति 
वोपरि रहे है । विरोधी भी जिनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं। सचमुच ब्रह्मचर्थूपी तलवार की 

चलने का कठिन ब्रत निभानेवाले कोन हैं ? कठिनाइयां जिनकी दासी हैं वही जनसामान्य के 
ही हैं, लोहे के चने चबाने के समान । अत: प्रतीत होता है कि उन्होंने निश्चय किया हुआ है- 
साधयेयं देहं वा पातयेयम्‌ । जिन्होंने अपना सर्वस्व ऋषि के लिये, वेदों के लिए, आ्रषे-अर्थों के 
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sia सम्पत्ति इस' दावं पर'लंगादी 1 उनके UT एवं कतिपय कार्यो परः इष्ठिपात करें तभी:कृतज्ञता के 
पात्र होगे । 
8 दुढृन्रती. . जिन्होंने बालकपन से ही ब्रह्मचये, ' हवन; संध्या, व्यायाम” का' पालने “किया gga 
' "एवं दुग्ध कां ही केवलमात्र सेवन किया है। मादक; नशोली वस्तुओं को कैभी छुआःतक नही है मिच, 
मशाले, चीनी, गुड़ भादि जिनके लिए सदा त्याज्य हैं। ब्राह्ममुहुते में ईशवरचिन्तन' एवं उसी पर 
nigan विश्वास हे ।. : लामी ही... 
“त्यागी--जीवन कां ध्येय ही जिनका gda “कुठुम्बकंम “का है । 'नःधनःकाँः मोह न सुर्ख' की 
“चाह, न पद (ग्रोहदा) को लालसा, न'ग्रधिकार'का' सवालं' ही है Para प्रतिनिविंसभा पंजबि केः १७ 
Sag तक TATA होते हुए भो साधारण सदस्य रहे ।? आये प्रतिनिधि! सभा हस्यां के भी संवसर्वा 
होते हुए कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया | सदा साधारण सेवक की भांति'कार्य*' में?व्यस्त रहते हैं । 
ग0ठीक़:इसके विपरीतः कामिनीः और कंचन/के- लिये; पदाकीःप्राप्ति:.के, लिए,-- ऐस्वयं.की. -भुख-मिटाने के 
£४लिएःसंसारःसंघषरत हैः। ने हैं'दीन-दु:खियों के 'दीनबन्छु; क्रितनीःविलक्षणताः हैःउनके-जीवन: की | 


* निर्लोमी--भ्रायंसमाज और देव दयानन्द के मिशन को पूति के'लिए “जो सदा जागरूक रहते हैं । 
उसी के लिए adea न्योंछावर कर रखा है। 'जंब कि संसार कोड़ी-कोड़ी कें लिए भंगड़ता है; चप्पा- 
““चप्पां भूमि के लिए. भाई-भाई कंट मरते हैँ! उन्होंने अंपनी' जहां” चलभ्संस्पत्ति कां? दोने किंयाशवहां 
“अपनी चार सौ Tar भूमि भो, 'जिसका'मूल्य कई लाख रुपये है!'आर्यसंमाज केःलिएं दान करदी है। 

` वीतराग--'नं त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग तत पूनर्भवम्‌ । कामये'दुःखंतप्तानां भ्राणिनामातिनादनस' 
` की-उंक्ति.को चरितार्थ किया है "साधारण रूप से जिन्होंने संन्यास'की दीक्षा ली है। न विज्ञापन दिये, 

न.सहोत्सव मनाया, न. आडम्बर किया । जब कि लोग संन्यास. लेते समय भी एक परोपगेण्डा,'दिखावा 
_ और ढोंग रते देखें गये हैं परन्तु “बड़ां योल बोले नहीं, बड़ी ने sl । हीरां मुख से ना कहे लाख 
है मेरा मोल 1” इस उक्ति की भांति विज्ञ एवं.जौहरी उनके 'मोल'को भली-भांति जानते है । 
बिद्वान्‌--आष-गरन्थों के मन्थनकर्ता, आयुर्वेद के घनी, इतिहास के HY, पुरातत्त्व के प्राण हैं । 
भ्रनेक दुलभ एवं शोध-ग्रन्यो के लेखक हँ । हरयाणा एवं भारत सरकार द्वारां सम्मानित हैं। राष्ट्रीय 
"पुरातत्व संस्थान संमिति के सदस्य हैं। विभिन्न देशों के बुलांवे पर “विदेशों काःश्रंमर किया है। कई 
` °स्थानों पर तो भारंत का प्रतिनिधित्व ही' आपने किया है अपके व्यक्तित्व'कों छाप'जहाँ भी ग्राप*्गये 
* संवंत्र रही है । | i £ dagger 
neo BT ARTA ATA और राष्ट्र के हिंत में, चलाये गये आन्दोलनों में पं प्रायः सदा अग्रणी रहे 
है हैदराबाद सत्याग्रह से -लेकर भारत-छोड़ो : ओ्दोलनं,. हिन्दी. आन्दोलन: जिसमें उन्हें, गोली मारने 
, 3 काः gar hoe. समयः की सरकार ने दिया शा । धन्य हैं. माप लाख यतन करने पर भी आपको ब्दी 
४४ नहींःवनाया:जासका AT कुण्डली . बुचड़खाना बन्द करनें -के लियें भी सर-घड़' कों वाजी लगाकर्‌ 
Se सफलता प्राप्त की4.उनका झाह्णान था-- | 
,-सरफरोसी- की...तसस्ता, -मबःहमारे, दिल में y 
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 
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°. ३१५२ स्वामी भ्रोमावस्द-भरभिसन्दव-ब्रन्थ 


तिर्भोक-यह गुर तो आपको जन्मधुट्ट में ही मिला है । बड़े से बड़े संकट के समय आप घबरा 
नहीं । मुख पर कभी उदासी छाई नहीं | ्राराम आपके लिये हराम है । वदिक-संस्कृति का नाद बजाते 
हुये आपको जान से मारने की धमकियां दी गईं, आ्रातंकपुरां पत्र भी लिखे ग्रापको । इतना सब 
- होने पर भी धन्य हैं आप, जो मारने ग्राया उसे क्षमादान दिया | कितनी महत्ता एवं निर्भीकता है भ्राप 
के जीवन में । 
हितेषी--वेसे लो आप प्राणिमात्र के हितेषी है परन्तु कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली का उद्घाटन 
' कर, स्त्री जाति पर विशेष हित का प्रदर्शन किया है । 'स्त्रीणुद्री नाधीयाताम्‌ का खण्डन बिगुल बजा- 
कर किया । खोया ग्रधिकार उन्हे दिलवाया । प्रतीत होता है आपके दिल में. स्त्री-जाति की दयनीय 
दक्षा की मार्मिक वेदना थी जिसके परिणामस्वरूप उन अबलाशों के उद्धार का AST उठाकर समाना- 
चिकार प्रदान किया । 


समानन-सुधारक--जहां आप चरित्र-निर्माण, धमंप्रचार, सत्य प्रतिष्ठान श्रादि शुभ कार्यों में अग्रणी 
रहे वहां समाज-सुधार में पीछे केसे रह सकते थे। आपकी अनुपम प्रतिभा एवं लग्न को देखते हुये 
पंजाब सरकार में आप ग्रवेतनिक अध्यक्ष शराब बन्दी के लिये रहे । शराब बन्दी के लिये प्रत्येक सरकार 
से आप लोहा लेते रहे । दहेज-प्रथा, बाल-विवाह जेसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में श्राप भूमते 
रहे | निरक्षता. और छूआछूत को मिटाने का श्रीगरोश तो आपने अपने विद्यार्थीकाल में ही कर दिया 
था परन्तु खैद कि “इस घर को आग लग गई घर के चिराग से” सच तो यह है 'ज्यों-ज्यों दवा की मजे 
बढ़ता ही गया को भांति सरकार ने इन दोनों बुराइयों को बढ़ावा दिया जिसके दुष्परिणाम से बहुत 
सारे बच्चे अनाथ होगये, बहुयें विधवा बनीं, नवयुवतियों का सिन्दूर घुला, लाखों की सम्पत्ति खाक में 
so मिलो। बच्चे रोटी के मुहताज बने, न जाने क्या-क्या घर घाले इस पिशाचिनी शराड ने, जिसकी 
 सिन्ताभेनइन्हेंींद आती है, न दिल में चैन है। ऐसी भयावह स्थिति देखकर हर समय जिनका 
जी मचलता है, तड़पता है । अपने पैरों में झाप Hearst मारते हें । भला हुआ--सुबह का भूला शाम 
को घर लौटा सरकार ने इनकी पुकार को सुना और शराब का प्रचलन बन्द. करने का इढ़-संकल्म 
एक वार फिर दोहराया । 
| ये हैं वे महान्‌ विभूति जिनकी प्रतिमा हृदयपटल पर हर समय अंकित रहती है । ये कृष्ण की 
` भांति सच्चे कमेयोगी, यथाथंवादी, व्यवहारवादी हैं। जो स्वयं कष्ट उठाकर संसार को जगाते हैं। 
सचमुच इन्होंने ही चेतना फूंकी, क्रान्ति फेलाई, ढोल की पोल खोली । उन स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती के चरणों में कोटिश: प्रणाम । जिनकी जाज्वल्यमान क्षमता, अनुपम प्रतिभा, AIRA आभा! 
हृदय की विशालता, विचारों की गहनता, कार्य-कुशलता, विद्वत्ता एवं सहनशीलता का ग्रन्य उदाहररा 
दुष्पराप्य है। ये दुष्टों के दलन में रुद्र, सन्तों सज्जनों के लिये वरुण, दीन-दुश्ियों के लिये करुणा-लोत 
। ऐसे ग्रनुपम, अद्भुत, भ्रद्वितीय व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लेखनी उठाना अनधिकार चेष्टा मानती $ 
पुनरपि साहस करके एकलव्य की भांति प्रेरणा ग्रहणा कर दुस्साहस किया है । इन शब्दं के सा 
पुज्यवर, महात्मन्‌, महान्‌ ओजस्वी, परोपकारी, शास्त्रपारंगत श्री स्वामी ATT 
धुर्वे याचाय भगृवानुदेव जी) की सेवा में श्रद्धा के ये शुब्द-सुमन भेंट करती हैं । G 
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स्वामी ओमानन्द सरस्वती 


सुरतसिह आये एम० To 


कोई तीस वर्ष पूरव मेरे गांव में एक ब्रह्मचारी जी आये थे । एक बैठक में 

चला गया । गांवभर के गणमान्य व्यक्ति भ्रौर बच्चे वहां थे.। शुद्ध, on और ris = 
धारण किये नंगे पांव एक तेजस्वी व्यक्ति वहां विराजमान थे । वे सबसे विलक्षणा और निराले थे। 
उनका उन्नत, दीप्त और दीघं ललाट, Yes स्कन्ध, चौड़ा तथा उभरां हुआ वक्ष, कान्तिमय वदन और 
वेशभूषा इस Eo द्योतक थी कि वे ब्रह्मचारी हैं। नाम मैंने नहीं सुता था। उनके साथ आनेवाले 
तीन-चार सज्जनों में से पं०.शिवकरण जी (आचाय, हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी) ही मेरे परि- 
चित थे । वस्तुतः स्वनामधन्थ पुज्य गुरुवर स्वर्गीय स्वामी नित्यानन्द जी सरस्वती (उस समय के 
चौ० नौनन्दर्सिह जी) प्रचार में जिन ब्रह्मचारियों का वर्णन किया करते थे, उन वशित आकुतियो से 
संथा मेल खाता हुआ व्यक्तित्व उस दिन मेरे समक्ष था। उनके दर्शनों से तृप्ति हुई और मैने प्रत्यक्ष 
में न सही, मन ही मन शतशः प्रणाम किया | 1 


. पण्डित जी ने ब्रह्मचारी जी का परिचय कराया । ब्रह्मचारी नी ने उस समय एक वेदमन्त्र का 
सस्वर सुमधुर पाठ किया, जिसे सुनकर हम सभी गदगद होगयें। वह जीवन का पहला भ्रवसर था 
जब किसी ब्रह्मचारी के मुखारविन्द से वेदवाणी का सरस प्रवाह agar हुआ निकल पड़ा था। 
तत्पश्चात्‌ ओजस्वी, प्रभावी तथा सुमधुरवाणी से अमृत वर्षा की। भ्रपनें आगमन का उद्देश्य गाँव में 
TATA को स्थापना बतलाया। गांववालों ने उस योजना को सहषं स्वीकार कर लिया | बातों- 
बातों में इकहत्तर सदस्योंवाली सभा बन गई। पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का चयन कराके 
उचित मार्गनिर्देशन के पश्चातु अपने गन्तव्य की रर प्रस्थान किया । 


आयसमाजों के संस्थापक | | 3 
पाठक समक गये होंगे कि ये ब्रह्मचारी स्वयं प्रातःस्मरणीय स्थित-प्रज्ञ, ange, स्थिर-चेता, 
त्यागी, वाग्मी, श्रायंजाति के मागंदशंक वीतराग वाल-ब्रह्मचारी स्वनामधन्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
(भू०पू० आचार्य भगवानदेव जी) ही थे । स्वामी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति, अभिनन्दन और सम्मान 
उस समय जो मेरे हृदय में उद्भूत हुये उन्हीं का प्रश्रय पाकर मैं स्वयं को घन्य-धन्य समझ रहा हूँ । 
आयसमाज मेरे गांव में पहले भो था परन्तु आये प्रतिनिधि सभा से उसका सम्बन्ध नहीं था । मेरे गांव 
का ही नहीं, अपितु हरयाणा प्रांत के कुछ समाजों को छोड़कर सब का यही हाल था । स्वामी जी ने 
जहां पुराने ग्रायंसमाजों का पुनरुद्धार किया वहां सँकड़ों नवीन समाजों की स्थापना करके आर्यसमाज 


को सुर बनाया । ्रायंसमाज के सुर गढ़ हरयाणा को स्वार्थी, पदलोलुप कतिपय नामधारी आय. 


समाजियों ने नष्टप्राय: कर डाला था । उन स्वार्थी, भ्रवसरवादी, लोलुप. अधिकारियों (जो ग्रायेसमाज. 


को भपनो पतृक सम्पत्ति समझ बैठे ये और इस पवित्र सस्या पर अपना देवी एकाधिकारुमान बेठेथे) 
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a के मुख पर चपेड़ लगाकर इस गढ़ का जीर्णोद्धार करनेवाले स्वामी ओमानन्द जी ही तो हैं। यदि 
इन्होने इस ओर से ग्रांखें फेरली होतीं तो हरयाणा से Hat का नाम मिट गया होता | ATT न केवल 
हरयाणा को, बल्कि सम्पूर्ण आरयंजगत्‌ को स्वामी जी.पर गवे है । 


त्याग, तप की मूर्ति 

इन के त्याग व तप को कैसे नकारा जासकता है । युवा-अवस्था में भरे-प्रे Me सम्पन्न परिवार 
से मुख मोड़कर दयानन्द के इस ब्रती सेनिक ने. जिस मांगे पर पांव रखा. वह कंण्टकाकी रा था देश 
की दु्देशा से इनका हृदय कितना विचलित हुय्रा था यह तो उन्हीं को ज्ञात है। एक तड़प थी; एक 
लग्न थी जो इन्हें इस भोर Sa लाई। कुछ कर गुजरने की लालसा लेकर कार्ये-क्षेत्र में कुद पंडे,ओर' 
कुछ कर दिखलाया। इन्होंने! जो कुछ किया ag सब.इनकी इष्टि से भले ही न्यूनतम हो किन्तु हमारी 
इष्टि से ae Atanas है। विपरीत वातावरण, विरोधों, बाधाओं, ग्रापत्तियों औरःदुर्भावों के.सांग 
; सांय करके बढ़ते तूफान में रहकर स्वाभिमान व संयम के साथ जो सन्माग इन्होंने! खोज निकालाःसो 
। साधारण व्यक्ति के सामथ्यं से बाहर की बात At | 


गुरुकुल: के संचालक 


ee गुरुकुल झज्जर को जिस अवस्था में अपने करकमलों में लिया. था तब यहःकहना नितान्त TARAS 
था कि यहां अविलस्ब एक विइव-विख्यात. गुरुकुल. विश्वविद्यालय. होगा । कौन कह सकता.था कि 
. वीरानस्थल' पर एक-सुविस्तृत, सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त और जगमगाता. हुआ -उन्नत भवन. होगा. ? 
लोग प्रायः हंसी. उड़ाया करते कि एक: पागल'. युवक.ने. व्यर्थ में अपने यौवन को. भाड़ में फोंक-दिया 
और साता-पिता तथा सगे-सम्बन्धियों को तड़पा-तड़पाकर चोपट कर दिया है.1. उन तीक्ष्ण वाखाएों 
की परवाह किये विना हमारे स्वामी जी सर्वेविध विघ्न-बाधाग्रों और विरोधों को चुनौती देते “4 
बिना किसी झिफक,व हिचक के निरन्तर. आगे ही बढ़ते रहे । इस धुन के घन्ती ने अपने स्वप्नों 
साकार करके दिखाया भ्रोर महर्षि स्वामी दयातत्द-की .दिवंगत आत्मा. को तृप्ति. लाभ-पहुँचाया । आष 
__ दिक्षाप्रणाली का निःशुल्क केन्द्र यदि कहीं है तो वह गुरुकुल झज्जर के अतिरिक्त दुसरा नहीं हो 
. सकता । अनेक चोटो के विद्वानु इस संस्था ने उत्पन्न किये हैं। ; 


इसके बाद स्वामी जो एक आंदर्श सुधारक के रूप में. हमारे सामने आते हैं। हरयाणा प्रांत से 
[को हटाने का जो महान्‌ कार्य इन्होंने किया है,. उसे क्योंकर भुलाया जासकता है? बॉल” 
Me, दहेज कुप्रथा, मादक-द्रव्यो का सेवन स्वांग-सिनेमा भ्रादि से विस्तार पानेवाली बुराइयां, सह 
का भ्रमिशाप, भ्रन्धविद्वासो के प्रति आस्था ale समस्त मानव-समाज में घर बनाये हुये 
Send विरोध करने में स्वामी जी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी । इन बुराइयों के उन्मुलन में 
[-बच्चा मी जीके = से इनके साथ कन्धे से. कन्धा मिलाकर wi 
बुराइयों का सफाय़ा हो चुका है। शेष के लिये स्वामी जी कृत-संकल्म 3 
दम लेगे, ऐंसा हमें विदवास हे | . पडी DES 
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स्वामी जी एक सफल' चिकित्सक भी हैं। इस बात का साक्षात्‌ प्रमाण “रसायनशाला गुरुकुल 
झज्जर स्वयं है। यहां की भ्रनेकों रामबाण औषधियां विदेशों तक नाम पाचुकी हैं । अत्यधिक ओषः 
थियों में चमत्कारी गुण व प्रभाव है । गुरुकुल रसायनशाला जो सेवा-कार्य कर रही है वह सभी को. 


ज्ञात है। गत तीन वर्षों में आई बाढ़ के समय इस संस्था ने जो कार्य किया वह स्तुत्य है। लाखो को 
इस ने.चवजीवन' दिया हैः। कितने होःभ्रसांध्य कहे जानेवाले रोगों को-इंस संस्था नें उन्मुलन किया है। 
गोभक्त i | 

6. गुरुकुल की विशाल गोशाला स्वामी जो की गोभक्ति को दर्शाती है । गो-माता के लिये जो कष्ट 
्होने-उठाये वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे।'गोरक्षा-प्रान्दोलन के तो स्वामी जी सूत्रधार थे ही । इस 
पुण्य कार्य के लिये पहले इनका संघषं अंग्रेजी सत्ता से रहा; स्वतन्त्रता प्राप्ति. के पदचातु पुरे तीस वर्षे 
TH यह लड़ाई कांग्रेस सरकार से चली और अब जनता सरकारःसे इस विषय को लेकर चल रहे हैं ।.' 
जिस दिन. भा रत में गोबध बन्द हो जायेगा'उसी दिन अपने जीवन को सफल समझेंगेः। 


सुरापान के विरोधी 


पिशाचिनी शराब का श्रन्त करने का तो स्वामी जी ने ब्रत ही लिया ह्रों है। इतका केनः 
है कि या तो इसे मिटा देंगे ग्रन्यथा स्वयं मिट जायेंगे। निकट भविष्य में विजय-वेजयन्ती स्वामी जी 
के हांथ में होगी 1 | 
उच्चकोटि के लेखक | 
'_ स्वामो जी उच्चकोटि के लेखक हैं। इन्होंने कई दर्जन छोटी-बड़ी पुस्तकं लिखकर साहित्य में 
अभिवृद्धि तो को हो है, साथ-सांथ. जन-मानस के. विचारों को नया. मोड़ देकर सन्मार्ग पर आते. को. 
प्रेरित भी किया है। इन्होने हल्दी, आक, नीम, पीपल आदि पर चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तक, ब्रह्मचये के 
साधन ग्यारह भांग, ब्रह्मचर्यामृत, बाल-विवाह से हांनियां, शराब से सर्वनाश, पापों को जड़ शराब, 
हमारा खेत्रे तम्बाकू, व्यायाम का महत्त्व आदि मानव कल्याण सम्बन्धी साहित्य-सुजन करके महत्त्वपूर्ण. 
भूमिका निभाई है। - का a अधि i द । 
इतिहासकार व... 
स्वामी जी एक सफल इतिहासकार हैं। इस दिशा में किया गया इनका कार्य हरयाणाव 
किये का विजय है। इनको अमर लेनी से. TT तयार, इरया के वीर aaa 
हरपाणा का संक्षिप्त इंतिहांस, शेरशांह सूरी, वीर हेमू भोर हरयाणा के cae दिन मुद्रांक लिखें गये 
मूल्ये ग्रन्थ-रत्न अपना साम्य नहीं रखते । इन ग्रन्थों के लेखन के निमित्त'इन्हींने दिन-रात एक करके, 
हरयाणा कपुर सड से Gerba जिन कष्टों को सहत करके, जो सामग्री उपलब्ध को है उस 


का वणन मेरे साम्यं से बाहर का विषय है। इसका मुँह बोलंता इतिहास गुरुले wee का & 
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'ुरातत्त्व-संग्रहालय' है । इसे देखने के लिये प्रतिवर्ष देश-विदेशों से सैकड़ों विद्वान्‌ भ्रोर इतिहासकार 
यहां आते हैं। वे इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। वे सभी चकित रह जाते हैं कि जिस काम को 
सरकार HAS धन-राशि व्यय करके भी पूणां नहीं कर सकती, उसी को एक लंगोटधारी पूर्ण करतें में 
कैसे सफल हुआ ? । iS Fe 


हिन्दी-भाषा के रक्षक 

स्वामी जी हरयाणा में हिन्दी को सम्माननीय स्थान दिलानेवाले हें । यदि हिन्दी-आन्दोलन की 
बागडोर इनके हाथों में न होती तो ग्राज यहां पंजाबी का बोल-बाला रहता | हरयाणा-प्रांत में हिन्दुत्व 
का चिह्न भी नहीं रह पाता। सत्य तो यह है कि हरयाणा-प्रांत के पुनरस्तित्व में इनका योगदान 
सर्वोपरि है | यदि वत्तंमान हरयाणा का इन्हें जनक कह दिया जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । Sz 
का विषय है कि जिस 'हिन्दी' के सम्मान को लेकर इन्होंने आन्दोलन किये, जेलें भरीं ग्रौर जी-जान 
की बाजी लगाकर हरयाणा-प्रांत को भारत के मानचित्र पर पुनः उभारा, सुमेरसिह जैसों का बलिदान 
देकर हरयाणावासियों के त्याग व शोय का परिचय तो दिया किन्तु वर्तमान में हिन्दी के गढ़ व संरक्षक' 
हरयाणा में ही ‘feral’ की दुदेशा से विचलित क्यों न ga ? स्यात्‌ उचित अवसर की प्रतीक्षा में हैं। 
अवसर आया कि TAA बजाते देर नहीं लगायेंगे | 


उच्चकोटि के वक्ता 
_ (स्वामी जी उच्चकोटि के वक्ता होने के साथ-साथ निर्भीक तथा स्पष्टवादी भी हैं। इनकी ओजस्वी 
 वाणोसे प्रस्फुटित एक-एक शब्द तीर की भांति मर्मभेदी और सद्यप्रभावकारी होता है । सत्तां 
_ _घारियों को आडे हाथों लेनेवाले वक्ताओं में सवंप्रथम गणना इन्हीं की होती है। खरी-खरी सुनाना ये 
ae xX जानते हैं। जिस समय कांग्रेस सरकार की तूती बोल रही थो, अधिकारियों की फुंकार से हरी 
घास तक जल जाती थी । इन्दिरा सरकार के बिरुद्ध मुख खोलना मानो मृत्यु को निमन्त्रण देना था। 
उस आपतकाल में सत्ताधारियों की नाक के नीचे दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार की 
` ज्जियां उड़ानेवाले स्वामी जी हीं थे । दिल्ली की पुलिस मुँह बाये रह गई। किस में हिम्मत थी कि 
` हमारे निडर संन्यासी को अलिफ से बे तक कह सके । जिस उत्सव या आन्दोलन के मंच पर स्वामी जी 
उपस्थित हों Ae इनका व्याख्यान न हो पायें तो श्रोताओं की परितृप्ति नहीं हो पाती । श्रोता उस 
हः सुअवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं जबकि इनके श्रीमुख से पीयूष वर्षा हो। E | 
हित्य प्रमी 
शुरकुल झज्जर के पावन भवन में 'हरयाणा साहित्य संस्थान? जैसी प्रमुख प्रकाशन-शार्खा 
SE करके इन्होंने एक महान्‌ ज्ञान-यज्ञ की पूति की है । इस संस्थान ने स्वामी जी की साहित्यिक 
य त्य इतिहास प्रकाशन, ASL जैसे दुलंभ ग्रन्थ-रत्न का शुद्ध प्रामाणिक 
के भाष्य का प्रकाशन, ..बलिदान तथा ्रनेकानेक सं -ग्रन्थो का प्रकाशत, 
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गुरुकुल झज्जर के विस्तृत “विद्वम्भर वेदिक पुस्तकालय' को दे te 
ile की खकर 
À की चर्चाये प्राचीन इतिहास ग्रन्थों के पृष्ठो. पर रह गई हैं परन्तु यहा ताता ते 
हैं। अनेकों दुलभ-ग्रन्थ इसमें उपलब्ध हो सकते हैं। i ee 
पत्रकार | 
'सुधारक' गत ३० वर्षों से सुधार-कार्य में जुटा हुआ हैं। यह एक उच्चकोटि का मासिक-पत्र है। 


इसका aa नहीं । बहुत-सो संस्थाओं ने इस प्रकार की पत्रिकायें निकालनी कीं 

काल में मृत-प्राय: होगई । सुधारक” राजनीति के दल-दल' से सर्वथा दुर रहा है गहो व 0 
कि समय की ऊँचाल इसका कुछ न बिगाड़ सकी | इसके माध्यम से लितना सुकायं हो रहा है उतना 
अन्य विधि से नहीं हो सकता था । समय-समय पर वेदोपदेश, काव्य, शोध-प्र बन्ध आदि का प्रकाशन 
सोने पर सुहागे का काम करते हैं। नवोदित कवियों और लेखकों को जो प्रोत्साहन इससे मिल रहा 
है उस सब का श्रेय स्वामी जी को जाता है। तात्पयं यह है कि 'सुधारक' का कायं स्तुत्य होने के 
साथ-साथ सोदुदेश्य है । यह अपने मिशन में सफल' रहा है । 


वस्तुतः स्वामी जी RR दयानन्द के भ्रनन्य भक्त और अमर सेनानी हैं । दयानन्द का काये पूरा 
करने का सामर्थ्ये यदि किसो में है तो इन्हीं में है । शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य-सृजन, जन-सेवा, गोभक्ति, 
राष्ट्र-भक्ति, कुरीति-निवारण आदि में से कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहां ये न पहुंचे हों । इन जेसा त्याग, तप, 
सहिष्णुता, विनम्रता, सौजन्य, सहृदयता, धये, साहस, क्षमता, औदाये, सत्यनिष्ठा, शुचिता, प्रतिभा, 
पाण्डित्य रादि गुणों का समन्वय किसी अन्य व्यक्ति में मिलता कठिन है। 

परम पिता परमात्मा से हमारी यही विनती है कि हमारे स्वामी जो स्वस्थ, प्रसन्नचित्त aie 
दीर्घायुवाले होवे। वे चिरकाल' पर्यन्त हमारा मागे-देशेन करते रहें तथा ऋषि जी का अधुरा कार्य 
पुणं कर । र क वे 

मझ 


भर संस्मरण 
ऋषिपाल आयें 


> : तपस्वी, त्यागी, HAS, वैदिक-साहित्य एवं इतिहास के मुधंन्य विद्वात्‌, धुत के घनो, ओजस्वो- 
वक्ता, आयंसमाज के स्तम्भ, युवकों के प्रेरणा-ख्रोत; राष्ट्र-भक्त एवं 'राष्ट्रीय पण्डित' की उपाधि से 


विभूषित, ब्रह्मचर्यं की साक्षात्‌ मूर्ति, ग्राषेपाठविधि के सेवक, संन्यासी-शिरोमरि ऋषिवर स्वामी 


ओमानन्द सरस्वती जी महाराज के आज मैं संस्मरण लिख रहा हूँ । 
प्रथम दर्शन | 


सते. इनके प्रथम दशंन १९६६ में राजक्रीय उच्च विद्यालय बिरही कलां में कियें थे। उसं समय से... 
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सप्तम श्रेणी में पढ़ता था । वहां इन्होंने विद्यालय में ब्रह्मचर्य के विषय पर व्याख्यान दिया था। इससे 
पहले सूर्य के समान ब्रह्मचये के तेज से चमकता हुआ भव्य मुख-मण्डलवाला तेजःपुंज ब्रह्मचारी मैंने 
नहीं देखा था | इनकी वाणी में बिजली जेसा ओज टपक रहा था। . | 


द्वितीय बार दर्शन 

इसके पदचात्‌ १६७० में शिवरात्रि के पर्व पर मैं गुरुकुल झज्जर का उत्सव देखने के लिये गया 
था । इस अवसर पर दो दिन तक इस देवंपुरुष के व्याख्यान कॅभी ब्रह्मचर्ये पर, कभी इतिहास पर, 
कभी धर्म पर, इस प्रकार भिन्नभिन्न विषयों पर पाण्डित्यपूर्ण उपदेश सुनकर मैं इनसे बहुत प्रभांवित्त 
) हुआ । सबसे अधिक मैं इनके ब्रह्मचर्य के तेज से प्रभावितःहुआ:। उस समय'इनको आयु ६० वषं के 
__ लगभग थी परन्तु इन जेसा ब्रह्मचर्य का तेज वहां पर पढ़नेवाले युवक ब्रह्मचारियों में भी नहीं था । इंन 
_के बोलने के उद्गार, US, ब्रह्मचयें-गालन और ऋषि शिक्षा-प्रणाली से भरे पड़े थे । इनके 
दर्शनों व विचारों से मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि मैंने इससे mit यह निश्‍चय किया किट अब अंग्रेजी 
शिक्षा को छोड़कर संस्कृत हो पढंगा । मई १९७० में मैंने गुरुकुल झज्जर में प्रवेश लिया । उस aa 
इनको मैंने और भी गहराई से देखा । मैंने देखा कि यह रात के १० बजे सोते और प्रात: ३ बजे उठ 
खंडे होते । उसी AAT इस कमंयोंगी को मैंने कुल्हाड़ी लेकर खेतों में भी कार्ये करते देखां है। इनको 
पने ब्रह्मचारियों से वहुत अधिक प्यार है | 
 चाइकारिता-रहित साधु 
we १९७० में गुरुकुल में हरयारो के मुख्यंमंन्त्री. चौ० बंसीलाल गये थे। मुख्यमन्त्री ५ बजे कुलभूमि 
 मेंपधारेथेय्नोर यह ब्रह्मचारी पोने पांच तक तो खेत में पानी का.नाला: ठीक कर रहे थेः। उस समय 
A मं भी इनके साथ चाला ठीक कर-रहा था । आज के युग में लोग राजनेताग्रों के आगे-पीछे फिरते हैं 
` परन्तु इनमें यह वृत्ति पास नहीं फटक सकी । फिर अपने व्याख्यान में मुख्यमन्त्री के सामने!ही इन्होंने 
कहा कि हम तो यहां ग्राषपाठविधि रखेंगे सरकार की इच्छा हो तो सहायता करे, नहीं तो न करे । 
हम सरकार के इम नहीं हैं जो इसके गीत गायेंगे | 


विद्यां एवं ब्रह्मचयं का प्यार 

__जो ब्रह्मचारी सम्पूर्ण अष्टाध्यायी को कण्ठस्थे कर लेता, उसको एक मन घी पारितोषिक के रूप 
थे । मुझे भी यह बार-बार कहते- बेटा ्राप सारो ग्रायु ब्रह्मचारी रहकर ऋषि दयानन्द का 

at ae ऊपर विशेष प्यार है।इसका' कारण. मुके पतौ नहीं। यह आये हिन्दी महा- 

[य चरखी: दादरी में: आते और GH कहते--बेंठा जो. पुस्तक तुम्हारे पास नहीं हैं वह संब' छोटं 
Bie Ma HAC जब Ag gee चक्र में आते तो पैसे दे देता और यहां पर जब भी आते A 

ही अच्छे व्याख्यान देते थे । ] DEJ 

T का जन्मदाता ys 

के यह STAT भी हैं।॥:इन्होंने हरयाणा कोःबनांने के लिये रात-दिन काये किया रौर 
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इस प्रांत का इतिहास बड़े खोजपूर्ण ढंग से लिखा है । जब पंजाब. हरयाणा और चण्डीगढ़ 

s ढग जाब. हरयाणा -चण्डीगढ. का भाडा 
हु, गो समय साल यणा सघष समिति का प्रधान चुना गया र इन्होंने रात-दिन एक करके 
दिल्ली में पंजाबवालों से पांच गुणा बड़ा जलुस निकाला, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र को भ्रबोहर 
फाजिल्का हरयाणा. को देना पड़ा | | | 5 en 5 


यात्रिक जीवन का दर्शन 


सच्‌ १९७१ में सर्दी के समय में मुझे गयं हिन्दी महाविद्यालय; चरखी दादरी से सायंकाल लेकर 
हिसार के लिये चल पड़े पहले नौरंगाबाद (बामला) गये । वहां ३० मिनट तक रूपचन्दः की बैठक में- 
रुके । वहां से कुछःइतिहास सम्बन्धी सामग्री लेकर हम भिवाचो गये । वहां से भी कुछ इतिहास: सामग्री 
AHL रात को € बजे हांसी.पहुंचे.। वहां रात को ठहरनेः के उपरान्त-हम दुसरे दिन हिसार पहुंचे । वहां: 
से हम सिरसा गये । इस समय मैंने देखा कि यह प्रातः ३ बजे ही उठकर भगवान्‌ की भक्ति में लग 
जाते । प्रातः व्यायाम, संध्या, हवन प्रतिदिन श्रव्य करते । खाने में गाय. का घी, गाय कादूध ही 
प्रयोग करते । सब्जी में नमक, मिर्च भी नहीं लेते और न हो मिष्टान्न लेते थे । यहां सात्विक भोजन केः 
साथ-साथ मैंने इनको इतना परिश्रमी पाया. कि २५ वर्षे का ब्रह्मचारी भी नहीं कर सकता और इस 
यात्रा में देखा कि प्रत्येक धनो व निर्धन से इनका कितना प्यार है। इनकी स्मरणशक्ति भी विचित्र 
है। R वर्ष पहले देखें व्यक्ति के नाम का याद रखना ओर प्रत्येक स्थान' रास्ते का भी इनको अद्भुत 
ज्ञान है 1 | 


गरयेसमाज शताब्दी १६७५ 

इस समयः देश में आपात-स्थिति घोषित:थी । सरकार के-उस समयःदेशःपर अनेंक अत्याचार. हो 
रहेःथे और देश में धर-पकड़ी मची हुई थी । उस भयानकः समयःमें भी इस निभंया अहु ने घुम-घुमकर 
सारे देशः में, आर्यसमाज के लियें भरसक' प्रचार किया। दिल्ली के अन्दर इन्होंने आयेसमाजः की इतनी: 
बिशाल; शताब्दी मनाई कि. सारा संसार इस धार्मिक सम्मेलन को देखकर दंग-रह गया | इस रेलीःमें 
विदेशों से; भी:सैकड़ों AA AT आयें। खास करके; मोरिशसः से.तो काफी: आये सज्जन पक्षारे। इस: 


सम्मेलन में कम से कम दस लाख व्यक्ति उपस्थित-हुमे। 'यह; सारी कृपा; इन्हीं की थी ॥ 


इस समय सभी लोग व नेतागण सरकार से डरे हुये थे और सरकार के विरोध में किसी की भी 
बोलनें: की हिम्मत. नहीं थी: परन्तु इस. नरसिंह. नेः२३ दिसम्बर. RY AL. प्रातःकाल ध्वजारोहण के 
अल्प समग्र. में ही. (केवल़.सात/ मिनट में ही) सरकार को फढकारते हुये कहा कि यह वही कांग्रेसी 
हैं जो आजादी के आत्दोलन के समय. में आयसमाज के मर्दिरों व र्यो के घरों में शरण लेते थे परन्तु, 
आज़. इस शरद ऋतु सें. भी हमारे सम्मेलन में oe aH लिग्रे स्कूल व कालिजों में:ठहरने के लिये. 
जग्‌ नहीं देते.। सरकार: को घामिक व्यक्तियों के लिये यह नौति बदलती चाहिये, नहीं तो यह सरकार 
अधिक़.ससय. तक्र नहीं चलेगी, क्योंकि. अत्याचारी सरकार. अधिक:समय-तक नहीं चला करती है। 
हम-संच्यासी: हैं, हम किसी से डरते नहीं, हमें. तो वेद भगवात:शिक्षा 'भी यह देता है कि “जो बोले सो. 


AAA | इस गुरवीर सुंत्यासी के.यह शब्द 
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३६० स्वामी भोमातन्व-प्रमितन्दव-गप्रन्य 


कानों में गूंज रहे हैं परन्तु खैद इस बात का है कि इस आर्यसमाज में भी जो सावंदेशिक के अधिकारी 
थे वे भी इस अत्याचारी और पापी सरकार के दल्ले थे, चमचे थे, चाटुकार थे और थे महास्वार्थी ग्रोर 
नपुसंक भी थे जिन्होंने इस नरपूंगव संन्यासी को फिर मंच पर बोलने का समय ही नहीं दिया । इस 
शताब्दी का प्रबन्ध इन्होंने इतना सुन्दर ढंग से किया कि एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी । u 


हरयाणा प्रांतीय स्तर पर आयसमाज शताब्दी 


१९७६ में यही शताब्दी हरयाणा स्तर पर रोहतक में मनाई गई | इस शताब्दी का सारा कायं इन्होंने 
ही किया ग्रोर यह कहना भो ठीक ही है कि यह शताब्दी तो मानो इन्होंने ही मनाई थी तो कोई 
अतिशयोक्ति न होगी । इन्होंने रात-दिन प्रचार करके धन इकट्ठा किया और लाखों थार्यवीर इकटठे 
) किये । सब के लिये भोजन का निःशुल्क प्रबन्ध किया । दो दिन तक इन्होंने यहां ब्रह्मचयं आर्यसमाज के 
इतिहास भ्रादि पर बड़े ओजस्वी एवं पाण्डित्यपुणां व्याख्यान दिये । जिनको सुनकर आर्यसमाज में एक 
नई स्फूति ATS | इस शताब्दी के समय सरकार भी इनको THSAT चाहती थी। सरकार भी इनके 
विरोध में थी और कुछ वेषपन्थो लुटेरे भी इनके विरोध में थे परन्तु इस तेजःपुंज को सरकार छूने में 


असमर्थ रही । इस पुण्य कार्य को इस छुन के घनी नें अच्छी प्रकार पुरा किया। 
` स्वामी अद्वानन्द्‌ अधंशुताब्दी दिसम्बर १६७६ 
Ee इस समय कांग्रेस के अत्याचारों की आंधी देश में चल रही थी । इन्दिरा गांधी की तानाशाही 
देश को दबोचे बेठी थी। उसी समय यह अर्घशताब्दी मनाई गई। इसके लिये स्वामी जी ने जी-जान 
से कार्य किया । उस समय ग्रायंसमाज के कथित नेता भी इन्दिरा गांधी व संजय गांधी के गीत गारहे 
._ थे ओर देश में जबरी नशवन्दी का चक्कर चला हुआ था और आर्यसमाज के मंच से भी लोगों ने 
इन्दिरा के गीत गाये परन्तु ठीक इस विपत्तिकाल में इस परिब्राजकसस्राट्‌ ने वास्तविक संन्यासी. 
. वाला कत्तव्य प्रस्तुत किया । उस संमय जलूस निकालते समय चांदनी चौक में और फिर मंच पर 
न रामलीला मदान में सरकार की नसबन्दी जेसी अ्रधमंपूर्व॑क नोतियां थीं उनकी कटु आलोचना की । 
इस व्याख्यान को सुनकर लोग आयेसंन्यासी के गर्व में कूम उठे और आर्यसमाज ने फिर एक बार 
अपने लाडले सपूत पर गवे करते हुये अपना मस्तक ऊंचा उठा लिया। | i 


ब्रह्मचर्यं की शक्ति का प्रदर्शन 


अगस्त १९७७ में हरयाणा में भयंकर वाढ भराई हुई थी। बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये १४ 
अगस्त १९७७ को लोहारू ग्यसमाज मन्दिर में इस इलाके की सभा थी । इस सभा को सम्पन्न कर. 
स्वामी जी रोहतक वापिस आरहे थे। उसी जीप के भ्रन्दर मैं भी था। लाड ग्राम के पास आकर हर- 
रोडवेज के साथ स्वामी जी की जीप टकरा गई। इस दुघंटना में स्वामी जी के मस्तक पर 
गहरी चोट लगी । यह चोट २॥ इंच के लगभग लम्बी और एक इंच गहरी थी । नासिका 
लगी । एक हाथ पहुंचे में से टूट गया, घुटने पर भी चोट लगी। इस दुर्घटना में कम से 
रक्त निकल गया। मेरे भी पेर के अंगूठे पर हल्की-सी चोट लगी थी। उसी जीप में चौ० 


(लव्य) भी थे, इनको भी पेर मे हल्को चोट लगी थी। दो ब्रह्मचारी भी बे 
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दोनों ब्रह्मचारी भो घबरा गये | चौ० सुमेरसिह भी इस घटना को देखकर १० 
में रहे परन्तु मैं इस इव्य को देखकर सहम-सा गया। फिर एकदम मैं दला el 
चिकित्सा में लग गया । संजोवनी तेल को पट्टी मैंने स्वामी जी को वांधी | रक्त रुक गया परन्तु पीड़ा 
अत्यधिक थी परन्तु वाह रे सिहपुरुष तू धन्य है । इस प्रकार पीड़ित होने पर भी तुमने एक आह का 
शब्द भी मुख से नहीं निकाला और तो और एक क्षणा के लिये भी qed व विचलित न हुये । ७० 
वषं के लगभग आयु, इतनी श्रधिक चोट परन्तु इस ब्रह्मचारी को मृत्यु भी नहीं डरा सकी। हे युग- 
पुरुष आपका ब्रह्मचय धन्य हे । इस समय मैं लगभग दो घण्टे तक इनके मस्तकः को. अपने- घुटने के ऊपर 
रखे रहा | उस समय यह केवल एक ही बात कह रहे थे कि बेटे असहीय पीड़ा हे भौर कहा कि मृत्यु 
से बच गये, परमात्मा को अभी समाज-सेवा ग्रौर करवानी है।. इतने विकट समय में भी समाज-सेवा 
का ध्यान, वाह रे कलियुग के भीष्म तुम धन्य हो। ऋषिवर दयानन्द. के शिष्य ने उस समय कमाल 
कर दिया जब मोटर के चालक ने यह कहा कि स्वामी जी आप जीप और स्वयं की चोट का कुछ खर्चा 
लेकर समझौता करलो | उस समय इस: अभयदानशील पुरुष ने कहा--हम विष , देनेवाले को भी yoo 
रुपये देकर भगानेवाले ऋषिवर दयानन्द के शिष्य हैं। जाग्रो हम कोई पेसा नहीं लगे । परमात्मा को 
जो इच्छा थी वह होग़या । हम सारी रात लाड के अड्डे पर रहे। रातःको ११ बजे गांव के अन्दर से 
गाय का दूध, घी लाया गया तब इन्होंने पीया, यानि ७ घण्टे तक-तो,इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया । 
यह काय बहुत ही कठिन था परन्तु इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत सकता है। 
फिर इनको प्रातःकाल गुरुकुल नरेला लाया गया | यहां यह ठीक भी नहीं हुये थे कि फिर वाढ़ पीड़ितों 
की सहायता में निकल पड़े। वाहरे जनबन्_।.. . . . . :: हि. 
आयसमाज के प्रचारक 

यह रात-दिन अपनी जीप,को पुस्तकों से भरी हुई रखते, रात-दिन आयसमाज के साहित्य का 
प्रचार करते रहते हैं । धनी लोगों से दान लेकर गरीबों में पुस्तक मुफ्त बांटते g | 


अधिक क्या कहुँ यह तो जनता इनके इतिहास को पढ़कर ही देख लेगी परन्तु मेरी इष्टि में यह 
संसार के सबसे बड़े इतिहासवेत्ता हैं और आषंपाठविधि के पोषण के लिये इन्होंने र्षपाठविधि के 


दो गुरुकुल चला रखे हैं। | 
E i 
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गाथा प्यारे स्वामी को 
सूरतरसिह आर्य THe To 


स्वर्णाक्षरों में लिखदे लेखनो ! गाथा प्यारे स्वामी की । 
इस दुःख-भरे जग से निकले चढते नवयौवन में घर छोड़ा | 
जित-काम बने यति-श्रेष्ठ ग्रहा ! तुमने भवशूल भयंकर तोड़ा ॥ 
ae घार चले कुल-भूषण यों चलके 'कुल' तोषक 'झज्जर आये। 
फिर आये-घरा यह भारत हो नभ में शुभ आर्य-ध्वजा BUT I 
सब WL सदा सुख-शान्ति रहे प्रविवेक हटे अघ Wea न आयें | 
बल-बुद्धि बढ़ें, गुण शील सें, हठ वेर घटे जड़ से मिट जायें ॥ 
गुणवान्‌ पुजे Wet भगं यज्ञ होम रचे परपंच न छाये । 
तमतोम Ge भयभूत AS सब वेद पढ़ें सुविचार बढ़ायें।। 
* बने आर्ये-गढ़ हरयाणा-मेदिनी, वाऊ्छा प्यारे स्वामी को । 
-स्वर्णाक्षरोंमें frat लेखनी ! गाथा प्यारे स्वामी की ॥ 
मदिरा-मद क्यों ? लहते रुज क्यों ? 'बहुधान्यक' की.परिपार मिंटायं। '' 
सुरभी न m घर-गोष्ठ रुचे दधि-दुग्ध-नदी दधिसार बहायें।। 
त बिके घन में घृत भोजन में सब मल्ल बनें विपदा कट. जायें । 
बहु सात्विक घन घरा GIT उनको हम खा शुचि-कमं कमाये ॥ 
' प्रतिक्ूल'मुला अनुकल करें प्रतिधानक को नय से भ्रपनायें। 
प्रतिदेश हमें अपना समझें फिर क्यों हम भो उनसे घबरायें॥। 
` उप्रहताहत-प्रस्वत यों न सुने शुचि प्रेम-प्रसारः प्रचार बढ़ायें। 
` उस्सनाऽरसःकीःसरिता,उमड़ा कुसुमावलि प्रस्तर पे विकसायें ॥ 
लिखदे प्रतिख्याति वर्णाकिनी ! भ्राशा प्यारे स्वामी की । : 
स्वर्णाक्षरोंमेंलिखदे लेखनी! गाथा प्यारे स्वामी at n 
. प्रतिभा, क्षमता, मन-निर्भेयता, शुचिता, करुणा, उपकार कमाये | 
` ऋत, साहस, पौरुष, सज्जनता, रुढ़ता, प्रण-पालन से गुण पाये॥ 
as दुरितों पर निमंम हो बरसे उसके पग क्या फिर से जम पाये | 
निज जीवन भेंट चढ़ा विकसे जन-जीवन के दुःख से दुःख पाये ॥ 
-मानस-दीपक स्नेह भरा नवचेतनता उसमें तव ars 
येसमाज बना करके फिर कर्मठता हम में sams i 
-सुधा .सुखदा Se हर वेषम को समता उपजाई | 
'कभी विपदा विचलो मुदिता मटकी महिमा मुस्काई॥ 
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लिखदे-लिखदे निष्पक्ष निरूपिणी ! आख्या प्यारे स्वामी की । 
स्वर्णाक्षरों में लिखदे लेखनी ! गाथा प्यारे स्वामी की ॥ 
इतिहास लिखा गतं-गौरव का परिभेद पुरे परिरोध हंटाया । 
यश-गाथ-प्रकाश किया जिसने, जिसने करके परिशोध दिखाया || 
परिवीक्षण के परिमाजंन से जिसने अति ही परितोष बढ़ाया। 
प्रतिलम्भ हटा प्रतिलभ्य बना जिसने सब को जयघोष सुनाया ॥ 
लिख ग्रन्थ अनेक सुबोध अहा ! नर-जीवन पन्थ सुगम्य बनाया। 
इसको'' गहते महिमामय ही सुषमाकर है यह पन्थ बताया ॥ 
इसके तृण भी मनभावन हैं सब पीपल निम्ब बढ़े सुख छाया। 
जड़ियां लघु भी गुणदायक हों जिसने हम को अति गुह्य समझाया ॥ 
अनवरत लिखदे अनधिक्रान्तिनी ! आस्था प्यारे स्वामी की। 
स्वणक्षिरों में frat लेखनी ! गाथा” प्यारे स्वामी की ॥ 
दुःख में सुसखा भिषजामय में भय में बन धीरज साथ निभाते। 
हढ़-निइचय संशयं में उपजा विपदा-नद-चोहितः गात बचाते ॥ 
अकुलीन मिला अंक़सीर पिला शुभ ज्ञान-गुटी उसको चबवाते | 
छलिया उसको Ser क्या सकते निज नाके कटा नकटें बन जाते॥। 
जने-संकट में जन-सेवक Vt निज-कौशल' से नव-जीवन देते | 
भर अदभुत-पौरुष प्रेम-निघे ! प्रतिदान बिना भ्रवलम्बन देते॥ 
यदि ज्ञांन-पिपासु कहीं मिलता उसको निज-अद्भू तभी भर लेते । 
सब भांतिं सहाय सदा करते पशुधर्म' छुड़ा प्रतिभा भर देते॥ 
दम्भ: पाखेण्डः get ग्रतिवतिनी ! आज्ञा प्यारे स्वामी की। 
स्वर्णाक्षरों में frat लेखनी ! गाथा प्यारे स्वामी की॥ 
छल भु5 अनोति अमूल' बनी परिंपन्थक के अभियोग' चले नां। 
प्रतिवांद हुआ उतने चमके परं सत्य कहा" यतिराज'! टले ना॥। 
कथनी करनी मिले एक रही कटु घूंट पियें तिल आप fest aT 
कर दोष-प्रकाशन शासन का यदि दण्ड मिला तब भी विचले नां॥ 
निशि-वासर श्रम किया ब्रतधा ! न मिली जल घूंट'न भूख मिराई।: 
बिन ही पनही सिकता चलते, सिर आतप-शीतक रोक न पाई ॥ 
हित: मातव-धर्म लिया अपना नं थके कर. पांव बढे ललकाई। 
झंविंगहित कर्म किये इतंने गिनती करते रसना थक जाई॥ 
' __ हुरलेहरले वर्णाका-बाह्रादिनी/ बाधा प्यारे स्वामी की! 
स्वर्णाक्षरों में लिखदे लेखनी ! गार्था प्यारे स्वामी की ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक महान्‌ व्यक्तित्व 


सुखदेव शास्त्री, आसन 


उत्तर तथा दक्षिण भारत में ऐसा कोन सामाजिक कार्यकर्ता होगा, जो भ्राचाये भगवानुदेव जी 
के तप, त्याग तथा अनुपम व्यक्तित्व से प्रभावित न हुआ होगा और अब तो संन्यास लेने पर उन्हीं 
5 ` _ झचाये जी से श्री स्वामी ओमानन्दः जो सरस्वती के नाम से सभी व्यक्ति विशेष रूप से परिचित हैं 
) तथा उनके समाज-सेवा के कार्यों के सामते सभी नतमस्तक हो जाते हैं। 


Mala आचाय जी से मेरा परिचय १६४२ में हुआ था जबकि मैं गुरुकुल भेंसवाल में पढ़ता 
1 १५ अगस्त १६४२ में महात्मा भक्त फूलासह जी की चिता की अग्नि धधक रही थी, लाखों लोग 
उनके बलिदान पर आंसू बहा रहे थे। हजारों बहनें उनकी शहीदी पर. लगातार धाड. मारकर रो रही 
थी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी “सूय चक्षुगंच्छतु” आदि के मन्त्रों से उनकी बलिवेदी की अग्नि में भ्राहुतियां 
डाल रहेथे। उसी समय मैंने देखा कि दो सुन्दरःनौजवान दाढ़ी-मूँछोंवाले हमारी ही 'परात' में से 
सामग्री उठाकर हंमारे साथ ही ग्राहुतियां दे रहे थे -उनमें से एक रोते हुये आहुति देते थे तथा दुसरे 
ह ` के चेहरे पर क्रोध तथा आवेश की स्पष्ट, झक दिखाई देती थी । उस बलिदानी: वीर के दाहसंस्कार 
` की पूर्णाहुति हुई । दोनोंआगन्तुक महात्मा ब्रह्मचारियों से पूछने पर पता. लगा कि इनमें से पहले का 
` तताम योगानन्द है और दुसरे.का नाम  भगवातदेव है। थे दोनों आजकल “नरेला” से बाहर जंगल में 
तप ध्यान में po रहकर ब्रह्मचय-साधना में संलग्न रहते हैं. और भविष्य में महषि दयानन्द के 
आदेशानुसार वदिकधमे क्रे प्रचार कार्यक्षेत्र में उतर कर. कुछ कर दिखाना चाहते हैं । ... 


> 
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अर्थात्‌ जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं वे यशस्वी कीतिमान्‌ होते हैं। जो योगाभ्यास करे - 


हैं वे भैड़िया, व्याप्त और सिंह के समान एकान्त देश का सेवन करके पराक्रमवाले 
ब्रह्मचये करते हैं वे क्षत्रिय भेड़िया, व्याघ्र और सिंह के समान पराक्रमवाले होते हैं। rie 
चारी के मुख पर दाढ़ी-मूंछ, सिर के बालों में लम्बो मोटी चोटी, शेर के बालों के समान सुन्दर कान्ति, 
शरत्रादि शुद्ध इन्द्रियों के होने से यश॒ और लक्ष्मी की प्राप्ति की चर्चा की गई है । सचमुच भ्राचार्य 
भगवावुदेव जी इस वेदमन्त्र के मूतिमन्त- प्रतिरूप थे। उनका सुन्दर शिर, विशाल तेजोमय मस्तक 

मोटी-मोटी चमकती हुई ब्रह्मचर्ये की राभा लिये हुये दोनों आंखें, शिर पर सुन्दर शिखाबन्धन छत्रपति 
शिवाजी जेसी लम्बी नाक और उन्हीं जैसी सिंह के समान दाढ़ी व मंचे, चौड़ी छाती, लम्बी भुजायें 
सुन्दर tgar गात, तन वदन पर कमीज भी नहीं, उत्तरीय एवं कौपीन कटिवस्त्र का ब्रह्मचारी के योग्य 
परिधान, नंगे पर, उपानह भी नहीं, कद छः फुटा, वजन दो मन से कुछ अधिक । वे बलिष्ठ थे, उनकी 
हड्डियां नहीं दोखती थीं । वे ग्राचार से पवित्र थे! प्राणायाम क्रिया द्वारा शुद्ध थे। विषय विकार से 
विहीन थे । वे अ्रथवे वेद के इस मन्त्र के--“स इदु व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो ग्रथो वृषा” के अनुसार उन 
दिनों बाघ के समान पराक्रमी, सिंह के समान शक्तिशाली और बैल के समान राष्ट्र का भारवहन करने 
में समर्थ दिखाई देते थे। क्योंकि उन्होंने अपने “विद्यार्थी आश्रम” नरेला में अति कठोर ब्रह्मचर्यव्रत के 
पालन करने का अभ्यास आरम्भ कर रखा था। वे उन दिनों घण्टों बैठकर योग का सतत अ्रम्यास 
करते थे । दोनों समय पहलवानी व्यायाम, घी, दूध, फलों के रस का खूब सेवन करते थे। अतः उनका 
शरीर सुडौल, सुन्दर दर्शनोय होगया था। भोजन पर भी उनका पुरा अधिकार था। घने वर्षों से 
उन्होंने नमक, मीठे का सेवन TA त्याग रखा था । दूध, घी, मक्खन, सीत भी गाय का लेते थे और 

अब भी कोई चालीस वषं से यही नियम चल रहा है । ऐसी साधना की ग्रांचाये भगवानुदेव जी ने | 

इतनी भारी तपस्या उन्होंने मर्हाषि दयानन्द के प्रचार-कार्य को पूरा करने के लिये की थी और ऐसा 
ही मैंने उन्हें उन दिनों देखा था । इतने शुद्ध व्यक्ति से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था और आज भी 

जब उनके पवित्र दर्शन होते हैं तो सिर स्वयमेव चरणों में समर्पित हो जाता है । उन्होंने मुझे बाल्य- 

काल से अपने सदुपदेश से तथा ग्रब सत्परामश से अनेकों बार अनुग्रहीत किया है । | 


ग्रामीण परम्परा के - अनुसार इनके पिता चो० कनकसिह.जी ने इन्हें भी नरेला के स्कुल में 
भ्रध्ययन के लिये छोड़ा, पढ़ने-लिखने में बड़े होल्यार थे परन्तु थे पक्के नटखट | प्रायः करके नटखट 
बच्चे; ही भ्रागे जाकर कुछ कर दिखाते हैं। -इसे ही सपूत के पांव पालने में पिछाने:जाते हैं, ऐसा कहा 
जाता हे । इनके पिताः जी प्रतिष्ठित इढ़ श्रायंसमाजी थे । ग्रतः आचाये जी को भी झायंसमाजी संस्कार 
विरासत में मिले थे । इनका बचपन का . नाम भगवानूर्सिह था किन्तु परिवार के लोग लाड-प्यार में 


इन्हें 'भानु' ही कहा करते थे किन्तु कौन जानता था कि यह 'मानु' किसी दिन “चमकता भानु (सूये)? 


बनेंगा l 

> उच्च-शिक्षा प्राप्त sith शिक्षा के व करले 
१९३१ में राजगुरु, सुखदेव, भगतसिंह को फांसी दिये जाने पर तथा अंग्रेजी शिक्षा के वहिष्कार करने 
के आन्दोलन के कारण कालेज छोड़ गये तथा क्रान्तिकारी विचारधारा सें रहने लगे और ग्रायेससाज 
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प्त करने के लिये वे “सैन्ट स्टीफन” कालेज दिल्ली में भी प्रविष्ट हुये किन्तु स्‌ 
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का कार्य तेजी से करने का विचार हो चला । उन्हीं दिनों स्वामी धर्मानन्द जी द्वारा भी इन्हें बहुत ही 
प्रेरणा मिली । “धमं निर्णय” पुस्तक पढ़ने से तो इनका जीवन ही परिवतित Lor । ब्रतों का ्राच- 
र इन्द्रियों का नियमन भति इढ़ होगया | बाल्यकाल की अवोध अवस्था में जो विवाह की रस्म हो 
z चुकी थी, उसके बन्धनः को भी तोड़कर परे फेंक दिया। वह रस्म सिफ रस्म ही बनकर रह गई थी। 
> खुद्ध से भी बढ़कर अपने पिता का इकलौता पुत्र होते हुये भी जंगल की राह ली और नरेला से बाहर 
3 झपने सुविस्तृत छतों में रहने लगे। लगे घोर तपस्या करने । महंषि दयानन्द के ग्रन्थों का विशेष 
पारायण किया। इन ग्रन्थों के अध्ययन से महषि के सारे कार्यक्रम की पूर्ति के लिये इढ़-संकल्प लिया। 
i पते खेत में ही जलाशय के पास एक आदरं गोशाला को भी स्थापना की। विद्यार्थी भ्राश्रम की 
|; थापना कर अनेकों होनहार विद्यार्थियों को इधर आकर्षित कर भ्रायेसमाज के रंग में रंगा । नरेला 
| में हरिजतों के घर-घर जाकर उन्हे पढ़ांना-लिखाना आरम्भ किया । छुझ्राछात जातिवाद मिटाने के 
/ लिये हरिजन सहभोजों का आयोजन किया । इधर नरेला में हरिजनों को ईसाई भी प्रलोभन देकर 
 इसाइयत का प्रचार करते थे। उनका एक चर्च भी था किन्तु आचायं जी के प्रयत्न से उनके चर्च की 
चर्चा ही बन्द होगई और वे भाग खड़े ETI उन्होंने मुकदमे आदि भी करने की कोशिश की किन्तु वें 
_ इसमें असफल रहे। ग्राचायं जी के साथी युवकों ने भी इसमें बड़ा योगदान किया । 


. २१६३६ का हेद्राबाद सत्याग्रह 
हैदराबाद रियासत कें प्रत्याचारी नवाब उस्मान भ्रली ने हिन्दुओं के सभी धामिक कार्यों पर पुर 
रूप से Taal लगादी थी, रियासत के साहसी आंयेयुवकों ने इसका भारी विरोध किया किन्तु अत्या- 
चार होते रहे । भ्रनेक साहसी युवक नवाब ने जेलों में डाल दिये । बड़ी बड़ी यातनायें we दी गई 
किन्तु दे पीछे न॑ हरै | जान हथेली पर रखकर ग्रागे बढ़े । कई युवक जेल में ही बलिदान होगये ।' 


_ सत्याग्रह पूरे जोरों पर थां। Sears जी ने भी अपने आये विद्यार्थी आश्रम के साथियों को लेकर 
दिल्ली दीवान हाल के सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद को प्रस्थान किया । हजारों सत्याग्रहियों कें साथ 
द [म रावाद जाकर सत्याग्रह किया । वे तुलजापुर की सबसे भयानक जेल में रहे। यहां सौभाग्य से स्वामी 
त्मानन्दं जी भी जेल में थे। स्वामी आत्मानन्द जी योगी पुरुष थे। आचार्य जी ने स्वामी'जी से 
यौगिक क्रियायें जेल में ही सीखीं । स्वामी जी ब्रह्मचारी भगवानुदेव'से बहुत ही स्नेह: करते'थे। 
में मिलनेवांली ज्वार की रोटिंयां भी AIA नाम की आचायं'जी' को ही दे दिया करते थे । आचार्य 
ल में रोगी होगये, उनके पेंट मे. संख्त ददं रहने लगा। स्वामी जी ने कुछेक प्राणायाम की 
कं द्वारा उनके पेट का इलाज करःदिया!। आचार्य जी ने उनसे जेल में ही योगदर्शन शरादिः 
'जी की-योग में बड़ी रुचि'ःथीः। Pat गुरु की:त॑लाश में थे, वह उन्हें मिल'ही गया । 
आत्मानन्द जी की अन्तिम जीवन संध्या तक आचार्य जी उनकी चरण सेवा में रत we आए 
पंजाब के प्रधान चुने जाने पर.आचाय जी ने उनकी बड़ी सहायता की। हरयाणा 
को उनके आदेश से पंजाब प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित कर faar | 'जंब स्वामी भारी सेवा 
जो उन्हें यमुनानगर भराश्रम से गुरुकुल ' झज्जर से A और उनकी" मारी सेवा 
देहात भी गुरुकुल झज्जर में ही हुआं। क l 
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आचाय जी जब चित्तोड़गढ़ पहुंचे 


हैदराबाद जेल में रहते हुये.योग के गूढरहस्यों को गुरुवर ग्रात्मानन्द से ग्रहण करके आचाय जो. 
कृतकृत्य. होगये किन्तु अभी और भी कुछ शेष था, उसके अ्रत्वेषण की लग्न थ्री । गहन संस्कृत वाड्मय़ 
के अध्ययन की अभी एषणा लगी हुई थो । वह वाङ्मय आ्राष॑-पद्धति के .प्रशिक्षण के बिना प्राप्त नहीं 
हो सकता था, उसके प्रशिक्षण का प्रबन्ध था वेद विद्यालय गुरुकुल चित्तौड़गढ़ में। यह स्थान वहीं 
चित्तौड़गढ़ है जहां पहुंचकर महषि दयानन्द ने अपने तत्कालीन शिष्य ब्रह्मचारी रामानन्द को गुरुकुल 
स्थापना का आदेश दिया था । चित्तौड़ महाराणा प्रताप.जेसे वीरों की जन्मभूमि.है | यहीं पर महषिः 
की इच्छा पुणा करने के लिये ब्रह्मचारी स्वामी व्रतानन्द ने गुरुकुल-खोला था.। शंकरदेव पाठक जसे, 
विद्वान्‌ यहीं पर पढ़ते. थे । स्वामी ब्रतामन्द भो. ब्रह्मचये.की आभा . लिये. हुये गुरुकुलोय वातावरण को 
सुखद सुन्दर बनाने में लगे हुये थे । ्राचायं.जी ने भी यहां रहकर ्रष्टाघ्यायो महाभाष्य .तथा महष 
की are शिक्षा-पद्धति का पुणंरूप से भ्रध्ययन्त किया । p 


यहां कुछ वर्षों तक अध्ययन करके शास्त्रों में निपुणता प्राप्त को। स्वामी वेदानन्द बेदवागीश्ष' 
जेसे सहयोगियों का सान्निध्य भो यही पर प्राप्त हो चुका था जो आज तक निरन्तर गुरुकुल में रहकर 
संस्था संचालन का कायं सुचारु रूप से कर रहे हैं। जहां वेदानरद जैसे शुद्ध सात्विक सज्जन का. 
सान्निध्य प्राप्त हुआ, वहां अपने आये विद्यार्थी आश्रम को-सम्भालने के लिये एक योग्य साथी और भी 
मिल गया था जिसका नाम था वेद्य कर्मवीर । यदि कमंवीर जैसे कमंवीर-साथी आचाय जी को झ्ारस्म' 
में न मिलते तो कार्य अधूरा रह जाता । उस एकान्त साधना-कार्य में यदि किसी ने मोनरूप से विशेष 
आहुति. डाली है तो वह वैद्य कर्मवीर ही है । घर त्याग करने फर यदि किसी-ने आचाय जी.को संकट 
में सम्भाला है तो वह है वैद्य कर्मवीर ।-साथो बहुत मिलते हैं जीवन में, किन्तु कुछ साथी तो ज़ीवत् के. 
पहले-दूसरे पड़ाव पर ही . स्वाथे.पूरा होने पर त्याग जाते हैं! कुछ विरले ही साथी ऐसे होते हैं जो 
मंजिल तक पहुँचाते हैं. Me उद्देव्य-पुर्ति में सहायक, होते. हैं । 


' गुरुकुल में अध्ययन समापन कर वापिस अपने नरेला आश्रम में लोटे | यहां रहकर गुरुकुल से 
प्राप्त विद्या का मनन करते रहे । योग का विशेष अभ्यास करते रहे । इसके अतिरिक्त आश्रम में ही 
वेदों से महायज्ञ. भी रचाते रहें। झब ग्राचाय जी के तपःपुत जीवन की सुगन्धि चारों र फल चुकी 
aft वे भी अपने पुरे यौवन पर थे । अनेक लोग.दशशनो के, लिये आने लगे थे। जो सी notes 
प्रभावित हुए बिना न लोटता | आचार्य जी.भी ग्र ्रायंसमाज के क्षेत्र में जाकर कार्य करना चाहते 
थे, वेदिकधर्म के प्रचार के निमन्त्रण.भी ग्रब आने लगे थे। जुहां: पर भी.-चे जाते, झुम मच जाती । | 
जनता में चर्चा होने लगो.। वैदिकं के प्रचार का आघार आायंसमाज तो था ag एक लाल | 
और भी arama जी को लगी हुई थो वह थी art शिक्षा-पद्धति के प्रचार की। वहलग्त पुरोहो. 
सकती थो, इसी पद्धति के अनुरूप एक शिक्षा संस्थान को स्थापना-से.!. -महषि के आदेशानुसार इस., | 
आर्ष-प्द्धति के पठन-पाठन की अब तक कोई भी संस्था-सारत में हो नहीं; पुरे विश्‍व में भीस्यापित, 
नही हो पाई थी. यह हो तो मे, हो यही एक बात थी नो सकर SIR मनलीआलो दी जिस 
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` की पूति को उन्हे विशेष चिन्ता थी । वसे तो उन्होंने श्रपने ग्राश्रम भी में इस पद्धति की शिक्षा प्रचलित 
कर रखी थी किन्तु वह बहुत ही छोटे रूप में थी । इससे वे अपने आशय की पूर्ति देखते थे । उन 
दिनों अनेक गुरुकुल ग्रायेसमाज के चलते थे । कुछ तो उनमें पूरी प्रगति पर थे किन्तु उनमें कुछेक दम 
भी तोड़ रहे थे । सभो ढंग के गुरुकुलों के संचालक आचायं जी से मिलते थे, चायं जी उन्हें भाषे. 
पद्धति के पाठ्यक्रम की प्रेरणां देते रहते थे । एक ऐसे ही गुरुकुल के संस्थापक महात्मा से भी आचार्य 
जी का सम्पर्क आर्यसमाज दीवान हाल दिल्ली के उत्सव पर हुआ । दोनों ही एक दूसरे से अत्यन्त 
प्रभावित थे । दोनों ही एक दूसरे के प्रशंसक थे । दोनों ही महषि के अनन्य भक्त, आर्यसमाज के दीवाने 
थे । दोनों ही उच्चकोटि के चिन्तक तथा आर्यसमाज Fats कार्यकर्त्ता थे। ये महात्मा थे भक्त 
फूलसिह जी, गुरुकुल भेंसवाल के संस्थापक । महात्मा सक्त फूलसिंह जी का आचार्य जी से अनेक बार 
सम्मिलन हुआ था | ग्राचायं जी भक्त फूलसिह जी को म्रायंसमाज का सर्वोच्च कोटि का महात्मा मानते 
थे । उनके कार्य से भी बहुत हो प्रभावित थे । इधर भक्त फूलसिह जी भी बहुत ही भावुक प्रकृति के 
सन्त थे। एक बार दिल्लो से भक्त फूलसिंह जी नरेला आश्रम पहुंचे agi आचाय जी ने उनका बहुत 
ही स्वागत सम्मान किया । भक्त जो ने भी वहां ठहर कर आश्रमवासियों की सारी ही दैनिकचर्या देखी 
और उन्होने उसी दम सोचा कि यदि ब्रह्मचारी भगवानुदेव मेरा गुरुकुल सम्भाल ले तो बहुत उत्तम 
बात होगी । सारी वाते आचार्य जी के सामने भक्त जी ने रखीं, आचार्य जी ने सारी बातें सुनकर 
कहा समय आने दो, मैं ग्रापको आज्ञा का पालन करने का पुरा प्रयत्न करूंगा ।” इधर जब भक्त 
जी गुरुकुल भॅसवाल पहुँचे तो यह चर्चा उन्होंने अपने संघ्याकालीन उपदेश में यज्ञशाला पर हमें भी 
A सुनाई। आचाय जी के विषय में सारी ot बताई | हमारा गुरुकुल भेसवाल उस समय भी पूरे प्रगति 
पत्र पर अग्रसर था, उसका कारण था अपने ही गुरुकुल के विद्वाच्‌ स्नातक, जो तन, मन, धन से 
सींच रहे थे श्रौर द्सरो थी उसको प्रगतिशील महासभा, जिसमें हजारों होर a को आर 
चुके थे। गुरुकुल कोई डगमगा नहीं रहा था किन्तु भक्त जी की विचारधारा के अनुसार इसे शिक्षा 
क्षेत्र में ओर भी आगे वढ़ाना था। इस विचार का उस समय किसी ने भी विरोध न किया । क्योंकि 
अभी तक गुरुकुल में कोई स्थायी पाठविधि न थी। ब्रह्मचारी युधिष्ठिर (स्वामी ब्रतानन्द) ने अपनी 
पाठविधि चलाई, जिसमें कोई भी सरकारी परीक्षा देने का निषेध था । इसके बाद आये-पं० विश्वनाथ 
॥ इन्होंने इसे अव्यावहारिक कहकर हटा दिया और पंजाब से शास्त्री की परीक्षा दिलवाने लगे 1. 
लिये अब तक कोई स्थायित्व न था | किसी को हटाया, किसी को लगाया यही चलता.था।. | 


सनं १९४२ लग चुका था। सारे देश में “भारत छोड़ो” का नारा लग चका! यसा 

भारत छोड़कर विदेश भाग गये थे। सारे देश में आजादी की जहर 120 त | 
$! भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया | कृष्णा नायर के साथ मिलकर सारे देहात के अन्दर 
ज्योति जगाई । ses में सारे देश में क्रान्ति प्रज्वलित होगई। लाखों लोग जेलों में 
के सरकारी कार्यालयों t आग लगादी गई।। जनता में बगावत-सी ter गई थी | देहात. 
अ मी गड़बड़ होगई थी । अंग्रेज की सी० भाई० डी० भी आचार्य जी के पीछें-पीछे रहती थी । इधर 
यार न Ger  फुलसिह जी की गतिविधियों से यहां के मुस्लिम शासक अपने लिये बाधक. 

गमते ये । देहात के या शहर के मुसलमानों के भ्रनेतिक कार्यों के प्रबल विरोध करनेवाले थे भक्त 
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फूलसिंह किसी की लड़की उठाई, किसी की चोरी की; किसी के साथ सीनाजोरी, इन कामों का भक्तः 
जी सामाजिक तौर पर मुसलमानों का विरोध करते थे । इससे मुसलमान बहुत नाराज होगये थे॥. 
ग्रतः उन्होंने भक्त जी के विरुद्ध षड्यन्त्र आरम्भ कर दिये थे। आखिर में १४ अगस्त १९४२ को भक्‍त 
जी को गोली मारदी गई। वे बलिदान होगये । सारे हरयाणा में इससे बड़ा रोष फैल गया । प्रतिरोध 
की भावनायें बढ़ गईं वे चिंगारी का रूप लेती रहीं किन्तु कुछ दबी-सी रहीं भ्रौर वे १९४७ में खुल-. 
कर चमकने लगीं | जिसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, हिन्दू-मुस्लिम मारकाट के समय | 


भवत जी के बलिदान के कारण आचार्य जी भी भक्त जी द्वारा प्रस्तावित गुरुकुल सम्भालने की 
योजना को काय-रूप न दे सके । वे तो उनके अन्तिम संस्कार में ही शामिल हुये | भक्त जी के बलिदान 
से आचायं जी बड़े शोकातुर हुये । इस बलिदान से उन्हें आगे. बढ़ने की भारी प्रेरणा भी मिली । 


आषे-शिक्षा-पद्धति के परीक्षणं का अवसर सिल गया 


१९४२ में गुरुकुल. झज्जर की सभा के कुछ मुख्य सदस्यों:ने आचाय जी से गुरुकुल सम्भालने-की 
विशेष प्रार्थना को । इनमें थे आर्यसमाज के विद्वान्‌ पं० जगदेवसिह जो सिद्धान्ती तथा चौ०-हरफूलसिह 
भदानी आदि । गुरुकुल टूट चुका था । उसकी इंटों को भी उखाइकर लोग लेजाने की तैयारी में थे । 
उसको सम्पत्ति'व जमीन जायदाद को भी हड़पने की तेयारी हो चुकी थी । उसका बहुत-सा सामान 
कुछ लोग उठाकर भी ले जा चुके थे | कोई छात्र न था, एक-दो व्यक्ति ही वहां पर पड़े रहते थे । ऐसी 
जोर अवस्था में इस तेजस्वी ब्रह्मचारी ने गुरुकुल को सम्भाला। गुरुकुल में सिर्फ दो-एक कमरे थे। . 
नयें सिरे से कार्य आरम्भ किया गया। संस्था में नई जान डालने के लिये ग्रपने सच्चे सहयोगियों की 
महासभा वनाई गई।। सारो पाठविधि आषे-शिक्षा से आरम्भ को गई। नये छात्रों का प्रवेश आरम्भ ' 
किया गया । नये भवनों का निर्माण होने लगा । कुछ ही वर्षों में गुरुकुल का कायाकल्प कर दिया। 
हजारों सहयोगियों ने उत्साहित होकर लाखों रुपये ब्रह्मचारो के चरणों में भेंट किये। तिमञ्जले भवनों 
के निर्माण के बाद ग्रनेक विभाग गुरुकुल में खोले गये । गोपालन के लिये सुन्दर गायों की चस्ल निर्माण 
के लिये गोशाला की आधारशिला रखी । कुछ ही दिनों में हथिनी-सी गाय, उनके हिरण जसे मोटे-ताजे 
बछड़े छलांग लगाते हुये दशकों को मोहने लगे । सौ से.ऊपर गाय-बछड़ियों की संख्या पहुंच: गई । 
छात्रों को गाय का दूध भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने लगा | गायों के बछड़ों की बिक्री से भी गुरुकुल 
की बड़ी आय बढ़ी । सरकार से भी गोशाला के लिये भ्रनुदान प्राप्त होते रहे । गोशाला एक सुन्दर 
परीक्षण के रूप में सफलता प्राप्त कर गई। जों भो इसे देखता, देखता ही. रह जाता । उसे द्वापर के 
गोपालकःवंशीवादक कृष्ण क्री याद ्राजाती | | we हि 


आर्षेपाठविधि के अध्यापन में देश के अनेक गरामान्य विद्वानों ने पुरं सहयोग दिया । अष्टा- 
ध्यायी से लेकर सम्पूर्ण महाभाष्य तक सारा व्याकरण, सांख्यदर्शन से लेकर भीमाचा व 
शास्त्र, ईशोपनिषद्‌ से लेकर सभी दसों उपनिषद्‌, इतिहास के रामायण महाभारतादि ग्रन्थ, पिगल 
शास्त्र; निरक्तादि शास्त्र, -चरक GAT आदिः वैद्यक ग्रन्थ, अन्य अनेक महि द्वारा अदित अन्यो का 
पूणे अध्ययत होनेःलगा । देश के मातनोय fagh ने तीन महीने, च: : महीने; वर्षे आदि लगाकर ब्रह 
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_ चायियो को शास्त्रों का ज्ञान कराया | कुछेंक वैरागी विद्वानों ने अपना जीवन ही समपित कर दिया । 
` “सुभर्थः पदविधि:” को पढ़कर ब्रह्मचारी प्रत्येक क्षेत्र में समर्थ होकर निकले | इस आचार्य ब्रह्मचारी 
ने आषेपाठविधि का सफल परीक्षण किया | महषि दयानन्द ने तो पाठविधि ही निर्मित की थी किन्तु 
भारत में सर्वप्रथम किसी ने इसे प्रचलित किया तो वह है ब्रह्मचारी आचार्ये भगवान्‌देव | अनेकों i- 
समाज की संस्थाओं के संचालकों ने भ्र्वांचीन और प्राचीन पद्धति को साथ-साथ चलाने के लिये आचार्य 
' जी से कहा था किन्तु आचायं जी ने इस बारे में किसी की एक न सुनी, आचार्य जी समभौतावादी 
नहीं, आदशंवादी हैं । सरकार के अनेकों मन्त्रियों तथा गवनरों तक ने इस पद्धति को छोड़ने को सलाह 
दी और उन्होंने आचाये जी को रपये पैसों का भी प्रलोभन दिया किन्तु वे कब माननेवाले थे । वे कच्चे 
| ुरुकेशिष्यनथे। भरी सभा में उनकी उपस्थिति में हो उनकी सलाह का खण्डन कर दिया करते. 
| थे। सचमुच आचाये जी का यह परिश्रम सफल ही हुआ है। श्राज अनेकों ग्राषे-शिक्षा प्राप्त गुरुकुल के 
/ विद्वान हैं जो देश के किसी भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ से कम नहीं हैं। कई तो महाविद्वान्‌ हैं। अनेकों 
ह भाषाओं के विशिष्ट ज्ञाता हैं। इनमें विशेष उल्लेखनोय हैं श्री आचार्य सुदर्शनदेव जी, श्री राजवीर जी 
| nA, Sto महावीर जी, श्री वेदव्रत जी शास्त्री सिद्धान्वशिरोमरि आदि। जहां आचार्य जी ने 
ae fare के प्रसार में प्रगति की, वहां गुरुकुल में दूसरे विभागों में भी आशातीत उन्नति की। ' 


`, साहित्य के प्रचार के लिये maA जी ने “हरयाणा साहित्य संस्थान” की स्थापना की । जिसके 
द्वारा अनेकों नई-पुरानी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ । ग्राचाये जी स्वयं भी सिद्धहस्त प्रभावी लेखक है । 
gasi पुस्तकों की रचना करके साहित्यश्री को अ्रभिवृद्धि की । छोटी-मोटी सदाचार की पुस्तके लिख- 
कर हजारों नवयुवको के जीवन सुधारने में नई दिशा दी ।. हजारों जोवनो को अन्धरे से हटाकर ज्ञान, 
: को ओर अभिमुख किया है । इतिहास की तो उन्होंने विशेष खोज की है । “हरयाणा के मुद्रांक” उनकी 
बिल्कुल नई कृति है। “वीर भूमि हरयाणा” लिखकर उन्होंने हरयाणा के नाम को उज्ज्वल किया है। 
“Wear के पुस्तकालय में भी लाखों अमूल्य ग्रन्थों का संग्रह किया गया है! महर्षि द्वारा. रचित ग्रन्थों 
| काःविशेष प्रचार किया गया है । महाभाष्य जसे ग्रन्थों तथा दर्शनों का भी पुनः प्रकाशन कराया गया 
है इस विषय में पर्याप्त प्रगति की । 
साथ ही गुरुकुल को आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त करने के लिये “आर्यं आयुर्वेदिक रसायनशाला 
स्थापना की । आचाये जी स्वयं भी सफल वैद्य हैं। रसायनशाला में अनेकों अदमुत दवाइयां 
गई हैं जो अन्य फार्मेसियों ने ग्रभी तक भी तैयार नहीं की हैं। इनमें संजीवनी तेल, आंखों 
सुरमा तथा AA ग्रनेक ग्रासव आदि मुख्य हैं। इससे जनता की सेवा भी होती है, गुरुकुल' 
लाभ भी। ग्राथिक भार से मुक्ति पाने के लिये ही आचार्य जी ने गुरुकुल के लिये सेकड़ों . 
जमीन भी खरीदी । गुरुकुल ने भ्रपने खेतों में भी भारी फसल तैयार की । बेल, ट्रेक्टर आदि सारे 
न तैयार किये। आज गुरुकुल भारतभर में ही नहीं, विश्‍व में भी विख्यात हो चुका है । 
समर्थ होकर खड़ा हैं। लाखों की सम्पत्ति का स्वामी है। परमुखापेक्षी नहीं । . 


और, जिसे केवल सरकार ही अपने अपरिमित साधनों का सहारा लेकर कर सकती है, 
लें ही करके दिखला दिया है वह है-पुरातत्व विभाग । इसमे हृरयाणा g 
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इतिहास की अपरिमित सामग्री संग्रहीत की है । यह भी लाखों में ही बन पाई है । छुन के घनी ने रात 


दिन एक करके हरयाणा के कोने-कोने को छान मारा, अनेकों दुलेभ Aer, सिक्के आदि एकत्र करके 
रख दिये । यह संग्रहालय भारत के किसी भी संग्रहालय से कम नहीं है, विशेष अधिक तो है। बहुत-सी 


gaa मोहरे व सिक्के सोने, चांदी के जो ्राचाथे जी के पास हैं वे किसी के पास मी नहीं हैं । यह उन | 


को रात-दिन को सतत साधना का ही फल है। सचमुच इस frase maa जी ने हरयाणा को 
विख्यात करके अनुपम-कार्य क्रिया है । ग्राचायं जी हरयाणा के निर्माताओं में सबसे भ्रग्रगण्य g | 


इस संस्था को सम्भाल कर आचाय जी स्वयं भी एक संस्था का रूप धारण कर गये। गुरुकुल के 
आन्तरिक प्रबन्ध को अपने सहयोगियों के Heal पर रखकर ग्राचायं जो वेदिकधमं के प्रचार में अधिक 
समय देने AH | निमन्त्रण हजारों आते | BALA कलकत्ता तक, दक्षिण में हैदराबाद तक, उत्तर 
भारत के सभो प्रांतों में भ्राचाये जो ने ग्पने प्रभावशाली भाषणों से जनता में जाग्रति का शंखनाद 
किया । आचार्य जी के व्याख्यानों को जनता मन्त्रमुरध होकर सुनती, प्रभावित होकर लोटती | भारतीय 
इतिहास के तो वे aaa विद्वात्‌ हैं । साथ ही जोवनदायिनी योगविद्या के भी वे धनी हैं। योगी-यति FI 
महि के अनन्य भक्त हैं। उनके मिशन के लिये तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। आज 
महि के सिद्धान्तों का इतना तगड़ा समर्थक विद्वान्‌ तथा कार्यकर्ता सेवक कोई भी नहीं दिखाई देता, 
जो दिन-रात 'पागल' सा बना फिरता हो। इसलिये तो आज सब की नजर उन पर लगी हुई है। वे 
वर्तमान में आर्यसमाज के सुदृढ़ कार्यकर्त्ता कहे जासकते हैं। ऐसे कार्यकर्त्ता जिन्हें Gee नेता भी कहाँ 
जासकता है | ऐसा सुन्दर सुदृढ़ व्यक्तित्व जिसका कोई भो संस्था सानी नहीं रखती । 


आन्दोलनकारी भगवानदेव 

राजनीतिक कारणों से हिन्दी-भाषी हरयाणा की जनता पर ' बलातु गुरुमुखी पंजाबी थोप दी 
गई । हिन्दी को हरयाणा से देश निकाला होने ही वाला था। हरयाणा के आर्येसमाजी नेताओं ओर 
पंजाब भाग के श्रार्यनेताओं ने इसका प्रबल विरोध करने का इढ-निश्‍चय किया । हिन्दी-रक्षा समिति 
बनी । हरयारणा से सिद्धान्ती जी, ग्राचायं जी तथा प्रो शेरसिंह जी आदि तथा अन्य कई सज्जन इस 
में लिये गये | अध्यक्ष बने घनश्यामसिंह गुप्त | स्वामी आत्मानन्द जी तथा अन्य अनेक साधुऽमहात्माओों 
ने इसमें जीवन डाला । स्वामी आत्मानन्द जो उत दिनों पंजाब प्रतिनिधि ससा के प्रधान थे, उन्होंने 
सत्याग्रह की बागडोर सम्भाली | सर्वप्रथम सत्याग्रह उन्होंने ही किया ह बागडोर an 

i भगवानुदेव ने | हिन्दो-सत्याग्रह में लाखों सत्याग्रही हरयाणा से गये। बड़े-बड़े अत्याचार g s 
T । बहु अकवरपुर में पुलिस का अत्याचार गजब ढागया सोते हुये छोठे-छोठे बच्चों को 
'भो पुलिस ने get को ठोकर से उठाकर पटक दिया । फिरोजपुर जेल में सत्याग्रहियों पर भयंकर लाठी 
चाज में वोर सुमेरसिह शहीद होगये । किसानों के बेल नोलाम कर दिये गये । आचार्य जी को समिति 


को ओर से सत्याग्रह करने की अनुमति 


निश्‍चित कार्यं था । सत्याग्रह चालू रखना था 
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ते नहीं दी गई। उनके भाषणों से जनता में आग-सी लग गई। | 


Eee गये, गिरफ्तार होना नहीं था । सत्याग्रही भेजते रहना ही उनका | 
उनके वारण्ट होगये । वे फरार हो । उन दिनों वे उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान में अधिक _ 
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३७२ श्वामी भोमावन्द-भभिनत्दत-परंन्य 


रहे। दोनों ही प्रदेशों से सत्याग्रही आने लगे। वेसे तो हरयाणा में कोई घर ऐसा न था, कोई आ 
संस्था ऐसी न थी, जिसने रुपया भर सत्याग्रही न दिये हों। लाखों लोग जुट गये । महिलाओं और 
बच्चों ने भी सत्याग्रह क्रिया । हरिजनों ने इसमें पूरा भाग लिया। कुछ राजनीतिक लोग जरूर 'गहार' 
साबित हुये किन्तु उनका प्रभाव ही क्या था। वे सरकारी खुशामदी थे । कुर्सी के लोभी थे, केरोंशाही 
के free थे । उन्हें पद, रुपये व कुर्सी मिल ही गई थी । सारा हरयाणा श्राचायं जी के निदेश पर कैरों- 
शाही से जूक रहा था । जीवन-मरण का प्रश्‍न था । .रयाणा के मान-श्रपमान का प्रश्‍न था। कुछ 
लोग 'जयचन्द' निकले, कुछ “प्रताप” बनकर सत्याग्रह की आग में तपकर अपने प्रताप से महाप्रतापी 
सिद्ध हुये । उन फरारी के दिनों में सत्याग्रह के लिये विशेष आ्रादेश-निर्देश लेने के लिये मैं, arg रघुवीर- 
fae तथा भाई भरतसिंह वंद्य उनसे Ado के एक सुदूर जंगल में जाकर रात्रि को मिले थे | उस 
समय ऐसा लगता था--जेसे हथियारों ओर सेना के अभाव में महाराणा प्रताप चित्तौड़ को छोड़कर 
अरावली के पहाड़ों पर चले गये थे किन्तु अकबर को सिर न भुकाया था। यही हालत थी उस समयं 
) आचाय॑ भगवानुदेव की । वे सत्याग्रही सैनिक जुटाने में लगे हुये थे । इधर हरयाणा में उन्हें देखते हो 
गोली मारने के आदेश दे दिये गये थे । जीवित पकड़नेवाले को पांच हजार रुपये का इनाम बोल रखा 
या। इसप्रकार के इश्तिहार भी शायद उस समय सरकार की ओर से प्रसारित किये गये थे । हां, मैने 
अपनी आंखों से उनके GH घर नरेला में जाकर देखा कि--उनका पैतृक घर “सीलवन्द?” कर दिया 
गया था। सरकार की पुलिस तथा सी० ग्राई- Sto पुलिस बड़ी तत्परता से उनको खोज में लगी हुई 
थी। एक दिन “रात को स्व० श्री महेश जो” सी० भ्राई० Sto इन्स्पेक्टर सोनीपत से मेरे पास आये, 
मँ सोया हुआ था, मुझे उठाकर उन्होंने आचाये जी के बारे में पता देने को कहा और मुझे पांच सो 
` रुपये देने के लिये कहने लगे । मैंने बड़ी नम्रता से आचाय॑ जी के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हुये 
स्मये लेने से इन्कार कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे उनका पता हैं कि वे 
` कुहां पर हें। इस प्रश्‍न को वे टाल गये और कहने लगे यदि आप उनका पता बता देते तो मुभे बड़ा 

लाभ हो जाता | इस प्रकार इस वीर ने पंजाब हिन्दी-सत्याग्रह में सफल नेतृत्व करके अपना नाम व 
_ हरयाणा का सम्मान ऊंचा किया। j 


करों सरकार इस पराजय से वडी खीज गई थी। सत्याग्रह समाप्ति के बाद ग्राचांये जी को 
Hart के लिये षड्यन्त्र करने लगी | सरकार के हाथ बड़े षड्यन्त्रकारी और लम्बे होते हैं । वह अवसर 
की ताक में थी ag भ्रवसर मिल ही गया । १० फरवरी १९५८ को जालन्धर गोली काण्ड के सम्बन्ध 
रोहतक की एक भारी Basis सभा में आचार्य जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया । जिसमें 
a कार को चेतावनी दो गई थी वह आग से न खेले, हम किसी भी सरकार के भ्रन्यांय को सहंन नहीं 
करेंगे । सरकार ने इस भाषण को बहुत हो आपत्तिजनक कहा और आपको पंजाब की तत्कालीन करों 

परकार ने २१ फरवरी को गिरफ्तार कर लिया । २४ फरवरी को २० हजार. की जमानत पर छोड़ा! 

| किर भी उसे चेन न पड़ी । ग्राम gat के ब्रह्मचये शिक्षणा शिविर में ्रायंसमाज के उत्सव 
जीने युवकों को ब्रह्मचये से शक्ति प्राप्त कर देश-सेवा में जुट जाने के लिये बहुत ही 
भाषण दिया । इसे भी सरकार ने आपत्तिजनक माना। इस बहाने से १२ मार्च को पुनः 
'कर लिया ।  ग्रप्रैल को फिर ३० हजार की जमानत पर मुक्त किया । इस पर वर्षों मुकदेमो 
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लता रहां। सरकार बदले की भावना से इस सिंह पुरुष को. बार-बार पिंजरे ! 

किन्तु ये भी आपत्ति में पड़कर कुन्दन बनकर निकलते Wl कभी भी गदन:'न oe ae 
रखा हस्याणा का मान रखा । ऐसे विपत्तिकाल में यदि कोई 'तथाकथित' नेता होता तो कभी का 
माफी मांगकर बाहर आजाता और गर्देन भुकाकर सरकार की नीतियों का समर्थन करने लग जाता 
ओर  ग्रार्येसमाज की शताब्दी में सरकारी मेहमानों का स्वागत करता किन्तु इस वीर ने सिर भुकाना 
कभी न-सीखा था । यह तो' महर्षि दयानन्द, श्रद्धानन्द, वीर लेखराम का सच्चा अनुयायी निकला | 
जनता ने भी उसी दिन से इसका सम्पूण नेतृत्व सिर भुकाकर स्वीकार किया । यह उनका एक-छत्र 
नेता मान लिया गया। यह सब इसकी त्याग तपस्या का ही फल था | यह सब इसका सब कुछ आये 
समाज को समर्पण करने का ही परिणाम था । यह कैसे न होता, क्योंकि यह एक पवित्र “होता” था । 
“होता” तो होता हीं नेता है । इसमें इसका कैसे विरोध होता। करों भी कुछ समय बाद “रसोई” के 
रास्ते से सीधा नरक को प्रस्थान कर गया। किसी ने ठीक लिखा g-ga: स्वपापेन विहिसित: खल: |” 


जब उन्होंने कुण्डली हत्थे को तोड़ डाला . 


मुसलमानों तथा कुछ अन्य पशुहिसक व्यापारी लोगों के ' द्वारा हरयाणा में मांस तथा खाल 
हड्डियों का व्यापार करने के लिये अनेक बार “पशु हत्या? खोलने के लिये प्रयत्न किये गये हैं । इसी 
प्रकार का एक हत्या इससे पूर्वं सम्भालका जिला करनाल में भी खोलने की पूरी तयारी मुसलमानों 
द्वारा भी की जा चुकी थो, वहां के ग्रामीण लोगों ने / इसका भारी विरोध किया था। उस समय वीर 
महात्मा भक्त फुलसिह जी ने इसका डटकर विरोध किया था और चारों ओर के ग्रामीण लोगों की 
संगठन-शक्ति के द्वारा बनता हुआ “सम्भालका” का हत्या तोड़ डाला गया था । ग्रामीण लोगों ने भक्त 
फूलसिह जी के नेतृत्व में पुणं सगठन तथा वीरता का परिचय दिया था। l 


इसी प्रकार एक पशु हत्या नरेला के निकट ग्राम “कुण्डली” में खोल दिया गया था । यह ग्री 
भैड़-बकरियों को काटने के लिये ही था किन्तु हत्या खोलनेवालों का विचार था कि--इसका भारी 


विकास करके इसमें बछड़े-बछड़ियों का कत्ल भी किया जाये, उनका यह भी कहना था कि-मांस के 


सुखे डब्बे बनाकर फोजों तथा विदेशों में भी निर्यात किये जायें | भेड़-बकरी के मांस के डिब्बे तो भर- 
कर भेजे भो जाने लगे थे। जब इसका पता वहां के आयसमाज के कार्यकर्ताओं को लगा तो उन्होंने 
इन व्यापारी कारखानेदारों का भारी विरोध किया । इस पशुहत्ये के कारखाने में भारत को सरकार 
का भी हाथ था किन्तु यहां की धामिक ग्रामीण जनता ने इस सारी ही कार्यवाही का कठोर विरोध 
fear ग्रायंसमाज के सुदृढ़ कार्यकर्त्ता श्री रत्नदेव आदि माननीय श्री आचाये जी को सेवा में उपस्थित 
हुये और इस हत्ये के हटाने के लिये प्रार्थना कीः। आचार्य जी भी वीर क्षत्रिय रक्त से सने. हुये हैं । 
पहले तो उन्होंने कारखानेदारों कें पास ATA भ्रादमी भेजकर उसे बन्द करने के लिये कहा किन्तु जब 
वे इसे बन्द करने के लिये तैयार न हुये तो, आचार्य जी ने एक भारी सभा देयानन्दमठ रोहतक में को, 


जिसमें सभी खापों के लोग आये थे, निणंयं लेकर हत्या तोड़ने केः लिये एक दिन faa कर दिया | 


गया था। हरयाणा की बंसीलाल सरकार को भी इसका अल्टीमेटम दे दिया गया था । सरकार भी 


द्विविधा सें पड़ गई थी। आचार्य जी नें भी एलान कर दिया'कि-यदि उस दिन तक हत्या न हटाया | 
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गया तो, इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पर होगी । aa केन्द्र की सरकार भी चौंक उठी, क्योंकि 
1 | ` 


ग में 
सारी मशीनरी के लगाने में केन्द्र का रुपया लगाया गया था | 


चहु दिन भो आंगया 
हः इत्या तोड़ने का निश्‍चित दिन भी भ्ागया । इस वीर की ललकार पर समीप के तथा दूर की 
: खापों के लोग हथियार लेकर कुण्डली हत्ये पर चढ़ आये । इस बहादुर नें पहले तो प्रात: ही वहां पहुँच 
कर कुण्डली स्कुल में दैनिक यज्ञ रचाया । फिर यज्ञ के बाद एक जोशीला भाषण देकर हत्ये की इंट से 
) ईंट बजाने का आदेश दिया । हत्थे के चारों ओर भारी पुलिस का पहरा था। गांव के लोग भी ढोल 
__ बजाकर जोर-झोर के साथ चारों ओर से हत्थे को घेरने लगे । कोई जेली गडांस, कोई बल्लम, कोई 
__ आला लिये हुये आगे बढ़ रहे थे । किसी के हाथ में कुछ भयानक हथियार भी देखने में आये ।.“गोमाता 
ter के तारों से आकाश गूंज उठा था। उस दिन आचाये जी का सूर्य के समान चमकता हुआ 
हरा, geet का विनाश करने के लिये तेजस्वी आंखें और भी तेज होगई थीं। अभी “ताण्डवनृत्य 
० Re होने ही वाला था कि जिससे हत्ये का नाम निशान ही मिट जाता, चाहे इसके लिये उस दिन कितने ही 
बलिदान देने पड़ जाते, ये हरयाणवी वीर भी वीर कुके सिक्खों के समान गौ की रक्षा के लिये, मरने- 
` _ मरते के लिये उतावले हो रहे ये । पुलिस को तो अपनी हो रक्षा करने के लाले पड़नेवाले थे । इतने में 
हो रोहतक के डिप्टी-कमिइनर तथा पुलिस अधीक्षक आचाये जी से मिले और उनसे कुछ बातें को; जब 
५ ये बाते हो रही थीं कि प्रो० शेरसिह जी, बंसीलाल जी का हत्था हटाने का ATA लेकर आचार्य जोसे 
भले, तनाव में कुछ नरमी म्राई, ara जी. ने सभी लोगों को फिर इकटूठा किया, उसमें डी० ate 
तथा एस० पो० और प्रो० शेरसिह जी ने अपने विचार सरकार की ate से रखकर यह ऐलान किया 
कि “हत्या नहीं खुलेगा”। हरयाणा सरकार तथा केन्द्र की सरकार झुक गई। आचार्ये जी ने सारी 
जनता को वापिस लौट जाने का आदेश दिया । सभी लोगों ने इस आज्ञा का पालन किया भर एक 
भारी लड़ाई होने से बची । खतरा'टल गया । हत्या बन्द होगया | इस वीर की विजय हुई। 


Mee का कलंक भारत के मस्तक पर हजारों वर्षों से लगा हुआ है। इस कलंक को मिटाने z 
लये सदियों से HAG सन्त, महात्मा, वीर पुरुष लगे हुये हैं। आयेसमाज ने तथा दुसरे र सम्प्रदाय 

तने भी इस बारे में अनेक, सराहनीय प्रयत्न किये हैं किन्तु यह कलंक भिटने में नहीं आरहा है! 
को न मिटने देने के लिये यहां की तीस वर्षीय कांग्रेस सरकार ने बड़ी सहायता की R | हट 
झान्दोलन चला उसे कुचल दिया गया । जिस किसी ने इसे दुरु करने का प्रयत्न किया, उ 
[कर रख दिया गया | गो-रक्षकों को मिटाकर रख दिया गया | 3 
wae को घोते 


बै के लिये सभी सम्प्रदाय के भारतोयों ने सामूहिक रूप से सन्‌ .६७ में Be 
॥ सरकार की जेलें सत्याग्रहियो ने भरदीं । जन-जागृति के लिये ७ नवम्बर १६६७ .. 
ख्या में पहुंचकर लोगों ने जलूस निकाला | उसमें भी सरकार ने गडबड है l 
जमना में बहा दिय़ा ।. सड़कें खुन से भर गईं। लां पड़ी रह रद | 
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अत्याचार किया उस समय की कांग्रेस सरकार ने। फिर भी सत्याग्रह जारी रहा। 

आचार्य जी ने अपने हजारों सहयोगियों के साथ सत्याग्रह किया । वे कहे महीने तक रन 
रक्षा सत्याग्रह करते हुये आचार्य जी ने लाठियां भो सहीं। इनके साथ ही स्वामी घर्मानन्द जो व 
राममेहर a ia तथा अनेकों सत्याग्रहियों ने भी लाठियों के वार सहे । इस सत्याग्रह में 
आयसमाज के लोगों ने कड़ी परीक्षा दी किन्तु सामूहिक साम्प्रदायिक नेतृत्व के कारण गोरक्षा सत्याग्रह 
फिर भी असफल होगया। इसमें सरकार ने भेदनोति से काम लिया । नेता लोग उत्साह खोकर पराजित 
होगये । यह प्रश्‍न, यह कलंक, ज्यों का त्यों रह गया । 'झायंसमाज आज भी इन तीनों कलंको को 
मिटाने की चिन्ता में है । ये कलंक हैं-गोहत्या, शराब मांस का प्रचार, हिन्दो-भाषा का राष्ट्र-भाषा 
के रूप में मान्यता प्राप्त भ्रधिकार। जन-जागरणा करने के लिये. आर्यसमाज अनेक सम्मेलनों का 
आयोजन भी करता है । जिनमें आचार्य जी सफलवक्ता के रूप में उपस्थित होते हैं। इन तीनों में से 
दो के विषय में तो आन्दोलन भी हो चुके हैँ किन्तु पूरी सफलता आज तक भी महीं मिली है। इनमें 
सरकार पूरी बाधक रही है। तीसरी है शराब, इसे सरकार बन्द करना चाहती है किन्तु यह भी उस 
का. ढोंग ही दीख रहा है | 


आज भी वह उसी लग्न से लग रहा है, _ 
नदी के शाश्वत प्रवाह की तरह बह रहा हे । 


जिस लग्न व धुन से वह कभी वर्षों पहले घर-बार छोड़कर महषि के मिशन को पूरा करने के 
लिये निकला था, उसी तेज गति से वेदिकधमे प्रचार को प्रगति दे रहा है। वहं धुन का धनी है । दिल 
से उदार है । जिस कायें को करने का संकल्प ले लेता है उसे करके ही छोइता है । दिन में पड़ता 
नहीं । रात को भी आराम नहीं, चलना उसका काम है । आर्यसमाज के, महषि दयानन्द के कार्य को 
पूरा करने के. लिये उसका तन, मन, धन समर्पित है । उसका अपना कुछ नहीं, जो कुछ भी है ऋषि 
चरणों.में अपित Si ari पैतृक सम्पत्ति भूमि आदि का बहुत बड़ा भाग कन्या गुरुकुल को दान दे 
चुका है। दो TARA का सफल संचालक है। ग्रार्यसमाज का सच्वा प्रतिनिधि प्रवक्ता है । उसके काये 
सभी को शिरोधायं हैं। साहित्य का सफल' प्रचारक है। सत्याथंप्रफाश का सफल प्रकाशक है। वह 
योगी है, यती है, उसका व्यक्तित्व महान्‌ है । उसका इन्द्रियवशित्व दर्शनीय है । स्पर्धा का विषय है। 
उसका कृतित्व सफल लेखक व वक्ता होने के कारण सफलता को पार कर गया है । इन्द्रियवशित्व से 
उसका व्यक्तित्व चमका, व्यक्तित्व से उसने कृतित्व को पाया मौर आज वह अमर होगया है | इस 
ग्रभरत्वं के कारण उसके कुछ भ्रालोचक भी बन गये हैं। उसंका व्यक्तित्व, उसका वशित्व, उसका 
कृतित्व कुछेक की ग्रांखों में खटकता भो है किन्तु किसी उर्दू कवि के शब्दों में - 
“वही कांटे जो गुलंची की निगाहों में खटकते g | 
उन्हीं कांटों से होती है हिफाजत भी गुलिस्तां को ||” 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= स्वामी जी का पवित्र ओर दिव्य जीवन 
Fo सुपर्णा यति 


3s स्वामी जी के सम्बन्ध में क्या लिखूँ कुछ समझ नहीं पाती | उनके जीवन का प्रत्येक अंश उल्लेख- 
नीय है । यद्यपि उनसे निकट का परिचय हुंये तो बहुत कम समय हुआ है तथापि एकमात्र उनका बाह्य 
) स्वरूप देखने पर भी उनके तपोमय जीवन का परिचय व्यक्ति को स्वतः ही अपनी ओर ग्राकषित कर 
i लेता है । ब्रह्मचर्यं से तपा शरोर जिस पर कुर्ता, स्वेटर आदि को आवश्यकता ही नहीं । नंगे पेर 
जिन्होंने कभी बंट, चप्पल तो क्या, खड़ाऊं के भी दर्शन नहीं किये । ऊंचा मस्तक, चमकती आंखें और 
लालिमायुक्त चेहरा, गठा हुआ शरीर, विनम्रस्वभाव एक विचित्र-सी छाप मुझ पर रखता है । 


& 
be á 


योग के नाम पर योगी होने का दम रखनेवालों की बढ़ती संख्या यदि सच्चे योगी के दर्शन करना 
चाहती है तो चह स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज को देखे। योग के अंगों पर चलना, लोहे के चने 
चबाना है | कितने भक्त इस पर चलने का साहस करते हैं। जो करते हैं उनको इन्द्रियां उन पर सवार 
नही होती बल्कि वह स्वयं इन्द्रियों पर सवार होते हैं। इन्द्रियां उनको .दास होती हैं। इन्द्रिय-विषयों 
पर अपूर्व संयम रखनेवाले इस सन्त का खाना-पीना एक सच्चे साधु और योगीका-सा देखकर areas 
होता है। कसे विना नमक, मोठे के प्राकृतिक लवण और शक्कर पर ही वह अपने को स्वस्थ और 
सन्तुष्ट रखते हैं । 


` आध्यात्मिक चर्चा हो अथवा ऐतिहासिक प्रवचन लम्वे समय तक बोलते रहने पर भी इनका 
प्रत्येक वाक्य विशेष नवीनता लिये होता है । आध्यात्मिक संभाषण प्रभुभक्ति रस में व्यक्ति को सरा- 
कर देता है तो ऐतिहासिक प्रवचन विचित्र, नवीन गहरे और ठोस प्रमाणों से युक्त, सुनकर श्रोता 
वर्तमान और भविष्यत्‌ को कुरेदने पर बाध्य हो उठता है fe हमने अब तक क्या और कंसा 


क्रियात्मक जीवन की इस साक्षात्‌ प्रतिमा के कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्‍ली) को देखकर तो मैं 
AMAA होगई | सम्भवतः वेदिक-युग के दक्षन इसमें होते हैं। स्वामी जी के पवित्र, दिव्य और 
जीवन से में बहुत प्रभावित हूं । प्रस उनको दोर्घायु प्रदान करे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है | देश 
$ इनसे अभी भी बहुत-सी आशाय हैं । 


SS Y 
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स्वामी जो क॑ सस्पकं सें 
केदारसिंह आर्ये 


मुके आर्यसमाज के एक महान्‌ तपस्वी त्यागी तथा दसे नेता पुज्यपा ओमानन्द 
सरस्वती के सम्पर्क में भ्राने का बचपन में ही सौभाग्य प्राप्त होगया। इस ba के सत्संग ळा 
लाभ जो मुझे हुआ वह मेरे लिये बहुत बड़ी सम्पत्ति है । यदि मैं किसी कारणावश इनके सत्संग तथा 
सम्पर्क से वंचित रह जाता तो सम्भवत: अनेक बुराइयां जोवनभर मेरा पीछा नहीं छोड़तीं। अतः मैं 
पूज्य स्वामो जी को भ्रपना आदर्श मार्गेद्शक मानता हूँ । 
मुझे ठीक-ठीक तो स्मरण नहीं कि प्रथम बार इस महान्‌ कर्मठ नेता के दर्शन कब हुये परन्तु 
लगभग १९५४ की बात है आर्यसमाज के आदर्श भजनोपदेशक स्व० स्वामी नित्यानन्द (qa चौ० 
नोनन्दसिह) जी हमारे ग्राम gai (जिला सोनीपत) में प्रचारार्थं पधारे हुये थे, उन्होंने प्रचार में 
प्रसज्भवश कह दिण कि “यदि ग्राज भो कोई ग्राद्श तपस्वी ब्रह्मचारी और स्वामी दयानन्द का सच्चा 
अनुयायी देखना हो तो गुरुकुल झज्जर के श्राचायं भगवानुदेव जी को देख सकते हैं।” मैं उन दिनों 
दसवीं कक्षा में पढ़ता था । मेरे एक नजदीकी भाई श्री धर्मपाल जी आये चौ० नोननदर्सिह जी के प्रचार 
से प्रभावित होकर स्कूल की छुट्टियों में गुरुकुल झज्जर रहकर झाये श्र उन्होंने भी गुरुकुल से वापिस 
mA पर Aaa जी के तपस्वी जीवन के विषय में मुझे बताया कि “sant जी जेसा त्यागी तपस्वी 
mai ब्रह्मचारी तथा ऋषि दयानन्द का सच्चा अनुयायी आज के युग में नहीं है । श्री धमंपाल जी 
आये गुरुक्रल से अपने साथ आचार्य जी द्वारा लिखित “ब्रह्मचर्यामृत” ब्रह्मचर्यं के साधन आदि पुस्तकें 
भो लाये थे । मुझे भो उन पुस्तकों को पढ़ने का सुग्रवसर मिला । इन पुस्तकों में जो शिक्षाये लिखी 
हुई हैं, उन्हें पढ़ने से अनेक युवकों के जीवन में प्रातः जाग रण, व्यायाम, संध्या, सत्संग से प्रेम तथा धुम्रपान 
आदि दुव्यंसनों से घुणा का प्रभाव पड़ा और मुझे पूज्य आचाये जी के दर्शन करने की लालसा बन 
गई। मैं तथा भाई घर्मपाल जी आये उन दिनों छोटूराम जमींदार स्कूल सोनीपत में पढ़ते थे | वहां 
एक बार पूज्य आचाये जी महाराज TAT | उनका स्कुल के छात्रों में उपदेश हुआ । स्कुल के संस्थापक 
स्व० चौ० टीकाराम जी ने इनके उपदेश के पश्चात्‌ छात्रों को श्रायंकुमार सभा की स्थापना करने 
तथा संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा की । : ea 
इस प्रकार हम पर आयेसमाज का रंग चढता चला गया । मैंते और भाई धर्मपाल जी ग्राये ने 
अपने ग्राम जुवां में आयेसमाज का प्रथम वाषिकोत्सत्र १९५५ में रख दिया परन्तु उत्सव का प्रबन्ध 
करने में धन-संग्रह आदि साधन जुटाने में हमारे सम्मुख कठिनाई थी | क्योंकि हम दोनों छात्र थे और 
घरवालों पर आश्रित थे तथापि हमने उत्सव बड़ी ध्रुमधाम से किया। आचाये जी के उत्सव में 
प्रभावशाली व्याख्यान हुये और फलस्वरूप ग्रामवासियों ने उनकी अपील पर आर्यसमाज की स्थापना 


की और उत्सव को सफल करने में तन, मन तथा धन से सहयोग दिया । इस प्रकार हम फिरप्रतिवषे 


भ्रपने ग्राम में ग्रार्थसमाज का उत्सव करने लगे और प्रत्येक'पर श्री ara जी पधारकर हमारा 


उत्साह बढ़ाते रहे । तहसील सोनीपत के ग्रामीण श्रायंसमाजों में हमारे समाज का नाम सर्वोपरि हो | y 
TH । १९५७ के हिन्दी रक्षाआस्दोलन में Aart जी का करों सरकार के विरुद्ध ऐतिहासिकएका 
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विशेष व्याख्यान हुआ | जिसमें कई ग्रामों के हजारों की संख्या में नर-नारी सम्मिलित हुये थे । गुप्तचर 
विभाग की रिपोर्ट पर झाचाये जी के वारण्ट होगये। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिये सारे हरयारो 
में नाकाबन्दी करदी परन्तु आचार्यं जी को पकड़ा न जासका। एक दिन जाट कालेज रोहतक में 
व्याख्यान देने के लिये जीप में जारहे थे । गोहाना रेलवे फाटक के पास पुलिस ने अचानक जीप को घेर 
कर पूछा कि जीप में आचार्य जी कौन-से हैं ? आचार्यं जी ने कायरों को भांति भेष तथा नाम नहीं 
बदल रखा था । प्रतः स्वयं जीप से नीचे उतरकर कहा कि मैं हुं। पुलिस ने गिरफ्तार करके आचार्य 
जी के विरुद्ध गवाह तैयार करने के लिये सभी अनुचित हथियार अपनाये परन्तु जूवां ग्राम से एक भी 
गवाह बनते के लिये तैयार न हुआ । यह प्राचार्य जी के तप त्याग तथा समाज-सेवा का ही प्रभाव था। 


आर्यसमाज के प्रसिद्ध संन्यासो वीतराग स्वामी ग्रात्मानन्द जी सरस्वतो १६५८ में आयं. प्रतिनिधि 

सभा पंजाब के प्रधान थे और श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती मन्त्री थे। उन्हीं दिनों सभा के कार्यालय 
जालन्धर में मेरी नियुक्ति लेखक के रूप में हुई थी। श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने निरन्तर 
अस्वस्थ रहेने के कारण सभा के प्रधानपद से त्याग-पत्र दे दिया । श्रद्धेय Aras जी को कार्यकर्ता 
प्रधान का उत्तरदायित्व निभाने का आदेश दिया। आचाय जी ने न चाहते हुये भी स्वामो जी के आदेश 

. का पालन करते हुये सभा का कार्यभार सम्भाल लिया और स्वामी जी को सेवा तथा उपचार करने के 
लिये गुरुकुल झज्जर लेआये। श्री आचायं जी सारे पंजाब के श्रायेसमाजों के उत्सवों पर पनी जीप 

' दरारा पहुँचते थे और जो धन आयेसमाजों से मिलता था उसे वेद-प्रचार निधि में जमा करवा देते थे | 
' श्री सिद्धान्तो जी के आग्रह करने पर आपने सभा के कार्य तथा उत्सवों पर जाने के लिये मागं-व्यय का 


हिल कार्यालय में भेज दिया। इसकी सूचना सभा के विरोधी-पक्ष को मिल जाने पर उन्होंने समाचार ' 


पत्रों में आचार्य जी पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाकर बदनाम करना आरम्भ कर दिया परन्तु 

वास्तविकता यह थी कि आचायें जो का मार्ग-व्यय केवल अकेले का बनाया गया था और हिसाब 

लगाने पर पता लगा कि जोप के पेट्रोल झादि का व्यय दिये गये बिल से बहुत अधिक बनता था। इस 
प्रकार विरोधियों का मुख बन्द होगया । 

| त _ १९५४ से पूवं आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब के जब भी वाषिक अ्रधिवेशन होते थे प्रायः जालन्धर 


| केग्zरवसर पर वेदप्रचार दशांश की राशि जालन्धर डिविजन से अधिक जमा की जाती थी। इसी 
माघार पर सभा के चुनाव, सभा के इतिहास में पहली बार ग्रामीण आयंसमाजों भापड़ौदा तथा 
पाकस्मा foro रोहतक में रखे गये । दोनों स्थानों पर ग्रामोण आर्यों ने अपने शहरी प्रतिनिधियों का 
परम्परा के अनुसार हादिक स्वागत किया । हरयाणा के ग्रामों में आर्यसमाज का विस्तार करने 
हरयाणा के ऐतिहासिक नगर रोहतक में उप-कार्यालय की स्थापना करके उपदेशक TAL AAT 
की नियुक्तियां की गई । इसका सारा श्रेय श्रद्धेय आचार्य जो को हो है। 

३ में सभा के प्रचार तथा संगठन सम्बन्धी कार्य पर मुझे भी ग्राचायं जी के साथ जिं” 


क विदेशी कार की जोप के साथ टक्कर होगई ओर॒ आचाय जी को बहुत अधिक चो 


डविजन सें होते थे परन्तु सभा के प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी संख्या अम्बाला डिविजन की होती थी ।' 
कि जालन्धर डिविजन में आयेसमाजें केवल शहरों में हीं हैं जब कि आचायं जी के पुरुषार्थं तथा 
परिश्रम से अम्बाला डिविजन में ग्रामों में ग्रायंसमाजों का जाल-सा फेला हुआ है और सभा के चुनाव ' 


¦ आयेसमाजों की जीप में यात्रा करने का अवसर मिला । दुर्भाग्यवश गुरुकुल' गदपुरी के" 
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षा रार 


आगई 1 सिर से खून की धारा बह निकली | यह समाचार जब गुरुकुल में पहुंचा तो सारा स्टाफ E 


स्थल पर आगया। गुरुकुल के ब्रह्मचारी क्रोध के वातावरण में विदेशी कार की ग्रोर लपक पडे 
ज्यों ही आचाये जी ने ब्रह्मचारियों को उधर जाते देखा तो सभी को सख्ती के साथ का कर 
और कहा कि इनको कुछ न कहा जाये । कार में बैठे विदेशी यात्री इतने भयभीत थे कि वे कार के 


दरवाजे तथा शीक्षे बन्द करके हाथ जोड़े चुपचाप बेठेथे। आचार्य जी के संकेत पर कार को जाने 


दिया और आचार्य जी को एक म्न्य कार द्वारा पलवल के सिविल हस्पताल में 
ग्रगले दिन वही कार ATT राष्ट्र के दूतावास के अधिकारियों के साथ पलवल pan 
था ने बंद अ k UN nA ड का मुआवजा देने का ग्राग्रह किया परन्तु ग्राचायं 
र कि "विदेशो भाई हमारे ग्रतिथि हे” न्कार 
उन पर भ्राचायं जो की उदारता कार प्रभाव 3 H a पभ 
_ १९७५ में art प्रतिनिधि सभा पंजाब का विभाजन होने पर राजकीय सीमाओं के आधार पर 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु सभा के कोष में बटवारे का एक नया पैसा भी 
न मिलने के कारण ग्राथिक संकट खड़ा होगया | इसी समस्या पर विचार करने के लिये आये. कालेज 
पानीपत में श्रन्तरंग सभा की बेठक बुलाई गई। सबसे पहले आचायं जी ने सभा के कोष में धन देने 
की अपील करते हुये अपनी ओर से १०१ ) नकद देने की घोषणा की। इस प्रकार १० मिनट के भीतर 
सभा के लिये २० हजार रुपया जमा होगया । इसी प्रकार हरयाणा AMAA स्थापना शताब्दी समा- 
रोह के अवसर पर ग्राचार्य जी ने अपनी ओर से दान देकर समारोह के लिये अकेले ने १ लाख रुपये 
के लगभग घन-संग्रह करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया । 


१६७६ में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान को अद्धंशताब्दी मनाई गई । शताब्दी 
समारोह का जलुस जब चांदनी चौक में स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रतिमा के सामने से गुजर रहा था 
तो आचायं जी जलुस से बाहर भ्राये और मुझे तथा सभा के लेखक श्री नवाबसिंह॒ जी से कहा कि स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की स्मृति में सभा की शोर से कुछ रचनात्मक कार्य सत्यार्थंप्रकाश एक-एक रुपये में बांट- 
कर सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिये परन्तु उस समय सभा के पास पैसे नहीं थे ग्र कहने लगे कि 
WATS जी धन का प्रबन्ध कसे होगा ? आचाय जी ने कहा चिन्ता न करें। बस क्या था जबूस में 
शामिल परिचित आयंजनों को अपनी समस्या बताकर धन-संग्रह आरम्भ कर दिया। थोड़ी देर में हो 
दो हजार रुपये एकत्रित होगये ग्रौर पण्डाल में जाते ही एक हजार सत्यार्थप्रकाश की प्रतियों पर 
आये प्रतिनिधि सभा की मोहर लगाकर एक-एक रुपये में वितरित कर दिये । i 


दयानन्दमठ रोहतक में आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का जो अपना भवन बन रहा है इसके | 
निर्माण में भी स्वामी भ्रोमानन्द जी महाराज का सबसे अधिक. सहयोग सभा को मिला है । काये | 


आरम्भ करने के लिए चार कमरों तथा बरामदे के लिए धन की सारी व्यवस्था आपने हो करके सभा 
के इतिहास में अनुकरणीय भूमिका निभाई है । ! 


परम पिता परमात्मा से हमारी प्राथना है कि ऐसे महापुरुष तथा त्यागी तपस्वी आदश साग 
दर्शक को १०० वर्ष से भो अधिक आयु प्रदान करे, ताकि भ्रायंसमाज तथा सभायें इनके संरक्षण. में 5 


भ्रपने पेरों पर खड़ी हो सकं छ 
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carat ओसातन्द जी सरस्वती 


रामस्वरूप आये 


ठोक से याद नहीं कब मैंने पहली बार स्वामी जी का नाम सुना । शायद तब वे स्वामी भ्रोमानन्द 
भी नहीं ये--झाचाय भगवानुदेव ही ये । झाचाय जी के तप त्याग एवं विद्वत्ता की कई बार चर्चा 
सुनी थीं इसलिए अनदेखे ही एक श्रद्धा का भाव हृदय में तभी से स्फुरित होता गया। भ्राचायं HF 
| दर्शन करने को तीव्राकांक्षा भी तभो से हृदय में समा गई थी परन्तु वह समय के पर्याप्त अन्तराल तक 
oma ही रही म्रोर जब वह मूतं हुई तब श्राचाये जी स्वामो ओमाचन्द सरस्वती बन चुके थे । प्रथम 
मिलने में ही मैं स्वामी जी से इतना प्रभावित हुआ । सच कहूँ तो सोचा भी नहीं था कि इतना प्रभा- 
वित हो जाऊंगा । जाने क्या देखा मैंने उनकी आंखों में कि मैं तभी से उन्हें महापुरुष मानने लगा था । 
संन्यासी तो मैंने पहले भी देखे, राज-सी ठाट-बाटवाले, गले में झोली डाले हुए भी, परन्तु खद्दर के मोठे 
waren eq कपड़ों में लिपटे उस महानु व्यक्तित्व को देखते ही मुझे लगां था--ऋषि दयानन्द का 
कारे ATT ही नहीं रह जायेगा । | 
.. मैंने उनके वास्तविक जीवन को देखा--प्रातः से सायं तक अनवरत कायेरत । दो ग्रुरुकुलों के 
संचालन का उत्तरदायित्व और भ्रायंसमाज के प्रचार का महदुभार भी मैंने देखा, फिर भी उन्हें कभी 
` थका नहीं पाया है । ईश्‍वर ने उन्हें कार्य करने की लालसा और सामर्थ्ये दोनों प्रदान किये हैं । 


कभी मैं सोचा करता था कि भ्रायेसमाज के प्रचार का कार्य और दो गुरुकुलों के संचालन का 

उत्तरदायित्व ही स्वामो जी को बांधे रखता होगा परन्तु इतना ही नहीं, वे इससे भी आगे बढ़ गये हैं। 
रोगी उनको ग्रोषधियों से स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। आयुर्वेद से सम्बन्धित ही उनका ज्ञान 
इतना है कि वे एक कुशल एवं प्रसिद्ध वेद्य कहे जाते हैं। इसी प्रकार ATs, नीम, . बड़, पीपल, सिरस 
' औषधियों को अपनी लेखनो से उपकृत करके आयुर्वेदिक साहित्य में भी वृद्धि की है । . 


“शराब से सवंनाश” और “ब्रह्म चय के साधन” पढ़कर लगा था स्वामी जी एक कुशल लेखक हैं 
जब “हरयाणा के वीर योघेय”, “हरयाणा के प्राचीन मुद्रांक” और “हरयाणा के प्राचीन लक्षण 
से ग्रन्थों को देखता हूं तो सोचता हूं कि उन्हें आज केबल लेखक कहना भूल होगी । वे महाग 
ही नहीं, महान इतिहासज्ञ भी हैं। स्थान-स्थान की खाक छानकर इतिहास की दुरलेभ र लि 
ह करना ओर फिर उसको प्रकाशित कर विदव के सम्मुख रखना एक मानव का नहीं Ale 


ये है। i 


नरपृंगव को जब मैं नंगे पैर घूमते देखता हूं तो सोचता है, देवता और कैसे होते... 
न्यासी हैं. जो कि झाजीवन नंगे पैर रहने का संकल्प लिये हुये हैं.। विवा. d 
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विध्ठावान्‌ उद्वार act 
नेमक, मिर्च, मसाले के ही भोजन करना यह स्पष्ट कर देता है कि स्वामी जी ने ग्रपनो सभी इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करली है । 
त्रदिक संस्कृति के आदशं, आर्यसमाज के गौरव स्वामी ओमानन्द जी ने विइव में ऋषि दयानन्द 
ग्रौर वेद के नाम की दुन्दुभि बजादी है । इनकी ओर देखकर लगता है मृतप्रायः भ्रायेसमाज में भी 


चेतना के प्राण फूंकनेवाला कोई है । वैदिक-संस्क्रति के सजग-प्रहरी उस देवता को मेरा aad 
प्रणाम | Seat उन्हें चिरायु प्रदान करे ` 3 


वीतराग तपस्वो 
` चन्दराम वेद्य 

: पुज्य स्वामो ओमानन्द जी महाराज (पुर्वे नाम ग्राचायं भगवानुदेव जी) से कौन ऐसा व्यक्ति है 
जो परिचित न हो । आप आयसमाज के; अनन्य प्रचारक और आषंपाठविधि के प्रबल पोषक, पक्के 
ईदवर विध्वासी ओर नेष्ठिक ब्रह्मचारी वीतराग areal हैँ। आपकी वाणी में ऐसा योज है जिसे 
सुनकर श्रोता पर आपकी वाणी का तत्काल प्रभाव पड़ता है । सूबा देहली के विख्यात कस्बे नरेला को - 
ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसने ग्रापको जन्म दिया है । आप सम्पन्न कृषक परिवार में जन्मे R I 
ग्रापकी शिक्षा न केवल संस्कृत-भाषा में ही हुई है, अपितु अंग्रेजी भी आपने The Yo तक पढ़ी है और 
हिन्दी-भाषा पर तो ग्रापका पुणं अधिकार है । भाप शिक्षा-प्राप्ति के समय से हो स्वतन्त्रता आन्दोलन 
से प्रभावित होकर जेल-यात्री बन गये थे । Hele दयानन्द के उपदेशों से प्रभावित होकर आप अछुतो- 
द्वार समाज-सुघार और स्त्री-शिक्षा को रोर अग्रसर हुये, जिसका प्रमाण गुरुकुल झज्जर और कन्या 
गुरुकुल नरेला को' स्थापना और संचालन हैं। श्राप पुरातन संस्कृति के पृष्ठःपोषक होने के नाते 
पुरातत्त्व विभाग के अनुसंधान में भो विशेष रुचि रखते हैं, जिसका प्रमाण गुरुकुल में एक संग्रहालय 
दे रहा है । प्राप भाषणकला में तो प्रवोण हैं ही, साथ ही लेखनकला में भो आपको चातुरी आप द्वारा 
-लिखित चालोसियों पुस्तके प्रदर्शित करती है । आपने सुधारक नामक पत्रिका भौ गुरुकुल से निकालनी 
,प्रारम्भ की है। उसका बलिदान अंक निकालने के लिये सामग्री एकत्रित करने हेतु मुक्त जसे तुच्छ 
सेवक की कुटिया पर पद-यात्री के रूप A पघारे। उस समय दर्जनों पुस्तक सेवक से प्राप्त करके सेवा 
का अवसर प्रदान किया और उस अंक का सम्पादन किया | | 


नरेला ग्राम आप जेसी विभूतियों के जन्म से पवित्र हो रहा है । उसने आप जसे त्यागी तपस्वी 
देण घमं-जाति के सेवक महन्त श्रेयोनाथ जैसे योगो को भो pad! है । ग्राप दोनों ही व्यक्ति संसार 
के परोपकार में जनता-जनादंन को सेवा कर रहे है । जिन दिन Ki महुन्त श्रेयोनाथ जो के हनुमानगढ़ 
वाले मुरुब्बों में मुनीमंगिरी कर रहा था, आप पंदल' ही उस रेतोले प्रदेश में अनेक बार बगतो 
पधारें, जिसे मैं अपना भ्रहोभाग्य हो कहुँगा । आपने न केवल भारतवर्ष में ही अपितु संसार के अ : 
देशों का भ्रमण किया और वहां पर आयसमाज का प्रचार करके वेदिक-संस्कृति r 
कोई कसर नहीं उठा रखी । ईइवर से प्रार्थना हैं कि वह ग्रापको शतायु से भी आगे चिरायु करे = ee 
'आप चूंकि मूर्धन्य वैद्य भो हैं तो आपके योगों का लाभ जंनता-जनार्दन को चिरकाल तक m होता 
Ql Ro 
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सेरे प्ररणा-लोत 
उदमीराम एडवोकेट 

प्रकृति का नियम है कि समय-समय पर कार्यविशेष की पूर्ति हेतु महान्‌ विभूतियों का जन्म होता 
है, ऐसे ही हमारे लेख के नायक स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती का भी जन्म हुआ, जिनके द्वारा जन- 
हित के बहुत से महान्‌ कार्य सम्पन्न हुये ओर होने जारहे हैं। जिनका सविस्तार-विवरण अन्यत्र इस 
ग्रन्थ में पढ़ेगे। विनीत को जब-जब भी स्वामी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जीवन उत्थान 
के विभिन्न पहलुओं पर शुभ-प्रेरणा और मार्गदशन मिला है। ' अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर 
में साहस-पुवेक कह सकता हूँ कि एक ही व्यक्ति में मैंने इतने गुणों का समावेश बहुत कम देखा है। 


यदि आपको पूज्य स्वामी जी द्वारा -अजित वेदादि ध्म-ग्रन्थ, इतिहास, आयुर्वेद शास्त्र, व्याव- 
'हारिक ज्ञान को देखना हो तो इनकी लोह-लेखनी द्वारा निकले आष-ग्न्थों का. अवलोकन करें, जो बेद 
में वर्णित 'मनुर्भव' के लिये शिक्षा ग्रौर चरित्र-निर्माण में अद्वितीय हैं । 


अगर इनके अथक परिश्रम, निरन्तर उत्साह, सतत उद्यम, इतिहास विशेषज्ञता कार्य की लग्न 
शीलता को देखना हो तो इनके द्वारा अजित पुरातत्व संग्रहालय को देखिये, जो भारतवर्षं में ही नहीं 
अपितु समस्त एशिया में व्यक्तिगत कार्य-कुशलता का ज्वलन्त प्रतीक ही नहीं एवं पुरातत्त्वीय अप्राप्य, 
बहुमूल्य सामग्री का सबसे बड़ा भण्डार है । 
अगर इनकी वेदिकघमं के प्रचार व प्रसार, संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्र व मानव-मात्र-की सेवा 
5 को देखना हो तो इन द्वारा वेदिक मिश्नरो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तैयार करके भारत ही नहीं, बल्कि विश्व 
के कोने-कोने में भेजने का सतत प्रयत्न व जोवन-संकल्प देखिये | त 


अगर इनके प्रखर पराक्रम निर्भीकता और कमंयोग को देखना हो'तो इनके द्वारा संचालित 
'हदराबाद सत्याग्रह, गोरक्षा आन्दोलन ( १९६७), हिन्दी रक्षा-श्रान्दोलन, चण्डीगढ़ ग्ान्दोलन, शराब 
बन्दी आन्दोलन व कुण्डली बूचड़लाना आन्दोलन की सफलता और इस हेतु किये गये योगदान व त्याग 
को देखिये । मुझे कई दफा पुज्य स्वामी जो से व्यक्तिगत व सामाजिक पेचीदगियों पर मार्ग-दर्शन लेनेः का 
` अवसर मिला है ओर मैंने इनका सुझाव बहुत ठोस और संचाई से ओत-प्रोत पाया. है । एक समय यहां 
के पुराने ग्रायंसमाजियों को आयंसमाज मन्दिर से निकलने पर बाध्य होना पड़ा घोर निराशा को 
स्थिति में स्वामी जी ने हम को सलाह दी कि घर-घर जाकर पारिवारिक सत्संग का कार्य जारो रखे। 


आन्दोलन में भो जिला महेन्द्रगढ़ की आर्येजनता सफलतापूर्वक अपना कत्तव्य-पालन करके 
no इन्ही की प्रेरणा से सफल हुई है । भविष्य में. भी हमें ही नहीं वरन्‌ समस्त 
| BR, तपस्वो, निर्भीक, निर्लोभी, मनीषी के द्वारा ,ग्रनेकों ज़न-कल्यार कार्य 
उम्मीद q ' j र 2 l £ हे i À $ प्र 
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बहुमुखो प्रतिभा के धनी 
सुशीला आनन्द 


/ बात लगभग १९५२ या ५३ को है। आर्यसमाज लोधी रोड के सेवक ने आकर सूचना दो कि. 
गुरुकुल भज्जर के भ्राचाये श्री भगवानुदेव जो ग्राये हुये हैं और आर्यसमाज में चार दिन उनका प्रवचन 
होगा, आप आइये । इससे पूर्व ग्राचाये जो के विषय में तथा गुरुकुल के बारे में मैंने सुन रखा था, पर 
वह गुरुकुल केसा है इत्यादि बातों का विशेष परिचय नहीं था। विद्वानों के प्रवचन, महात्माम्रों के 
उपदेश सुनने की उत्कण्ठा सदा रहती है। इसी विचार से मैं श्रपने पुत्र को साथ लेकर आर्यसमाज में 
चली गई । निदिचत समय पर श्री ग्राचाये जी वहां पधारे। भ्रायंसमाज के मन्त्री जी ने उनका स्वागत 
किया | उस दिन प्रथम वार ग्राचायं जो के दशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा । तप तथा त्याग की 
सौम्य मूर्ति और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर स्वतः उनके प्रति श्रद्धा व आदर के भाव जागृत 
हो उठे | भजनोपदेश के बाद श्री आचाये जी का प्रवचन हुआ । विषय था सदाचार | चार दिन लगातार 
उनके उपदेश सुने | उनको वाणी में विशेष आकर्षण हे । विचार हृदयंगम करने योग्य थे । उनका ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि आचाय जी के प्रति श्रद्धा की भावना बढ़ती ही TE | लगभग १६६२ तक कभी आचाय 
जी से वार्तालाप करने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ 1 पर दक्षिण देहली में जब किसी ग्रायंसमाज के 
उत्सव पर यह पता चलता कि श्री आचार्य जी का उपदेश होगा, तो मैं वहां ग्रवश्य पहुंचतो और उनके 
सारगभित विचारों से, उनके उपदेशों से लाभ उठाती रही हूँ । 


कुछ दिनों पश्‍चात मेरा पुत्र सुधीरकुमार, जो उन दिनों मेडकिल कालेज में पढ़ रहा था, उसने 
यह इच्छा प्रकट की कि मैं छुट्टियों में कुछ दिनों के लिये गुरुकुल जाना चाहता हूँ । आप वताइये गुरुकुल 
कांगड़ो जाऊं या जहां आप अच्छा समझे बताइये, मैं वहां जाऊंगा । तब मैंने उसे यही उत्तर दिया कि 
यदि आषंपाठविधि के अनुसार ऋषि दयानन्द जी के सिद्धान्तों के अनुकूल प्राचोन सभ्यता के अनुरूप 
इस समय कोई गुरुकुल है तो वह गुरुकुल झज्जर है और. तपोनिष्ठ, ईशवरविश्वासी, आस्थावान 
ग्राचायं है तो वे आचार्य भगवातुदेव जी हैं। श्राप उनके पास चने जाइये | 


. ¦ ` सुधीरःकिसीःको साथ लेकर गुरुकुल गया और कुछ दिन वहां निवास किया | स्वामी जी के | 


सदुव्यवहार, तप, त्याग, अदम्य उत्साह, अथक परिश्रम द्वारा बनाये गये गुरुकुल के वातावरण को 
देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ;। सत्यनिष्ठ, मनस्वी, तपस्वी स्वाम जी के दर्शन करके, उनके विचारों 
को सुनकर सुधीर के मन में स्वामी जी के प्रति age अद्धा बन गई भोर वह तीन वर्ष छुट्टियों के दिनों 
में.गुरुकुल' जाता रहा । जैसा भोजनः गुरुकुल में सब विद्याथियों को मिलता, बसा हो वह भोजन खाता 
और उसी प्रकार रहता, जैसे वहां सब विद्यार्थी रह: रहे हैं और प्रतिवर्ष स्वामी जी के तपोनिष्ठ जीबन 
से बहुत कुछ प्राप्त करके भ्राता रहा | उसके बाद वह अमेरिका चला गया। वहां जाकर भी उसने 
स्वामी जी से जो कुछ शिक्षा प्राप्त की है उसे वह भूला नहीं हे | अब भी उसके हृदय में स्वामी जी के 
प्रतिअगाघ श्रद्धा है. यह सब स्वामी जी के विविध गुणों के कारण ही है) | र 

कुछ वर्ष हुये मैं अपने बड़े पुत्र को साथ लेकर गुरुकुल झज्जर गई थी, वहां पर हमने सारे शुरु 


कुल को अच्छी प्रकार से देला । स्त्रामी जी के संग्रहालय को भी देखा । स्वामी जो ने. कायो में व्यस्त. 
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३८४ 


होते हुये भी समय निकालकर स्वयं अपनी संग्रहीत वस्तुओं को हमें दिखाया, जो कि गुरुकुल में ही एक 
बड़े (हाल) कमरे में व्यवस्थापुवक रखी हुई हैं | प्राचीनकाल के राजाश्रों की बहुमूल्य मुद्राओं, मुद्रांकों 
को हमने देखा । प्राचीन समय के सिक्कों, शिलालेखों का भ्रन्वेषण करने मे आपका अथक परिश्रम 
है । हमने वहां पुराने समय के कई बर्तन भी देखे । प्राचीनकाल की कुछ कहीं-कहीं से टूटी हुईं मूर्तियों 
को देखकर यह अनुमान लगाना कि यह कितने वर्ष पुरानी है और उस समय की सभ्यता को समझना 
स्वामी जी के इतिहास सम्बन्धी अगाध ज्ञान का परिचय देता Zl 


agaa के सम्बन्ध में भी आपका गहरा अध्ययन है। आपके द्वारा.लिखित घरेलू औषधियों की 
कई पुस्तक हैं जो जन-साधारण के लिये बहुत लाभदायक हैं। इनके अतिरिक्त समाज-सुधार, जीवन 
चरित्र, इतिहास पर आपने अनेक पुस्तके लिखी हैं । म 
नरेला कन्याओं के लिये तथा गुरुकुल भज्जर बा पृथक्‌-पृथक्‌ खोलः 
as इस वचन को भी सार्थक कर दिया है कि लड़कों व लड़कियों की पाठशालायें 
) ___ पृथक-पृथक होनी चाहिये | आपके अथक परिश्रम तथा सतत प्रयत्न से दोनों गुरुकुल भली-भांति 
__ उत्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। विद्यार्थियों के शुद्ध हार, सात्विक के वहार का विशेष ध्यान 
रखा जाता है। गाय का शुद्ध घो, दूध बच्चों को पर्याप्त मिले, इसलिये दो गुरुकुलों में गोशाला को 
o स्थापना की हुई है । वहां एक ग्रोबघालय भी खोला हुआ है, जिससे हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ 
_ होता है। | 
ये सब स्वामी जी के चिरस्थायी रचनात्मक कायं हैं। मानव जीवन के सभी पहलुओं को इष्टि- 
_ गोचर रखते हुये देश सेवा, समाज-सेवा, धर्म और भ्रायेजाति की उन्नति के लिये स्वामी जी ने अपना 
` पूरा जोवन अपित किया हुआ है। १९७७ की भयंकर बाढ़ में आपने सारे हरयाणा प्रांत में बाढ़-पीड़ितों 
को हर तरह बहुत सहायता को । गुरुकुल से औषधियां तेयार करवाकर बांटना, अन्न afa सामान 
भेजकर हर तरह बाढ़-पीड़ितों को सहारा दिया । सब तरह से दूसरों का ध्यान. रखते हुये मानव-मात्र 
की सेवा करते हुये स्वामी जी कभी थकते नहीं । 


* स्वामी जी का भ्रपना जीवन सादगी का प्रतीक है। झापका भोजन बहुत ही सादा होता है। 
न मिचे है न नमक, न किसी प्रकार की खटाई इत्यादि । आपने जिह्वा स्वाद का पूर्णतया त्याग 
त्या हुआ है । यह भी बहुत बड़ा तप है । स्वामी जी अपने विद्याथियों से भी यह अस्यास कराते रहते 
' ऐसा मुझे सुधीर ने बताया है कि कुछ दिन बिना नमक का भोजन, कुछ दिन बिना चीनी का दलिया 
| स्वामी जी का यह ब्रत अनुकरणीय है । आप कई बार विदेशों में भी गये हैं, पर कभी भी 
मोजन आच्छादन के नियमों को ढीला नहीं होने दिया स्वामी जी का जीवन हम सब के लिये. 
उनके लोकोपकारी सेवा-कायोँ की जितनी सराहना की जाये वह थोड़ी ही है । '. 


में स्वामी जी का अभिनन्दन करते हुये भ्रपार हषे का agua हो रहा है। यह भी हम पने 
का ही पालन कर रहे हैं हम सब की परम पिता से यही शुभ कामना है कि स्वामी जी वह, | 
च, जाति की सेवा करते हुये हम Ta के पंथ-प्रदर्शक बने रहें | [we 
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स्वामी ओसानस्द को प्रेरणा से अनेकों ने-- 
अपना जीवन महान्‌ बनाया हे 


स्वामी योगानन्द (रामस्वरूप श्राय) 


सबसे पहले सन्‌ १९४९ में प्रात:काल की शुभवेला में ८ बजे मदीना दां 
को इनका प्रवचन हुआ था । जब इनका मैंने दशन किया चेहरा सूये oe ae 
शास्त्र के अनुसार “इष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌” वाली उक्ति के अनुसार पृथ्वी पर इष्टि रखते हुये प्रधान 
केहरीसिंह के साथ जारहे थे! मेरी श्रद्धा योग में थी, मेरे साथियों ने कहा कि झज्जर गुरुकुल में योग 
सिखा सकते हैं। सन्‌ १९५० ई« में मैं गुरुकुल झज्जर में gar । लालड़ी गन्ना बो रहे थे । मैंने नमस्ते 
कौ, विशेष वार्तालाप न हो पाया । उसके पीछे फिर मैं कांगड़ी गुरुकुल में गया । फिर कांगड़ी गुरुकुल से 
मदीना दांगी में ग्राकर मौनव्रत करके अभ्यास करने लगा। फिर आयेकुमार सभा बनाई, सभा के 
प्रधान सत्यदेव जी आचाये जी के पूर्ण शिष्य बन चुके थे और आसन, प्राणायाम, संध्या आदि आये 
कुमार सभा के माध्यम से कराने लगे। फिर eet पाठशाला के उत्सव पर रात्रि को आचार्य जी के 
दशन हुये और इनकी विद्यार्थियों को सदाचारी बनाने में तीव्र लग्न देखी गई। इनका प्रभाव बच्चों 
पर ्रच्छा वनने में जादू जैसा काम करता था। ब्रह्मचयं शिक्षण शिविर उस समय आचार्य जी को 
कृपा से बहुत लगा करते थे । सभी बच्चे समय-समय पर इनके विचार सुधारक द्वारा बड़े चाव से पढ़ते 
थे। मैं फिर विशेष अभ्यास के लिये बाहर खेत में ६ घण्टे एक आसन पर बैठकर गायत्री का जाप 
किया करता AT आर्यकुमार संभा कई स्थानों पर बन चुकी थी । अगले ही साल हिन्दी-सत्याग्रह चला। 
इनके विशेष क्रान्तिकारी भाषण हुआ करते | हमारे मदीना गांव की आर्यकुमार सभा ने १ १०० रुपये. 
आचार जी को भेंट किये । इनका कई बार उधर आने का प्रोग्राम हुआ भौर इनके साथ पूर्ण रूप से 


परिचय होगया । फिर मैं खेत में ही आसन लगाकर विशेष अभ्यास और शास्त्र का अध्ययन करने . 
लगा । इनकी कृपा, एक साल में मेरे पास १४ बार आश्रम पर आये । उस समय संग्रहालय के लिये 


अगरोहा (हिसार) में इनका विशेष ग्रादान-प्रदान हुआ करता था । 


,सन्‌ ५७ में मैं पुज्य महात्मा. आनन्द स्वामी महाराज से मिला और सन्‌ १६५८ में मैते उनसे 
संन्यास लेने की प्रार्थना भी की ्ानन्द स्वामी और पूज्य आचाय जी की पुस्तकों का मैंने अध्ययन 
किया और मैं लगभग रोहतक जिले के बहुत से स्कूलों में उपदेश के लिये गया और सभी जगह इनके 
प्रभाव से आर्य बने हुये भर ग्रायेकुमार सभा के विद्यार्थियों से मैं बहुत वार मिला । मैंने भो दश बारह 
आयंकुमार सभा वनाई | फिर परिषद्‌ पंजाब, हिमाचल और दिल्ली परिषद बनी और मैंने इसका 
प्रचार मन्त्री बनकर इनके तिचारों का विशेष प्रचार किया । | 
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थियो में प्रचार करता हूँ स्वास्थ्य ब्रह्माचयं और वेद का । मैंने अपनी सारी सम्पत्ति गुरुकुल झज्जर की 
यज्ञवेदी के नाम Bal | जीवितकाल में लगभग ४ या ५ हजार रुपये यज्ञ में लगाता हूँ 1 ऐसी स्थिर 
निधि करने की लग्न में हूँ कि मेरे पीछे गुरुकुल झज्जर का यज्ञ मेरे पेसे के सूद से ही चलता रहेगा 
हमेशा के लियें | Mees स्वामी का मेरे ऊपर योग सम्बन्धी बहुत ही प्रभाव है ओर स्वामी ओमानन्द 
जी की कृपा से तो ५० लाख विद्यार्थियों में मैं उपदेश पहुँचा पाया हूँ ! आचार्ये विजयपाल के अच्छे 
विचारों से ही मै गुरुकुल झज्जर में रहने लगा हूं पुज्य स्वामी शोमानन्द जी के महान्‌ कार्य को देख- 
कर थोड़ा अनु होने के लिये ११००) रुपये की माला डालता हुआ दीघं जोवन की कामना करता ği 


@ 


स्वासी जो महाराज का प्रभाव 
चौ० जगवीरसिह आये 


सन्‌ १९७५ का शताब्दी वर्ष भ्रायेसमाज के गौरव का वर्ष रहा है। इस छाताब्दी वर्ष में न जाने 

कितने लोगों के जीवन में नव-चेतना आई है । क्योंकि इस वर्ष में आर्यसमाज के अतीत की गौरव-गाथा 
दौहराई गई थी । जिन लोगों के कुछ अच्छे संस्कार थे वे प्राय: इस वषं में आर्यसमाज के सम्पर्क में 
आये, में भी इसी शताब्दी वषं में प्रो० सेवाराम जी की कृपा से स्वामी ओमानन्द जी महाराज के 
 स॒म्पक में आया। वसे मैं आर्यसमाज से पहले भी कुछ प्रभावित था। क्योंकि. मैंने पं रामचन्द्र जी 
देहलवी के भाषण अपने अध्ययनकाल में सुने थे और एक करोड़ पच्चीस हजार गायत्री के जप भी 
क्ये थे। सवा लाख गायत्री मन्त्र को यज्ञ में आहुतियां भी दी थीं । हमने और प्रो० सेवाराम जी ने 
मिलकर चारों वेदों का यज्ञ भी किया था परन्तु मेरे अन्दर वे भावनायें नहीं पाई थीं जो स्वामी जी 

O महाराज के सम्पक में आने से आईं | आर्यसमाज के बहुत साधु महात्मा मैंने देखें परन्तु स्वामी जी 
महाराज जंसे HAS, त्यागी, तपस्वी, कमंशील ओर विद्वान्‌ तथा गुढ मनस्वी व ओजस्वी वक्ता मैंने नहीं 
. देखा था | स्वामी जी के विषय में मैं पहले भी सुनता था परन्तु जब साक्षात्कार हुआ और कुछ विचारों 
का भ्रादान-प्रदान हुआ तो हमारा जीवन ही कुछ और होगया । स्वामी जी महाराज को प्रेरणाओं से 
मैने अपने सब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ाये ओर देनिक यज्ञ शुरू किया जो श्राज तक चल रहा है । स्वामी 
महाराज द्वारा रचित साहित्य को पढ़कर मेरे मन पर और भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि मेरी स्वाध्याय में रुचि हुई ग्रोर आयसमाज के साहित्य के प्रचार में कुछ योग 


$ 
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जातीय गौरव का सतत प्रहरी : इति 
तत प्रहरी : 
. रतनसिह यादव एम० Uo, बी० g इतिहास 


संग्रह मानव मन की मूल प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति यो में 
र कुछ मानवेतर प्राणि 
मधुमक्खी तथा चोंटियां इसी प्रकार के प्राणी हें । चूंकि मानव a आ & द 


यह इतिहास तथा इसके अन्य भ्रंग किसी भो राष्ट्र तथा जाति संस्कृति 

स्वर्णिम अतीत के जोवन्त प्रमाण हैं। इन्हीं के आधार पर हम सम्य पा ar 
प्राचीनता तथा उत्कृष्टता का सप्रमाण दावा कर सकते हैं। इतिहास ही वह्‌ जागरूक प्रहरी है जो 
कदम-कदम पर सन्मार्ग का भदशन कर, हमें उचित दिशा में अग्रसरं कर सकता है। राष्ट्र के सम्मुख 
उपस्थित विकट परिस्थितियों, असमंजस की घड़ियों तथा द्विधापुणं क्षणो में यही इतिहास हमें निर्णय 
लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह वह दीपक है जो रात्रि के गहन अन्धकार में हमारा मागे आलो- 
कित कर हमें भटकने x बचा सकता है। यह प्रकाश-स्तम्भ है जो राष्ट्रर्पी नौका को आपत्तिरूपी 
महासमुद्र में पड़ी चट्टानों से बच-वंचकर चलने में सहायता देता है । यह हमारी परम्परा, संस्कृति एवं 
sean के सुन्दर महल को geg माधा रशिला है, जो क्रूर काल के कठोर हाथो द्वारा किये जारहे प्रबल 
आघातों से तथा सर्वनाश कर देनेवाले समय-चक्र को निष्प्रभाव कर शान्त भाव से हमारे अस्तित्व को 
चिरस्थायी बनाये रखता है । जो जातियां तथा राष्ट्र इस अमुल्य निधि की विरासत से वंचित हैं उन 
का अतीत अन्धकार के शुन्य में खोया है। उनको स्थिति उस आधारहीन भवन सहश है जो आघात के. 
पहले ही घमाके से धराशायो हो इल में विलीन हो जाता है । ग्राघुनिक युग में विज्ञान के प्रश्रय से जो 
राष्ट्र, विशेषकर पाश्चात्य राष्ट्र भौतिक प्रगति कर आगे बढ़ गये हैं, जब वे अपने अतीत की तुलना 
aa को सम्यता, संस्कृति तथा गौरवपुर्ण ऐतिहासिक विरासत से करते हैं तो अपने आपको नितान्त 

न-हीन पाते हैं। जब कुछ ओर चारा नहीं रहता तो बेचारे अपनी ऐतिहासिक श्रेष्ठता का दावा 
करने के लिये मनघड़न्त, wage एवं निर्मूल ऐतिहासिक विवाद खड़ा कर अन्यों की श्रेष्ठता पर अना- 
aur भ्रश्‍न-चिह्ल लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं । अपने प्रचुर भोतिक साधनों के बल पर, विज्ञापन 
T के झ्राश्रय से उस विवाद का अतिशयोक्तिपूणं प्रचार-प्रसार कर हमारी इस विरासत का अव- 


WUT करने का षड्यन्त्र रचते रहते हैँ । 
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reat के मूलनिवास के विषय में मतैक्य न होना, रामायण तथा महाभारत को प्राचीनता तथां 
प्रामाणिकता के विषय में अनगेल शंकाये तथा भ्रांतियां फेलाना, ईसापूर्व की किसी भी गौरवमयो 
उपलब्धि के महत्त्व को कम करके बताना तथा ऐसे प्रत्येक तथ्य की उपेक्षा करना, जिससे उनके मुका- 
बले कोई अन्य राष्ट्र इस क्षेत्र में उनसे वरिष्ठ सिद्ध हो। इसी प्रकार के षड्यन्त्रों के अंग हैं। भारतीय 
अपनी मातृभूमि के प्रति उदासीन बन जायें, भारतीय लेखक, चिन्तक तथा इतिहासकार किसी भी 
तथ्य की वास्तविकता स्वोकार करने के लिये पाश्‍चात्य विद्वानों के. सत्यापन की मुहर का मुंह ताकते 
रहें तथा साथ ही कई प्रकार की राजनीतिक चालबाजियां भी इस प्रकार के षड्यन्त्रों का उद्देश्य हुआ 
करती हैं । अत्यन्त खेद का विषय है कि कुछ भारतोय इतिहासकार भी मात्र एक नवीन बात आरम्भ 
करने को श्रेय-प्राप्ति हेतु या प्रचार माध्यमों में चर्चा का विषय बनने के मोहक प्रलोभन के वशीभूत 
हो इसी प्रकार के निन्दनोय प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक TAIT के नाम पर जब उन्हे कुछ नया 
इष्टिगत नहीं होता तो उनकी प्रतिभा कुण्ठित हो नकरात्मक मागे ग्रहण कर लेती है तथा प्रत्येक qå- 
स्थापित मुल्य का भ्रनगंल प्रमाण जुटाकर खण्डन करके सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हें । कुछ ही 
दिन हुये एक ऐसे हो भारतोय इतिहासज्ञ ने महाभारत को एक बृहत्‌ काल्पनिक उपन्यास सरश-ग्रन्थ 
कहकर अपने नाम की चर्चा कराने का घटिया प्रयास किया था । वे भूल जाते हैं कि महाभारत, रामा- 
यण आदि ग्रन्थ मात्र कागज के पृष्ठों पर लिखे साधारण ग्रन्थ न होकर भारतीय जनमानस के हृत्पटल 
पर उत्कोणं हैं, जिन्हें कभी भी बदला न जासकेगा | 


हमारा, विशेषकर शिक्षित वर्ग तथा इतिहास के विद्याथियों का यह कत्तव्य है कि इस प्रकार के 
षड्यन्त्रों से सतर्क रहें | 


हषं का विषय है कि पूज्य स्वामी ोमानन्द जी ने इतिहास के इस अनुपम महत्व को समझते 
इये उसके सप्रमाण पुनलेखन के लिए जो ्रथक प्रयास किये हैं, उनका सुफल इष्टिगोचर होने लगा 
है। उनके aga परिश्रम, निरन्तर शोध .तथा अनेक इतिहास, सम्बन्धी ग्रन्थों के संशोधित एव 
` सप्रमाण प्रकाशन तथा विशाल ऐतिहासिक संग्रहालय को देखकर अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वान 
' प्रभावित हुये हैँ । स्वल्प साधनों तथा निजी प्रयासों के बल पर हरयाणा-प्रांत A उन्होंने पुरातत्व 
' संग्रहालय स्थापित कर इस राज्य के लोगों में इतिहास के प्रति एक नवोन चेतना उत्पन्न करदी है, वह, 
आप में एक अनुपम उदाहरण है। हमारा यह इढ़-विद्वास है कि उनके द्वारा आरम्भ किया गया 


let 


| ae केवल हरयाणावासियों भ्रपितु समस्त भारत के इतिहास-प्रेमियों को चिरकाल तक सतत 
TUT देता हुआ हमें सत्यान्वेषण तथा अपने ऐतिहासिक गोरव के प्रति सदा सचेत एव जागरूक 
| रखेगा। प्रभु उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, ताकि वे आनेवाले वर्षों में भी हमें सन्मागें का प्रदशन 
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आर्यसमाज के महाधन 


महाशय ताराचन्द आयें 


ग्रायेसमाज के महाधन, हरयाणा के वीतराग संन्यासी, मनस्वी, इतिहासकार पुज्य स्वामी 
MATS जी महाराज के प्रथम दशन १९३७ ई में देहली में हुये थे, जब कि वे दर्यानन्द वेद विद्यालय 
दिल्ली यमुनातट पर संस्कृत भ्रध्ययन में रत थे। मैं जब भी वहां जाता, उनके तपस्वी जीवन का मुझ 
पर विशेष प्रभाव पड़ा । , | 


सन्‌ १९३८ में जब कि सारे देश में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह का विगुल बज रहा 
था, उस समय देहली में भी निजाम हैदराबाद की तानाशाही के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन हुआ । 
इस प्रदर्शन में देहली की झ्रायेसमाजों एवं शिक्षण संस्थाओं ने विशेष रूप से भाग लिया। दयानन्द वेद. 
विद्यालय के विद्याथियों के नेतृत्व का भार आयेंवीर भगवानुदेव पर था, जिसे आपने. कुशलता से 
सम्भाला । देहली के मुसलमानों को छाती पर तो सांप लौटने लगा । उन्होंने प्रदर्शन को असफल बनाने 
के लिये दंगा कराने का ग्रायोजन किया। खारी बावलो में जलूस पहुँचने पर दंगा शुरू होगया | झाये 
वीर ait Fart में डट गये और मुकाबले पर लाठियों का सहारा लिया। श्रायंनाहर भगवानुदेव ने 
आततायी यवनो के छक्के छुड़ा दिये । कहना न होगा कि उस दिन सभो जलुसवालों को बचाकर ले 
जाने का श्रेय भ्रायेवीर भगवानुदेव को जाता है । 


इस नर-नाहर के अदम्य साहस को एक ओर घटना मुझे याद आती है । हैदराबाद का सत्याग्रह . 
पूरे जोरों पर था । हमारे यहां पटियाला रियासत का राज था, जिसने ऐलान किया कि मेरी रियासत 
से यदि कोई हैदराबाद सत्याग्रह में जायेगा उसे ग्रपराधी समझा जायेगा । उस आदेश का दमनचक्र 
द्वारा पालन कराया जारहा था । ऐसे समय में आप हमारे यहां आयें और बोले-- मैं सत्याग्रहियों के 
साथ नारनौल ग्राऊंगा, जलसा करके फिर हैदराबाद जाऊंगा | मुझे तो यह सुनते ही पसीना आगया 
परन्तु आपने पटियाला महाराज के आदेश की रत्तीभर भी परवाह नहीं की। आप गुरुकुल के ब्रह्म- 
चारियों को लेकर आगये । सारे शहर में कोई इन्हें भोजन तक करानेवाला नहीं मिला मैं अन्त में 
लाला हरिराम संधी के पास गया और To हरिदत्त जी को माफंत उनसे बातें कीं। उन्होंने साहस का 
परिचय दिया । सभो अतिथियों को भोजन कराया और २१) रुपये दक्षिणा के दिये | शहर में घुमधाम 
से जलसा भी हुआ | | 
पंजाब में केरोंशाही के विरोध में भ्रायेसमाज ने हिन्दी-आन्दोलन छेड़ feat । आपने उसमें भूमि- 
गत रहकर काये किया । आप पुलिस से आंख-मिचोनी करके कई बार नारनौल ग्राये और हमें सत्या | 
l ग्रही भेजने की प्रेरणा देते रहे । तब आप निर्लेप साधुओं की तरह बड़े तालाब के पास इमशान घाट yes A 
के तिबारो में ठहरते थे और प्रातःकाल चार बजे उठकर चुपचाप चल देते थे। ऐसा विरक्त साइ 
विरला ही देखने को मिलता है । Van. | gi s 
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१९६७ में फिर गोरक्षा आन्दोलन का बिगुल बजा । आप नारनौल आये और कहा कि नारनौल 
से सबसे बड़ा जत्या जाना चाहिये । आपकी प्रेरणा से हम काये में जुट गये । वेद्य हरिश्चन्द्र के 
में १० व्यक्तियों का जत्या तेयार हुआ और बड़ी THT से जत्ये का स्वागत हुआ और उसे सत्याग्रह 
के लिये विदा किया । 


दिल्ली के पास कुण्डली में बुचड्खाना खुलने जारहा था । आपके ग्राह्वान पर वहां प्रदर्शन हुआ, 
जिसमें नारनोल के आयंवीरो ने भी हिस्सा लिया । अन्त में वह बूचड़खाना बन्द करना TST | 


इसी प्रकार चण्डीगढ़ पंजाब को दिये जाने के विरोध में, सारे हरयाणा में प्रदशन हुये । नारनौल : 
में भी प्रदशन का आयोजन हुआ । जिसे पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा और उसमें डेरोली 
गांव का भ्रायेवीर सुमेरसिंह शहीद होगया | 


रोहतक में ग्रार्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह बड़ी छूमधाम से मनाया गया, जिसमें आपकी 
प्रेरणा से जिला महेन्द्रगढ़ ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पांच हजार रुपये की राशि सहायतां दी. 
जो कि सारे प्रांत में तीसरे नम्बर पर थी। आपकी. प्रेरणा से ही हजारों आये नर-नारी देहली के 
शताब्दी सम्मेलन में पहुंचे | 
` आपको इतिहास में विशेष रुचि हे | इसके लिये श्राप दिन-रात काम करते रहते हें । यहां से go- 
१२ मील दूर न्यालपुर गांव के टिब्बों पर अनेक बार गये हैं । नारनौल से कई रुपयों की खरीज लेजाते 
आर वहां पालियों में बांट देते = वहां से सिक्के इत्यादि पुरातत्त्व के महत्त्व को जो वस्तु मिलती उसे 
 लेग्राते। पुरातत्त्व को वस्तुओं का संग्रह अर उनसे लगाव दशंनोय है । हमारे जिले में आर्यसमाज का 
_ जो प्रचार एव प्रसार दिखाई दे रहा हवै वह सब आपके त्याग एवं तपस्या का परिणाम है । 


व 


maana के प्रेरणा-लोत 
मेजर चन्दनसिह एम० बी० Fo 


परिवतिनि संसारे मृत: को वा न जायते | 
eS स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ॥ 
_ धन-धान्य से भरपुर, आरयंसमाजी परिवार ग्राम नरेला (दिल्लो) में प्र मुख नम्बरदार चौ० . 

ह जी के घर चिर-प्रतीक्षित SUR जन्म हुआ। सौभाग्यशाली मोल ता ने उसका नाम 

रखा, जो बाद सें आचाये भगवाच्देव, ग्रब स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ग्रापाठविधि 

त्यागी तपस्वी एवं कमंठ संन्यासी के रूप में विश्वभर में प्रसिद्ध A den 
म्यता संस्कृति से झोत-प्रोत शिक्षा-प्रणाली भगवानुसिह- विद्यार्थी को आयसमाज के 
भत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण प्रभावित न कर सकी शर वहु ग्चार्योपदेशकों से प्रभाः 
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वित होकर माता-पिता एवं घर के मोह से द्र भागने | at । इस अवस्था में माता-पिता ने इनका ; 


विवाह करने की सोची । भगवानुसिह इस सुचना को सुनकर छिप जाते । अन्ततोगत्वा इनका विवाह 
बहिन 


का sas करनेवाली महिला है | बाल्यकाल का किया हुआ विवाह सम्वन्ध अतिश्ोत्र ्रार्योपदेशकों 
के भाषणों की गहरी छाप से समाप्त किया और यह मोह-बन्धनों को तोड़कर ae राजेन्द्रनाथ 
शास्त्री के FST दयानन्द वेद विद्यालय युसुफ सराय दिल्ली में वेदिक-शिक्षा ग्रहण करने गुरु-चरणों 
में जा qd | अब ये भगवानुसिह से भगवानुदेव के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे। 


गुरुकुल चित्तौड़गढ़ में स्वामी व्रतानन्द और यहां हरयाणा में स्वामी ब्रह्मानन्द (जो स्वामी 


श्रद्धानन्द के दामाद थे) आषंपाठविधि द्वारा ्रह्मचारियों को वैदिक सिद्धान्तो की शिक्षा में रंग रहे थे। . 


इस प्रकार आचाय राजेन्द्रनाथ शास्त्री और स्वामी ब्रतानन्द जी को शिक्षा से दीक्षित होकर अपने 
जीवन को तपाकर स्वयं कर्मठ बने । स्वामी अरह्मानन्द जो, जो गुरुकुल झज्जर (रोहतक) का संचालन 
कर रहे थे, वे अतिवृद्ध होगये। इस प्रकार कर्मठ संन्यासी तथा कारये-कुशलता एवं ग्राथिक अभाव में 
गुरुकुल झज्जर का शेक्षणिक कार्ये बन्द होगया | यहां की कार्यकारिणी ने गुरुकुल कांगड़ी से शेक्षणिक 
सम्बन्ध विच्छेद करके इस संस्था को आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री कुलपति की अध्यक्षता में आषेपाठ- 
विधि का केन्द्र बना दिया । जिसके फलस्वरूप कार्यकारिणी ने कुलपति से गुरुकुल को पुन: सुचारु रूप से 
चलाने की प्रार्थना की, तदन्तगंत आचार्य के रूप में आचायं भगवान्‌देव, उपाचार्य के रूप में पण्डित 
विश्वप्रिय जी को तथा अन्य कुशल कमंचारियों को गुरुकुल झज्जर (रोहतक) भेज दिया । इस कठिन 
कार्य को पूर्ण करने में तन मन से लग गये । भ्रत्यधिक कठोर संघर्ष तथा परिस्थितियों का सामना 
करके इस भौतिकवाद के युग में आर्षपाठविधि का लक्ष्य पूर्ण करने में विश्वभर में अद्वितीय उदाहरण 
प्रस्तुत कर महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति गहरो आस्था प्रकट की और उन्हीं के नियमानुसार स्वामी 
ब्रतानन्द जी के संकेत पर ATH करोड़ों की सारी जमीन कन्या गुरुकुल नरेला के लिये दान देकर सनु 
१९२२ में आधारशिला स्वामी ब्रतानन्द जी के हाथों रखाकर १९५४ ई० में आर्षपाठविधि की शिक्षा 
चालु करदी | इस संस्था के भवन-निर्माण, यज्ञाला, पुरातत्त्व संग्रहालय तथा शेक्षणिक कार्यक्रम को 
देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि इनका तप, त्याग मानवमात्र को पथःप्रदर्शित कर रहा है। 


परम श्रद्धेय पुज्य स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज ने अपने संघर्षमय जीवन में हैदराबाद सत्याग्रह 


हिन्दी रक्षा-भ्रान्दोलन, गोरक्षा आन्दोलनों का नेतृत्व कर “अन्याय के विरुद्ध संघष करो, Bat नहीं” 
की ao दी । विद्वत्ता मे भारत सरकार ने संस्कृत-भाषा में *राष्ट्र पण्डित' की उपाधि से विभूषित 


रखा है 


1। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन को संस्कृत-भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिये अर्पित करु. 
7 


` अद्धेय fran पूज्य स्वामी ओमानम्द जी महाराज ने संसार के भ्रनेक राष्ट्रों की यात्रा की और - 


उनका पने लेखों में वणन किया है॥ 


7 ore mo 
ANN 
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१. रूस के लम्बे क्षेत्र में गेहूँ आदि फसलों को देखा | 

२. जापान जो सूर्य का मन्दिर कहलाता है, वहां के दृश्य देखे । $ 

३. कम्बोदिया में बौद्ध साधुओं को भिन्न-भिन्न इृत्यों को देखकर आदइचये-चकित हुये । 

४. इण्डोनेशिया में सुमात्रा और जावा में ग्रंकित राम के चित्रित रूप देखे । 

५. पोटे बलेयर जिसको काला पानी कहा जाता है, जिसमें नेक टापुओं का लम्बा समूह है। 

६. सिहापुर और ब्रह्म देश में होते हुये समस्त भारत देश को देखा । अजन्ता की दीवारों पर 

अंकित गुप्त YHA को देखा । भारत राष्ट्र के कोने-कोने के दशन किये । 

७. अभी नैरोबी (पूर्वी अफ्रीका) की यात्रा करके लौटे हैं । 

इस प्रकार इनका जीवन मानवमात्र के लिये प्रेरणा-ख्रोत है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी 
पुणं सफलता देखता हूँ । इनके ब्रह्मचब्रत के पालन की भीष्म प्रतिज्ञा, विद्वत्ता, साहित्य लेखन 
कुशलता, वक्तृत्व शेली, समाज-सुधारक, कमेठता आदि गुणों से अत्यधिक प्रभावित हूँ । मानवमात्र के 
कल्याण के लिये भगवान्‌ से इनको चिरायु को प्रार्थना करता हूँ । पर्स 


एक विभूति 
स्वामी हीरानन्द सरस्वती 


श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती जी महाराज सत्य ज्ञान ग्रोर वेदिक धमं के रक्षक भ्राधुनिक काल 
. के महापुरुष हे । इनका ब्रह्मचर्येपालन और काये-कुशलता जनता को मुग्ध कर देते हैं । मेरा मस्तिष्क 
श्री देय स्वामी जी के चरणों में भुक जाता है | 
T इस बात का श्रेय स्वामी जी महाराज को है कि हरयाणा के वीर यौधेयों का सर्वप्रथम इतिहास. 
लिखकर प्रकाशित किया है। श्री स्वामी जी महाराज ताकिक बुद्धि और योग्यता के कोष हैं। श्री 
स्वामी जी का स्वाध्याय अत्यन्त व्यापक है और प्रत्यक्ष में इन्होंने ही वैदिकधर्म का प्रचार विदेशों में 
महाभारत युद्ध के पदचात्‌ किया है। इस बात का भ्रायेजगतु को गवं है कि भारत का यह आधुनिक 
सन्त ऋषि दयानन्द जी महाराज के उद्देव्यो की पूर्ति में भ्राज भी लगा हुआ है स्वामी भ्रोमानन्द जी. 
` महाराज सर्वेथा पवित्र और ऋषि दयानन्द जी के ग्रादेशानुसार आचरण करनेवाले महापुरुष हैं | 


स्वामीजी ने हैदराबाद सत्याग्रह में उसमानअली के छक्के छुड़ाकर जयश्री प्राप्त की और १९५७. 
l के! हिन्दी ग्रान्दोलन में स्वामी जी जंजीरों में जकड़कर जेल भेजे गये और गोरक्षा आन्दोलन में 
अध्यक्षता ध्यक्षता में देश की जनता उमड़ पड़ी॥ उस समय कांग्रेस सरकार ने भयभीत होकर स्वामी जी को 
गोरक्षा का विश्वास दिया परन्तु बाद में कांग्रेस हेराफेरी कर TE | र 
| स्वामी जी ने कुण्डली ग्राम का बूचड़खाना हिम्मत के साथ तुड़वा दिया । यह भी भारत के. 
पहली बात है। यह विभूति भारत को भगवान्‌ ने एक देन दी है। हम भगवान से यही प्रार्थना . 
ऐसी पवित्र arent हमारे देश में चिरायु प्राप्त करे तथा संसांर के उत्थान के लिये समय" 
a G 
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एक महान्‌ आत्मा 


सुबेदार रूपचन्द आये 


यह कौन जानता था कि मिट्टी में खेलनेवाला नन्हा-सा बालक किसी दिन इकलौता बेटा इस 
स्वार्थी वासनाओों के युग को त्याग करके विशव मानव-जाति के लिये यह महान्‌ ग्रात्मा शिरोमणि 
बनेगा । धन्य है उन जन्मदाताओं को जिन्होंने शुभ कमे से इस पवित्र आत्मा को प्रकंटाया । जो एक ' 
ग्राचाये भगवानूदेव जी नाम धराये ! मानव-सेवा कल्याण के लिये श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती 
महाराज कहलाये । , Tee 


जो दुनियां का सितारा, हिन्दुस्तान का चांद, हरयारो का सूर्य समान, मानव-जाति की ज्योति, : 
आयसमाज की मशाल, वेदों का विद्वान्‌, सृष्टि के भेद को समझनेवाला और श्री: महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के पथ का प्रदरशक, गो-माता का रक्षक, २०वीं शताब्दी का प्रख्यात खोजक ऋषि इस महान्‌ : 
विभूति को कौन नहीं जानता। जो एक महान्‌ सच्चे त्यागी सम्पूर्ण विश्व के मानवों के लिये एक उदाहरण : 
बन गया । हे परम पिता तेरी यह महान अपार भ्रथाह असोम alkenyl लीला जीव की समक सामर्थ्यं ' 
से बाहर है । मगर आपके सामने यह कण से भी तुच्छ है। इसमें तूने जीव की परीक्षा के लिये माया . 
को लुभाने का प्र'कृतिक गुण देकर जीव को इसमें भ्रमाया हुआ है। - 


इस मायाजाल से निकलना ate फिर सर्वेत्याग, तन, मन, धन का श्रद्धा से NAQ करना बड़ा . 
ही कठिन कार्य है। किसी के यों ही कह देने से या पेपर पर लिख-पढ़ लेने से कोई काल्पनिक व बच्चों . 
के मिट्टी में खिलौने बनाने के समान ग्रासान काम नहीं है । लोहे के चने चबाना, नदी की तीब्रधारा को, 
हवा के तेज रुख को उल्टा मोड़ देने के समान कठिन कार्य है। जीवन के बदले भी यह मागे-सिद्धि नहीं 
प्राप्त हो सकती | जीवन तो एक ही बार देना पड़ता है, मगर इस .राह पर बार-बार मरना व जीना. 
पड़ता है। कोई देखे तो सही इस राह पर कल्पना हो करके पर कहां तक उखड़कर जमते हैं। सगर; 
यह सब महान्‌ आत्मा (Arad भगवानुदेव जो) स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने करके दिखाया ।. . 
हम जैसे स्वार्थी क्या यह समझते हैं कि हमने लिखकर और व्याख्यान करके इस नाशवान्‌.माया का | 
ही दान देकर स्वामी जी के प्रति अपना कत्तव्य पूरा किया है, नहीं-नहीं कभी नहीं, यह भूल है । सब | 


खोजे गये पाषाण भण्डार को ग्रायेसमाज संस्था और नोंव को सुच्ढ करके तथा उनके पथ-प्रदशनोपर 
उच्च-च्रित्र alte कठोर परिश्रम का अनुसरण करके हो तन, मन भौर घन श्रद्धा से इनके रास्तों 
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३९४ स्वामी ओमांतन्द-अभिनन्दन-ग्रन्य 


जीवन सेवा में भ्रपेश करदे । जो स्वयं समर्थ नहीं है वह अपनी सन्तान को गुरुकुलों में पढ़ाये, स्वामी 
जी के जीवन का अनुसरण करायें, सन्तान भी नहीं है तो किसी इस रास्ते के श्रद्धालु श्रसमर्थ को अपने 
खर्चे व सहयोग से इनके जीवन का अनुसरण कराये | 


स्वामी जी के चलाये हुये पवित्र कार्यों को हम सम्पूर्ण रौर सुदृढ़ करने में पूर्ण सहयोग दें और 
झागे बढ़ायें। इनके प्रति हृदय में शुभ कामना रखकर जहां भी यह जायें इन्हें सहयोग और आदर 
सत्कार दें, इनका आभार मानव-जाति व हरयाणा-प्रांत उतार नहीं सकता। चाहे कोई माने-या न 
मानेःये पुर्ण विद्वान हैं। फिर भी इनसे कोई जीना न सीखें तो यह कया करें, यह श्री स्वामी ग्रोमानन्द - 
जी. सरस्वती महाराज एक बाल-ब्रह्मचारी, तपस्वी, साधु, संन्यासी, महात्मा, जीव-जाति के सेवक, गुरु 
भी, आचाये भी, निडर दयालु प्रभु जी के सच्चे सपूत, माया के महान्‌ त्यागी श्री स्वामी Mare, 
) जी महाराज वेदज्ञाता हैं। घनी, बली, विद्वान्‌, योगी होकर भो इन्होंने इस ग्राधुनिक युग के चेन, सुख... 
 कोठुकरा कर केवल तन पर एक अंगोछा कटिवस्त्र लपेटे नंगे शरीर से भिक्षुक के सरश जोवन 
व्यतीत कर रहे हैं। कितना महान्‌ त्याग है । इस स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, रिशवती युग में जो पेट के पुजारी, 
माया के भिखारी, कुर्सी के रखवारी के जमाने में खरा निकलना कोई दास्तान या कहानी ही नहीं है 
यह प्रत्यक्ष है । इस पवित्र भ्रात्मा की व्याख्या न मेरी वाणी और न ही यह तुच्छ लेखनी कर सकती 
है। जो कुछ कह चुका वह सूर्य को दोपक हो दिखाने के लिये रह जाता है। इनमें से कोई भी एक 
सिद्धि पाना बड़ा ही कठिन है। कोई पा भी लेता है तो सव सिद्धियों का पाना तो कोई ही इन जैसी 
महान्‌ आत्मा हो सकती है । इनके रास्ते एक से एक कठिन हैं। इतने होकर फिर भी सच्ची श्रद्धा से 
समाजसेवा प्रसन्नचित्त रहकर मिलनेवाले का आदर, सत्कार, भोजन, पानी, वस्त्र आदि की पुरा 
. व्यवस्था गुरुकुलों व भ्राश्रमो में इन्होंने उपलब्ध करा रखी है। स्वामी जो ने अनेकों कठिनाइयां 
जो एक-एक पल क्षण, एक-एक करा में घोर कष्टों के साथ सहकर जीवन को तपाया है, जिनकी : 
गणना हम तो क्या, भ्रनेक कष्टों को स्वयं स्वामी जी भी नहीं जता सकेंगे, यह है एक सच्ची आत्मा 
की अद्धा से दानियों में महादानी, त्यागियों में महान्‌ त्यागी के जोवन की साक्षात्‌ सामने एक कलक | 
इनको हमने एक और बात देखी भ्रनोखी, वह यह कि यह हमेशा एक जैसे ही चाहे आदर सत्कार के... 
लिये कोई एक हो या अनेक, किसी भी समय कोई सवाल करे विनम्रता से अवश्य उसका सही जवाब, 
` देते हैं। अपने प्रोग्राम, लग्न, A के पक्के हें । चाहे वहां कंसे भी जाना पड़े, ग्रनेकों बार पेदल, WE- 
प्यास, रात-दिन इन्द्र को हंसते-हंसते सहकर अपने व्याख्यानों को जनता में श्रद्धा की पुरी-पूरी. , 
उत्सुकता भर देते हैं। व्याख्यान कम न होकर बढ़ते हो जारहे हैं। माथे पर और चेहरे पर ब्रह्मचर्य का : 
ज साफ नजर आता है | अभी इतनो बड़ी अवस्था में हमने ६-७-७८ को.देखा कि स्वामी जी जम्मू. - 
; प्रोग्राम पर जारहे थे तो रास्ते में इनके श्रद्धालु संबेदार मेजर घड़सीराम जी ने स्वामी जी को एक : 
दिन्‌ पलटन में दशन देने का निवेदन किया । स्वामी जी आये, प्रवचन कहे और अगले दिन स्वामी जी: . 
. की गाड़ी खराब होने के कारण वहीं छोड़ गयें ओर दोपहरी में ही पैदल कहीं ट्रक आदि से जम्मु. कै 
` माज पर पहुंच ही गये। इसी दौरान मैंने पूछ लिया था कि स्वामी जी गाड़ी में इतनी पुस्तके खुली: - 


कोई चुरा लेगा तो । यह सुनकर बड़ी ही नम्रता से बोले--भांई चुरा लेने दो, पुस्तक पढ़कर: « 
छोड़ देगा, भला आदमी बन जायेगा, यही हमारा ध्येय है । धन्य है उनका महान्‌ त्याग ।. :- :7: 
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अन्य जीवन में कितनी दफा रात-दिन के सुख-चैन को छोड़कर, भख-प्यास की 
स स्थापना और गोरक्षा आदोलन, हैदराबाद आन्दोलन, खण्डहरो में पुरातत्व की खोज ate 
G Es पुस्तकों का लिखना, एक होकर भी अनेकों कार्यो का सुचारु रूप से संचालन 
चीच सरकार ह न्हे एज सरकार समाज के प्रति अनुचित कार्य करती, तो यह भावाज उठा देते 
कितनी खतरना इन्हें पकड़ने के लिये पीछा करती तो भेष बदलकर साफ बच जाते ये । उस समय में 
देश के कोर जान को बाजी होती है यह अपने पर विचार कर देखें। इस महान्‌ आत्मा की 
ग के हर कोने में, हरयाणा के घर-घर में आदर सत्कार की भावना से चाहत है। इनकी समाज-सेवा 
पूर्ण जीवनकाल में असीम है। भ्रगाघ अथाह हृदय में मानव-जाति-सुधार की भावना लग्न आज से 


नहीं हमारे जन्म से भी पहले हे । जब हम समझने लगे थे, तब से स्वामी जी के नाम, कर्मे, त्याग का 


उदाहरण मेरे सामने AAT । मुझे मेरे जीवन को इस रास्ते पर लाने का बहुत कुछ श्रे 

नाम (आचाय भगवानुदेव जी) से ही बड़ा प्रभावित हो उत्साहित होता था ay hee 
आत्मबल-शक्ति ग्राजाती है । स्वामी जी के महान्‌ त्याग रौर गुरुकुल भज्जर के सेवा-काल से मुझे पढ़ते 
समय प्रभावित होकर कई बार इनके पास भाग आने को प्रबल' इच्छा gal एक बार मैंने स्वामी जी 
के साथियों के साथ सन्‌ १९५८ में महेन्द्रगढ़ में दर्शन किये थे । स्वामी जी तंब रात को व्याख्यान देकर 


'दोपहरी में मन्दिर के फर्श पर अंगोछा बांधे विश्राम कर रहे थे। इनके दश्ंनों से ही हमारे मनोबल 


और भी बढ़े । इनके आदश से तो मानव-जाति में यह ऋषि दयानन्द जी के बाद फिर से जागति भरदी 
है और आर्येसमाज की स्वामी जी ने सच्ची सेवा करके दिखाई। सच्चे आर्यजाति के कर्तब्य सबसे 
ऊंचा और सच्चा. फिर साबित कर दिखाया । इस महान ज्योति स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
महाराज ने पूर्ण जीवन ही समाज-सेवा में अपंण कर 'दिया । aay सुन्दर स्वास्थ्य भ्रौर जीवन को 
मानव-जाति के लिये श्राहुति दे दी है । 
हे महानुभावो हमें यह मानवयोनि का शुभ भ्रवसर बार-बार नहीं मिलता है। महान्‌ विभूतियों 
का सत्संग तो म्रति ही दुलंभ होता है । सज्जनों के सत्संग को न छोड़ें। शायद सत्संग में गुरु जी की 
कृपा से हृदय में ज्ञान आत्मबल-शक्ति उपज जाये । i 
_ मैं इस महान पवित्र आत्मा को हृदय से भ्रादर सत्कार देता हूं । परम पिता परमात्मा इन्हें 
सदेव-सदैव सुख-शान्ति आनन्द (मोक्ष) प्रदान करे । : 
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तप, ज्ञान और सेवा at त्रिवेणी 


मा० तेगराम भायें श्रबोहर 


भारतवर्षं प्राचीनकाल से ऋषि-मुनियों व सन्त-महात्माश्रों का देश रहा है, जिन्होंने कठोर तप 
'एवं साधना द्वारा विविध विषयों का उच्चकोटि का ज्ञान aia कर देशवासियों को अर्पण किया । 
श्री स्वामी ओमानन्द जी उसी प्राचीन परम्परा के प्रतीक हैं । 


आपका जन्म एक सुसम्पन्न, प्रतिष्ठित ग्रामीण के घर हुआ, जहां पर सब प्रकार की सुख-सुवि- 
घायें प्राप्त थीं किन्तु उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके हृदय में जन-सेवा की प्रबल भावना जागृत 
हुई | तः लाखों रुपयों की पैतृक सम्पत्ति तथा ग्रृहस्थ जीवन का सुख त्यागकर कठोर साधना का मागं 
अपनाया और जनता-जनाईन को सेवा का ब्रत धारण किया। उन दिनों महात्मा गांधी जी के नेतृत्व 
में देशवासी स्वतन्त्रता संग्राम में जूक रहे थे । ग्रापने भी इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया | 


£ बाद में आप ऋषि दयानन्द के जीवन व सिद्धान्तों से प्रभावित हुये तथा सच्चे रूप से उनके 
आदो को अपने जीवन में ढालकर आयेसमाज के पक्के अनुयायी बन गये तथा सारा जीवन आयें- 
 समाजके लिये अपंण कर दिया। आपने सत्यार्थप्रका् तथा वेद-शास्त्रों व घामिक-ग्रन्थों का गहन 
अध्ययन ओर मनन किया तथा अपने इस अक्षय ज्ञान-भण्डार को मुक्त-हस्त से प्रवचनों एवं भाषणों 
द्वारा जन-जन में वितरित कर रहे हैं। | 


कि इतिहास आपका आरम्भ से ही रुचिकर विषय रहा है। अतः आपने भारत के प्राचीन इतिहास, 
ag AAST: हरयाणा के इतिहास का अध्ययन एवं भ्रन्वेषण करके इस विषय में खोजपुणं पुस्तक लिखी 

` हे। प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ के रूप में आपने विदेशों में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास-सम्मेलनों 

में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने भारी प्रयत्न करके देशभर से प्राचीन सिक्कों, मोहरों, मुतियों, 

' कला-कृतियों की खोज करके उन्हें गुर्कुल झज्जर के विशाल संग्रहालय में एकत्रित किया। करोड़ों 

रुपये मुल्य के इस संग्रहालय में ऐसी अलम्य प्राचीन सामग्री, सिक्के आ्रादि संग्रहीत हैं जो आज किसी 

` ओ खूप में कहीं मिल नहीं सकते । यह अदुसुत सामग्री से परिपूर्ण संग्रहालय स्वामी झोमानन्द जी के 
म व कीति को सदा अमर करेगा | : 


as aad की महिमा तथा शक्ति का महत्त्व समझकर आपने झाजीवन ब्रह्मचयंत्रत धारण करने 
का संकल्प किया। जन-जन में ब्रह्मचयपालन का प्रचार किया और अनेकों ब्रह्मचये शिक्षण 
का भ्रायोजन कर युवा-पीढ़ी को ब्रह्मचयंपालन का भ्रमोघ अस्त्र दिया । ग्रापने कठोर नियम, संयम का 
[न कर अपने जीवन को कांचन के समान तपाया । कड़ाके को सर्दी हो अथवा अग्नि बरसानेवाली 

ै ceri , आप सदेव नंगे पेर ही चलते हैं। भोजन में नमक, मिर्च, मसाला आदि का परित्याग कर 
प्रतीय जिह्वा के रस-श्रास्वादन पर नियन्त्रण कर इन्द्रिय-निग्रह की कठोर साधना की । 
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आपने गो को सच्चे रूप में माता दुःख-निवारण करनेवाली भव-सागर तारनेवाली मानकर गाय की 
महिमा, मानव-समाज के लिये उसकी उपयोगिता, उसके घी, दूध, छाछ ale के गुणों को समभकर 
जीवनभर गोदुग्ध ही सेवन करने का प्रण लिया। गोरस द्वारा सभी प्रकार के रोगों का इलाज करने 
के आपके अनुभूत प्रयोग हैं । जिनके द्वारा आप जन-साघारण के कठिन रोगों का इलाज करते हैं। 


आयुवद शास्त्र के उच्चकोटि के विद्वान्‌ तथा आयुर्वेद चिकित्सा के अनुभवी वैद्य के रूप में आपने 
हजारों असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया । आपके द्वारा तैयार AYA प्रयोग अनेकों रोगों पर 
“रामवाण सिद्ध हुये । हमारे खेतों, जंगलों में उगे पोधों, फल, फूल, पत्तों तथा जड़ी-बूंटियों की विविध 
रोगों में उपयोगिता Ee आपको बड़ा भ्रनुभव है । जितका प्रयोग नित्य अनेकों रोगियों पर करते हैं। 
सभी न्न रोगों की चिकित्सा में गोधृत तथा शहद आदि की उपयोगिता .पर आप घण्टो भाषण 
कर सकते हैं। 


अज्ञान, अन्धकार में डूबी हरयाणा की अशिक्षित ग्रामीण जनता में शिक्षा-प्रचारार्थ गुरुकुल 
झज्जर का पुनरुद्धार तथा कन्या गुरुकुल नरेला की स्थापना की तथा अन्य अनेकों गुरुकुलों और शिक्षण 
संस्थाग्रों के संचालन में आप पूरा सहयोग देते Zi कन्या शिक्षा तथा स्त्री-जाति की उन्नति के लिये 
आप विशेष प्रयत्नशील रहते हैं। देश में विशेषतः अशिक्षित ग्रामीण समाज में फैली कुरीतियों तथा 
ग्रन्धविशवासों आदि को दुर करने के लिये आप सदेव अथक प्रयत्न करते हैं।. बड़े-बड़े समाज-सुधार 
सम्मेलनों व पंचायतों का आयोजन कर इन विनाशकारी कुभ्रथाओं से समाज को बचाने के लिये जोर- 
दार आन्दोलन कर रहे हैं । | 


शराबखोरी को मानव का भयंकर शत्रु मानकर याप हरयाणा में मद्य-निषेघ के लिये व्यापक रूप 
से अभियान चला रहे हैं। आपने वेदों, शास्त्रों तथा विविध घामिक ग्रन्थों का गहन म्रध्ययन करके 
रक्षय ज्ञान-भण्डार संचित किया है तथा AMT प्रभावशाली वक्ता भी हैं। अतः प्र तिवर्ष संकड़ों सम्मे- 
लो, सभाओं तथा समारोहों में आपके उद्बोधक, ओजस्वी भाषणों द्वारा जन-साधारण आपके इस 
ज्ञान-भण्डार का रसास्वादन कर तृप्त होता है | Ee 


आप THAT व सादगो को मूर्ति हैं। झ्रापकी वेश-भूषा, खान-पान बहुत सादा व सात्त्विक है । 
किसी भी सम्मेलन या समारोह में आपको विशेष अतिथि के रूप में सादर निमन्त्रित किया जाता है 
तथा उसी के अनुरूप भ्रापके निवास व भोजन की विशेष व्यवस्था को जातो है किन्तु श्राप तो साधा- 
रण कार्यकर्त्ताओं के साथ Feat भी स्थान पर, भूमि पर कपड़ा बिछाकर सो जाते हैं तथा सब के साथ 
साधारण भोजन कर लेते हैं । यह गुण इनको महत्ता का परिचायक है। आपका कार्ये-क्षेत्र हरयाणा 


प्रदेश तक हो सोमित.नहीं रहा, देश के सभी Mal में, बड़े-बड़े उत्सवों तथा जत्ते-सभाओं को सम्बोधित | 


करने के लिये श्राप सादर आमन्त्रित किये जाते हैं। आपके उदुबोधक, झोजस्वी विचारों को सुनकर 
सभी श्रोता मन्त्र-पुग्ध हो जाते हैँ । ग्रायेसमाज तथा वेदिक-संस्क्ृति के प्रचार-प्रसार के लिये आप 


विदेशों के भ्रमण पर जाते हैं। आज आयंसमाज के Magia ख्याति-प्राप्त नेताओं में ग्रापफा | 
विशिष्ट स्थान है । Jia SU 309 preponi So 
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श्री स्वामी जो को जीप जिसमें ग्राप प्रचाराथे भ्रमण करते हैं, एक प्रकार से चलता-फिरता 
पुस्तकालय, औषधालय तथा संग्रहालय है, जिसमें वेदिक-साहित्य, स्वनिर्मित विविध प्रकार को राम. 
बाण औषधियां तथा पुरातत्त्व खोज की ऐतिहासिक सामग्री का भण्डार रहता है । अतः जहां भी आप 
को जीप जाती है वहां की जनता इस बहुमूल्य सामग्री का घर बेठे लाभ उठाती है । 


ऋषि दयानन्द द्वारा रचित आर्यसमाज की मूल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का घर-घर में प्रचार करने 
के लिये स्वामो जो ने सत्याथंप्रकाश की छोटी-बड़ी लाखों प्रतियां जनता में वितरित की है । 


पिछले २०-२४ वर्षों में हरयाणा में जितने भी आन्दोलन चले तथा हिन्दी रक्षा-आन्दोलन, हैदरा- 
बाद सत्याग्रह, चण्डीगढ़ के लिये आन्दोलन, गोवध निषेध श्रान्दोलन, शराबबन्दी आन्दोलन, विवाह 
आदि को कुरीतियों के विरुद्ध सर्वेखाप पंचायत' आदि हरयाणा की जनता द्वारा चलाये सभी इन 
अभियानों का संचालन व नेतृत्व भी स्वामी ओमानन्द जी ने किया । ग्रायंसमाज की जन्म-शतान्दी हो 
अथवा अन्य विशाल समारोह हो, आपके कुशल नेतृत्व में ही ये सफल होते हैं । 


गुरुकुल झज्जर के आचाये भगवानूदेव के रूप में ग्राप हरयाणा के जन-जीवन में अपनी निःस्वार्थ 
सेवाओं तथा उज्ज्वल चरित्र के कारण विशिष्ट स्थान प्राप्त कर ही चुके थे । संन्यास ग्रहण कर श्री 
स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती के रूप में आपका व्यक्तित्व .और भो महान्‌ होगया तथा सेवा-क्षेत्र भी 
aga विस्तृत होगया किन्तु संन्यास धारण कर लेने से पहले ही श्रापका कष्ट-साध्य, तपोमय जीवन 
साधु-महात्माओं जेसा, ग्रुहस्थ-जीवन से दूर, भौतिक सुख-सुविधाश्रों तथा ऐशो-प्राराम की जिन्दगी से 
परे रहा है । ग्रतः श्राप पहले से ही इवेत-वस्त्रधारी आदर्श साधु-संन्यासी का जीवन बिता रहे थे । 


. स्वामी ग्रोमानन्द जी के रूप में हरयाणा में तप, ज्ञान व सेवा की जो त्रिवेणी अविरल गति से 
प्रवाहित हो रही है उसमें हरयाणा का जन-जन. गोता लगाकर अपने को सबल, सुखी एवं सम्पन्न 
बनाये । सवेतोमुखी ख्याति की घनी ऐसी विशिष्ट विभूतियां देश के कोने-कोने में अवतरित होकर 
'जनता-जनार्देन को जागुत उद्बोधित करे, यहो हादिक कामना है । | rf 


Boa 


फकोर बनो . । ल 
स्वामी सोमानन्द सरस्वती pa ile 
जगे जाति, हो यही. कामना, सब कुछ त्याग फकीर बनो | 
2 देश-जाति, पर मर मिटने को, जाति हितैषी वीर बनो ॥ 
कवि को उपर्युक्त कविता की भावनां को यदि मृत्तरूप देखना हो तो श्री आचार्य भगंवाचुदेव 
वन देखा जासकता है । विद्यार्थीकाल से हो आपकी यह भावना रही किं आयेजाति THAT 
जिससे भारत स्वतन्त्र श्रौर समृद्ध हो सके । ia 
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आपने दिल्ली के अन्तगंत नरेला ग्राम में एक किसान मे 
गौरवान्वित किया | आप अपने पिता के ,इकलोते पुत्र थे । aE जी he a 
सरल-प्रकृति के व्यक्ति थे त्रच परम्परा से ग्रापकी वेदिक मान्यताश्रों एवं महृषि दयानन्द जी के प्रति - 
अगाध श्रद्धा थी mete दयानन्द जी के ग्रन्थों के ग्रध्ययन से अंग्रेजी शिक्षा को निस्सारता ate प्राचीन | 
yea आप शिक्षा-पद्धति को महत्ता और उपादेयता का आपको भली-भांति आभास होगया था | इन्हीं 
विचारों ने आपको कालेज छोड़ने पर बाधित कर दिया । कालेज छोड़ने के पश्चात्‌ आपने कई ang 
गुरुकुलों में कई वषं तक. सस्कृत. अध्ययन किया । नरेला में आपने एक “विद्यार्थी gery’ खोलकर 
विद्यार्थियों में ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्वाध्याय एवं आयं संस्कृति. के प्रति रुचि उत्पन्न की । गोवर्धन एवं 
संरक्षण के लिये नरेला में ग्रापने एक गोशाला भो खोली । आप इतने गोभक्त हैं कि केवल गौ के घी 
दूब का ही सेवन करते हैं तथा दूसरों को भो ऐसी ही प्रेरणा करते हैं। गुरुकुल झज्जर में भी एक 
गोशाला बनाई हुई है जो भारत की श्रेष्ठ गोशालाओं में स्थान रखती है। ` 


आप भारतीय कांग्रेस के भो सदस्य रहे श्रौर भारत की स्वतन्त्र में 
ससह on क ता के लिये किये गये कार्यों में 
आपका विवाह बाल्यावस्था में कर दिया गया.था किन्तु जाति एवं देश-सेवा को ग्रदम्य भा 
के मागं में विवाह को एक बाधा समझकर आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का महाव्रत कर far 
कोई भी देश, जाति, उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन ऐसा नहीं, जो आप से भ्रछुता रहा हो । 


सनु १९३९ में ग्रायों (हिन्दुओं) के घामिक एवं सामाजिक जन्म-सिद्ध अधिकारों को क्र रता-पूर्वक 
समाप्त करके दक्षिण हैदरावाद राज्य को यवन-राज्य बनाने के नवाब के दुःस्वप्न को भंग करने के. 
लिये जब आयेसमाज ने सत्याग्रह (धर्म-युद्ध) का शंख बजाया तो गाप एक जत्ये का नेतृत्व करते हुये ` 
सत्याग्रह करके नवाब के कठोर कारावास में रहे और नवाब के दमनचक्र को चुनौती का मुकाबला 
किया । नवाब के काराग्रह में श्रमानवीय यातनायें सहीं, जिनका शरीर पर गति दुष्प्रभाव पड़ा और 
स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके geet में कई वषे लगे, परन्तु आप विजय प्राप्त करके ही लौटे । | 


इसी प्रकार सन्‌ १६५७ में पंजाब में हिन्दी-रक्षा के लिये जब आयसमाज ने हिन्दी-रक्षा सत्याग्रह 
का बिगुल बजाया तो आपने हरयाणा, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के ग्रामों एवं नगरों में भ्रमण करके 
सत्याग्रह के लिये जन और धन की पूति के निमित्त अनेक कष्ट सहकर महान्‌ कायं किया। करों सरु 
कार के पुलिस गुप्तचर प्रयत्न करने पर भी आपको न पकड़ सके | अन्त तक आप सक्रिय रहे। ग्रापके 
कठोर तप का ही परिणाम था कि केवल हरयाणा से ही दस हजार सत्याग्रही ओर लाखों रुपयों का 
सहयोग सत्याग्रह भ्रान्दोलन को प्राप्त हो सका । 

जब सनु १९६६ में भारत सरकार से गोहत्या बन्द करवाने के लिये सवंदलीय गोरक्षा समिति ने 
गोरक्षा सत्याग्रह का धमे-युद्ध आरम्भ किया तो आपने हरयाणा गोरक्षा समिति का नेतृत्व किया तथा 
सत्याग्रह में कई हजार सत्याग्रही और लाखों रुपयों का सहयोग प्रदान किया और स्वयं हजारों सत्याः 
्रही साथ लेकर तीन बार सत्याग्रह कर जेल गये | 3 
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Yos स्वामी पोमातस्व-ग्रमिवन्दव-प्रत्य 


सन्‌ १६६८ में दिल्ली के निकट कुण्डली ग्राम में एक बहुत बड़ा बुचड़खाना बन चुका था जहां 
पर हजारों निरीह पशुओं का बघ होता था | आपने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और आपके अदम्य 
साहस, वोरता एवं कुशल नेतृत्व के प्रभाव से हजारों गोभक्त, अहिंसा प्रेमी आयंवीरों ने बूचड़खाने की 
घेराबन्दी करदी । परिणामस्वरूप बूचड़खाना बन्द होगया । 


महष दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा-पद्धति से ही आये-जाति एवं आर्यावत का उत्थान एवं 

कल्याण हो सकता है । भारम्भ से ही आपकी यह भावना रही है। इस शिक्षा-पद्धति को ही देश-हितारथ 

सर्वश्रेष्ठ समझकर आप इसका सफल प्रयोग गुरुकुल' झज्जर तथा AT कन्या गुरुकुल नरेला के रूप में . 
कर रहे हैं। अपनी विशाल सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग श्रार्येसमाज नरेला तथा आर्ष कन्या गुरुकुल ` 

आदि संस्थाओं को प्रदात कर चुके है । सन्‌ १९४२ से ही आप गुरुकुल झज्जर के आचायेपद पर रहकर 

| आपं शिक्षापद्धति का संरक्षण एवं संवर्धन तप झौर त्यागमय जीवन द्वारा कर रहे हैं। आपके 
पुरुषां म्रौर लग्न का ही फल है कि “श्रीमद्दयानन्द य्ाष-विद्यापीठ' की परीक्षाओं को भारत सरकार 
ने मान्यता दे दी है। आपके तप, त्याग एवं विद्या-प्रसार ate इतिहास की खोज के लिये भ्रथक 
परिश्रम, प्रेम तथा लग्न को देखकर भारत सरकार ने आपको 'केन्द्रीय संस्कृत बोडे' का तथा 'केन्द्रीय 
संग्रहालय बोड' का सदस्य मनोनीत किया है। कुषाणाकाल के इतिहास विशेषज्ञ के रूप में रूस सरकार 
ने ग्रापको 'कुषाण ऐतिहासिक सम्मेलन” ताशकन्द में विशेष निमन्त्रण से बुलाकर गौरवान्वित किया.। 


3 जाति उत्थान के अन्य कार्यों के साथ इतिहास भी आपके कार्य-क्षेत्र से बाहर न रह सका | इसका 
अनुमान गुरुकुल झज्जर के विद्याल पुरातत्त्व संग्रहालय को देखकर लगाया जासकता है । यह संग्रहालय 
मारत के अच्छे संग्रहालयों में समभा जाता है । इसके धार पर श्री आचार्य जी हरयाणा का प्रामा- 
रिक इतिहास लिख रहे हैं। इस प्रकार श्री आचारय जी का एक-एक पल और सांस देश, जाति एवं 
. वेदिक-घर्म के संरक्षण और संवर्धन में लग रहा है । ऐसे महामानव को हरयाणा की जनता अभिनन्दन 
ग्रन्थ मेट करके अङ्कतज्ञता दोष से दूर रहने और लोकोपकारी, देशभक्त, wale, त्यागी, तपस्वी, , 
महाभानवो का पुजारी होने का प्रमाण दे रही है । यह शुभ कार्य जाति में त्याग, तप, देशभक्ति, धमे- 
भावना आदि शुभ गुणों की प्रेरणा करे और श्री आचाये जी दुगुने उत्साह और सामर्थ्ये से शत वर्षा 
 ग्राये-जाति श्रौर वेदिकधमं की सेवा करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। | 
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दिव्य uta के दिव्य दर्शन 


रामचन्द्र आये 


. Q 
ply जी के दर्शन ओर मेरा सम्पर्क 
१६५५ में स्वर्गीय गुरुवर qo बस्तोराम जी से आयसमाज वेदिकधमं 'उसी 

समय मैं गांव की आर्यसमाज का मन्त्री बना और गांव में आर्यसमाज की a ke 
ष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण मेरी बिरादरी के सभी लोग मेरे विरोधी stra । क्यों- 
कि हमारे इलाके में श्रायंसमाज को जाटों का समाज समझा जाता था | आस-पास कोई ब्राह्मण आर्यः 
समाजो नहीं था । अतः प्रतिदिन शास्त्राथे-सा मेरे साथ रहता । अन्त में होते-होते १९५६ में पौराणिका 
पण्डित माधवाचाय जी तकंवाचस्पति तथा qo अमरसिह जी पधारे । उसी समय कई विद्वानों के साथ 
आचाय भगवानुदेव जी भो पधारे। यह पहला दिन था जब मैंने एक ब्रह्मचयं की भट्टी में तपकर, 
कुन्दन बनकर निकले प्रसन्न मुख-मण्डल, सुगठित भुजायें, उभरी भरी चौड़ी छाती. शेर जैसी मजबूत 
Tet, चमकते हुये चोड़े ललाटवाली भव्यमू्ति के दर्शन किये । कितने ही दुसरे मेरे जेसे नौजवान भी 
इस तसवीर को देख रहे थे । मेरे मन तथा मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं फिर इनका श्रद्धालु 
बन गया। जसा मेरे गुरु To बस्ती राम जी बताते थे, वेसा ही मैंने इनको पाया । उस समय मेरी आयु 
२५ वर्ष की थो । इसके वाद मैं आचार्य जो के निकट आगया । निकटता से जो गुण मैंने स्वामी जी में 
देखे, वे जीवन में प्रेरणा-ल्नोत के रूप में सदा रहेंगे । | j 
अद्भुत राष्ट्र-भक्त | a 

स्वामी भ्रोमानन्द जी का जीवन राष्ट्र-भक्ति से ग्रोत-प्रोत रहा है । स्वतन्त्रता के लिये मुक सेनानो 
बनकर जो इन्होंने कार्य किया है, वह सब लग ग्रन्थ में पुरा लिखकर प्रकाशित करने योग्य है | शहीद 
भगतर्सिह जी आदि क्रान्तिकारियों की टोली में रहकर मृत्यु की परवाह न करते हुयें देश की आजादी 
के लिये कार्य किया । श्राजादी मिली और जब देश का बटवारा gar, उस समय तो हरयाणा, दिल्ली, 
उत्तरप्रदेश और राजस्थान आदि प्रदेशों में ग्राचाये जी ने जो कार्य किये, वे विशेष साहस के बिना 


कोई कर नहीं सकता। राष्ट्र की मिट्टी से भो इतना प्रेम करते है । जब कभी स्कुल, कालिज अथवा 
वेसे नौजवानों में राष्ट्रीयता का व्याख्यान देने लगते हैं, तो जननी और जन्म-भूमि को स्वगे से भी ऊपर. 


मानते हैं। क्योंकि यही eat दिलानेवालो होती है, 
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४०२ हथामी ओमानन्द-अर्मिचन्दन- 


ऋषि दयानन्द के परम अनुयायी 
स्वामी ओमानन्द जी की ऋषि जी के प्रति इतनी श्रद्धा-भक्ति रही है कि इन्होंने अपना जोवन ही 
ऋषि के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । जब मैंने किसी से बात करते सुना तो ऋषि का प्रमाण 
ग्रवदय दिया । सत्याथंप्रकाश आदि ऋषि ग्रन्थों का स्वाध्याय नित्य-प्रति अवश्य करते हैं । स्वाध्याय 
की चर्चा करते हये इन्होंने कहा कि यदि मुझे बैसे मौका न मिले तो जोप में सफर करते हुये स्वाध्याय 
करता है । इसी स्वाध्याय के बल पर स्वामी जो ने कई दर्जन बड़े और छोटे ग्रन्थ बड़ी योग्यता से लिखें 
हैं, जिनको पढ़कर कितने ही नौजवानों ने अपना जीवन पवित्र बना लिया और बनाते रहेंगे । 


सहिष्णुता की प्रबल भावना 

पुज्य स्वामी ्रोमानन्द जी सहिष्णुता की मूर्ति हैं। जिसकी सहायता करने की मन में ठान ली, 
तो उसको पुरा किया । कितने ही साघु, महात्मा, उपदेशक और गुरुकुल के स्नातक, जिसकी भी सहा- 
यता को, दिल खोलकर की । आयंसमाज के निःस्वार्थी सेवक से बहुत प्यार करते हैँ । क्योंकि स्वयं 
वेदिकधमे की सेवा निःस्वाथे भावःसे कर रहे R: | 


आपबीती 


मुझे एक बार बड़े विषेले सर्प ने काट लिया। मैं मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ था । कोई व्यक्ति यह 

नहीँ कहता था कि वच जायेगा । उन दिनों मैं वेद-प्रचार मण्डल पाकस्मा का मन्त्री था । मण्डल के 
सभी आर्ये-वन्छु मुझ से मिलने आया करते थे । पूज्य वेद्य बलवन्तिह जी भी एक दिने मिलने आये। 
उन्होंने हालत खराब पाई, झट मुझ से जुदाई लेकर चले गये । उनके पास शहोद रामकिशन जी 
भदानोवाले, जो बाद में हिन्द-पाक युद्ध में शहीद होगये, रहते थे । वैद्य जी. ने उनको आचार्य जो के 
च ब्रह्मचारियों को अपनो जोप में बेठा, औषध आदि 


अपने जीवन में रहे हैं। जिस भी कार्य को हाथ 
अथवा करते को ठातली, जब तक उसको पूरा नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं | कठिन से कठिन 


3 आन्दोलन, सत्याग्रह भ्रादि समाज-सुघारक कार्य करते हुये कठोरतमु-पग उठाये | का आये- 
के साथ. सफलता प्राप्त की । पिछले तीस वर्ष. का भ्रायेसमाज .का कार्यकाल भा" ' 
युग कहा जायें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी!) ass लिए Hie हि 
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कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाना 
किसी भी नेता में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने को गुण अवद्य होना चाहियें। यह भी आचा 


जी में देखने को मिला । हर समये आशावादी रहते है yaa tat 
; l रहते हैं और काये को भी उत्साह प्रदान 
रहते हैं। जब सफर करते हैं तो मार्ग में जितने कार्यकर्ता गांव-गांव में बेठे हैं, सबसे मिलते हुये = 


जिससे सरकार इसलिये भयभीत रहती हो कि नहीं दर 
सादा महृ्षि का शिष्य ग्रोमानन्द ही हो तक्ता है। Mats yy 


यत्र का च चत्रं च सम्यंचो चरतः सह 
CHA का यह भाग पुरी तरह स्वामी जी के जीवन पर घटता है। जहां वेद-शास्त्रों 
Sie पुणं विद्वान्‌ होने, त्याग तथा तपस्या के साथ अन्धकार को दूर यात रहने से मादा 
जं m मिलत्ता ह, वहां किसी भी आपत्ति का इहता से मुकाबला करने, समस्याथ्रो से जुभने; 
की wh T के साथ धामिक, सामाजिक कार्यों को पूरा करने से क्षात्रत्व भी 
या जाता है । जब Ì 
या बा | कभी स्वामी जी रुद्र रूप धारण करते हैं, तो धरती भी कांप 


आर्ष-पद्धति के परम उपासक | 
स्वामी जो ग्राषे-प्रणाली के परम उपासक रहे है । इन्होने दो गुरुकुल चलाये, एक लड़कों 

दुसरा लड़कियों का । दोनों में ही ग्राषेपाठविधि ही रखी । सरकार ने अनुदान हेने से न 
दिया । फिर भी कोई परवाह नहीं की और सरकार के बड़े से बड़े दबाव से भी नहीं TARA | स्वामी 
ओमानन्द जी के गुणों का वर्णन करना, मेरी लेखनी से बाहर है । जो महान्‌ व्यक्ति अपने माता-पिता 
के एकमात्र पुत्र, भरा हुआ घर, हर प्रकार के सुख व आराम के साधन उपलब्ध हों। भरी जवानो में 
सब को ठोकर मारकर, ऋषि दयानन्द जो के कण्टंकाकीणं मार्ग पर चलने का ब्रत लेनेवाला आचार्ये 
भगवाचुदेव, जिसने भारत की धरती को उज्ज्वलता प्रदान दी, स्वयं हर प्रकार के कष्ट सहन कर 
ग्आयसमाज के गौरव को बढ़ाया | ऐसे महान्‌ तपस्वी, महान्‌ दानी, सुधारक, ऋषि दयानन्द तथा भारत 
राष्ट्र के परम भक्त, इतिहास के ada विद्वान्‌, भारतीय संस्कृति तथा मानवता के अदभुत पुजारी, 
हजारों नवयुवकों को पवित्र जीवन का सन्देश देनेवाले आचाये श्री स्वामी, ओमानन्द जी सरस्वती का 


मैं हादिक भ्रभिनन्दन करता हूँ । 


धन्य है वह मां जिसने ऐसे पुत्र को जन्म देकर भारते मां तथा आर्यसमाज रूपी मां की गोद को 
ह्रा-भरा कर दिया । मैं परमं पिता परमात्मा से पुज्य स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती के पुणां स्वास्थ्य 


के साथ शतायु होने की प्रार्थना करता हूँ, ताकि वे जब तक रहें, अपने ज्ञान-रूपी प्रकाश से भूले-भटके _ 
संसारी-जनों का मागे-दशंन करते रहें | द ; | I 
कुण्वन्तु देवा आयुष्ठे शरदः शतम्‌ | ह कोड a 
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स्वामी ओमानन्द आपने उत्तम जीवन पाया है। 

ब्रह्मचारी, संन्यासी, तपसी, सुन्दर रूप दिखाया है ॥ 

बडे भागी मां-बाप झ्रापके जिनको धर्मी पुत्र मिला । 

मानो सौरभ से परिपूरित विमल सुरंगा पुष्प खिला। 

फैल रही सर्वत्र सुगन्धि सब का मन हर्षाया है। 

ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ugn 
पावन सुभग सुचारु नगर नरेला में अवतरण हुआ | 
ईश्वर व्यवस्था से आपके जनजीवन का वरण हुआ | 
धन्य हुई हरयाणा भूमि घर वर धाम सजाया है I 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया हवै॥२॥ 


पूवं जन्म के संस्कारों से प्रज्ञा को आह्वान मिला | 
आये विद्वानों के संग से सद्विद्या का ज्ञान मिला । 
चिच्वपत्ि को नित्य जानकर मनमें ब्रह्म समाया है। 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है॥३॥ : ps 
= जितेन्द्रिय और वीतराग बन मोह-ममता घर को छोड़ा | 
भोग वासना सांसारिक इच्छाओं से निज मुख मोड़ा । 
कुटुम्ब समक लिया वसुधा को नि३छल प्रेम उपजाया हे | 
aes BE ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी . सुन्दर रूप दिखाया है UYN 
झज्जर और नरेला गुरुकुल ऋषि कुल के संचालक हो । 
erst छात्र-छात्राओं के तुम प्रतिपालक हो। 
geet युवकों कत्याओं को वेद वेदांग पढ़ाया है। 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है॥५॥ 
> संस्कृत-वाणी जन-कल्याणी दशन शास्त्र पढ़ाने में | 
नित्य अहनिश बने उद्यमी संध्या भक्ति कराने में । 
O इरयाणा में घुम-वुमकर घर-घर हवन रचाया है। . 
ब्रह्मचारी. संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखायाहै॥६॥ | 
हितकारी वीर विनायक हो। o 


sey are 


igs ५4+ 


aya Collection, = 
(SES SR 
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ह TE के अन्दर॒राष्ट्र-धर्म जगाया है । 
न्यासो तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ion 
: सत्त्व सुधी ब्रती यति संयमी शिष्ट घनिष्ठ इष्ट प्यारे | 
ओजस्वी तेजस्वी वक्ता सब की आंखों के तारे। 
जीवन के हषं से må को भाया है । 
ब्रह्मचारी सं तपसो सुर द्खि 
सुकर्म की मर्यादा बांधी स्थिर किया है नो ना a: 
प्रीति शरद्धा से भारत में गूँज उठी तव जय-जयकार | 
Gee प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्यव्रत शाइवत Gat निभाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है pe 
वीर महारथी यौधेयों का खोज दिया इतिहास महान्‌ । 
जिसमें उनके शासन बल का मिलता है सच्चा गुणगान | 
याज्ञिक भूमि हरयाणा का गौरव मान बढ़ाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१०॥ 
महादेव ऋषिवर दयानन्द के भक्त शिष्य अनुगामी. हो । 
धर्मे-प्रणेता नेता चेता वेत्ता साधक स्वामी हो। 
यम-नियम धारणा ध्यान जमाकर प्रभु से मेल मिलाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है nggu 
आर्यजनों के arr हितेषी संस्कारी आचार्ये हो। 
युग-निर्माता त्राता दाता पुज्य मुनि शिरोधार्य हो। 
आर्ष-ज्ञान के संवद्धंक परिव्राजक नाम घराया है। 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१ RII ssia 
धीर उपासक क॒मेठ याज्ञिक ईश्वर-भक्त सदाचारो । 
` उन्मुक्त विचारक प्रबल सुधारक शिक्षाविद्‌ पर उपकारी। 
ग्रायेसमाज के उज्ज्वल हीरे, भूतल को. चमकाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१३॥ 
मंगलमय शुभ-कमं आपके अमर सुयश धार बने । 
मानवीय सिद्धान्त. प्रवर व्यवहार सार साकार बने । 
शीतल सुखद सुहाना मीठा अमृत रस बरसाया है। 
| ब्रह्मचारी संन्यासो तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१४॥ 
हे ईश्वर यही विनय हमारी इनको Fate जीवन दो | 
चति स्मृति संस्कृति आरोग्य मनोबल साधन दो । 
अभिनन्दन कर रहे झ्ापका संगल' कतेन गाया है । 


ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया | ॥१५॥ a r 
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स्वामी ओमानन्द आपने उत्तम जीवन पाया है। 
Achy ब्रह्मचारी, संन्यासी, तपसी, सुन्दर रूप दिखाया है ॥ 
T बड़े भागी मां-बाप आपके जिनको धर्मी पुत्र मिला। 
E मानो सौरभ से परिपूरित विमल सुरंगा पुष्प खिला | ॒ 
See फैल रही सवंत्र सुगन्धि सब का मन हर्षाया है। 
 ज्रह्मचारीसंन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया au A 
nee पावन सुभग सुचारु नगर नरेला में अवतरर हुआ । 


ईदवर्‌ व्यवस्था से आपके जनजीवन का वरण हुआ | 
धन्य हुई हरयांणा भूमि घर वर घाम सजाया है | 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥२॥ 


पूवं जन्म के संस्कारों से प्रज्ञा को आह्वान मिला | 
आये विद्वानों के संग से सद्विद्या का ज्ञान मिला । 
विद्वपति को नित्य जानकर मनमें ब्रह्म समाया है। 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है॥३॥ 
` . जितेन्द्रिय और वीतराग बन मोह-ममता घर को छोड़ा । 
भोग वासना सांसारिक इच्छाओं से निज मुख मोड़ा । 
aera समक लिया वसुधा को निरछल प्रेम उपजाया है। 
ees क ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥४॥ 
झज्जर और नरेला गुरुकुल ऋषि कुल के संचालक हो । 
fear छात्र-छात्राओं के तुम प्रतिपालक हो । 
५... सहस्रों युवकों कन्याओं कोः वेद वेदांग पढ़ाया है। 
` ब्रह्माचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥५॥ 
Sas संस्कृत-वाणी जन-कल्याणी दशन शास्त्र पढ़ाने में । 
नित्य अहनिश बने उद्यमी संध्या सक्ति. कराने में 1. 
` हरयाणा में घूम-धुमकर घर-घर हवन रचाया है।. 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया ug 
त में हितकारी बीर विनायक हो। ४ re fi 
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सारे राज समाज के अन्दर शाष्ट्र-धर्म जगाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासो तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥७॥ 
सत्त्व सुधी ब्रती यति संयमी शिष्ट घनिष्ठ इष्ट प्यारे । 
ग्रोजस्वी तेजस्वी वक्ता सब की आंखों के तारे। 
जीवन ey oe हषे से आयेजनों को भाया a | 
ब्रह्मचारी सं तपसी सुन्दर रूप दिखाया है 
सुकर्म की मर्यादा बांधी स्थिर किया है लोकाचार | UM 
प्रीति श्रद्धा से भारत में गूँज उठी तव जय-जयकार | 
Ge प्रतिज्ञा aaia शाइवत पुणं निभाया है | 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है nan 
वीर महारथी योधेयों का खोज दिया इतिहास महान्‌ | 
जिसमें उनके शासन बल का मिलता है सच्चा गुरागान । 
याज्ञिक भूमि हरयाणा का गौरव मान बढ़ाया है | 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया हे ॥१०॥ 
महादेव ऋषिवर दयानन्द के भक्त शिष्य अनुगामी हो । 
धर्मं-प्रणेता नेता चेता वेत्ता साधक स्वामी हो । 
यम-नियम धारणा ध्यान जमाकर प्रभु से मेल मिलाया है । 
TAA संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है new 
आर्यजनों के वन्य हितेषी संस्कारी आचाय हो। 
युग-निर्माता त्राता दाता पुज्य मुनि शिरोधाय हो। 
आषं-ज्ञान के संवद्धेक TRANS, नाम धराया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१२॥ : 
धीर उपासक ado याज्ञिक ईशवर-भक्त सदाचारो । 
उन्मुक्त विचारक प्रबल सुधारक शिक्षाविदु पर उपकारी | 
स्रायेसमाज के उज्ज्वल हीरे, भूतल को. चमकाया है । 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१३॥ 
मंगलमय शुभ-कर्म आपके WAL सुयश Aare बने । 
मानवीय सिद्धान्त प्रवर व्यवहार सार साकार बने | 
शीतल सुखद सुहाना मीठा अमृत रस बरसाया है । ती 
| ब्रह्मचारी संन्यासो तपसी सुन्दर रूप दिखाया है ॥१४॥ गा 
है ईदवर यही विनय हमारी इनको सुदोधे जीवन दो । 
शति स्मृति संस्कृति आरोग्य मनोबल साधन दो। 
अभिनन्दन कर रहे झापका संगल' कोतंन गाया हे | २ 
ब्रह्मचारी संन्यासी तपसी सुन्दर रूप दिखाया X NRN लि 
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भानवंता के लिये प्रेरणा-लोत 
श्रीभगवान्‌ झायें 


ग्रायेसमाज के लिये जिन महापुरुषों ने अपना जीवन अर्पण किया है, उनमें स्वामी ग्रोमानन्द जी 

सरस्वती (ग्राचाये भगवानुदेव) का नाम स्वणे-अक्षरों में लिखने योग्य है । आर्यसमाज के माध्यम से 

समूची मानव-जाति के लिये स्वामी ग्रोमानन्द जी ने अपना सवंस्व त्यागकर, जो उपकार किया है, उस 

के लिये ्रायैसमाज और समूची मानव-जाति उनकी सदा ऋणी रहेगी । स्वामी जी का जीवन कठोर 

संयम, इढ़-संकल्प और ईश-निष्ठा का उज्ज्वल उदाहरण रहा है | आयेसमाज और गुरुकुलों के निर्माण 

में उन्होंने अपना सारा वैभव तथा सांसारिक सुख त्याग दिया । अपनो समस्त सम्पत्ति गुरुकुलों को दान 

देकर, उन्होने जो त्याग का उज्ज्वल उदाहरण पेश किया है, उसको मिसाल गुरुकुल झज्जर और कन्या 

गुरुकुल नरेला हैं । स्वामी ओमानन्द जी ने उमरभर ब्रह्मचारी रहकर अपना सारा जीवन उज्ज्वल 

आदो, देश-प्रेम, आर्यसमाज व गुरुकुलों के लिये अपित कर दिया। गांव-गांव में श्रार्येसमाज स्थापित 

कर और नवथुवकों में ब्रह्मचयं का उपदेश देने में स्वामी जो की aga निष्ठा और कठोर परिश्रम रहा 

_ है स्वामी trae जो विराट्‌ व्यक्तित्व के घनी, यशस्वी नेता, परिश्रमी समाज-सुधारक हैं । झाये- 

' समाज के आन्दोलनों में, जन-जीवन में प्रेरणा देने और उत्साह के प्राण फूंकने के लिये उनमें ्रदुझुत 

_ शक्ति है। आयसमाज के जितने भी आन्दोलन हुये, उन सभी में स्वामी जो का महान्‌ योगदान रहा 
_ है स्त्रीज़ाति के उद्धार के लिये उन्होंने नरेला में कन्या गुरुकुल स्थापित किया | 


` दाये संस्कृति और वैदिक सम्यता का प्रचार-प्रसार करने के लिये उन्होंने भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी 

प्रादि कष्टों. की कभी परवाह नहीं की । हरयाणा के प्राचीन इतिहास की खोज के लिये उन्होने जितना 
कठोर परिश्रम व कष्ट उठाये हैं, उनके लिये इतिहास उनकां सदा ऋणी रहेगा। अल्प साधन Ae 
[को कमी के उपरान्त भी उन्होंने जो पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुले ऋज्जर में स्थापित किया है वह 
क्ति के लिये इतना बड़ा काये कर दिखाना, कार्ये-निष्ठा और छुन के पक्के होने का उज्ज्वल 
रण है । वे महान्‌ योगी, तेजस्वी, ब्रह्मचारी, प्रकाण्ड विद्वान्‌, चतुर वेद्य और अन्तद्रेष्टा भी हैं । 
5 उन्होंने कई बार आये-संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिये विदेश-यात्राये की हैं। भारत-झूमि से सुदूर 
` वेदिकघर्म के बीज बोते के लिये उन्हें Seal व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । किन्तु उन्होंने कभी 
तियों से हार नहीं मानी । ग्राज भी वें आयसमाज झर मानवता के लिये अपना स्वस्व 
1 हमारी प्रभु से कामना है कि वे हमारे मध्य रहकर युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा 
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कसंवीर स्वामी ओसानन्द सरस्वती 
जगदीशचन्द्र वसु 


'पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज श्रायंजगत्‌ के उन प्रसिद्ध वीतराग संन्यासियों में 
f वैदिकधर्म, attan 1 सन्यासियों में 

जिनका सम्पूर्ण जीवन वेदिकधर्म, मात तथा आर्यसमाज आन्दोलन के प्रवत्तंक जग एक हूँ, 
देव दयानन्द के विश्‍व कल्याणकारी सिद्धान्तों व मन्तव्यो के प्रचार व प्रसार में लगा gar है 
श्री स्वामी जी गहा न से उस समय से दण परिचित हूँ, जब ग्राप ग्राचार्य भगवानुदेव जी के पे 
भयेजगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ श्राचाये वेद्यनाथ जी शास्त्री को प्रचाराथे साथलेकर स रूप 
में दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर (अम्बाला) पधारे थे। मैं उस समय Ei he ० 
में सिद्धान्त-मूषरा के प्रथम वर्ष का छात्र था, उस समय आपका परिचय श्री fo सुदर्शनदेव जी य 
ने (जो तत्कालीन उपदेशक महाविद्यालय के आचार्य थे) दिया था तथा आपके बहुत से गुणों का 
गुणानुवाद किया था। तब मेरे हृदय में ग्रापके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हई । . उसा का 


महाराजा AG हरि ने अपने नीति-शास्त्र में एक बड़ी सुन्दर बात कही है, वह लिखते हैं कि - 


विपदि घरयेमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाकप दुता युधि विक्रम: । 
Eo si ba = प्रकृति-सिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 

र ज, अपने श्रम्युदय में क्षमाशीलता, सभा में वाक्चातुर्य, संघषं में और 
निर्भीकता, कीति : रुचि और वेदाभ्यास का व्यसन, महापुरुषों में यह षट्‌ a i 
५ । वास्तव में AEA स्वामो जी महाराज उन महान्‌ ग्रात्माओं में से एक हैं, जिनके जीवन में उपर्यक्त 

छः गुण धय, क्षमाशीलता, वाकचातुर्ये, वीरता, रुचि और वेद इतिहास का निरन्तर भ्रभ्यास ग्रादि 
स्वभाव में ही विद्यमान हैं। श्रापका सम्पूण जीवन संघर्षमय रहा है । चाहे वह आध्यात्मिक जीवन 
हो या सामाजिक अथवा राष्ट्रीय, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्ति की है। सादा जीवतत, उच्च विचार, 
^ व सदाचार के घनी, उच्चकोटि के वक्ता, लेखक, जहां आप एक उच्चकोटि के वक्ता लेखक हैं, 
हिं श्राप एक सफल चिकित्सक भी हुँ । आपने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इति- 
हास के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं, न जाने कितनी बार आपने इस आर्यावतं देश (भारत वर्ष) की यात्रा की । 
ne MEAT से कन्या कुमारी, अटक से कटक तक कितनी बार भ्रमण किया । विशेष निमन्त्रण पर आप 

र विदेश-यात्रा कर चुके हैं। कई खोज-पूर्ण ऐतिहासिक wer लिख चुके हैं। हरयाणा का 
a प्न्य तो आपका एक खोज-पूर्ण ग्रन्थ है । जिससे हरयाणा का गौरव प्रगट होता है । कत्या 

नो "था व गुरुकुल झज्जर आदि अनेक संस्थाओं के श्राप प्रेरणापुञ्ज हैं। तन, मन, घन से इन 
भो को आपने अपने पूर्ण पुरुषार्थ से संचालित किया है । महषि दयानन्द द्वारा स्थापित 
णी सभा अजमेर के प्रधानपद को सुशोभित कर रहे हैं । आपके सान्निध्य में रहकर 


गे जाने आपः 
गोवन बिता faa जीवन का निर्माण किया । आपके महान्‌ व्यक्तित्व से न जाने कितने त्यागमय 


; इरयाणा आयं प्रतिनिधि सभा के झाप एक प्रेरणादायक तपस्वी सन्त हैं; जिनकी पवित्र प्रेरणा 
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3 भानवंता के लिये प्रेरणा-लोत 
2 श्रीभगवान आये 
. आयेसमाज के लिये जिन महापुरुषों ने ग्रपना जीवन array किया है, उनमें स्वामी ग्रोमानन्द जी 


; सरस्वती (arai भगवानुदेव) का नाम aera में लिखने योग्य है। आर्यसमाज के माध्यम से 
_ समुची मानव-जाति के लिये स्वामी ग्रोमानन्द जी ने अपना सवस्व त्यागकर, जो उपकार किया है, उस 
x के लिये ग्रायेसमाज और समूची मानव-जाति उंनकी सदा ऋणी रहेगी । स्वामी जी का जीवन कठोर 
; संयम, दृढ़-संकल्प और ईंश-निष्ठा का उज्ज्वल उदाहरण रहा है | आयसमाज और गुरुकुलों के निर्माण 
में उन्होंने अपना सारा वैभव तथा सांसारिक सुख त्याग दिया । अपनी समस्त सम्पत्ति गुरुकुलों को दान 
देकर, उन्होंने जो त्याग का उज्ज्वल उदाहरण पेश किया है, उसको मिसाल गुरुकुल झज्जर और कन्या 
गुरुकुल नरेला हैं। स्वामी ओमानन्द जी ने उमरभर ब्रह्मचारी रहकर अपना ब उज्ज्वल 
आदश, देश-प्रेम, आयसमाज व गुरुकुलों के लिये अधित कर दिया। गांव-गांव में ग्रायंसमाज स्थापित 
. कर ओर नवथुवकों मे ब्रह्मचये का उपदेश देने में स्वामी जो की अपूर्वे निष्ठा और कठोर परिश्रम रहा 
 हे। स्वामी ओमानन्‍्द जो विराट्‌ व्यक्तित्व के घनी, यशस्वी नेता, परिश्रमी समाज-सुधारक हैं। आर्ये- 
समाज के आन्दोलनों में, जन-जीवन मे प्रेरणा देने और उत्साह के प्राण फूंकने के लिये उनमें ngga 
रक्त है। आयेसमाज के जितने भो आन्दोलन हुये, उन सभी में स्वामी जो का महान्‌ योगदान रहा 
Si स्त्री-जाति के उद्धार के लिये उन्होंने नरेला में कन्या गुरुकुल स्थापित किया | 
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गायं संस्कृति और वेदिक सभ्यता का प्रचार-प्रसार करने के लिये उन्होंने भूख-प्यास, esl 

भ्रादि कष्टों. की कभी परवाह नहीं की । हरयाणा के प्राचीन इतिहास को खोज के लिये उन्होंने जितना 
` कठोर परिश्रम व कष्ट उठाये हैं, उनके लिये इतिहास उनका सदा ऋणी रहेगा । अल्प साधन और 

द्रव्य को कमी के उपरान्त भी उन्होंने जो पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में स्थापित किया है वह 
_ व्यक्ति के लिये इतना बड़ा कार्यं कर दिखाना, कार्य-निष्ठा और छुन के पक्के होने का उज्ज्वल 
दाहरण है । वे महान्‌ योगी, तेजस्वी, ब्रह्मचारी, प्रकाण्ड विद्वान्‌, चतुर वेद्य और अन्तद्रंष्टा भी हैं। 
कई बार आर्य-संस्क्कति के प्रचार व प्रसार के लिये विदेक-यात्राये की हैं। भारत-भूमि से सुदुर 
मं के बीज बोने के लिये उन्हे कंष्टों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | किन्तु उन्होंने कभी 
स्थितियों से हार नहीं मानी । भ्राज भी वें आयसमाज और मानवता के लिये अपना स्वस्व 
हं। हमारी प्रभु से कामना है कि वें हमारे मध्य रहकर युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा 
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कर्मवीर स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
जगदीशचन्द्र वसु 


'पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज आयंजगत्‌ के उन प्रसिद्ध वीतराग संन्यासियों में से एक हैं. 
जिनका सम्पूर्ण जीवन वेदिकधम, आयेसमाज तथा आ्रायेसमाज आन्दोलन के प्रवत्तंक जगदगुरु मह | 
देव दयानन्द के विश्व कल्याणकारी सिद्धान्तों व मन्तव्यों के प्रचार व प्रसार में लगा हुआ है। मैं वे 
श्री स्वामी जी महाराज से उस समय से पूर्ण परिचित हैं, जब आप आचार्य भगवानदेव जी के रूप में 
आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ आचाये वेद्यनाथ जी. शास्त्री को प्रचारार्थ साथ लेकर सन्‌ १६६० 
में दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर (भ्रम्बाला) पधारे थे । मैं उस समय उपदेशक विद्यालय 
में सिद्धान्त-भूषण के प्रथम वर्ष का छात्र था, उस समय आपका परिचय श्री पं० सुदर्शनदेव जी शास्त्री 
ने (जो तत्कालीन उपदेशक महाविद्यालय के आचार्य थे ) दिया था तथा आपके बहुत से गुणों का 
गुणानुवाद किया था । तब मेरे हृदय में श्रापके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। 

महाराजा भतृ हरि ने अपने नीति-शास्त्र में एक बड़ी सुन्दर बात कही है, वह लिखते हैंकि -. 


विपदि धेयेमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाकपटुता युधि faa | 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रृती, प्रकृति-सिद्धमिदं fg महात्मनाम्‌ ॥ 

. भापात्काल में धीरज, अपने भ्रम्युदय में क्षमाशीलता, सभा में वाकचातुय॑, संघर्ष में वीरता और 
निर्भीकता; कीति में रुचि और वेदाभ्यास का व्यसन, महापुरुषों में यह षट्‌ सम्पत्ति स्वाभावसिद्ध होती 
है। वास्तव में श्रद्धेय स्वामो जी महाराज उन महान्‌ आत्माओं में से एक हैं, जिनके जीवन में उपर्युक्त 
ये छः गुण धेय, क्षमाशीलता, वाक॒चातुर्ये, वीरता, रुचि और वेद इतिहास का निरन्तर भ्रम्यास आदि 
स्वभाव में ही विद्यमान हैं। श्रापका सम्पूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है । चाहे वह झ्राध्यात्मिक जीवन 
हो या सामाजिक अथवा राष्ट्रीय, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्ति की है। सादा जीवत्त, उच्च विचार, 
चरित्र व सदाचार के धनी, उच्चकोटि के वक्ता, लेखक, जहां आप एक उच्चकोटि के वक्ता लेखक हैं, 
वहा आप एक सफल चिकित्सक भी हैं । आपने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना को है । इति- 
हास के mis विद्वान्‌ हैं, न जाने कितनी बार आपने इस आर्यावतं देश (भारत वर्ष) की यात्रा की । 
काश्मीर से कन्या कुमारी, अटक से कटक तक कितनी बार भ्रमण किया । विशेष निमन्त्रण पर भ्राप 
कई वार विदेश-यात्रा कर चुके हैं। कई खोज-पूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ लिख चुके हैं। हरयाणा का 

ग्रन्थ तो आपका एक खोज-पूर्ण ग्रन्थ है। जिससे हरयाणा का गौरव प्रगट होता है । कन्या 

नों सं 1 व गुरुकुल झज्जर आदि अनेक संस्थाओं के श्राप प्रेरणापुञ्ज हैं। तन, मन, घन से इन 

अ संस्थाओं को आपने अपने get पुरुषार्थ से संचालित किया है । महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित 

परोपकारिणी सभा अजमेर के प्रधानपद को सुशोभित कर रहे हैँ । आपके सान्निध्य में रहकर 

जाने aly अपने जोवन का निर्माण किया | आपके महानु व्यक्तित्व से न जाने कितने त्यागमय 
बता रहे हें । 


; हरयाणा आयं प्रतिनिधि सभा के झाप एक प्रेरणादायक तपस्वी सन्त हैं, जिनकी पवित्र प्रेरणा 


"mia से सभा का समस्त काये सफलत्तापुवक चल रहा है। सावेंदेशिक सभा के भी आप एक 
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Yeu स्वामी 


, न्यायप्रिय, अनुशासनप्रिय, मान्य झधिकारी हैं। आपका सदेव ही सत्य 

Cor त भी आपने समभौता नहीं किया । 'न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदन धीरा! 
वीर पुरुष कभी भी अपने न्याय-पथ को नहीं छोड़ते इसी आधार को लेकर ग्राप सदेव ही न्याय, 

T लेते रहे हैं। जहां आप में ग्रनेक प्रशंसनीय गुण हैं, वहां ग्राप में स्पष्टवादिता का एक 
म a विनम्र, निरमिमानो, नोतिमान्‌, विवेकशील, दूरदर्शी, उदार-चरित, घर्मे-निष्ठ, सत्यः 
'तिष्कानसेवी 'परोपकारी, कार्य-कुशल, प्रशासक व्यक्ति हैं ! अभी हाल ही में आपकी पवित्र 
ल से सैकड़ों मूले जाटों को, जो हमारे भाई मुस्लिम वादशाहों के शासनकाल में वलात्‌ मुसलमान 
ae जाट) बना लिये गये थे, उन्हें yaad अपने वैदिकधमे में दीक्षित किया है । यह श्रापकी ही 
यी का फल है। आपकी आन्तरिक इच्छा है कि जो रेष मुस्लिम (मूले जाट) fs गये हैं, 
उन्हें शोघातिशोध्र ही वैदिकध्म में लाया जाये | मैं यही कहूँगा कि सम्पूर्ण आयेजगत्‌ में विशेषकर 
पा हरयाणा में कौत ऐसा अभागा व्यक्ति होगा जो पूज्यपाद शी स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती महाराज 
को न जानता हो । परमात्मा ऐसे ` त्यागी, तपस्वी सन्त महात्मा को सुन्दर स्वास्थ्य एव दीघे-जीवन 
प्रदान करे, ताकि सम्पूर्ण आयंजगत्‌ उनके बहुगुरण सम्पन्न व्यक्तित्व से सदव ही प्रेरणा लेता रहे । & 


जयति, जय-जय श्री ओसानन्द 
प्रा० रमाकांत दीक्षित 

जयति, जय-जय श्रो ओमानन्द है | है अब भी जिनकी ज्योति अमन्द ॥ 
सत्यपथगामी धर्मवीर थे, , 
श्रमकण शोभित कमवीर थे, 
शूलो oe हंस-हंसकर सा ia j 
FS थे सदेव नव आनन्द कन्द | 
जयति, जय-जय श्री श्रोमानन्द ॥ 

आये श्रम का पट फहराया, 
. परु-हित में दुःख भार उठाया, 

हरिजन और अछूतों को भी, 

झागे बढ़कर गले लगाया, ,. 
सनुजता के थे अनुपम. छन्द | 
जयति,-जय-जय श्री.अओमानन्द UI 


सत्य, शिव, सुन्दरम्‌. पोषक थे, 
` ग्राप्त वचन के उद्घोषक थे, 
सबके रक्षक बनकर आये, 
सुख, चेन, अमन के तोषक थे, 


घरा पर छाये बन मकरन्द | Dad 
Sale, FEAT श्री ओमानन्द | कु“ 
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| सेरे अद्वितोय प्रेरणा-लोत 


घमंपाल' आये :धीर' शास्त्री 


| यदि कोई मुझ से पूछें कि areal सर्वाधिक ग्ानन्द किस में आता है तो में कहुंगा-आयेसमाज 
| के जलसे देखने में, भ्रायेसमाज की पुस्तक पढ़ने मे, आयसमाज का प्रचार करने में, धर्म-पालन करने 
| ग्रौर ईश्वर-भक्ति में क्रमशः मुझे बड़ा आनन्द भ्राता है । यदि यह कहा जायें कि इन कार्यों के करने से 
| मेरा मनोरंजन होता है तो अत्युक्ति नहीं । अधिक क्या कहुँ हृदय से मैंने महषि दयानन्द व भ्रायेसमाज 
. का अनुशासन स्वीकार किया है। इसमें पूर्वजन्म के शुभ संस्कार आदि अनेक कारणों में स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती सरीखे आर्यसमाज के उज्ज्वल व्यक्तित्वों का प्रभाव भी प्रमुख है। 


यद्यपि 'मुझ पर केवल अमुक व्यक्ति का ही प्रभाव है' यह कहना ATT सत्य है तथापि मैं गदगद 
हृदय से स्वीकार करता हूं कि मुझ पर सर्वाधिक प्रभाव आयेसमाज के प्रचार-स्तम्भ स्वर्गीय स्वामी 
नित्यानन्द सरस्वती के उपदेशों का पड़ा और पुनः आयसमाज मार्ग पर बढ़ते हुये जिन प्रखर साघु 
स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती के परोपकारी जीवन, ऋषि मिशन को फैलाने की अद्भुत तड़प व 
साहस-पूर्ण व्याख्यान व कार्यों से मुझ में इढ़ता व तेजी आई | ऋषितुल्य महात्मा मेरा वर्तमान स्वरूप 
तेरी प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रेरणाओं से बन पाया है। तेरे अदम्य साहस ने निर्भीक गम्भीर सत्य-वक्तृताग्ं 
व कार्यों ने मुझे जो शुभ मागे प्रदान किया, उसके लिये सदेव कृतज्ञ हुं। जब-जब मुझे अपने सत्प्रेरक ' 
उपकारकों का घ्यान आता है तो आदश प्रचारक स्वामी नित्यानन्द के बाद आपका अनुठा चित्र नेत्रों 
के सामने घूमने लगता है और ग्रकथनीय उत्साह मिलता है। अब आप अभिनन्दन की अवस्था को 
प्राप्त हो चुके । आपकी प्रेरणा की कहानी को घटना-क्रम से लिखते हुये अपनो श्रद्धा भावना व्यक्त 
करने के ग्रतिरिक्त, आपके AA का यथाशक्ति पालन करता हुआ मैं आपके ग्रभिनन्दन-यज्ञ में आहुति 
डालकर अपने को कुत-कृत्य मानूंगा | 


रास्ता किधर 


अति बाल्यकाल की बात है । ग्रीष्मावकाशकाल का प्रारम्भ था। मैं अपने पिता के साथ खेत में 
काम कर रहा था। दक्षिण की ओर कुछ दूर आर्यनगर को जानेवाले शेर (ate रास्ते) केपाससे 
जीप हमारी ग्रोर मुडकर आई । पिता जी से मागे पूछा । कुछ दूर खड़े-खड़े मैंने जीप में बेठेसाधु की | 
ओर एकटक देखा व उनके चले जाने पर काम में लग गया। स्मृति धुन्धली है, कह नहीं सकता 
उस समय मेरी अवस्था क्या थी । पढ़ता प्रारम्भ किया ही होगा । अबोध ae उस समय मै 
क्या जानता था । हम से आयेनगर का रास्ता पुछनेवाला यह साधु भावी समय में अपने जीवत का | 
रास्ता निश्चित करने में प्रेरणा-स्तम्भ होगा और इसके चरित्र से मैं “रास्ता किधर का दशन प्राप्त 
करूंगा | | डे यनी. 


i 
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मित्र | भागो वही बोल रहे हें 


बचपन में गौ भ्रादि पशु चराने के बाद मैं-पढ़ने लगा । HAT पाकर पथ-भ्रष्ट होने लगा तो एक 
मित्र गजेसिह ने आयेसमाज की पुस्तकें पढ़कर सुनाकर, ग्रायेसमाज के जलसे में ले जाना शुरू किया | 
स्वामी नित्यानन्द का उपदेश दिल को छुने'लगा.। सत्संगःकाः प्रभाव जमना शुरू हुआ | आयसमाज 
आयेनगर के जलसों में ही यौवन-छटा से निखरे स्वरूपवाले तेजस्वी ब्रह्माचारी के दर्शन कर धन्य 
| हुआ | एक बार उसका तेजस्वी चेहरा जो देखा. तो उसकी; छवि ऐसी ग्रंकित हुई कि अमिट होगई | 
‘ एक बार का प्रसंग उल्लेखनीय हे । चौथी कक्षा में पढ़तां हृंगा । आयेनगर का! उत्सव था । रविवार 
का दिन था परन्तु अध्यापक ने. पढ़ाने के लियें- बुला'लिये । इधर पिटाई का:डर, उधर जलसा देखने: 
को-उमंग | मध्याह्न तक पढ़ाकर Ble दिये | में-अपनेःसहपाठी . छत्रसिह'केः साथ भ्रार्यनगरः को चला । 


ताजा कर रहा था | तमतमाता तेजस्वी मुख-मण्डल बरबस खींच रहा था । आर्यनगर के उत्सव पर 

ही एक बार अद्युत लालिमा-युक्त विशालःललॉट वः तेजस्वी नेत्रों सें जादू का सा प्रभाव डालते हुये, 

शिक्षा-पद्धति का समीक्षण करते Ex Far याद है” fe se बार श्राप लोटे में डाले सिवकों को साफ: 

2 करते जाते और जिज्ञासु भाव से आये युवकों को एरण्डादि वृक्ष के इष्टान्तों द्वारा ब्रह्मचर्य की महिमा 

E व आवध्यकता समझाते जाते थे । आपका वह स्वरूप आठवीं कक्षा कीं संस्कृत पुस्तक में छपे भीष्म 
__ ब्रह्मचारी के चित्र को देखते ही आंखों के सामने घूम जाता था । 


| जीवन में पढ़ी आर्यसमाज. की- पहली पुस्तकः 


IST oct a Al IRE PINTS 40५ ५०५ 
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अद्भादि संग्रह के अतिरिक्त पांच सो पुस्तके संग्रहीत की हैं। संयोग की बात है किं सबसे पहले इसी 
देवता की लिखी पुस्तक ब्रह्मचर्यामृत' अपने ही गांव के श्री 'प्रेमसिह से प्राप्त करके पढ़ी | वह;प्रति आंज 
भी मेरे संग्रह में है । भ्रब तक कई बार उसे पढ़ चुका । पुस्तक ने अमृत” पिलाया । इतना प्रभाव पड़ा 
मै लिखी बातों का पालन करने की छुन सवार हुई । श्राय॑समाज स्थापना शताब्दी वर्ष में वितः. 


पांच हजार 


ager के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता “था तो एक दिन.ग्रादसे महात्मा.का ग्राना हुआ । 
उपदेश में i उन्होंने किसी माता के द्वारा अपने पुत्र के.शरीर को-इतना कठोर-बना. 
कि शेर के पंजे. के ग्राघात-को -भी.वह.सहज-ही. सह्‌-लेताःथा।-एक-अन्य दूघः 


रास्ते में दोड़.लगाई । दूर से गम्भीर आवाज को गर्जना सुनाई Tet | मैंनेअपनें मित्र से कहा-भ्राचार्य : 
भयवानुदेव वोल रहे हैं, भागो । जोर से'भागकर पहुँचे तो वही: दिव्यमूति भीष्म ब्रह्मचारी की याद: 


` गत जीवन में आयसमाज की कई सो पुस्तके पढ़ चुका हूँ । कुछ समय तो ऐसा बीता है किं .नित्य ` 
'सेकड़ों पृष्ठ पढ़े बिना चैन नहीं लेता था । आर्यसमाज के दर्जनों पत्र मंगवाने लगा । पत्रिकाओं के 


नी बलिष्ठ देवी की बात बताई। व्याख्यान करते हुये दो प्रश्‍न पूछे--हमारे देशः . 


d 
धन 
i E 
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ङ्का प्राचीनतम नाम क्या है तथा “वि” में कितने अक्षर होतेहैं। केवल मैंने Sahil प्रव्नो काःउत्तर 
देने का साहस किया ओर दुसरे प्रश्‍न का उत्तर सही दे पाया । व्याख्यान के बाद मैंने जीप के ड्राइवर 
सेःपुछा-भाण्डवा तक विठा लो, उसने कहा--अड्‌डेः पर आजाशो परन्तु कुछ अन्य सहपाठियों के साथ 
दौड़ लगाकर जीप के गांव पहुँचने के साथ ही मैं भो पहुँचःगया । चायं जी विद्यालय में पहुंच गये | 
सम्भवतः सत्यवीर राय वेद्य उन दिनों हमारे श्रौषधालय में थे । हम छात्र पास चले गये । अध्यापकों 
ने गाय का दूध मंगाया | हम दो छात्र दूध लाये | ड्राइवर ने हमें एक-एक पुस्तक दी, ब्रह्मचारी*आरये- 
“नगर चले गये | - 


अकस्मात्‌ लोहारू आर्यसमाज संन्दिर में 
'वहीं पढ़ते. एक दिन पुस्तकादि लाने पदाति/ही लोहारू गया । बाजार के निकट'जाने पर ढोलक़- 
बाजे की श्रावाज सुनकर भ्रायंसमाज मन्दिर में गया । पहले मन्दिर न देखा था, न ही ज्ञान alae 


भी तेज के कारण गौर गम्भीर चेहरा देख बड़ा ग्रानन्दित हुआ । .स्वामी नित्यानन्द .जी “सच्चे ग्रायं 
सचाई को जानते हैं” गारहे थे । उस समय श्राचाये जी का भाषण न सुन सका | 


पढं तो शास्त्री करू गा अन्थया हल चलाऊंगा 


ग्रायेसमाज का सत्संग पाकर, AAT का उपदेश सुन व उनकी पुस्तक पढ़कर जीवन सादा, 
पवित्र होगया । विद्याप्राप्ति में विशेष ध्यान होगया ।'दसवीं पास करके दादरी महाविद्यालय में प्रवेश 
लिया । ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते समय ऋषिपाल जी (वर्तमान आचार्य आयं हिन्दी महाविद्यालय 
'दादरी) से मित्रता हुई । उनकी प्रेरणा से गुरुकुल BTC का उत्सव देखा । पछताया कि पहले मुझे 
गुरुकुल का पता क्यों न चला । इस प्रकार को धुन समाई कि अवश्य हो संस्कृत.पढूंगा | इधर स्थानीय 
प्राये महाविद्यालय में संस्कृताध्ययन की व्यवस्था होगई | बस बारहवीं कक्षा में पढ़ते हुये साथ-साथ 
प्राज्ञ में भो पढ़ने लगा । अगले वर्ष पिता जो के प्रसन्न होने पर भी कालेज छोड़ दिया व सर्वात्मता 
संस्कृताध्ययन में संलग्न हो शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण की । गुरुकुल की शिक्षा-प्रणाली व ग्राचाये भगवानु- 
देव के उपदेश सुनकर ही मेरे अध्ययन का मार्ग बदला। तब से होश्यारपुर साधु आश्रम में अध्ययन 
वर्ष को छोड़कर मैं निरन्तर गुरुकुल के वाषिकोत्सव पर जाकर परम सन्तोष व आनन्द का अनुभव 
करता FI ; 


बेटा.! तुमने अपने गांव Ñ आर्यसमाज बनादी 


'आय विद्यालय में ग्रध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्वे ही जिन lt शास्त्री करने का इढू-निशचय कर 
इका था परन्तु पिता जी को अनुमति न मिल'सको थी उन्हीं! दिनों गुरुकुल से सत्यार्थप्रकाशः मंगाकर्‌ 


पढ़ लिया था । अदभुत प्रभाव पड़ा | अनेक स्थल-कण्ठस्थ होगये | अपने भाइयों को भी पढ़ाया, गुरुकुल | 


जलसा. दिखाने लेगया। एकःबार ऐसा' हुआ कि'हम तारों भाई 'गुरकुल उत्सव देखने गये । स्तान- 
शाला में स्नान करके निकलते समय जन क्रमशः पुछा तो निरन्तर हम निकलते रहे। यह कौन ? मेरा 
WES । इस प्रकार सब को देखकर, प्रसन्त हो कहते ल॑गे। बेटा ! तुमने गांव में आर्यसमाज बनांदी । 
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. ४२२ स्वामी भोमावस्द-भमिलन्वंने-गन्यं 


साधु की यह आशीर्वादात्मक भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । कुछ ही वर्षों के बाद मैने आयेसमाज की 
स्थापना को । 

जब-जब स्वामी जी विद्यालय में आते थे, ऋषिपाल सहित उनकी सेवा में उपस्थित रहता । प्रति 
बार वे स्वयं मेरी रुचि की पुस्तक लाकर देते । 


age में आना 

| जिस वर्ष मैंने ओ० ठो० के साथ हो शास्त्री प्रथम वर्ष की परीक्षा दो, उस वर्ष विद्यालय में आने 
पर बोले--"मै कुछ दिनों के बाद नारनौल जाऊंगा, वहां झ्राजाना व मेरे साथ गुरुकुल में चलना | 
भारत के प्राचीन मुद्रांक पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद में सहयोग करना |” इतनी अंग्रेजी मुझे कहां श्राती 

थी परन्तु इस ब्याज से गुरुकुल में रहने का अवसर मिला। कुछ दिन मैंने अनुवाद कार्ये में सहयोग 
किया | 


जीप को रोको, यहां पर हमारा एक शास्त्री हे 
| स्वामी जी अपने धमेपालक व घमे-प्रचारक शिष्यों से अति स्नेह रखते हें । इसी नाते वे मेरा भी 
ध्यान रखते हैं व कृपा-दष्टि बनो रहती है । मैं सवंप्रथम नांगल सिरोही (महेन्द्रगढ़) में संस्कृत भ्रष्यापक 
_ नियुक्त हुआ । एक बार तारनोल जाते हुये वे उस मार्ग से निकल रहे थे । राजमागं पर विद्यालय का 
 नामपट्ठ लगा हुआ था | इष्टि पड़ते हो चालक को कहा--रोको, यहां हमारा एक शास्त्री है । उस दिन 
` सुयोग यह था कि जब वे विद्यालय में पहुंचे तो मैं अध्यापकों के साथ आर्यसमाज को सत्य मान्यताग्रों 
च पुराणों के मिथ्या प्रसंगों पर वाद-विवाद कर रहा था | शिवपुराण मुख्याध्यापक के सामने किसी 
प्रमाण गण के लिये रखा हुआ AT बड़े प्रसन्न हुये व मेरी प्रार्थंना सुन, उपदेश देकर कृतार्थ किया । 


इसी प्रकार राजकीय कन्या उच्च विद्यालय महेन्द्रगढ़ में भी मेरी प्रार्थनानुसार पधार कर उन्होंने 
श किया। समय-समय पर मेरी सुध लेकर सहायता करके पीठ ठोकते रहे और उत्साह बढ़ाते 
गिगनाउ में पढ़ाते समय भो जब मैं ग्रपने छात्रों को आर्यसमाज लोहारू के जलसे पर लाया तो 


में कहता हुँ कि विगत बीस वर्षों से निरन्तर किसी न किसी रूप में उन से मेरा सम्बन्ध 
य-समय पर उनके उपदेशों से वेदिकघमं में निष्ठा बढ़ती रही । सत्य, ईमानदारी जीवन 
गये । आर्यसमाज का प्रचार प्रमुख घ्येय होगया । ग्रघ्यापन करते समय भी प्रसंगतः 


सत्कृत किया । बड़े-बड़े उत्सवों में मेरे कायं की सराहना कर, मेरे 
सस्ते मल्य पर मुझे OT feet दिया । जब मैंनें गांव में ब्रह्मच 
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ध्यायाम प्रशिक्षण शिविर लगाया तो पधारे | तुच्छ दक्षिणा f 

हुँ तू स्वयं अजित धन लगा रहा है, धनाभाव भी है, हम तो बह मर चा जानता 
| दो। तत्पश्चातु प्रथम वाषिकोत्सव पर भी कृपा को | उपदेशों से कृत-कृत्य किया। अधिक a नहीं, रहने 

स्वामी दयानन्द के अनुपम, अथक; सन्देशवाहक, स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी के निराज तिनिधि 

्रार्यसमाज के निर्भीक व साहसी अचारकों में भ्रग्रगण्य तपस्वी महात्मा स्वामी सोच a निधि, 

के व्यक्तित्व व कृतित्व नय, मिन का पथिक बनाने में अद्वितीय प्रेरणा-स्रोत की भूमिका Fane 

आदर्श आये साधु का हादिक अभिनन्दन करता 

दीर्घायु की कामना करता हूं । Ger में भद्धावनत हो परम पिता परमात्मा से इनकी 


वेदिकधम के प्रचारक 


चन्दगीराम नम्बरदार 


मैने श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज के शुरू में आय॑ विद्यालय चरखी दादरी के 
किये और भाषण सुने । इसके बाद दादयो में ही दो दफा फिर लेकचर सुनने का are सके 
बाद सिहपुरा गुरुकुल के जलसे में भाषण सुना और रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल के जलसों में भाषण 
नने का मुझे मोका मिला । स्वामो ओमानन्द जी जब विदेशऱयात्रा पर गये, तब इनके भाषण व 
आयसमाज की किताबें लोगों का तकसीम करने वैरा के बहुत कुछ हालात सवेहितकारी 
में पढने का मौका मिला । स्वामो जो ने बहुत किताबें भी लिखी हैं। स्वामी जी की लिखी हुई एक 
किताब मेरे पास भी है, जिसका नाम शराब से सर्वनाश है । स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने वेदिक- 
धम भाथसमाज का काफो उपदेश व कार्य किया है भ्रौर कुछ लोगों को संन्यास की दीक्षा दी है। | 
स्वामी जो से वैदिकघमं आर्यसमाज की काफी उन्नति हुई है । स्वामी जी एक त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मः 
पारी, विद्वान्‌ आलादर्ज के संन्यासी हैं। स्वामी जी का हम पर बड़ा ऐहसान है। स्वामी ओमानन्द 
मैं अपना गुरु मानता हूँ और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी की भ्रायु लम्बी 
जिससे वेदिकधमं आयसमाज को तरक्की दिन-प्रतिदिन बढ़ती जावे | स्वामी जी जैसे संन्यासी 
बारे भारत देश में और भी बहुत होने चाहिये, जिससे वैदिकधर्म आर्यसमाज सारी दुनियां में फेल 
। ये चन्द भ्रलफाज स्वामी . ओमानत्द जी महाराज की तारीफ में लिखे हैं। इन्हीं को बहुत 
all और भुल-चूक, खता-गलती माफ करना । मैं फिर भी दोबारा लिखता हूँ कि स्वामी झोमानन्द 
ज ने वेदिकधमं भ्रायंसमाज का जो कार्य किया है, यह बहुत ही सराहने लायक है । 


F ° 
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तरेले में जन्म ब्रह्मचारो 
अत्तर्रासह 


Beast ए जी नरेले में जन्मे ब्रह्मचारी 
'हुए“भगवानदेव*जो.प्रसिद्ध, त्याग किया.बडा भारी ॥ 
नरेले में "** *** 


१. सन्‌ १९१० के Meat कनकसिह घर जन्म पाया । 
माता नान्ही ने लाड-चाव करके इनको पाला । 
नाम धर भगवानूर्सिह कालिज में पढ़ने को भेजा । 
स्वाध्याय करते-करते इनके हृदय अन्दर.आया-। 
देश और जांति'के कार्यों को अपने सिर पर ठाया ॥ 
बनेंगे धर्म-पुजारी नरेले में'**!** 
हि २. दयानन्द के सेनिक बनके अछूतों से प्यार किया | 
ae eae *रांत्रिकी पाठशाला से उनका ' उद्धार किया । 
esia “जनेऊ “भी “दिये संध्या-यज्ञ ` का प्रसार किया । 
pn: | >सत्याथप्रकाश पढ़ने “का 'भी प्रचार fear 
“नागफन कटवा-कटवाकर मन्दिर को भी त्यार किया | 
'को.सह्भोज को तयारी नरेले ` **" 


` ३. 'त्यागकंरः घरःबार धरती आजीवन ब्रह्मचारी बने । 

`` कंग्रेस के कार्ये में मिलके क्रान्तिकारी बने। 

TOR “करके बीमांरों की सेवा वेद्य बड़े waa 

` ` „` ढ “हैदराबाद की तहरोके के भोये बलकारी.बने। 
eae पढ़ गये ' ग्रष्टाध्यायी विद्या के भण्डारी बने । 

' दयानन्द-की फुलवारी Re 

x. खुलवाये हैं गुरुकुल और संग्रहालय/भी बनाया देख़ो;। 
«हिन्दी आन्दोलन - करके जग में. नाम. पाया देखो;। 
ऽब्चड़खाने -को :तोड़ा -गऊ-का घनः बचाया देखो-। 
-आर्यंसमाज की.शतान्दी:में ओो३म्‌-च्वज़ःफहराया देखो । 

रूस इंग्लड, अमेरिका जाकर वेदिक नाद बजाया देखो | 

अत्तरसिह उपकारी, नरेले सेः ७०००७ 


Eko 
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स्वामिनो वात्सल्यसः 
सत्यवीर आयें: योगप्रशिक्षक: .. 


आयकुलावतसस्य ऋषेदंयानन्दस्य EEES CERES असिधाराभिगम्यस्याखण्डब्रह्मचयंत्रतस्य 
मृतिमन्तं, ऋषिवि हिता शिक्षाप्रणाल्याः, एरुकुल शिक्षापद्धतेश्चानन्योपासक वेदवेदाङ्गपुराणेतिह्ादि 
सर्वासां विद्यानां ममज्ञबिद्वासं, धन्वन्तरिमिवायुर्वदस्य, जीवनमिवायंसमाजस्य, आचार्य झज्जरगुरु 
कुलस्य, कुलपतिमार्ष विद्यापीठस्य, संचालक नरेला-कच्यागुरुकुलस्य, सूत्रधार नेष्ठिकमण्डलस्य अग्रगप्य 
परिव्राजककदम्बस्य, संभालक वेदिकमर्यादानां, mgd देशभक्तानां,. विद्वच्चक्रचडाम रिज्च गुरुवर्य fa 
न जानाति स्वामिनमोमानन्दम्‌ ? — 


पञ्चदशवर्ंदेशीये वयसि यदाहमार्ष शिक्षाया लीलालये ` झज्जरगुरुकुले 
t ज व्याकरणप्रथमावृति पठामि 
स्म तदानीमघटितपूविणी घटनेका मया सह'संघटिंता। या frase मा : त्सिल्यं 
ख हि'सदेव मां श्रीमतो गुरोर्वात्सल्यं स्मारः 
एकदा शीतर्तो TGA Als कृत्वा ग्रालस्येंनाह निजस्वभावप्रियमपि व्यायामं 
m नोच व्यायामं विहाय छात्रावासे 
विष्टरे ग्रतिष्ठम्‌ | संरक्षकेण भत्स्यमानोऽह्‌ त प्रत्युदतरें। व्यायामं कतुः च' न्यषेधयम्‌ । तदानीं सहसा 
ण समागत्यास्य gea YT मामदण्डयन्‌। येनाहं दुःखमनुभूतवान्‌। पर कालान्तरे स्नानः 
एमा मामाहूय, अत्यन्तवात्सल्येनानुशासनमबूबुधन्‌।' एतत्‌ सर्व विचायं महाभाष्यकारस्य भगवतः 
पतञ्जलेरिदं वचन “साग्रतः पारिभिष्नंन्ति गुरवो न विषोक्षितेः” स्मारं-स्मारं भू मुदितः | एवं 
सदव मम सतीथ्यं: सह स्वामिनो व्यवहारो विलसति-स्म PST: Latta च कारणोन वयं शिक्षिता 
दीक्षितास्सन्तो विद्वञ्जनोपवेश्ञनपं क्तिमद्यत्वेऽरहामः । 
एतेषामेवः सत्प्रेरणयाहं क्षत्रविद्यायां:पारङ्गतः सच्‌ यूनां ` शिविरेषुःस नियमं ब्रह्मचयंत्रतं, सदाचारं, 
आयसमाज प्रति अस्माकं कत्तेव्यं च शिक्षयामि। अनेकेषु च शिविरेषु पुण्यभूषितचरणा, स्वामिनः 
समागत्य सव निरीक्ष्य मां स्वाशीवंचोभिः प्रोत्साहयन्तिः।` अद्य तेषां? धमंघुरीणानामभिनन्दनसन्देक्ष 
भुत्वा मोमुद्यते मे हृदयम्‌ । 
पार तु “कृण्वन्तु विशवे देवा ग्रायुष्टे'शरदः शतम्‌” इतिः प्रार्थयन्‌ स्वभविंष्यदुन्तत्ये तेषां भूयोभूय 
स कामये | किमधिकस्‌-- 
यतिवरकुलहंसं ' क्षत्रवंशावतंसम्‌, . विंदितनिंगमसारं ब्र्मचर्यावतारम्‌। 
गुरुकुलहितकामं चाषेशिक्षाभिरामम्‌, प्रणमति शिरसा तं सत्यवीरो ब्रतीन्द्रस्‌ ॥ 
युवकजनशुवन्द्यं सत्यधर्माभिनन्द्यस्‌, अगण्तघटनानां भेदकं दुःखदानास्‌। 
गदहूरगुणावन्तं चेतिहासार्थवन्तमु, प्रणमति शिरसा तं सत्यवीरो ब्रतीन्द्रम्‌ ॥ 
Bi 
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आचार्य तत्पर रहते हैं 
रतोराम वानप्रस्थी 


१. आचाये तत्पर रहते हैं वेदों का धर्म निभाने में । 

बूचड़खाने तुड़वाने में गोवों के प्राण वचाने में । 

वह कहते हैं गौ-माता अगर भारत में मारी जायेंगो | 

. मारी जानी तो दूर अगर इस भूमि पर दुःख पायेगी ! 

कंगाली और गरीबी से होगा बदनाम जमाने में । 

आचार्य तत्पर रहते Bn 
he sy हॉ! २. जो दूध गौ का पीते तो फिर रोटी को चिल्लाते क्‍यों । 
ony किला अमरीका आदि देशों से भारत में अन्न मंगाते क्यों । 
बच्चे कम पैदा TA का क्यों फिरते शोर मचाने में । 
ग्राचाये तत्पर Wet हैं"" ``" 


` ३. गायों के बछड़ों से देखो, कितना है लाभ किसानों को । 
हल में चलकर रोटी देते बुड्ढों को और जवानों को | 
यह ही तो सहायता करते हैं कुल पेदावार बढ़ाने में । 
A आचायं तत्पर रहते So 
भाडी! ४. राजाओं और नवाबों को जिस शराब ने बरबाद किया । 
जिसने इस को पीना सीखा बस उस ही को बरबाद किया । 
_ छोटे मजदूर किसानों के यह आकर वसी घराने में । 
ae . आचाये तत्पर रहते हुँ""``` 
५. आजाद हकूमत बेशक है इस तफे को उसका ध्यान नहीं | 
इससे बरबादी होती है इतनो उसको पहचान नहीं | 
तीत एक पी का मिनिस्टर भूखा है दिल उसका रुपये कमाने में । 
खर आचाय तत्पर रहते eo 
कार भ्राचाये ग्रामों में जाकर कुल जनता को समझते हैं। 
' उलटे मार्ग चलनेवालों को शुभ मार्ग बतलाते हैँ । 
AMT तभी यश फेला है भारत में और हरयाण में । 
आचाये तत्पर रहते a vee 
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त्यागर्मात waa स्वामी ओसानन्द जी सरस्वती 
प्रहंलाददत्त वेद्य 
आपका अभिनन्दन करते समय गुरुकुल झज्जर के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना अपना परम 
सौभाग्य समझता हं । इस गुरुकुल की स्थापना का विचार पहले-पहल' झज्जर निवासी स्व० श्री Go 
विदवम्भरदत्त शर्मा और उनके साथी सहयोगियों के मस्तिष्क में आया था । शर्मा जी ने एक गोष्ठी में 


निर्णय लिया कि इस गुरुकुल' को विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की शाखा रूप स्वीकार 
कराया जाये । ऐसा ही हुआ । 


गुरुकुल के भवन तथा अन्य आवद्यक साधन जुटाने के लिये धन की समस्या थी | हमारा यह क्षेत्र 
गुरुकुल के नाम से उस समय अधिक जागरूक नहीं था इसलिये पं० विद्वम्भरदत्त जी धन के लिये 


कलकत्ता गये ये। वहां कुछ धन-संग्रह भी किया था। कलकत्ते में उनके साथ एक दुघंटना होगई भ्रौर | 


लौटकर झज्जर आगयें | उनका मानसिक सन्तुलन विकृत होगया और फिर अधिक समय तक उनके 
सत्परामर्श से वंचित रहना Tet | फिर भी हरयाणा के इस पिछड़े क्षेत्र में गुरुकुल चलाने का प्रयास 


TAT सराहनीय एवं सोभाग्य का विषय था । शर्मा जी और उनके सहयोगियों का इस सत्प्रयास के | 


सम्बन्ध में बहुत धन्यवाद है । 


सन्‌ १९२३ में आर्यसमाज झज्जर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर गुरुकुल को चलाने के सम्बन्ध में | 


एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इसमें झज्जर से बाहर के ग्रामीण आयों ने बड़े 
उत्साह से भाग लिया | काम बांटा गया और आवश्यक साधन, अन्न और चारा संग्रह करने जुट गये । 


इनमें मेरे ज्येष्ठ भ्राता स्व० वैद्य मूलचन्द्र जी आये ने AMAT होकर प्रचारार्थ एक भजन मण्डली . 
बनाली और रात्रि के समय घर पर भोजन करने के पश्चात्‌ दो ग्रथवा तीन मील पेदल चलकर लगभग | 
दो घण्ठे तक गुरुकुल के सम्बन्ध में ही व्याख्यान, भजन भ्रादि सुनाकर सहायताथे अपील करके अपने 


घर पर गांव में आकर सोते थे। इस प्रकार यह क्रम ७-८ वषं तक चलता रहा | 


` कुछ सेवा मुझे भी सौंपी gE थी । कुछ सज्जन और भी थें जो गुरुकुल में बड़े उत्साह मरौर निष्ठा 


से काये करते थे, उनमें से महाशय गोकुलचन्द जी ग्राम गोच्छी, भक्त मथुराभ्रसाद जी cee, | 


पहलवान हरिसिंह जी निजामपुर, महाशय जुगलाल जी कासनी, बाबू TEMAS वकील झज्जर, 


ला० सन्तराम जी झज्जर, वैद्य मंगलोराम जी खेंडी, मुन्शी झ्योराम जी झज्जर, श्री ऱ्यादरसिह जी 


वकील बादली झज्जर, श्री मंनीराम जी हवलदार जैतपुर, रिसालदार हरफूलसिह जो सुबाना भादि। 


' तीन संन्यासी भी उस समयं कार्यरत रहते थे । श्री स्वामी परमांतन्द जी सरस्वती भुख्याधिष्ठाता 
TaT (साधु आश्रम हरदुवा गंज के), थ्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी चाये गुरुकुल और थी स्वामी शीतला 
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स्वामी ओमानन्द-प्रमिनन्दन-ग्रन्थ 


oe wa निष्ठा का भाव जनता में जगाया करते थे। श्राप आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। चिकित्सा में निपुण 
_____थे। उपरोक्त वृत्तान्त से इस अभिनन्दन ग्रन्थ का कितना मेल बेठता है यह तो मैं नहीं कह सकता 
OO सहयोगी इन आये महानुंभावों का स्मरण आना स्वाभाविक ही aT 


यहां से श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती (झाचायें भगवानुदेव जी) विद्यार्थी भगवाचुदेव जी से 
परिचय उस समय हुआ, जब श्राप दयानन्द वेद विद्यालय निगम बोध घाट पर संस्कृत तथा अष्टाध्यायी 
आदि व्याकरण के अध्ययन मे बड़े परिश्रम से लगे हुयें थे उसी विद्यालय में मेरा भतीजा महावीर 
(apr बैद्य मूलचन्द्र जी आये) और वामदेव मेरा आत्मज दोनों वहीं विद्या श्रध्ययन करते थे। 
_आगवाचुदेव जी पढ़ने में अत्यन्त परिश्रमी विद्यार्थी थे । अष्टाध्यायी के सूत्रों का विशेष रूप से रट्टा 
aaa ये । इनके हृदय में उच्चकोटि का संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ बनने की अभिलाषा थो 


_ विद्यालय के आचाय॑ श्री राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री व्याकरण के बड़े योग्य विद्वात्‌ थे । वही पढ़ाते 
| अब कई वषं से शास्त्री जो ने संन्यास लिया हुआ है भ्रौर श्री सच्चिदानन्द जी संन्यासी के नाम 
प्रसिद्ध हैं। आचार्य स्वामी ग्रोमानन्द जी अपने शिक्षक गुरु का अभिवादन wed आदर-भाव से 


ब्रह्मचारी भगवावुदेव जी बाल्यकाल से-घृत, ga आदि सात्विक ` पदार्थों का सेवन करते रहे हैं । | 
` समय ४-५ मोल तक दौड़ लगाने को ही अच्छा व्यायाम मानते थे, -कांग्रेस और महात्मा गांधी जी 


भाई परमानन्द जी) इन दोनों में से किस को विचारधारा देश के हित में है. तो मेरे भतीजे 
महावीर ने कहा कि भाई जी की,.तो भगवावुदेव जी ने एक चांटे से. अपने सहपाठी का स्वागत किया 


जनवरी सन्‌ १९३९ में जब निजाम हैदराबाद के विरुद्ध आये सत्याग्रह आरम्भ हुआ, तब दिल्ली 
विशाल प्रदशेन (जलुस) सभी आये हिम्दू-संस्थाओं का सम्मिलित gar था। उसमें वेद विद्यालय 
द्यार्थी भी भगवानुदेव जी के साथ आये थे । तत्पश्चात्‌ एक जत्थे में सम्मिलित होकर सत्याग्रह में 


3: गि å 


थे । समभौता होने तक निजाम की जेल में ही रहे । 


ऋषि दयानन्द जी भ्रोर ग्रायेसमाज के सिद्धान्तो में पुरी भ्रास्था रखनेवाले ब्रह्मचारी भगवानुदेव 
आयमहांसम्मेलन दिल्ली गांधी मैदान (कम्पनी बाग दिल्ली). में १९४३-में .जब:मिले थे, उस - 
साद मुखर्जी सम्मेलन के अध्यक्ष थे । उन दिनों भी .सिन्ध सरकारने सत्याथंप्रकाश पर... 
। इस सम्मेलन में सिन्ध सरकार को.नोति के. विरुद्ध निर्णय लेना. था । भगवानुदेव 
देर तक होती रही थी, उन दिनों मैं राष्ट्रीय स्वयं. सेवक-संघ. में कार्य करता था । . 
र्‌ वार्ता होना ग्रारम्भ होगया । ब्रह्मचारी जी ने कहा कि जड़ श्रादि मूति-पुजा का 
Tre जी अनेक युक्ति एवं प्रमाण देकर; जीवनभर करते रहे -और पोराण्कि पण्डितों 
आप जेसे कमेठ आये सूति-पूजकों के चंगुल-में फसते जारहे हैं.। मेरे 
गुरुदक्षिणा पर दो. फोटो रखकर डन प्र पुष्प चढ़ाना तथा प्रणाम ` 
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“करना आदि मूति-पूजा नहीं तो भौर कया है । लगभग इन्हीं दिनों के आस-पास ब्रह्माचारी भगवानुदेव 
जी गुरुकुल झज्जर गये होंगे । मुझे पूरा स्मरण तो नहीं परन्तु देश विभाजन के समय १९४७ में उनके 
ताम और काम की प्रसिद्धि होगई थी । : ` 


एक बात ओर स्मरणीय है कि लाहोर में जब सरदार भगतसिंह ग्रादि ने सांडस की हत्या करदी 
थी उससे अगले दिल ही पंजाब में माशल' लॉ की घोषणा होगई थी । आयसमाज .को संस्थाओं पर 
लगभग सब ही जगह मिलिटरी के टेंक पहुंच गयें थे । गुरुकुल झज्जर में उस दिन अन्तरंग सभा की 
मीटिंग थी | रात को हम लोग वहां पर थे । सूये उदय पुवे ही दो-तीन पुलिस के कमंचारो गुरुकुल में 
आये थे । स्वामी ब्रह्मानन्द जी से बातें करके चले गये। स्वामी जी ने हम को बताया.कि लाहोर में 
सांडसं की हत्या करदी गई है । उसी सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। यह बातें १९२६-३० से पहले 
की हैं। i |] | 
गुरुकुल भज्जर के लियें जब श्री भगवानुदेव जी. आचाये नियुक्त हुयें, इसके पश्चात्‌ मेरा एक हो 
उत्सव पर जाना हुआ था जिसमें श्री एन० वी० गाडगिल पधारे थे । तब. मैंने भवन आदि के साथ-साथ 
ग्रध्ययन-कक्ष, कृषि विभाग आदि सारी व्यवस्था को देखा तो.श्राइचयंचकित रह गया | ग्रारम्भकाल में 
यह बात सपने में भी नहीं दीखती थी कि आचाये भगवानूदेव जेसा कोई त्यागी, तपस्वी महात्मा यहां 
MHC आसन जमाकर बेठकर इस गुरुकुल को विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिये उच्चकोटि के 
'शिक्षणालय की पंक्ति में खड़ा कर देगा । धन्य है आपका परिश्रम । । । 


एक समय अनावृष्टि के कारण सन्‌ १९३६ में बहुत भयंकर , अकाल पड़ा था, तब ग्राम Get 
(हरयाणा) के आर्यो ने वर्षा के लिये एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें कई याज्ञिक 
विद्वानों को mafiaa किया था | दयानन्द वेद विद्यालय से आचार राजेन्द्रनाथ जी शास्त्री तथा ब्रह्म- 
'चारी भगवानुदेव जो भ्रौर मेरा भतोजा महावीर आदि अनेक विद्यार्थी यहाँ से गये थे । उस यज्ञ में कई 
भन घी और सामग्री से यज्ञ हुआ था। यज्ञ कई दिन तक चला | 'पास-पड़ोस के बहुत से नर-नारी यज्ञ 
. को देखने आये थे, गर्मी की ऋतु थी । 'लुखी' ग्राम के श्यं एवं अन्य' व्यक्ति सभी धन्यवाद के पात्र हं 
जिन्होंने अत्यन्त श्रद्धा और प्रेम से इस आयोजन को पूणां किया । पुरणं आहुति से अगले दिन सब अपने- 
अपने स्थानों पर जाते लगे । ब्रह्मचारी भगंवांतुदेव जो और मेरा भतीजा दोनों ने सलाह की कि यहां 
से:सीघा दिल्‍ली न जाकर हमारा अपना ग्राम जो वहां से लगभग १८-२० मोल के अन्तर पर है, उसमे 
'जाने का निस्‍्चय कर पैदल ही चल Te | गांव में मेरी भोजाई अर्थात्‌ महावोर विद्यार्थी को साता जी 
उन दिनों वहीं रहती थी । श्री भगवानुदेव'जी नंगे पेर रहते थे । रास्ते में रेत इतना गमं था कि पेर 
और शरोर सुन गये । ग्राम में पहुँचने पर भोजन करना था परन्तु आचाय जी गोशुत ही सेवन करते 
थें.। उन दिनों शुद्ध घो को कमो तो नहीं थो पर केवल गो के दुध से बना ga किसी ही परिवार में 
मिलता था । तथापि एक गृहस्थ से गोघुत मिल गयां, भोजन किया।' ' | ie : 
| . सनु १९५७ में पंजाब हिन्दी रक्षा-आन्दोलन सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के तत्वावधान 
| में आरम्भ हुआ | आचाये भगवाचुंदेव जी ने | रयाणा के ग्रांम-ग्राम में घूमकर सत्याग्रहियों कातांता 
‘ate दिया । आन्दोलन सावंदैशिक था । अतः दूसरे प्रांतो से भी काफी सत्याग्रही आये थे । सत्याग्रह | 
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को अधिक विस्तार से चलाने के लिये दयानन्दमठ रोहतक में दूसरा केन्द्र आचार्य भगवानुदेव जी के 
आग्रह पर सभा ने स्वीकार कर लिया | पहला केन्द्र चण्डीगढ़ में चल ही रहा था । इसमें सभी समु- 
दायों के व्यक्तियों ने भाग लिया । दयानन्दमठ रोहतक के लिये सत्याग्रह संचालक की आवश्यकता हुई 
तो आचायं जी ने एवं सिद्धान्तो जो ने मेरे नाम (प्रहलाददत्त वेद्य) का ही समर्थन किया | इससे पहले 
सावंदेशिक सभा के कार्यकर्ताओं की बेठक में इतना ही विचार हुआ कि रोहतक मठ के लिये संचालक 
सभा की गतिविधियों एवं रोहतक के वातावरण से भो परिचित हो । मेरा नाम (प्रहलाददत्त वेद्य) 
प्रस्तुत हुआ । यह तो आदेश था। आचाये जी ने मुझे तीन स्थानों का पता दिया कि आवश्यकता 
अनुसार भोजन व विश्राम को सुविधा रहे । परन्तु मण्डी में महमवाले सेठों की एक फमं है, रात को 
कभी-कभी उनको दुकान पर ही भोजन मंगाकर करता था । दिन में दयानन्दमठ में ही भोजन करना 
उचित था | । 
मठ पर पंजाब पुलिस छापे मारती थो । कभी सत्याग्रहियों को ओर कभी प्रबन्धकों को पकड़ 
लेजाती थो । मुझे यह बताया गया कि सी० आई० डी० वाले मुझे व मेरा नाम शिविर के बाहर व 
अन्दर पूछते हैं, कहते हैं कि कोई लम्बी मूं छोंवाला दिल्‍ली से आया हुआ है, जो मठ के प्रबन्ध में सहा- 
यता करता है । अगले दिन मैंने अपनी AS सफाचट कर डालीं | एक दिन मठ में भोजन करते समय 
पुलिस आधमकी | उस समय सत्याग्रही जत्या जाचुका था। थोड़े से व्यक्ति इधर-उधर होगये । मैं मठ 
की दीवार लगभग चार फुट ऊंची से हाथ टेककर Fal तो एक सूरी का बच्चा पैरों में टकरा गया। 
 मामूलो-सी चोट लगी। मैंने कहा कि चलो पुलिस को पकड़ से तो: बच गया । मुझे सभा की ओर से 
' आदेश्थाकिपुलिस को इष्टिसे बचकर रहना । कभी-कभी श्रार्यसमाज मन्दिर में ला० मामचन्द 
_ मन्त्री के पास जाकर सोया करता था । ri 
MAMI एवं गोरक्षा आन्दोलन 
गोरक्षा महाभियान समिति, जिसमें हिन्दुओं के सभी समुदायों के नेता जनता सामूहिक रूप से 
सम्मिलित होकर गोरक्षा महाभियान समिति गठित की गई । ७ नवम्बर १९६६ को एक विशाल प्रदशेन 
लोकसभा भवन पर श्रपनो मांगे लेकर पहुँचा ही था, जिसमें लाखों नर-नारी सम्मिलित हुये थे, ऐसा . 
जता में उत्साह हो रहा था । जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य जी श्रादि ने ग्रान्दोलन को अगवानो की थी । 
जनता में उत्साह एवं उत्तेजना उस समय आई .जब श्री स्वामी रामेइवरानन्द जी ने कहा कि इन 
प्रदशतो से सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, जनता को ललकारा कि संसद्‌ के सारे द्वारों पर धरना 
बेठो, अपनो मांगे पुरी न हों तब तक कोई.मत्त्रो व मन्त्राणी गेट से बाहर न जाये । सावं दे- 
आये प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि ग्रायंजगतु इस आन्दोलन में पूरा सहयोगी 
समर्थक बनकर कार्य करेगा किन्तु आन्दोलन का नेतृत्वःमहाभियान समिति के ही हाथ में रहे। 
पावेदेशिक सभा ने अपने कत्तव्य-का पालन पूरी निष्ठा से किया हो इतना ही न था किन्तु जब जलूस 
गोली भ्रौर अश्रुगेस का प्रयोग, करफ्यू सोर गिरफ्तारियां होने लगीं, उस समय दिल्ली नगर 


६ को ऋषि निर्वाणोत्सव होना था. हा गोलोकांड के चार दिन पदचात्‌ ही 
पण्डाल आदि तैयार होगये रामलीला मेदान में । ६-१० नवम्बर को श्चायजनता 
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को सूचित कर दिया था कि यदि इस आतंक के कारण दिल्ली सरकार उत्सव पर पाबन्दी लगादे तब 
उस परिस्थिति में निर्वाणोत्सव आर्यसमाज दीवान हाल में होगा । हुआ भी ऐसा ही । परन्तु एक विशेष 
बात यह थी कि ato रामगोपाल जी शालवालों ने एक विज्ञप्ति निकलवाई कि निर्वाण उत्सव के 
पश्चात्‌ आयसमाज के नर-नारियों का एक सत्याग्रही जत्था गोरक्षा आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तारी 
देगा और इस भयभीत खामोशी को तोड़कर जनता का पथ-प्रदर्शंक बनेगा । फिर बया था सत्याग्रहियों 
का “लारा' लग गया । 

पूज्य आचाय भगवानुदेव जी ने गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी तथा अन्य कर्मचारियों को साथ 


“लैकर चार वार सत्याग्रह गिरफ्तारो दो | हूर बार लगभग १०० सत्याग्रही साथ लाते रहे इनके प्रभाव 


४” Pd fates 
i में ब t 


के कारण सेकड़ों अन्य व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया । महाभियान aaa में कट 
DH aes ` हो एक i थे जो दब्बू :नौति के विरुद्ध युद्ध-स्तर wi अर a 
को इच्छा हुई तो इसका ढोल' नहीं पीटा, सरल होकर 

सरस्वती नाम हे ख्याति प्राप्त की । ह तत सवान चे भाकित होह आग या 

उनका ग्राजतक का जीवन ग्रत्यन्त क्रान्तिकारी रहा है । स्वामी जी स्वयं संन्यासी होते भी 
क्षात्र-धमे को आवश्यकता को श्रधिक महत्त्व देते रहे हैं। बात है भी ठीक। हमारे नेताथ्रो ने ग्रारम्भ 
से यही भूल को है कि राजनीति से दूर रहे और अपने उत्सव आदि भ्रनेक कार्यक्रमों: में राजनीति को 
बाते करते रहते हैं किन्तु राजधर्म को अपनाये बिना सच्चे क्षत्री नहीं मिल सकते । अब भो समय है 
झायेसमाज के नेता ऋषि दयानन्द के सत्याथंप्रकाश का दत्तचित्त होकर अध्ययन करे, विशेषकर छठे 
समुल्लास का तो देखेंगे कि क्षात्रधम ही ग्रव्यवस्था को सुधारनेवाला वणं है । यहां तक कि 'ब्राह्मण' 
को भो कत्तंव्यपालन पर MSS रखता है । 

सनु १६७५ :में आर्यसमाज स्थापना शताब्दी के भ्रवसर पर रामलीला मेदान दिल्ली में बहुत ही 
विशाल भ्रायोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था। सारे देश में ग्रापपकालोन स्थिति घोषित हो चुकी 
थी। जनता में भय का वातावरण फैला हुआ था। सरकार के विरुद्ध कोई कुछ भी कहने को तैयार 
न था। ऐसे भयानक समय में श्री स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती ने भारत सरकार और जनता को 
ललकार कर कहा “कि हमने इस से भी भयंकर समय में टक्कर लो है । जब हमारे fad पर नंगी 
तलवार लटकती थी । हम सच्चो बात कहने में कभी नहीं डरे ग्रोर न wat सिद्धान्तो के विपरीत 
समझोता किया | “3 Apes 

उस दिन पण्डाल खचाखच भरा हुआ था | उसमें उप-राष्ट्रपति श्रो जत्ती को आना था । श्रीमती 
इन्दिरा गांधी के सुपुत्र श्री संजय गांधो बोल चुके थे । स्वामो जी ने जतता में फैले भय और सरकार 
द्वारा आंतकित. वातावरण की कड़ी आलोचना की । स्टेज पर चोधरी हीरासिंह जी पाषंद तथा अन्य 


रिपोर्टर उपस्थित थे । श्री स्वामी ओमानन्द जी जब निर्भीकता से बोल: रहे थे तब श्रोताओं में साहस | : ड 


एवं निडरता दीख पड़ी अथवा एक संन्यासो को लताड़ से जनता होश में होगई | 


स्वामी ओमानन्द जी ग्राश्रम: की इष्टि से बड़े हैं किन्तु आयु में मैं उन से बड़ा हूँ । अतः परमेश्वर 
उनके स्वस्थ शरीर एवं दीर्घं आयु के लिये प्रार्थना करता हुँ कि अपने तपस्वी जीवन द्वारा 
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रासारतको | 
जनता को जागरूक रखें तथा हरयाणा को विशेष रूप से । र फणा Ge 
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जिनके पावन चरण पड़े भू पर 


विद्योत्तमा आचार्या 


मानव-जाति के सवंतोमुखो विकास में सतत प्रयत्नशील, कत्तंव्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, साधनानिष्ठ 
ब्रह्मस्वरूप, संत्यानु रागी, त्यागर्मात, कर्मयोगी, परहितचिन्तक, जीवनदशक, गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के 
समर्थक, परम श्रद्धेय स्वामो ओमानन्द जी के पावन चरणों में अभिनन्दन गीतोपहार — 


जिनके पावन-चरण पड़े भू पर, जन मन की उर व्यथा मिटाने को । 
झभिलषित हृदय wat मेरा, उनका संस्मरण कराने को। 
अभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 


१: थी निशा तिमिर अन्धकार लिये घनघोर घटा नभ में छाई | 
चमकी विद॒त्‌ जलघर बरसा नूतन उमंग उर भरलाई। 
अवतरित हुआ यह रत्न पुष्प सौरभ सुगन्ध फलाने को। 
अभिलषित हृदय AHA मेरा, उनका संस्मरण कराने को। 

भ्रभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 

२. धरती की प्यास बुझा जिसने तन-मन-धन सब वलिदान किया | 
करुणा बन दलित हृदय मन का सुरभित नवजोवन दान किया | 
ज्ञान-तत्र हे प्रेममन्त्र ! मन पुलकित गुण गरिमा गाने को | 

. अभिलषित हृदय आकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को। 

SA अभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 

3 झपने अखण्ड ' ब्रह्मचयं से अध्याय अनोखा जोड़ fear 

AET तप, त्याग, साधना से रंजित मोह, लोभ, शोक सब छोड़ दिया । 

उपकृत जोवन प्रशस्त पथ जिसका गौरव है आज जमाने को | 

अभिलषित हृदय झाकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को। 

अभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 
४. भू-जननी जिसको नमन करती संन्यस्त देव है धरातल पर । 

4 वेदिकधंम का अवतंरित भ्रंश जनहित समाज पर न्यौछावर"0 

mt जग चकित सकलःतुम पर सारा आये दुःख-दर्द मिटाने को । 
-_ अभिलंषित हंदय आकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को | 

T आभिनन्द्रन गीतं सुनाने को ॥ 
कलियुग के तुम पुण्य तपस्वी . ब्रह्मचये के सुदृढ आधार । 

मानवता की दिव्य चेतना प्रगतिशील हैं पंथ हजार । 
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ध्ठावान्‌ उद्गार wie 


i 
| 
| आज तुम्हारे कोति वल का गायन करते हैं नर-नार'। : 
| यशः सागर बनकर आये सोये नव भाव जगाने को। 
झभिलषित हृदय भ्राकुल मेरा उनका; संस्मररा कराने को | 
| ग्रभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 
| ६. दुर्भाग्य मेरे जीवन का है मैं पा न सकी .जिनकी ठण्डी छाया। 
| ये भावभरे भकत गुञ्जन जो कर न सके गुञ्जित काया | 
| गति का संघर्षे देकर मुझको ममता को नींव बनाने को । 
अभिलषित हृदय आकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को । 
. अभिनन्दन गी 
| ७. इनकी ज्योति का पा पथ-दर्शन पग बढ़ता रहे मेरा निरन्तर । प 
इनके आदर्श स्वयं पालू सुन्दर जीवन कर सुन्दरतर। 
ग्रौरों को जिला इनका जीना अपना सर्वस्व मिटाने को | 
अभिलषित हृदय आकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को | 
अभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 

८. जिन सफलता और विफलता से प्रेरित पावन-चरणों में पुष्प लाई। 
बस भाव भरी अञ्जलि मेरी तुच्छ भेंट समपित कर पाई । 
frat कण हृदय से निकले आशीष आपका पाने को। 

| अभिलषित हृदय श्राकुल मेरा उनका संस्मरण कराने को। 
अभिनन्दन गीत सुनाने को ॥ 


विद्यासागर शास्त्री विद्याभास्कर . 


धुन के धनी नींव के पत्थर, भ्राचायंप्रवर ! तुम हो महान्‌। 
झ्रोमाराधक वेद-प्रचारक, दीन-जनों के हो भगवान्‌ ॥१॥ 
संकट आया जब जाति पर, नेन कटोरे छलक पड़े। 
दुरित विपत्‌ सम्मुख स्वामी, सतत उद्योगी रहे अड़े॥२॥ 
खोला गुरुकुल एक झज्जर में, दयानन्द की फौज तयार करी । 
अटकी नेया मझधार में थी, श्रृति-शिक्षा सागर पार तरी ॥३॥ 
पावन पैगाम 'दयातेन्द का, घर-घर पहुंचाया है तुमने । 
qiq और क्षमावान्‌ का, पाठ सिखाया है तुमने ॥४॥ . 
जितेन्द्रिय शुचि हो पवित्र तुम, साकार करी मनु परिभाषा । 
वित्त पुत्र लोकंषणा की, छोड़ दई है भ्रभिलाषा ॥शा। 


कर्मंधोगी स्वामी ओसानन्द सरस्वती 
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४२४ 


` ` हम धन्य, घरा-धन्य है तुम से, स्वीकार कर 'सागर/ प्रणाम ॥५॥ 
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घन्य घरा जिस पर उतरे, धन्य नगर जहां वास किया | 
धन्य तुम्हारी महतारी, जिसने तुमको जन्म दिया ॥६॥ 
भीष्म प्रतिज्ञा की तुमने, जी-जान से उसे निभाया है। 
तुम पारस जिसको छू देते, लोहे को स्वर्ण बनाया है ॥७॥ 
हे आये-श्रेष्ठ मानव महान्‌, शत-शत हो तुमको प्रणाम। 


महातपस्वी का अभिनन्दन 


भीमसेन आये चाक्र (महाराष्ट्र) 


ea अभिनन्दन करते सारे, 
स्नहातपस्वी का इस प्यारे। 
सोमध्वजा निज कर में धारी, 
स्नातृ-तुल्य समझे सब नारी। 

चनदन भारत का उज्ज्वल तारा, 

झ्ड्यानन्द का भक्त पियारा। 

sia जिसने जनहित वारा, 

FS व्काम क्रोध सम रिपु को मारा । 
| सखण्ड करे वेदों का मण्डन, 
fret wafer मत का खण्डन | 

ST पग फिरते ग्राम-ग्राम में, 

Sa सरोवर घारे उर में। 

sagt का निर्माण करेगे, 

Ses जाति के पुर्ण हरंगे। 

नक्षा में मानवता की सारे, 

स्लेज वीयं बल तन में धारे। 

नीम आये बन सच्चा जन में, 
fax प्रभु का समझो मन में। 


TE १0ीण चखब  चऋसहाॉॉीाी 5 ता है 0 णाण्णाणा 
— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिचाजक के साथ चार ऐतिहासिक aaa 
Me सुरेन्द्रकुमार, मकड़ोली (रोहतक) 


स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज के जिन गुणों ने मुझे ग्रधिक प्रभावित किया है, वे हैं-त्याग, तप, 
कर्मनिष्ठा, पराथे-जीवन, अथक-परिश्रम, पुरातात्त्विक ऐतिहासिक सामग्री के संग्रह का दोवानापन 
और “चरंवेति/--'बढ़ते चलो' की सत्तत लग्न । आयेसमाज के क्षेत्र में और जहां तक मुझे जानकारी 
है, अन्य क्षेत्रों में भी इन गुणों से समन्वित एक व्यक्तित्व स्वामी ओमानन्द जी के अतिरिक्त सम्प्रति 
भेरी जानकारी में नहीं है। वेशभूषा से वे संन्यासो भले ही ४-४-१९७० को बने हों, लेकिन कर्मणा 
परिब्राजक वे अपने प्रारम्भिक जीवन से ही रहे हैं। शहीद भगतसिंह की फांसी की घटना से विक्षब्ध 
भ्रौर प्रेरित होकर इन्होंने कालिज की शिक्षा को छोड़ दिया तथा स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन में सक्रिय योगः 
दान देने के लिये स्वयं को समर्पित कर दिया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इकलोते पुत्र होते हुये भी 
नरेला में स्थित भ्रपनी लाखों रुपये की सम्पत्ति त्यागकर, तपस्वी बन, सर्दी-गर्मी, भुख-प्यास ante 
कष्टों को सहन करते हुये अथक परिश्रम के साथ निष्काम सेवा में तल्लीन हुये परित्राजक बनकर 
विचरण कर रहे हैं। वेदिकधर्म ae आर्यसमाज के प्रचार एवं प्रसार के लिये समाज-सुधार एवं खण्ड- 
हरों के भ्रन्तस्तल' में छिपी पुरातात्त्विक सामग्री के एकत्रण गोर अनुसंधान के लियें। 


स्वामी जी का सारा जीवन भ्रमण-यात्राओं में हो बीता है। इन्होंने सेकड़ों देश-विदेश की यात्रायें 
की हैं। ऐसी यात्राश्नो के माध्यम से हो इन्होंने निजी सम्पत्ति, दान, अनुदांन से लाखों की पुरातात्त्विक 
सामग्री जुटाई है, जिस सामग्री से गुरुकुल झज्जर (रोहतक) और कत्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) में 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुरातत्त्व संग्रहालयों की स्थापना की । यें संग्रहालय इन गुरुकुलों के महत्त्वपूर्ण दशनीय 
विभाग हैं, जिन्हें देखने के लिये प्रतिवर्ष अनेक देश-विदेश के दर्शक, पुरातत्त्वविद, इतिहासानुसंघान- 
कर्ता, शोधार्थी गुरकुलों में पहुंचते हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के साथ उनके निर्देशन में कुछ याताये 
TA का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है जिसे मैं भ्रपना सौभाग्य ही समझता हूँ । 


१. दिल्ली उत्तरप्रदेश को यात्रा | = 
२३ माचे १७६४ को स्वामी जी ने मुझे, श्री बलदेव जी, हमारी श्रेणी के साथी श्री योगानन्द जी, 
श्री आनन्ददेव जी रर चन्द्रदेव जी को साथ लेकर जीप से दिल्ली उत्तरप्रदेश की ओर प्रस्थान किया। 
पहले स्वामी जी को यू०पी० के गांव उमाही मोर अम्बेहटा में हा उत्सवों में use! 
था । स्वामी जी के इतिहास अनुसंघान और आयेसमाज के प्रचारअसार के काय ATT चलते थ। 
दिल्ली होते हुये 'सम्राट प्रेस " पहाड़ी धीरज में स्व० जगदेवर्धिह जो सिद्धान्ती से मिलकर उनसे ami- 
समाज के विषय में कुछ विचार-विमर्श करके रात्रि को यू०पी० के गांव सुप में श्री सुखवीरसिह जी के | 


Fi जाकर ठहुरे | 
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स्वामी जो का निजी सुख-सुविधाओं की ओर बिल्कुल लगाव नहीं हे । स्वामी जी चन्दा, दान 
आदि से अपनी संस्थाओं का संचालन करते हैं, इसलिये कम से कम व्यय की वस्तुओं से ग्रपना काम 
चलाते हैं। इसी भावना के कारण इन्होंने कभी अपने पास नई सजी-संवरी जीप नहीं रखी । अनेक 
यात्राओं में साथ रहकर मैंने देखा है कि इस प्रकार को गाड़ियों से खतरा और कष्ट उठाना उनकी 
झादत-सी बन गई है । 


इस यात्रा के पहले दिन की रात का वह भयोत्पादक व कष्टप्रद प्रसंग, जब सूप गांव पहुंचने से 
दो-तीन मील पहले रेतभरे कच्चे रास्ते में गाड़ी जवाब दे गई थी । रात का सुनसान, गहराया gar 
WAT, एकान्त वनप्रान्त और उस पर लूटपाट के लिये प्रसिद्ध अपराधबहुल यू०पी० का इलाका । जैसे 
डर से सारा वातावरण खामोशी से दुबका हुआ हो। हम सब पर घबराहट-सी छागई थी, लेकिन 
| स्वामी जी के लिये ऐसा कुछ नहीं था, जसे रोजमर्रा की साधारण बात हो और फिर स्वामी जी सहित 
 सभीजीप को धक्का लगाते-लगाते गांव के पास तक लेगये। सब पसीने से तर-ब-तर, सांसों भरे, 
` लेकिन सुरक्षित थे। रात के ग्यारह.बज चुके थे । बातों ही बातों में जब स्वामी जी का ध्यान इस कष्ट 
की झोर ग्राकषित करते हुये नई जोप रखने का सुझाव दिया तो उनका उत्तर था--'जनता के चन्दे 
और दान के पेसे को मैं भ्रपनी सुख-सुविधाओं में व्यय करू, इसे मैं उचित नहीं मानता । समाज और 
संस्थाओं का कार्ये करने के लिये जितने में जरूरी काम चल जाता है उतना ही करता हुँ । मुझे चाहे 
_ कितना ही कष्ट उठाना पड़े, यह स्वोकार है। इसी प्रसंग में उस दिन ड्राइवर श्रो दरियावर्सिह भगत | 
नें एक घटना सुनाई जो रोंगटे खड़ी कर देनेवाली थी । शायद लखनऊ की ओर जाते समय एक दिन 
«Feito Rates जंगलों में बसे किसी गांव की शोर जारहे थे । तेज बरसात आगई। कच्चे रास्ते 
कीचड़ से भर गये ग्रोर कोचड़ में फंसकर Sef जीप का एक्सल टूट गया । गाड़ी का श्राभास पाकर 
कुछ ही देर में वहां डाक ग्रा निकले। जीप को घेर लिया किन्तु जब उन्होंने देखा कि यह तो किसी 
ASAI की जीप है ओर इसमें तो किताबें हो किताबें लदी हैं, तो उनका बुरा इरादा टल' गया | 
वा अगले दिन हम रामपुर होते हुये उमाही पहुँचे और वहां आयंसमाज के उत्सव पर स्वामी जी का 
oat विषयक भाषण हुआ । २५ मार्च को एक आये परिवार में अन्नप्राशन संस्कार कराया । परिवार 
= वालों j की इच्छा पर और स्वामी जो के आदेश से मैने श्रौर भ्रानन्ददेव जी ने उस भ्रवसर पर अलग- 
छ्न्दों के सस्वर इलोक प्रस्तुत किये। २६ मार्च को स्वामी जो सायंकाल श्रायसमाज अम्बेहटा < 
वहां दो दिन के उत्सव में उनके दो भाषण हुये, विषय था--'महषि दयानन्द के उपकार? | 
| गांव का भ्रमण करते हुये एक प्राचीन दरगाह देखी । एक ऐतिहासिक मन्दिर देखा | 
गुम्बद पर लोहे जेसी तीन शलाकाय लगी थीं जिनमें बीच की शलाका सीधी और अगल- 
गोलाकार होकर भुकी हुई थीं । उसमें कोई यन्त्र नहीं लगा था। गांववालों ने बताया 
दो को ये शलाकायें सूर्योदय के उपरान्त घड़ी की सुइयों की तरह घूमती थीं, जिनसे समय 
ता था । एक बार एक साइंस का अध्यापक ग्राया, उसने जानकारी के लिये इन्हें खोल. 
फिर वह उसी प्रकार नहीं लगा सका | तब से ये नहों घुमतीं | मन्दिर की ये शुलाकायें 
विज्ञान-विद्या की विद्यमनता का संकेत कर रहीथी| 
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२९ माचे को बेहट कस्बे में एक प्राचीन मन्दिर और उसमें स्थापित ऐतिहासिक 
मूर्तियों का अवलोकन कर हम देवबन्ध होते हुयें मुजफ्फरनगर आये। वहां के बाजार से ais 
तथा GUT के यहां से कुछ सिकक्रे खरीदकर, शाहपुर होते हुये रसूलपुर आकर डा० महेता गयी 
के घर रात्रिनिवास किया । ३० माचं को प्रातः गांव सोरों श्री कबूलसिह जी के यहां पहुंचे। उनके 
पास सर्वेखाप पंचायत सम्बन्धी, पंचायतों रौर मुगल बादशाहों के पत्र-व्यवहार, TATA, हस्तलिखित 
पुस्तक भादि पर्याप्त सामग्री थी, जिसमें से कुछ सामग्री को हम ने ध्यान से देखा। रात को गोयला 


' आकर ठहरे। ३१ माचे को गोयला में १८५७ के क्रान्तिकारी शहीदों की याद में बने साधारण से 


स्मारक को देखकर, मेरठ होते हुये और वहां से भो. दुकानों से सिक्के क्रय करके १ अप्रैल को शाहदरे 
में पहुंचकर भरतपुर के महाराजा सूरजमल के समाधिस्थल को देखा | दूर-दुर बने कालोनी के मकानों 


' के बीच, यों ही पड़े एक उपेक्षित से स्थान पर बना एक साधारण-सा ईंटों का 'चब्रृतरा, जिसे कोई दुर 


से देखकर केवल यही अनुमान लगा सकता था कि किसी से यों ही इंटे चिनवा दी हैं, बस यहो था 


अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिये. लड़कर बलिदान होनेवाले बहादुर राजा की याद का स्मारक | 
' हां, उस पर खुदे ये शब्द अवश्य महाराज के बलिदान की कहानी कह रहे थे-- 


“ऊ । प्रबलप्रतापी वीरेन्द्रशिरोमणो ware विश्वेन्द्र सवाई महाराजाधिराज श्री सुरजमल' जी 
अदुभुत पराक्रमी भरतपुराधीश की बलिदान भूमि शाहदरा । मिति पौष वदी द्वादशी १८२० संवत्‌ । 


१ अप्रेल को रात्रिनिवास आर्यसमाज करौलबाग में किया । दिल्ली की विविध दुकानों से सिक्के 
तथा ऐतिहासिक sega खरीदीं । २ अप्रैल को प्रातः स्वामी जो दिल्ली के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय 
स्थानों को दिखाने के लिये निकल पड़े । प्रत्येक स्थान और वहां की वस्तुओं के बारे में स्वामी जी का 
पर्याप्त ज्ञान था, वे तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक व ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते रहते थे सबसे पहले मुसल- 
मानों को ऐतिहासिक और विख्यात विशालाकार 'जामा मस्जिद' को देखा । उसके अन्दर-बाहर विच- 
रण करते मुसलमानों, उनकी वेशभूषा, बोल-चाल, आचरण को देखकर ओर उसके इदे-गिर्द फली 


` हाथ के विविध ग्रोजारों, शिल्पयुक्त वसतुश्रों, बतंनों, कढाईवाले वस्त्रों, कलाकृतियों और विश्षेषरूप से - 
- विविध प्रकार के मत्स्य-मांस की चहल-पहल भरी बहुसंख्यक दुकानों को देखकर लग रहा था जैसे इन 


चीजों का मुस्लिमों के साथ भ्रनिवाये सम्बन्ध है। उस छोटे-से मस्जिद-परिसर में मुस्लिम संस्कृति- 
सभ्यता उजागर हो रही थी । 


उसके पश्चातु 'जन्तर-मन्तर' को देखा, जो मूलत। एक ज्योतिषीय वेधशाला है । इसमें ग्रह, तक्षत्रो 

का ज्ञान करानेवाले कई यन्त्र हैँ जो स्थापत्यकला के रूप में हैं। यहां एक सूर्ये घड़ी के समान समय का 
ज्ञान करानेवाला 'मिश्रयन्त्र' है, धुव का ज्ञान कराने के लिये 'सम्राट्‌ यन्त्र, ग्रहटराशि की गति- 
तियों का ज्ञान कराने के लिये 'जयप्रकाश यन्त्र' और सूर्ये की दक्षिण-उत्तर स्थितियों का ज्ञान 
कराने के लिये 'रामयन्त्र' निमित है । इसे देखने के उपरान्त स्वामी जी जनपथ रोड पर स्थित 'नेशनल . 
स्युजियम' को दिखाने के लिये लेगये । द्वार के ग्रग्रभाग पर जाते ही लघुपवेत के आकार के रूप में रखे 
अशोक के शिला-लेखों, प्राचीन लकड़ी का बना कलात्मक रथ, घटहस्ता तारी की मूति को देखकर ही 
मन में एक कलात्मक वातावरण उभरने लगता है । यह संग्रहालय चार संजिली विस्तृत सव्य इमारत 
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में ग्रवस्थित है, जिसमें अमूल्य ऐतिहासिक महत्त्व की मूर्तियां, अस्त्र-शस्त्र, कलात्मक वस्तुर्ये, सिक्के, 
उप्पे, टेराकोटा आदि प्रदर्शित हैं। इसके बाद 'कुतुब मीनार' देखने गये । उसके साथ ही राजा चन्द्रगुप्त 
द्वारा स्थापित ब्राह्मी लिपि के लेख से अंकित लोहस्तम्म है जो भारत की अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों 
में से एक है । स्वामी जी कुतुबमोनार, लालकिला, ताजमहल आदि से सम्बन्धित विवादास्पद व चचित 
लेखक पी० एन० ओक की उन मान्यताओं के समर्थक हैं, जिनमें इन्हें मूलतः हिन्दुओं द्वारा निमित 
स्थान घोषित किया गया है । कुतुबमीनार भी एक ज्योतिषीय वेधशाला थी । इसकी सिद्धि में स्वामी 
जो ने कुछ प्रमाणों का भो उल्लेख किया । कुतुबमीनार को देखने के पश्चात्‌ Slo लोकेशचन्द्र द्वारा 
संचालित 'सरस्वतो विहार' संस्था को देखने गये, जो कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का एक अनुठा 
संग्रहालय है । यहां लगभग एक लाख हस्तलिखित ग्रन्थ जो भोजपत्र, ताञ्जपत्र, कागज आदि पर 
लिखित हैं, लोहे की तोन सौ अलमारियों में संग्रह करके रखें हुए हैं। इन ग्रन्थों का संग्रह देश-विदेशों 
से किया गया है। इनमें देशो-विदेशो भाषाओं झौर श्रधिकतर संस्कृत के ग्रन्थ हे । चोन, तिब्बत, 
मंगोल, रूस, जापान आदि देशों के अनेक विद्वानु उनके अध्ययन अनुवाद-कार्ये में रत थे । यह सब 
देखने के बाद गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया । रास्ते में गांव कबलाना में Sto सोमवीर के यहां भोजन 
एवं निवास किया । ३ अप्रेल को प्रातः गुरुकुल में पहुंचे । 
२. पश्चिम हरयाणा-राजस्थान यात्रा 
सर्दी का मौसम था । मुझे, योगानन्द जी, आनन्ददेव जी और रामपत जी वानप्रस्थ को साथ 
लेकर स्वामी जी राजस्थान और राजस्थान दिशा के कुछ हरयाणा के स्थानों का भ्रमण कराने के 
लिये जोप से रवाना हुए। इस यात्रा में स्वामी जी ने अपने खाने-पकाने का सामान इसलिए साथ 
रखवा लिया था, क्योंकि कई इलाकों में परिचित परिवार नहीं थे। पहले चरखी दादरी पहुँचे । वहां 
आये महाविद्यालय और चरखी दादरी का एक प्राचीन मन्दिर तथा उसमें रखी कुछ प्राचोन वस्तुओं, 
हस्तलिखित पुस्तकों, बृहत्‌ नगाड़ों का अवलोकन कर रात को गौरीपुर गांव में निवास किया । प्रातः 
बहां से चलकर भिवानी के बाजार से सिक्के आदि क्रय करके तोशाम पहुंचे । तोशाम की पहाड़ी पर 
ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख अंकित हे । उसके पास ही एक छोटी-सी गुफा है, जिसमें किसी बाबा 
का डेरा है। उस लेख को पढ़ने के प्रयास में पहाड़ी पर ही शाम होगई। शिलालेख के ध्यान में शाम 
के भोजन का ध्यान ही नहीं किया । तोशाम में उस समय कोई परिचित व्यक्ति नहीं था और विलम्ब 
 होनेकेकारण उस दिन निराहार रहना पड़ा और हमें रात्रि भो जीप में ही बितानी पड़ी | कई 
' व्यक्तियोंसे ग्राग्रह करने के बाद स्वामी जी के निवास का एक घर में प्रबन्ध हो सका । यहां के लोगों 
| में अपरिचित मेहमानों के प्रति श्रद्धा का अभाव प्रतीत हुआ । अगले दिन ग्रार्यसमाज लोहारू के उत्सव 
सें स्वामी जी ने इतिहासपरक भाषण दिया । रात्रि-निवास भी वहीं किया । दूसरे दिन राजस्थान की 
ओर जाते हुये पहले भारत के प्रमुख उद्योगपति बिरला के जन्म-स्थान पिलानी नगर में पहुंचे और दिन- 
अर वहां घूमकर प्रत्येक संस्था एवं दशनीय स्थान को देखा। भव्य भवनोंवाले, शिक्षा-संस्थाओं 
और Saal, पार्कों, झरनों से सुसज्जित पिलानी जेसे नगर को देखकर संक्षेप में यह कहा जासकता है 
f i ‘i शोर दुलभ जलवाले इलाके में बिरला ने भ्रपने धन के बल से जेसे हरा-भरा 
‘SFT उतार दिया हो । 
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श्राज यह नगर देश का प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र हे । व हां से चिडावा आकर 

बड़े भाई श्री बृजलाल जी के यहां रात्रि में बा किया। चिड़ावा पर एने च : 
भाव के दुःख को अनुभव किया कि कैसे कई सौ फुट गहरे कुओं से ऊंटों की सहायता से या at 
रस्सी पकड़कर कई-कई महिलायें पानी खींचने के लिये दूर तक रस्सी को खींचती भागती चती जाया 
gt प्रत्येक पानी की बाल्टी की प्राप्ति के लिये we यह कठिन श्रम दोहराना पडता है, तब जा 

वहां के लोगों को पीने और नहाने का जल' उपलब्ध हो पाता है । अगले-ग्रगले रेगिस्तानबहुल इलाकों 
में यह ti और विकट रूप धारण करती जातो है, जहां कुओं द्वारा धरती के गर्भ में पानी ही 
oe और पीने के लिये भी मीलों दुर से ऊंटों पर पानी ढोकर लाया जाता है-विशेषकर 


वहां से m और चूरू पहुँचे | कहीं-कहीं सड़कें बालुरेत से पटी हुई थीं । दोनों नगरों में 
ह उन पर अंकित प्राचीन राजस्थानी भित्ति DE के pi mea ma 
वास्तव में मन में कलाजन्य आनन्द की अनुभूति हुई थी और अनुभव हुआ था कि भले ही रेगिस्तान 
का सूखा इलाका हो, पर यहां के रेत पर और यहां की सुखाक्रान्त जनता के खुन-पसीने से कमाये धन 
के 'कर पर शाहो परम्परा खुब पनपी थी। दोनों नगरों से प्राचीन पुरातात्त्विक सामग्री का अन्वेषण 
कर इस यात्रा के अन्तिम पड़ाव सरदार शहर पहुँचे | रेगिस्तान के बीच सरदार शहर भी एक हवेलियों 
का कसबा है | यहां के सेठों ने कमाया है दूर के इलाकों में जाकर र मातृभूमि के मोह में उसे व्यय 
यहां किया है। इस कस्बे में एक सेठ प्राचीन सिक्के, मूर्ति आदि वस्तुओं का विक्रयार्थं संग्रह करते थे | 
स्वामी जी उनसे काफी महंगे भाव में खरीदकर लाते थे । यहां एक सुव्यवस्थित विशाल गोशाला भी 
देखो रोर लकड़ी से बनी कलाकृतियों का अपूर्व संग्रहालय भी देखा, जिसमें एक से एक आश्चर्यजनक 
भव्य कलाङृतियां रखी थीं । उदाहरण के रूप में चन्दन की लकड़ी के बनाये हुए बादाम थे, जो हूबहू 
असली बादाम की तरह लगते थे और दो भागों में खुलते थे। उनके अन्दर कटाई करके किसी में 
लालकिला, किसी में ताजमहल, किसी में कुतुबमीनार बना रखी थो । इसी प्रकार लकड़ी का एक गेहूं 
का दाना बना रखा था, उसमें भी इसी प्रकार की चीजें कटाई करके बना रखी थीं। एक लकड़ी का 
बना हुआ पृष्ठ था, जिस पर सारी गीता खुदो हुई थो । एक डेढ-दो फुट का लकड़ी का ऊंट था, जिस 
में पुरा गांव और उसके खेत, गाड़ी, ga, पशु भ्रादि सभी इद्य चित्रित थे। सरदार शहर से लौटते 
समय हम गांव के रहनेवाले उस भोले-भाले किन्तु प्रतिभाशाली कलाकार से भी मिले, जो इन वस्तुओं 
बनाता था । साधारण-सा घर, गरीब-सा परिवार था उसका। संग्रहालय का मालिक सेठ उससे 
एक बादाम पन्द्रह-सोलह रुपये में खरीदता था किन्तु बड़े शहरों में और विदेशियों को वही बादाम कई 
सौ रपये में बेचता था । वहां से वापिस लोटकर हम एक रात HMA लोहार में रुके शाम र. 
सबेरे का भोजन हम सब ने मिलकर स्वयं पकाया । भोजन के उपरान्त गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया) | 
में मोहनबाड़ी खेड़े को भी देखा और गांव में इस खण्डहर से निकली कई प्राचीन सूतियां भी ' 
हि । यह एक अतिप्राचीन खण्डहरु है जो भूमिसात्‌ होकर लगभग समतल होगया है। यहां से प्राप्त 
ट्टी की वस्तुये और टेराकोटा भी मोहतजोदड़ो कालीन वस्तुओं से मिलती-जुलती-सी है 1 इसे देख- 
फेर गुरुकुल लोट झाये | | pr 
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३. हरयाणा के खेड़ों (खण्डहरों) को यात्रा 
इस ऐतिहासिक यात्रा का उदुदेश्य पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री-स्थानों के दशन, संकलन और 
फोटोग्राफ लेना था । फोटोग्राफ सम्बन्धी आवश्यक सामग्रो साथ लेकर स्वामी जी के साथ मैं, योगानन्द 
जी और श्री सुरजभान जी (कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में रीडर, जो उस समय गुरुकुल 
में आये हुए थे) २२ मई १९६४ को स्वामी जी के साथ जीप द्वारा यात्रार्थ चले | सर्वप्रथम रोहतक होते 
हुए भ्रस्थल बोहर पहुँचे और नाथपंथियों के प्रसिद्ध मठ को देखा तथा उसमें रखी हुई प्राचीन girai 
के फोटो लिये | मठ के वर्तमान महन्त श्री श्रेयोनाथ जी की स्वामी जी के साथ ्रति आत्मीयता है । 
उनसे भेंट करने के बाद अस्थल बोहर के पास बिखरे प्राचीन खेड़े=खण्डहर को घूमकर देखा | यह्‌ 
हेडा अब धरती के समतल रूप में परिणत हो चुका है। यह स्थिति इसके अतिप्राचीन होने की 
द्योतक है । यहां यौघेयों के सिक्के और ठप्पे पाये जाते हैं, जो इसे यौधेयों का नगर सिद्ध करते हैं । 


F महाभारत में रोहतक की चर्चा यौधेयों की राजधानी के रूप में ग्राती है, सम्भवतः सबसे प्राचीन 
: रोहतक इसो स्थान पर था । इसे देखकर पेदल ही रोहतक दयानन्दमठ में पहुंचे । अगले दिन ऊंचे-ऊंचे 
` खण्डहरों के रूप में स्थित विस्तृत खोखराकोट को घूमकर देखा ओर उसके फोटो लिये । सायंकाल 
` कवाली गांव में पहुंचे । यहां स्वामी जी को गांव के आर्यसमाज के उत्सव में भाग लेना था। दो दिन 
के उत्सव में स्वामी जो के दो-तीन भाषण आयेसमाज और इतिहास विषयक हुये । २५ मई को नरेला 
पहुँचे । वहां स्वामी जो द्वारा स्थापित एवं उनके प्रयत्नों से निमित भ्रायेसमाज मन्दिर तथा उनकी दान 
दी हुई कई एकड़ भूमि में उन्हीं द्वारा संस्थापित, निमित एवं संचालित कन्या गुरुकुल नरेला का ग्रव- 
लोकन किया | वहां की धरती का एक-एक TY तथा भवनों की एक-एक इंट मानो मुखरित होकर स्वामी 
जी के अम भौर लगत को यशोगाथा कह रहे थे कि कितनी मेहनत करके, लोगों से थोड़ा-थोड़ा दान 
एकत्रित करके बिना किसी बड़ी सहायता के दो संस्थाओं का निर्माण किया है । इस गुरुकुल से अब 
तक १२० कत्यायें स्नातिकायें बनकर संस्कृत को विदुषो होकर निकल चुकी हैं | 


नरेला से पुनः वापिस सोनीपत होते हुये विलिन Sst आये और इस गांव के पास स्थित एक 

प्राचीन खण्डहर को देखा । खेत जोतते समय इस Se से निकली हुई ग्रनेंक मूर्तियां इसके आस-पास के 

' गांवों में रखी हुई हैं । कई घरों में जाकर हम ने उनको देखा और फोटो भी लिये । अहीर माजरे में 
* एक नापित के पास ब्रह्मा की बहुत सुन्दर मूर्ति थी और एक अन्य व्यक्ति के पास विष्णु की मूर्ति रखी 
* थो। स्वामी जी ने दान या मूल्य में उन्हें प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया किन्तु वे व्यक्ति उन्हें 
_ देने के लिये राजी नहीं हुये । २७ मई को प्रातः खेड़ी से चलकर गांव हाट (जीन्द) पहुंचे । यहां भी एक 
` खेडा है MC उसे एक तोथ माना जाता है । इसका पुराना नाम 'अटकेशवर' कहा जाता है । इस गांव 
में एक व्यक्ति के पास यहां के खण्डहर से निकला एक बहुत बड़ा घड़ा (nie) रखा है जिसमें १२ मन 
अनाज ग्रासकता है । उसका तथा गांव में उपलब्ध प्रत्य ऐतिहासिक सामग्री का फोटो ले, हम सफीदों 
और असन पहुंचे । दोनों स्थानों के खेड़ों को देखा और कस्बे में बतंनवालों, सुनारों की दुकानों से 
सिक्के खरीदे | Hara सें हम सिक्के खोजते फिर हो रहे थे कि आकाशवाणी के.समाचारों ad 
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'दिष्ठाबान्‌ उद्गार : ne fa 
- भारत के प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल' नेहरू अब इस दुनियां में नहीं रहे। इस समाचार को 


नहीं थी किन्तु गांववालों ने यह देखकर कि स्कल में कोई - 
की Ate भोजन तथा निवास का प्रबन्ध कर दिया | ई साधु आकर उहरा है, स्वयं ग्राकर Taare 


२८ मई को खरकपाण्डवान होकर किलायत गांव 
के स्थानों में से एक विशिष्ट स्थान है । यहां महाराचा दहो ह हारि महत्त्व 
और चित्रकला अपने ढंग को निरालो है । उनका निर्माण इस प्रकार हुआ है जैसे बिना fi no 
मिट्टी के इनकी चिनाई की गई हो। इन मन्दिरं में ईंटों को काट-काटकर सुन्दर चित्र रो. ह 
है। ग्रनेक मूर्तियां भी इस गांव में उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ वाममार्गीय giai देखने को भिल्ली को गई 
मे उचाना आकर ठहरे। २९ को प्रातः ASL उचाना खेड़ा देखा और बाजार से कुछ पुरातात्त्वि fae 
सुय प्राप्त कीं । रात्रि को शहीद स्मारक एवं आयसमाज मन्दिर गुलकणी में निवास on T B 
eq गांव भोर वहां तालाब के किनारे बने छोठे-से मन्दिर को भी देखा । इस गांव के बारे में भाळ. 
है कि महाभारत युद्ध में पराजित होकर जान बचाने के लिये दुर्योधन इस जंगल' में आकर छिपा 
था। भीम ने यहां उसे ढूंढ निकाला था। उस घटना की याद में इस गांव का नाम dg! चला मला 
है। ३० मई को राखो गढ़ी के सुविस्तृत ऊंचे-ऊंचे खण्डहरों के रूप में भ्रवस्थित खेडे को दुर-दूर तक 
धुमकर ता! गांव से कुछ वस्तुओं का संग्रह भो किया । राखो गढ़ी Bs की ओर यद्यपि अभी [ 
At का अधिक ध्यान ग्राकषित नहीं हुआ है. किन्तु जब कभी इसकी खुदाई होगी, तो अनेक 
रहस्य उद्घाटित होंगे। इससे उपलब्ध होनेवाली वस्तुयें, मिट्टी के कंगन, टेराकोटा आदि ठीक 
भोहनजोदड़ो और हड़प्पा युग जेसी हैं। राखी गढ़ी से हांसी आकर यहां के बाजार से भी पुरातात्त्विक 
TIA क्रय कीं । हांसी के Ss को देखा और फिर हिसार गये । हिसार के बाजार से भो सिक्के आदि 
जा A अग्रोहा के खेड़े को देखने के लिये चल दिये। यहां महाराजा अग्रसेन का राज्य था और 
रों में : हैकिउसोसे अग्रवालवश का उद्भव हुआ। यह Sst भो हरयाणा के प्राचीन प्रसिद्ध 
He एक है जो पर्याप्त ऊंचे विस्तृत खण्डहरों के रूप में भ्रवस्थित है । अरग्नोहा के खण्डहरों पर 
| ` बण्डहर तथा गांव से पुरातात्त्विक वस्तुये खोजते-खोजते आज का दिन भी बिना भोजन के 
बोता । जब हिसार से चले तो यह निश्चित होगया था कि शाम तक भोजन मिलने को कोई se 
! अत: काम चलाने के लिये कुछ पकी शकरकन्दियां और भुने चने ले लिये थे । इन्हीं को खाकर 


नहीं 
| दिनभर काम चलाया | शाम को अग्नोहा से कुछ मील MT चलकर चौ० देशराज जो के यहां sez 


वहां से ३१ कई को प्रात: जब एक छोटे से वन के कच्चे रास्ते से वापिस श्रग्रोहा की ओर लोट 


| देवे तो मागे में 

| 'बौड़ चिक्‍्करावास' के नाम से प्रसिद्ध खेड़ा देखा जो ग्रतिप्राचीनता के 

| भर ड़ कारण. 
| "ॐ समतल हो जुका है। उस स्थान पर पड़े छोटे-छोटे कंकड़-पत्थर ही इस बात का संकेत कर्‌ 
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४३२. स्वामी ओमानन्क-अभिनन्दव-ग्रभ्य 


i र रहा है और अत्यधिक मात्रा सं बिखरा गले लोहे का मेल इस बात के 
हक कर रहा या कि गा शस्त्रास्त्र बनाने का कोई लोहे का विशाल या र्हा र 
मण्डर भस्म बनाने के उद्देश्य से हम उसे एकत्रित कर ही रहे थे कि wary ARAA न ai 
गद्गद्‌ हो उठे | हमें वहां यौघेयो के तोन सिक्के मिले, जो यह सिद्ध कर रहे थे कि यह ae का नगर 
था। वहां से हम तोशाम पहुंचे ओर qaya तोशाम को पहाड़ी के शिलालेख को पढ़ने में कुछ स 
लगाया | उसका फोटो लेकर रात को बामला आकर निवास किया। १ जून को नौरंगाबाद खेडे 
देखा | यह भी मूलतः यौधेयों का नगर रहा है। दोपहर को हम रोहतक पहुंचे और ho प्राप्त y% 
के लिये बर्न तंथा स्वणाकारों की दूकानों पर घूमे । यह एक संयोग की बात थी कि एक सुनार A 

कान पर यूनानी राजाओं के चांदी के सिक्के पर्याप्त संख्या में मिल गये । काफी प्रयत्न करने पर भं 

i ने सिक्के स्वामी जी को इससे पहले कभो नहीं मिल पाये ये । किसी कुम्हार को एक द्नि पूव मिटटी 
खोदते समय ये सिक्के मिल गये थे, जो चांदी के भाव सुनार को बेच गया था। सुनार ने बड़े महंगे 
भाव से स्वामी जो को वेचे । इस उपलब्धि पर सभी को हादिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा AT | 


रात्रि को दयानन्दमठ में निवास कर, २ जून को प्रांत:काल' गुरुकुल में लोट गये । ` 


नौरंगाबाद खेड़ा जो कि रोहतक-भिवानी रोड पर भिवानी से ७-८ मील' रोहतक की ओर स्थित 
है _ वो एक महत्त्वपूर्ण नगर, किला, आयुध-निर्माण का कारखाना और टकसाल' 
रहा है, यह वहां से उपलब्ध सामग्री से सिद्ध होता है । वहां से प्राप्त एक मिट्टी की मुहर से ज्ञात हे 

र है कि कभी इसका प्राचीन नाम 'प्राकृतानाक नगर? था । यह मूलतः यौधेयों का स्थान था, पुनः FUT 
' क्रेअधिकार में आगया, फिर यूनानियों ने अधिकार कर लिया | अनेक बार उजड़ा, अनेक बार m ! 
a इसी कारण यहां तीनों प्रकार के राजाओं के सिक्के श्रौर ठप्पे मिलते हैं। श्राखिरी समय द 
हः मुस्लिम राजाओं का अधिकार रहा, इस कारण यहां उनके भी सिक्के पाये जाते हैं। ५ नगरा be 
को इस खण्डहर के कानूनी इष्टि से अनापत्तिपुणे स्थानों की खुदाई के उद्देश्य से स्वामी a at 

gy गुरुकुल के प्रह विद्याथियों का एक दल लेकर भोजन-वस्त्रादि सभी सामान केस 

= और वहां धमंशाला में शिविर लगाया। इस दल में स्वामी जी के अतिरिक्त, अध्या- 
इन्द्रदेव जी, विद्यार्थियों में--मैं, सवंश्री योगानन्द, आनन्ददेव, चन्द्रदेव (कक्षा १३), 


| ५. नोरंगाबाद-उत्खनन यात्रा 


कलां), ओम्प्रकाश, यज्ञपाल, घमेपाल, घमंदेव (कक्षा ९) और एक पाचक सामीनाथ थे । हमारे लिये 
यह समय उपलब्धिप्रद सिद्ध हुआ । 
= से ठप्पे ओर 
३ अगस्त को मिंट्री के एक कटाव स्थान पर श्रौर एक स्थान पर थोडी-सी खुदाई 
' में काम क सांचे पर्याप्त संख्या में मिले । इस प्रकार T मूल वस्तुये दुलभ दी 
ह एक उत्साहवर्धक उपलब्धि थी । उसके बाद यौधेयों के सिक्कों के कुछ ठप्पे भी मिले | 
सिक्के भो मिले | एक दिन एक स्थान पर खुदाई करते समय एक FAT मिला; 
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निष्ठाबान्‌ डद्गार ४३३ 


जिसमें जला हुआ शहतीर राख के रूप में था | जली हुई हड्डियाँ, वस्तुयें, राख निकल रही थी । उससे 
पता चलता था कि युद्ध के समय नृशंसतापूर्बक नगरों में ग्राग लगा दी जाती थी, जिसमें सब सम्पत्ति 
वस्तुर्ये, ग्राबालवृद्ध नर-नारी जलकर मर जाते थे । नींव में बालूरेत डालने की प्रथा थी | यौघेय- 
कालीन मकानों कौ इटे लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक फुट चौड़ी होती थीं। गले हुये लोहे का मैल 
भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुआ, जो इस बात का सूचक था कि यहां शास्त्रस्त्रनिर्माण का बृहत्‌ 
कारखाना था । १८ को भिवानी गये । वहां ब्रह्मचर्याश्रम तथा करोड़ीमल मन्दिर देखा । गोरासिह 
पहलवान के दर्शन किये | तब उसमें ५४२ पौंड भार था । उसने बताया कि मैं प्रतिदिन एक सेर घी, 
१०-१२ सेर दूध भोजन में लेता था और ग्यारह-ग्यारह मील दौड़, पन्द्रह सौ दण्ड-बेठक करता था। ' 
लेकिन बुढापे में भ्रब वह एक भोंपड़ी में गरीबी की जिन्दगी जी रहा था। उससे मिलकर गुरुकुल को 
प्रस्थान किया झौर १४ दिन को यात्रा पूर्ण को । 


6 
श्रद्धेय आपका अभिनन्दन 


सत्यकाम आयं भारती रादौर 


तुम दयानन्द की दया लिये श्रद्धानन्द-सी श्रद्धा लेकर । 
तुम लेखराम का लेख लिये घूमे हो सारी पृथ्वी पर। 
निज सुख को ठोकर मार सदा संघर्षो से टक्कर लेकर | 
प्रिय वेदिक-धर्म प्रचार किया गुरुदत्त की तरह अभय होकर। 

तेरे साहस की बलिहारी तेरी श्रद्धा शत-शत वन्दन | 
श्रद्धेय आपका अभिनन्दन | 

तुम घूमे देश-देशान्तर में सत्याथंप्रकाश लिये कर में । 

ऋषि दयानन्द के परम-भक्त बस लग्न यही रखते उर में । 

जगति मे फैले वेदःज्ञान मानव-मानव से प्यार करे। 

हम हैं स्वामी कृतज्ञ आज नत-मस्तक तब सत्कार क्रे । 

वैदिक-संस्क्ृति से प्यार तुम्हे[दिल में रखते बस एक लगन | 

श्रद्धेय आपका अभिनन्दन ॥ 
ताम्रपत्र पर सत्यार्थप्रकाश लिखा तेरी हिम्मत। 
घर-घर गजा ऋषि का सन्देश यह किस की है तेरी ताकत | 
जिसको कहते थे महाकठित वह॑ करके दिखलाया तुमने | 
कहने से कशना बेहतर है यह हम को बतलाया तुमने । 


हे सत्यकाम हे तपोमूति तेरा जीवन सुरभित चन्दन | 
| श्रद्धेय आपका UATT l) पर 
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स्वासी ओमानन्द जी को ऐतिहासिक चूक 


कपिलदेव शास्त्री 


१९३९ में भक्त फूलसिह जी के साथ एक नवयुवक ने गुरुकुल भ॑सवाल में प्रवेश किया जो पैरों से 
नंगा और मोटी खादी का कटिवस्त्र पहने था। दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुये थे। उस समय हम 
हैदराबाद सत्याग्रह को जेल से लौटकर आये थे । हमें बताया गया कि यह नरेला के ब्रह्मचारी भगवानु- . 
देव हैं। तीन वर्ष तक ब्रह्मचारी जी गुरुकुल भेसवाल' में भक्त जी महाराज के साथ ग्रनेक बार आये 
परन्तु हमारो उन से कभी बातचीत नहीं हुई। १९४२ में जब मैं ओर मेरे साथी गुरुंकुल से स्नातक " 
बनकर चले गये, तब अगस्त के पहले सप्ताह में भक्त जी महाराज ने गुरुकुल भेंसवाल के स्नातको को 
बुलाकर कहा कि अब मैं गुरुकुल भेंसवाल का चार्ज ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी को सौंपना चाहता हुँ । 
यह सुनकर उस समय गुरुकुल भेंसवाल के आचार्ये हरिशचन्द्र जी भ्रौर मुख्य भ्रधिष्ठाता आचार्य विष्ण मित्र 
जी आदि सभी स्नातक अध्यापकों ने ग्रपने-अपने विस्तारों के नीचे डोरी देकर भक्त जो को इस्तीफे 
सोंप दिये | विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। १४ अगस्त १९४२ को भक्त जी महाराज 
आतताइयों के हाथ शहीद होगये और वह बात वहीं समाप्त होगई | 


| पिछले ४५ वर्ष में स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज के साथ श्रनेक बार सहयोग भी हुश्रा और 
टकराव मी | इस लम्बे समय को इतनी खट्टी-मीठी घटनायें हैं कि वह अपने श्राप में हरयाणा का 
Seat शताब्दी का इतिहास है । एक ऐतिहासिक घटना का वणन करना आवश्यक TAHAT हैं जिसने 
BRAT साथ-साथ देश के आयेसमाज के इतिहास को बदल दिया है। धनुष से ger हुआ तीर, 
` घ॒स्दूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली बात और हाथ से निकला हुआ समय कभी वापिस ate- 
क्र नहीं आता | थोड़े से समय की चूक इतिहास की धारा को बदल देती है। आज इस देश में 
ग्रकाली साम्प्रदायिकता का पंजाब में जो खेल चल रहा है उसका उत्तर आर्यसमाज के संगठन के 
सवाय कोई नहीं है! जव-जब भी पंजाब में ग्रकालियों ने उपद्रव किये, तभी-तभी पंजाब और हरयाणा 
शक्तिशाली Test ग्रायेसमाज ने उसका उत्तर दिया । वर्तमान समय में आर्यसमाज के संगठन में 


वह जीवन नहीं रहा जो १९७०-७१ तक AT | 


१९७० में आये युवक परिषद्‌ के माध्यम से स्वामी झ्रोमानन्द जी के कुछ शिष्य मैदान में उतरे | 
उन्हें स्वामी ओमानन्द जी का श्राशीर्वाद प्राप्त थो । उन युवकों ने कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लालकि - तक 
` पदयात्रा आरम्भ की । जब वे लोग गोहाना से गुजरे तो मुझे स्वामी ओमानन्द जी का सन्देश मिल! 
कि इन युवकों का स्वागत किया जावे 1 उसी के अनुरूप गोहाना ओर गुरुकुल भेसवाल में बेण्ड-बाजों 
aT न युवकों का अभिनन्दन किया गया | विशाल सार्वजनिक सभायें आयोजित की गईं | जिनमें 

के शिक्षा-मन्त्रो a माइसिह ओर गुरुकुल भेसवाल तथा कन्या गुरुकुल खानपुर के कुलपति 
न भी पधारे। उन युवकों को मैं उनकी इच्छा-के अनुसार नकद घन नहीं दिलवा 
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संका । इससे वे मुझ से नाराज होगये । कुछ दिनों बाद मालुम हुआ कि इन युवकों ने ब्रह्मचारी इन्द्रदेव 

| और rs के नेतृत्व में अपना अलग संगठन खड़ा कर लिया है। र दिनों भारतभर के आयें- 

6 समाजी क्षेत्रों में धुमधड़ाके के साथ यह घोषणा की गई कि उपरोक्त दोनों ब्रह्मचारी ७ अप्रैल १९७० 
को दयानन्दमठ रोहतक में संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। उस समय के ब्रह्मचारी भगवानुदेव जी ने बिना 
किसी को बताये चुपचाप दीनानगर जाकर श्री स्वामी सर्वानन्द जी से संन्यास की दीक्षा ४ अप्रैल को 
ले ली तथा ७ aia को प्रातःकाल स्वामा ओमानन्द के रूप में रोहतक दयानन्दमठ में पधारे। उन्हें 
इस रूप में देखकर सब को आइचयं हुआ । स्वामी ओमानन्द जी के शिष्यों ने संन्यास ग्रहण करके इन्द्रवेश 
st अग्निवेश नाम धारण किये तथा वे खुले रूप में आ्यंजगत्‌ में स्वामी जो की प्रतिस्पर्धा में उतर 
आये। 

A हम लोगों को स्वामी जो और उनके ग्रप का प्रतिद्वन्द्वी समझा जाता था परन्तु इस घड़ी में 
हुम सभी ने स्वामी ोमानन्द जी और श्री जगदेवर्िह जी सिद्धान्तो का खुलकर साथ दिया। १९७३ 
में aa प्रतिनिधि सभा पंजाब का चुनाव पानोपत में होना निश्चित gar १४ सितम्बर १९७३ को 
ग्राये कालिज पानीपत में पंजाब, दिल्ली, हरयाणा ओर हिमाचल के आयंसमाजी ATA प्रधान का 
चुनाव करने के लिये एकत्रित हुये । उस समय यह चुनाव उत्तर भारत में जनसाधारण की चर्चा का 
विषय था । साथ ही समाचारपत्र भो इस चुनाव की चर्चा से भरे रहते थे । चुनाव में स्वामी aa 
जी को ओर से प्रधानप के उम्मीदवार थे-श्री जगदेवर्सिह जी सिद्धान्ती और उनका समर्थन कर 
रहे थे उस समय केन्द्रीय सरकार के संचार राज्य मन्त्री Me शेरसिंह, हरयाणा के तत्कालीन शिक्षा 
मन्त्री चो० माडूसिह, गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्रो रघुवी रसिह शास्त्री, 
गुरुकुल भेंसवाल के कुलपति ्राचाये विष्णुमित्र, ्रम्बाला के sto हरिप्रकाश और यह लेखक भी उन 

| पांच सवारों में शामिल था | gael तरफ प्रधानपद के उम्मोदवार थे स्वामी इन्द्रवेश | उनका समर्थेन 

कर रहे थे स्वामी भ्रग्निवेश, स्वामी रामेशवरानन्द गुरुकुल घरोंडा, स्वामी भीष्म, सावंदेशिक सभा के 

प्रधान लाला रामगोपाल शालवाले, देनिक वीरप्रताप के संचालक श्री वीरेन्द्र, श्री आचारे पृथ्वीपिह 
| 


आजाद तथा दिल्ली श्र पंजाब के सभो गणमान्य व्यक्ति । 


यदि चुनाव हाथ खड़े करके किया जाता तो श्री जगदेर्वासह सिद्धान्ती सौ से अधिक वोटों से 

जोतते परन्तु चुनाव को स्टेज पर एक तरफ श्री सिद्धान्ती जी बेठे और दुसरी तरफ श्री इन्द्रवेश जी । 

सिद्धान्ती जी का नाम स्वामी ग्रोमानन्द जी ने रखा तथा इन्द्रवेश जी का स्वामी रामेदवरानस्द जी ने। 

| क यदे के अनुसार एक-एक व्यक्ति को व बुलाकर सामूहिक रूप में अलग-अलग रखी दो पिटारियों में 
बोठ डालने के लिये कहा गया जो क्रमशः दोनों उम्मीदवारों के सामने रखी थीं। इस पर वोटरों में 

भगदड़ मच गई | युवक जो इन्द्रवेश् के समर्थक थे उन्होंने श्री सिद्धान्ती जी के वृद्ध समर्थकों से मतपत्र 
छीनकर इन्द्रवेश की पिटारी में डाल दिये । इस पर भी गिनती में स्वामी इन्द्रवेश छः बोटो से हार 
गये । स्वामी इन्द्रवेश और उनके समर्थकों ने हाईकोर्ट के प्रतिनिधि श्री फुलका पर दबाव डाला । (यह 
' चुनाव कई वर्ष पंजाब हरयाणा हाईकोटं में मुकदमे चलने के बाद हाईकोर्ट की देख-रेख में उन द्वारा 
नामजद रिटायड न्यायाधीश श्री आर० एस० फुलका को देख-रेश में हो रहा था | इस चुनाव की भ्रध्य- 
“क्षमता श्री स्वामी सर्वानन्द जी कर रहे थे । यदि वे चाहते तो घोषणा कर सकते थे कि जगदेवसिह जो 
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सिद्धान्ती चुनाव में विजयी हुये हैं परन्तु धर्मवीर स्वामी सर्वानन्द जी ने सिद्धान्ती जी के विजय की 
घोषणा नहीं की और वे पंजाब के आयेसमाजियों के दबाव में आगये) । श्री फुलका ने उस चुनाव की 
वेघता को स्वीकार नहीं किया और दूसरी बार चुनाव कराने की घोषणा की | 


सैं पाठकों को स्मरण कराना चाहता हूँ कि श्री. फुलका अकाली थे । स्वामी भ्रग्निवेश, श्री 

जगदेर्वासह तलवण्डी, तत्कालीन प्रधान अकालीदल, श्री प्रकाशसिह बादल आदि से पहुँच करके श्री 

फुलका को दोबारा चुनाव की घोषणा करने के लिये मना लेगये थे। दूसरी बार चुनाव की तारीख 

२३ दिसम्बर १६७३ निश्चित हुई । चुनाव को टालने के लिये दीवान हाल दिल्ली में देशभर के आर्य- 

Aaa की एक बठक हुई भ्रोर उसमें निश्‍चय किया गया कि स्वामी रामेशवरानन्द जी को स्वंसम्मत 

से प्रधान चुन लिया जावे । इस निश्‍चय के साथ स्वामी ग्रोमानन्द जी महाराज नवम्बर के अन्तिम 

सप्ताह में दयानन्दमठ रोहतक पधारे और अपना निश्‍चय घोषित किया कि यदि श्राप लोग स्वामी 

रामेदवरानन्द को प्रधान नहीं मानते, तब मैं चुनाव में तो भाग लूंगा ही नहीं, हरयाणा भी छोड़कर 

चला जाऊंगा। ग्राचाये प्रिटिंग प्रेस के संचालक श्री वेदन्नत शास्त्री, कन्या गुरुकुल खानपुर के मन्त्री 

श्री घमंचन्द शास्त्री, महाशय भरतसिह और मैंने उनसे अनेक बार कहा कि मैदान सिद्धान्ती जी के 

लिये तयार है सारे राज्य के लोग उन्हें मत देंगे। कांगड़ी के डा० हरिप्रकाश भी हमारे साथ हैं। हमारी 

3 जीत निश्चित है । श्राप बीच में घोड़ा न बदलं । मैंने रात को ही फोन पर श्री स्वामी ओमानन्द जी 

की गुरुकुल कांगड़ी हरद्वार में वहां के कुलपति श्री रघुवीर्रासह शास्त्री, हरयाणा के शिक्षामन्त्री भ्र 

O सौ० माइसिह, केन्र में राज्यमन्त्री श्री प्रो० शेरसिह से चण्डीगढ़ और दिल्ली फोन से बातें कराई | 

सभी ने स्वामी ओमानन्द जी महाराज से कहा कि आपके साथ घोखा होगा । सिद्धान्ती जी को चुनाव 

| से न हटायें परन्तु स्वामी जी को एक ही रट थी कि मैं वचन दे आया है, अब तो स्वामी राभेदवरानन्द 

क: र ही स्वंसम्मति से प्रधान बनाना है । सब ने स्वामी ओमानन्द जी की इच्छा के आगे सिर भुका 
या। 


= a को ही बराबर के कमरे में सोते हुये श्री जगदेवर्सिह सिद्धान्ती को जगाया गया और उन्हें 
_ श्रीस्वामी जी के निणंय की सूचना दी गई । स्वर्गीय श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती ने बिना किसी ननु न 
च के बड़ी शालीनता के साथ स्वामी ओमानन्द जी की बात को स्वीकार किया, जब किवे चारों 
राज्यों का दोरा कर चुके थे अर अपनी जीत के प्रति भाववस्त थे । हम सब अगले दिन प्रातःकाल 
रोहतक से चलकर लुधियाना पहुंचे । सब के विरोध के बाद भो श्री सिद्धान्ती जी ने अपना नाम वापिस 
ले लिया। किन्तु स्वामी इन्द्रवेश आखिरी मौके पर मुकर गये । श्री स्वामी भीष्म बहुत चिल्लाये कि 
इन्द्रवेश भ्रपत्ता नाम वापिस लो, नहीं तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे परन्तु स्वामी इन्द्रवेश को डा० 
रामप्रकाश, ARAT तथा उनके अन्य समर्थकों ते नाम वापिस न लेने दिया । 


' स्वामी रामेश्वरानन्द हमारे उम्मीदवार बन गये । नये सिरे से उनके लिये प्रयत्न किया गये | 
परन्तु हर जगह एक ही प्रन था कि तीन महीने पहले श्री स्वामी राभेदवरानन्द जी ने स्वामी इन्द्रवेशं 
्रधानपद के लिये रखा था। अब वे.स्वयं प्रधान बनने के लिये दलबदल कर गये हैं, हम उन्हे 
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बोट केसे दे । हरयाणे के शोर विशेषतोर से रोहतक के जो बोटर श्री सिद्धान्ती 
लिये तयार थे उन्हें श्री स्वामी इन्द्रवेश ने एक हो बात कहकर अपने पक्ष में कर ना bi 
श्रोमानन्द झुक जाट के छोहरे को इस लुहार बाबा जी (स्वामी यामेश्वरानन्द/ से हरवाना चाहता है । 
(सामान्य तोर से साधुओं की कोई जाति नहीं होती, फिर भी मैं पाठकों को स्मरण करवाना चाहता 
हूं कि स्वामी रामेश्‍वरानन्द भी जाट घराने से झाये हैं) । स्वामी इन्द्रवेश की इस बात का जाट आर्य- 
` समाजियों पर जादू का सा श्रसर हुआ | पंजाबी बोटर उनके साथ पहले से ही थे । इस चुनाव की 
कितनी अहमियत थी । यह इस बात से स्पष्ट है कि स्वामी अग्निवेश उस समय के केन्द्रीय मन्त्री 
स्वर्गीय ललितना रायण मिश्र, जो उस समय के हरयाणा राज्य के मुख्यमन्त्री Ato बन्सीलाल के घनिष्ठ 
मित्र थे, का सन्देश लेकर चौ० बन्सीलाल के पास गये कि वे अपने मन्त्री मण्डल के सहयोगी ate 
माइसिह से कहें कि श्री चौ० माइसिह, स्वामी ोमानन्द, sto शेरसिंह का साथ छोड़कर स्वामी 
 रामेइवरानन्द के स्थान पर स्वामी इन्द्रवेश का साथ देवें परन्तु चौ० बन्सीलाल ने स्वामी इच्द्रवेश से 
कहा कि मैं आर्यंसमाजी राजनीति में ato माइसिह किस का साथ देते हैं, इसमें दखल नहीं दूंगा । 


| २३ दिसम्बर १९७३ को पानीपत के मैदान में हिन्दुस्तानभर के ग्रायंसमाजी एकत्रित हुये । वोट 
पड़े और स्वामी रामेश्‍वरानन्द के साथ-साथ हम सब पराजित हुये । हम छप्पन बोटों से हारे ग्रौर वह 
पराजय इतनो कष्टदायक थो कि आज भो दस साल बाद रह-रहकर उसकी याद तंग करती है | क्यों- 

कि उस पराजय के बाद भारत का आर्यसमाज छिन्न-भिन्न होगया । १९७६ में एमरजेन्सी लगी । झाये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब चार हिस्सों में बंट गई । पंजाब, हिमाचल, हरयाणा और दिल्‍ली की अलगे- 
लग प्रतिनिधि सभाये बन गई । एक ओर पंजाब के अकाली केन्द्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि 

` अखिल भारतीय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का निर्माण किया जावे | दुसरी ओर इस देश को 
सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था आये प्रतिनिधि सभा पंजाब टुकड़े-टुकड़े होकर चार हिस्सों में बंट गई । 
आज यदि प्रतिनिधि सभा पंजाब एक होती, तब कोई कारण नहीं था कि ग्रकाली जिस ढंग से पंजाब 
में दनदना रहे हैं वे वेसे ही दनदनाते । 


यदि श्री स्वामी ओमानन्द जी श्री जगदेवर्सिह सिद्धान्ती को चुनाव मेदान से इटाकर, श्री स्वामी 
रामेश्‍वरानन्द जी को नहीं खड़ा करते तो श्री सिद्धान्ती जी की जीत निश्चित थी ौर उस स्थिति में 
राये प्रतिनिधि सभां पंजाब कभी नहीं बंटती । उसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में होता जो म्रकाली 
साम्प्रदायिकता का डटकर मुकाबला करते परन्तु विधि बलवान है, भाग्य के लेखे को कौन जानता है। 
- आज वही स्वामी ओमानन्द हैं, वही Me शेरसिह है, वही चो० माइसिह भौर उनके साथी है । अनेक 
प्रयत्नों के बाद भी वे विछिल भ्रायंसमाजी शक्ति को संयुक्त नहीं कर पारहे हैं ओर इसी कारण 
हरयाणा के हितों को केन्द्र सरकार नजर-अत्दाज कर रही है | क 
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जीवन-संग्रास 


स्वामी इन्द्रवेश संसत्सदस्य 


रोग बहुत दुःखदायी वस्तु है, इतना कह देने मात्र से ही रोग की निवृत्ति नहीं होती । भ्रपितु 
दूरदर्शी मनुष्य रोग के कारणों तथा भेदों पर विचारकर उसे दूर करने के लिये उपाय करते F 1 इसी 
प्रकार मनुष्य जीवन में संग्राम भी एक सामाजिक रोग है । वह दुःखदायी है, अभद्र है और मनुष्य की 
उच्च भावनाम्रो को ठेस पहुँचानेवाला है किन्तु इतनी सम्मति मात्र से समाज के अन्दर से संघर्ष समाप्त 
नहीं होता | अनादिकाल से मनुष्य Jal तथा संघर्षो में फूझता रहा है। सदा से व्यक्तियों तथा व्यक्ति- 
समूहों की प्रतिस्पर्धा संघर्ष के रूप में परिणत होकर युद्धों को जन्म देती रही हवै। उसे न ऋषि-मुनियों 
के उपदेश मिटा सके हैं और न नये-नये आचायों के सामयिक प्रयास ही ह्यांत करने में सफल हुये है । 


महत्वाकांक्षा भ्रोर प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति मानवीय स्वभाव की मोलिक प्रवृत्ति है, जिसे उचित 
AMSA हारा कल्याणकारी बनाया जासकता है। निर्मूल नहीं किया जासकता। जो व्यक्ति या 
समाज यह मानकर कि संघर्ष बुरी वस्तु है, जीवन-संग्राम में विजयी होते की dard करना बन्द कर 
देते हैं, वे या तो समूल नष्ट हो जाते हैं waar ऐसी पतित पराधीन भ्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जो 
मृत्यु से भी ग्रधिक निन्दनीय है। 


_ णब तक मनुष्य या समाज जीवित रहता है तब तक मानवीय तथा प्राकृतिक शक्तियों से उसका 
` संघष निरन्तर बना रहता है। जब तक वह संघर्ष में विजयी होता रहे, तब तक जीवित रहता है 
_ परन्तु जिस समय वह उस संघषं में खड़ा रहने योग्य न रहे या हार जाये, तब वह मर जाता है । 


अपने चारों ओर इष्टि पसारकर हम प्राणिजगत्‌ को देखें | उसमें संघर्ष की सत्ता ओतप्रोत है। 
_ एक छोटे से बच्चे को जन्म ग्रहण करते ही प्रथमश्वास में भुख-प्यास, गर्मी-सर्दी, रोग आादि अनेक 
शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। यदि बालक अपने अभिभावकों की सहायता से इन शत्रुओं को पराजित 
r रने में सफल हो सके तो उसे जीवित रहने का अधिकार है भ्रौर यदि वह इनके मुकाबले में परास्त 

जाये तो निश्चित ही मर जाता है । ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाता है, उसके संघषं का क्षेत्र भी 
= स्तुत होता जाता है IK आगे चलकर उसे अपनी ही भूख-प्यास के लिये नहीं भ्रपितु भ्रपने परिवार 
ह las भूख-प्यास से भी संघ करना पड़ता हे । यही स्थिति प्रत्येक वृक्ष, पशु, पक्षी तथा 
प्राणिमात्र R || | 


जब जोवन एक निरन्तर संग्राम का ही नाम है, तब यह भी स्पष्ट सिद्ध है कि इस संग्राम में 
` विजय किसे प्राप्त होगी । जो अधिक बलवान है वह विजयी होगा और जो निबल है वह हार जायेगा । 
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संग्राम भूमि में उतरे हुये योद्धाओं के संघर्ष में, अन्त में मैदान उसी के हाथ आयेगा वलवान्‌ 
तथा योग्यतम होगा | मनुष्य के इस कठोर संघर्षमय जीवन में श्रनावश्यक करुणा हा ही कहां 
ह्वै? कमजोर को मरना ही होगा और समर्थ तब तक वच्य जीतेगा, जब तक वह विजय प्राप्त करने 
के योग्य है । जहां सम्पत्ति और सफलता को मस्ती में वह निर्बेल हुआ कि पराजय और मृत्यु उसके 
सामने श्रा खड़ी होती है। समय का रथ आगे बढ़ जाता है। जो गिर गया वह रथ के नीचे पिस जाता 
है श्रोर जो जीत गया वह रथ में बेठ जाता है। जो व्यक्ति जीवन-संग्राम के इस रथ के सामने aig 
| झौर स्थायी रूप से खड़ा होना चाहे उसे घोर निराशा का सामना करना पड़ता है । जीवन में न प्रमाद 

के लियें स्थान है श्रौर न ग्रांसुओं की ग्रावव्यकता है । ऊपर से कोमल दीखनेवाला समय का फौलादी 
हाथ बड़ा कठोर है। उससे वही बच सकता है जो सावधान हो और चोटें सहकर भी खड़े रहुने की 
योग्यता रखता हो । 


प्रतिवर्ष शीतकाल में हम देखते हैं कि अति सर्दी से वृक्षों के पत्ते सूख जाते हैं। जो वृक्ष कमजोर 
होते हैं, जिनमें सर्दी सहन करने की शक्ति नहीं होती, वे सदा के लिये नष्ट हो जाते हैं और जो वृक्ष 
बलशाली होते हैं वे वसन्त आने पर पत्ते, फूल. और फलों के साथ नई शक्तियों सहित आकाश में सिर 
उठाकर गवे से पुनः खड़े हो जाते हैं। समाज में चाहे सजातीय संघर्ष हो अथवा विजातीय, अकाल हो 
अथवा महामारी सभी संघर्षो में शक्तिहीन प्राणी अवदय ही समाप्त हो जाते हैं। 


जीवन में संघष का महत्त्व 

संघर्ष मानव जीवन की सबसे महत्त्वपूर्णं श्रोर निश्चित रूप से होनेवाली लाभप्रद वस्तु है । यह 
एक अनुभवसिद्ध सत्य है कि जो व्यक्ति अथवा समाज लम्बे समय तक ग्रटूट शान्ति और सुरक्षा में 
पड़ा रहे वह प्रमादी, विलासी, भ्रारामपसन्द और निबेल हो जाता है। TAT ही व्यक्तियों को बलवान्‌ 
बनाता है और वही व्यक्तियों का परिष्कार भो करता है । जिन प्रदेशों में मनुष्य को अपने जोवन 
निर्वाह के लिये लड़ाई लड़नी पड़तो है उनके निवासी जीवन-संग्राम के ग्रधिक योग्य हो जाते हैं भौर 
इसके विपरीत जिन प्रदेशों के निवासियों को प्रकृति की कृपा से जीवनोपयोगी साधन सुलभता से मिले 
जाते हैं वहां के निवासी निर्बल, नाजुक और विलासी बन जाते हैं। वे संसार के अवव्यम्भावी TATA 
को नही सह सकते | अतः संघर्ष मनुष्य को दृढ़ तथा बलवान्‌ बनाता है। जिससे मनुष्य कायरता झोर 
प्रमाद को छोड़ क्रियात्मक साहसिक तथा तपस्यायुक्त जीवन के महत्त्व को समझने लगता है। 


आवश्यक निवेदन 

कुछ व्यक्ति उप्यक्त विचारों को शायद भारतीय आदश के प्रतिकुल अनुभव करे । ऐसे महानु- 
भावों से मेरा नम्र-निवेदन है कि वे उस समय के भारतीय साहित्य को पढ़ें, जब झायेजाति के सपूत 
कमर में तलवार और हाथों में धनुषब्ाण लेकर पवंतों को लांघते और समुद्रों की छाती को चीरते हुये . 
पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर रहे ये हमारा सम्पूर्ण साहित्य न्याय की स्थापना तथा अन्याय के 
विरोध में संग्राम करके विजय प्राप्त करने को कामनाओं से भरपुर है। उसमें संसार की समस्याओं 
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पर आंसु नहीं बहाये गये, अपितु उनसे धेये के साथ संघर्ष करने और विजयी होने के उपाय बतलाये' 
गये हे । ग्राज हमारी आर्यजाति को प्रत्येक ग्रप्रिय चोज पर ig बहाने की आदत पड़ गई है। ध्यान 
रहे आंसु बहानेवालों पर संसार दया कर सकता है, उन्हें क्षमा नहीं कर THAT | tE 


` Fad आचाये जो के ग्रभिनन्दन के समय मैं आर्यजाति के सपूत युवकों से एक ही बात कहना 
चाहता हे कि यदि वे महषि दयानन्द के मार्गे पर इढ़ता से चलना चाहते हैं तो उन्हें वेद के 'वीरभोग्या 
वसुन्धरा केवल वीर ही पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं तथा "भिन्धि विशवा अपद्विष:' सब शत्रुओं का 
नाश करो Alle आदेशों का पालन करना होगा । 


दिव्य प्रकाश पुंज 
| आचाये THATS शास्त्री एम० To 
: कायं वा साघयैयं देहं वा पातयेयमु-- 
_____ परम श्रद्धेय स्वामी stare जी में संस्कृत की इस उक्ति की भावना शत-प्रतिशत चरितार्थ 


हु होती है। स्वामी जी के जोवन मे. कमंठता, तेजस्विता, तपोनिष्ठता, अपराजेयता, सहिष्णुता, सतत- ` 
 कर्मेशीलता आदि दुलंभ गुणों का समावेश इस बात का द्योतक है कि यह एक दिव्य पुरुष है। 


जिस क्षेत्र में हम इष्टिपात करते हैं उसी क्षेत्र में स्वामी जी को सर्वाग्रणी पाते हैं। भगवदुभक्ति 
जहां बातें हैं वहां स्वामी जी में, प्रभु में आस्था अडिग विश्वास इतना है जो अन्य पुरुषों में दुर्लभ 
जब हम लेखक के रूप में देखते हैं तो स्वामी जी अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक 

का निर्माण करके To लेखराम के इस उद्गार को कि आर्यसमाज से लेख का काम बन्द नहीं 
होना चाहिये, साक्षात्‌ रूप में वृद्धि की तरफ ले जाने के लियें अग्रसर हैं। 


वक्तृत्व शक्ति पर जब हम इष्टिपात करते हैं तो आयसमाज में ऐसे निर्भीक भ्रौर स्पष्टवक्ता के 
न होने दुर्लभ हे | जब किसी भी विषय में स्वामी जी का भाषण होता है वह इतना जोशीला होता 
? सुननेंवाले भ्पने देश व जाति तथा धमं की रक्षा के लिये तैयार होने के लिये ग्राम जनता के. 
S | भावना घर कर जाती है । अब हमें अपने देश, अपने धर्म, अपनी जाति के लिये मर- 
Ss रहना है । यही कारण है कि आज समस्त हरयाणा ही नहीं, पितु उत्तर भारत 
ज का काये दिनों-दिन बड़ी तीव्रगति से बढ़ता चला जारहा है। इस प्रकार संक्षिप्तरूप में 
हैं कि जहां स्वामी दयानन्द जी की तरह दृढ़ ईद्वरविध्वास है तो राजगुरु, सुखदेव, 
सरोले देशभक्तों जेसी देश, जाति, धर्म पर मर-मिटने की भावना भी स्वामी जी के जीवन में : 
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दुसरी तरफ पं० लेखराम की तरह लेखन-कार्य की अद्भुत 
की, सोचने की क्षमता स्वामी जी के जीवन का भ्रंग बन. चुकी है। aean fae त 
क्षेत्र में स्वामी जी को पूर्णरूप से भरग्रसर एवं शिरोमणि पाते.हैं। आज के नवयुवक भी सर 
से प्रेरणा प्राप्त कर, अपने v जाति व देश की सेवा करने में जुठे हैं, यह सब स्वामी जी ही 
प्रताप है। आज समस्त भारत में जहां कहीं भी जिस किसी भी प्रकार का कार्य हो रहा है ies 
शुद्धि का हो, चाहे वह प्रचार का हो, चाहे वह लिखने का हो इन सभी स्थानों पर स्वामी जी से प्रे ररणा 
प्राप्त z Ta aa A देश की रक्षा के लिये स्वाहा कर देनेवाले युवाओं एवं gat में यदि कहीं 
Ee oe S को शक्ति प्राप्त हो रही है तो वह एकमात्र दिव्यप्रकाशपुंज श्रादर्श रूप में स्वामी 

जब भी स्वामी जी ने कोई भी कायं शुरू किया, चाहे वह हैदराबाद आन्दोल 
रक्षा-आन्दोलन हो, चाहे गोरक्षा भान्दोलन हो, चाहे मद्य-निषेध patel aioe ed 
प्रसार का कार्य हो, उस कार्य का श्रीगरोशा करने के लिये हमारे गांव को ही चुनते थे। वे कहते थे 
जब भी मैं कोई काये करता हूँ तो सबसे पहले नयाबास ग्राम से ही प्रारम्भ. करता हूं । क्योंकि इस 
गांव से आशा bs सफलता मुझे मिलती है और इसके साथ हमारा गांव भी तन, मन, घन से इस 
कायं को करने में जुट जाया करता है । अन्त में मैं ore करता g कि स्वामी जी का जीवन देश, घर्म 
जाति के लिये मर-मिटनेवाले नौजवानों को इसी प्रकार प्रेरणा देता रहेगा और नौजवान भी देशभक्ति 
के लिये स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे । 


श्रद्धा-सुमन 
श्री महावीरसिह शास्त्री, भालोठ 


सारे देश मे eat पड़ रहा विदेशों में पहुँची भ्रावाज । 
आधुनिक युग में ब्रह्मचयं-मूति हरयाणा में घुम रही है आज॥ 
प्रभावित करती जन-जन मन को देख स्फूति होती मन को। , 
नंगे पैरों, नंगे सिर हूँ केशों का नहीं ख्याल दवै उनको। | 
ऊपर चद्दर नीचे भ्रधोवस्त्र धारे हैं कोपी को जो। 
दिव्य ललाट आंखों से तेज इढ़-संकल्प को बांटे हैं जो। 


उनका वन्दन नन्दन करते खुशी से फूला जन-जन आज। 
सारे देश Fey रही है आज ॥ 
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देख देश की दोहरी बेड़ी, प्रज्ञान गुलामी से इढ़ जकड़ी । 
कुद पड़े जीवन-संग्राम में, रोक सके निज को न फेरी। 
भारत छोड़ो आन्दोलन में, हैदराबाद सत्योत्तोलन में । 
अछुतोद्धार शुद्धि आन्दोलन, हिन्दी-रक्षा गौ आन्दोलन में। 
लिया भाग किया कमाल, हाल सब जाणे सकल समाज | 

सारे देश में'*'घूम रही है ग्राज ॥ 


झज्जर में जंब होते देखे, खण्डहर गुरुकुल मन्दिर अन्दर | 
लगे वहीं पर सच्चे ब्रती बन, आषं-प्रणाली के हित अन्दर। 


. रेगिस्तान में चले फुहारे, भूमि उपजी सोना बनकर 
निजं वन में वेद-ध्वनि गूंजी स्नातक निकले योग्य बनकर। 
निज पेतुक भूमि नरेला अन्दर कन्या हित गुरुकुल चल रहे सजकर। 


ध्येयहीन सहायता ठुकराई, फिर भी संस्था बनी विएवविद्यालय ग्राज । 
सारे देश में***घूम रही आज ॥ 


कुण्डली बूचड्खाने पर जो चमकी कटार निराली थी। 
चण्डीगढ़ के बारे में भी दिल्ली की किल्ली हिला दी थी। 
हरयारो के हीरे साधु सजीले, नशाबन्दी पर देते जोर । 
इतिहास पर जो खोज किये हैं, उन पर दुनियां में मचा है शोर । 
क्या-क्या करें यशोगान आपका, हैं बादशाह आप बिना ही ताज | 
सारे देश में“ घूम रही है श्राज ॥ 


Was ज्ञान से जून लाभ करे हैं, भाषण से 'चिगार झरें R 
पुष्पो से भी कोमल रहे हैं वज्र से भी कठोर Gag 
ऋषि अग्नि तीव्रतर कर हैं हम शताधिक आयु की कामना करे हैं। 
'महावीर' महान्नती धीर के Tefal का अनुसरण करें हैं। 
यही है वन्दन, यही है नन्दन, श्रद्धा-सुमन यही है आज । 
सारे देश Aa रही है भ्राज ॥ 
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_ बोतराग स्वामी ओमानन्द जो सरस्वती 


श्री चारायणदेव शास्त्री 


TT १९३६-३७ की बात है कि एक नवयुवक आयु लगभग २१-२२ वर्ष की. E 
कर दयांनन्द महाविद्यालय गुरुकुल डोरली मेरठ (उ० रळ ) में ae ee 2 pra । गुह त्याग 
ग्रध्ययन, अध्यापन का काय करता था। तभी उक्त नवयुवक भगवानुदेव से गुरुकुल डोल न at 


भेंट हुई, जो आज तक सतत जारी है और अब प्रेम और श्रद्धा में परिणत है। . 


ब्र० भगवानुदेव का विवाह मात्र हो चुका था, भ्रभो गौना (द्विराग नहीं 
feel उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर गुहस्थ के जंजाल से अंक eee pes भात 
भीष्म प्रतिज्ञा और efter कर आप नरेला से गुह त्यागकर निकल पड़े और y y ‘ai को 
क्ागयें । भाचाये लेखराम जी से प्रेरणा पाकर अष्टाध्यायी द्वारा व्याकरण तथा ह न 
TAY वेदों का भ्रध्यापन करने का इढू-निशचय लेकर अध्ययन में जुट गये । apes att 
विभूति art संस्कृति के पोषक, वेदों के प्रकाण्ड पण्डित वोतराग संन्यासी के रूप में सम्परा आग ig 
में लब्धप्रतिष्ठ, महाच्‌ व्यक्तित्व के रूप में स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती के नाम से eee 


पेतृक दायाद में प्राप्त नरेला में अपनी Wee सम्पत्ति तथा सेकड़ों बीघा भूमि आएं कन्या 
कुल नरेला तथा आरयंसभाज नरेला को दान रूप में समपितः कर स्वयं झाजन्म तपस्या का जीवन 
व्यतीत कर देश, धर्म शोर वेदिक-संस्क्रति की सेवा श्रौर रक्षा में अथक रूप से सतत लगे हुये हैं 
हैदराबाद आये सत्याग्रह में भो हम दोनों कारागार में साथ-साथ रहे । इसके अतिरिक्त i के 


संग्राम में भी स्वामी जो जेल जीवन बिता चुके हैं। 


अपने जीवन के प्रारम्भ में ही वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को तिलांजनि दे, कालिज छोड़, आवं 
ar बशा पाली को अपनाकर आज तक सारा जीवन उसी को उन्नत करने के ps T 
Ta लगाया हुआ हे । स्वामी जो के कठोर परिश्रम का ही फल है कि हरयाणा में arg गुरुकुलों 
sos "ता बिछा हुआ है । गुरुकु 1 झज्जर तथा कन्या गुरुकुल नरेला तो शिक्षा-जगतु में भारतभर 
क विशिष्ट स्थान रखते हैं। श्रोमद्यातन्द ard विद्यापीठ की स्थापना कर, उसकी परीक्षां 
केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्रदान कराने का श्रेय भी ग्रापको ही है। 


है। on युग में आये साहित्य का जितना प्रचार और प्रसार आपके द्वारा हुआ है वह भद्वितीय 

पकी जोंगा गाड़ी सदैव आये साहित्य से भरी रहती है | सत्याथंप्रकाश को घर-घर और व्यक्तिः 

समय पेरु पहुंचाने का भगीरथ प्रयासं भी स्वामी जी के समान अन्य किसी का देखने को नहीं मिला । 

4 sue पर स्वाधीनता प्राप्ति आन्दोलन, हैदराबाद सत्याग्रह, शुद्धि आन्दोलन, हिन्दी-रक्षा भ्रात्दो- 

' का आन्दोलन, नशाबन्दी ग्रान्दोलन, बूचड़खाना निरोध आन्दोलन, बाढ़ पीडित सहायता 
त । तात्पर्ये यह है कि जब-जब देश, धर्म, समाज तथा संस्कृति को जिस भी प्रकार की सेवा 


यता ही आवश्यकता हुई स्वामी जी सदैव अग्रणी रे हैं 
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गार्येसमाज का प्रचार देश में ही नहीं, विदेशों में भी सदेव करते रहते हैं। प्राचीन भारत के 
लुप्त इतिहास के अन्वेषण में २५ वर्ष लगाकर स्वामी जीने पुरातत्त्व जगत्‌ को प्राचीन मुद्रा-मुद्रांक 
ae और शस्त्रास्त्र आदि दुलंभ सामग्रो प्राप्त कराई है । इससे विदेशों में भारत का मान 
बढ़ा है । 
स्वामी जी ने आयेजगत्‌ को अपनी लेखनी द्वारा भी अनुग्रहोत किया है । कई विषयों पर झापने' 
अनेक पुस्तक लिखी हैं। विशेष रूप से चरित्र-निर्माण के लिये, ब्रह्मचर्य सम्बन्धी, नवयुवकों के मार्गे- 
दर्शन के लिये भी बहुत-सो उत्तम पुस्तकों की रचना स्वामी जो ने की है। आयुर्वेद सम्बन्धी भी अनेक 
पुस्तकों का निर्माण किया है । ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वामी जी ने सेवा न की हो अथवा 
स्वामी जी की लेखनी से ERAT रहा हो । 
` इस समय आर्येजगत्‌ में श्री स्वामी ओमानन्द जी मूर्धन्य नेता, तपोनिष्ठ, ब्रह्मचयंतेजोयुक्त, 
वीतराग, विद्वान्‌ लेखक, त्याग और तपस्या की साक्षात्‌ Ale हूँ । उनके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना 
सूर्ये को दीपक दिखाना हैं। उनका अभिनन्दन करने में मैं ग्रे आपको गौरवान्वित रौर सौभाग्य- 
शाली समझता हैं । साथ हो मैं परम पिता से प्रार्थना भी करता हूँ कि वह स्वामी जी को शतायु ही 
नहीं भूयश्च शरदः शतात्‌ करं | पश 
् शुत-शुत अभिनन्दन 
| मुझे यह जानकर भ्रति प्रसन्नता हुई है कि पूज्यपाद स्वामी ग्रोमानन्द जी सरस्वती को ATT 
कन्या गुरुकुल नरेला (दिल्ली) के रजत जयन्ती महोत्सव के अवसर पर अभिनन्दन ग्रन्थ समपित 
किया जा रहा है। 
` निःसंदेह इस महान्‌ तपस्वी कमंयोगी संत का सम्मान एक प्रकार से महषि दयानन्द के मिशन 
का ही सम्मान है। मेरी तो मान्यता है भारत के सभी भ्राबाल वृद्ध नर नारी आर्योचित लोक 
ब्यवहार का प्रशिक्षण, उनके त्याग-पूण जीबन से ग्रहण कर, महषि दयानन्द के वेद धर्म को उत्तरोत्तर 
अग्रसर करने की प्रेरणा लेंगे और लेते रहेंगे । 
. इस पुण्य अवसर पर प्रभु से मेरी प्राथना है. कि उनका ayer जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा- 
प्रद हो और पूज्य स्वामी जी हमारे मध्य शताधिक वर्षों से भी अधिक रहकर हम सभी का माग- 
` दशन करते रहें। वास्तव में स्वामी जी का जीवन भतृ हरि के शब्दों में ही आह्वान कर रहा है-- 
2 अवद्यं यातारद्िचरतरमुषित्वापि विषया 
क : वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममूच्‌ | 
 त्रजन्तः स्वातंत्र्यादतुलपरितापाय मनसः 
Sei स्वयं त्यक्ता ह्य ते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ 
अग प्रधिक क्या शत शत शत अभिनस्दन !!!. 
| बालदिवाकर हंस 
प्रधान संचालक 
. ` सा्वदेशिक भ्रार्यवीर दल समितिं दिल्ली 
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आष कन्या गरुकूल ata (दिल्‍ली) का परिचय 
(कुमारी सुमित्रा maat कन्या gaga नरेला) 
स्थापना 


कन्या गुरुकुल नरेला १५ अक्टूबर सन्‌. 
१३५६ ईस्वी से जनता की अनूठी सेवा कर 
रहा है । इसकी स्थापना के लिए माता-पिता 
के इकलौते सुपुत्र, नरेला ग्राम निवासी, ब्रह्मचारी 
श्री आचार्यं भगवानूदेव जी (ada श्री 
स्वामी ओमानन्द जी महाराज) ने कई सौ 
बीघा भूमि का सात्विक दान दिया। जिसका 
मूल्य लौकिक दृष्टि से लाखों रुपये है किन्तु 
बास्तविकता यह है हमारी सरकार द्वारा 
प्रचलित ये धातुमुद्राएँ या कागज के टुकड़े 
इसका मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। भूमि के 
अतिरिक्त अन्य पैतृक सम्पत्ति भी प्रदान को और 
न केवल धन ही अपितु इंनका तन-मन भी 
इसकी सेवा में समपित है | 


उद्देश्य 


भाषे कन्या गुरुकुल नरेला गत २६ वर्ष से 


प्राचीन निःशुल्क आर्ष-शिक्षा का निर्बाध रूप से ; Gage te cE 

प्रसार और प्रचार कर रहा है । इसकी तुलता नम माडाची RT SP क 
अन्य किसी संस्था से नहीं की जा {सकती | मुक्या गुरुकुल के बाषिक्रोत्सव १र उपदेश देते हुए 
त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्‌' तथा ‘art किमेकं . ` कुलपति aft स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ' 


नरकस्य नारी” अर्थात्‌ नारी नरक! का द्वार है, | | 
वचनों आदिसे कालक्रम से होते हुये नारी के पतन को देखकर महषि दयानन्द सरस्वती ने नारी के सम्मान सें 
मनुस्मृति “यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” इस उद्घोष को संसार के सामने रखते हुए सब भनुष्यों के वेदादि 
शास्त्र पढ़ने, सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्जीसर्वे अध्याय का निम्तलिखित दूसरा मन्त्र दिया-- 

“ओं यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः | 

बरह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ Er 

यहां परमेश्‍वर स्वयं कहता है कि “हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने भूत्य वा स्त्री आदि और 

अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़-पढ़ाकर, सुन-सुनाकर विज्ञान को 
बड़ा के अच्छी बातों का ग्रहणे और बुरी बातों का त्याग करे दबो से ares आतम्द को प्राप्त हों ।” 
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इस उपर्युक्तं वेद के कथनानुसार इस संस्था का लक्ष्य आज के युग में अद्वितीय है । यह समस्त. भारतवर्ष 
में अनुठा काये कर रही है । यह बाह्य आडम्बर से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ रही है । इस यग 
की गिरती हुई परिस्थितियों में आदर्श कन्याओं की संस्था का संचालन कितना कठिन है, यह इस मार्ग के पथिक 
ही अनुभव कर पाते हैं । 


मानव-मात्र के भाग्योदय से इस युग में महषि दयानन्द सरस्वती का शुभ-आगमन हुआ। उन्होंने अपनी 
दिव्य दृष्टि से गुरुकुलों के वास्तविक स्वरूप की स्थापना की । ऋषिवर दयानन्द सरस्वती गुरुकुलों का समर्थन करते 
हुए सत्यार्थःप्रकाश के द्वितीय सम्मुल्लास में लिखते है--'जन्म से पांचवें वर्ष तक बालकों को माता, छठे वषं से 
आठवें वर्ष तक पिता शिक्षा करें, और नौवें वषं के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्थकुल 
अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान्‌ और पूर्णं विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को 
भेज दें ।” यह गुरुकुल महषि दयानन्द सरस्वती के अमर ग्रन्थ “सत्यार्थ-प्रकाश” - में बताये शिक्षा-क्रमानुसार चल 
रहा है। यहां जाति भेद के बिना कन्याओं को प्रवेश दिया जाता है । 


._ गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा हो मानव-मात्र का कल्याण हो सकता है, और किसी भी गिरते हुए राष्ट्र 
की उन्नति की जा सकती है। गुरुकुल में बच्चों के अध्ययन का उद्देश्य शिष्यता में रहकर शिष्टाचार ग्रहण करना 
है । महषि के शब्दों में शिष्य उसे कहा गया है जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, 
विद्याग्रहण की इच्छा और आचायं का प्रिय करने वाला है तथा शिष्टाचार उसका नाम दिया गया है, जो 
धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचये से विद्या ग्रहण कर, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से संत्यासत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का परित्याग करता है । अतः यहाँ कन्याओं तथा अध्यापिकाओं के बीच सीधा सम्वन्ध. रहता है। 
जिससे आचार्या कन्याओं को विद्याभ्यास और ब्रताभ्यास दोनों में होने वाली प्रगति और उनकी दिनचर्या से अवगत 
रहती है, जो कि कन्याओं के जीवन-निर्माण के लिए परम-अनिवायं है | 


स्कूलों, कालेजों एवं गुरुकुल की बढ़ती हुई बाढ़ की सी स्थिति में भी इस संस्था का कार्यक्रम चिरपुरातन 

तथा नित्य-नवीन है । प्राचीन भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, अपने कत्तंव्य-कर्म, साहित्य, इतिहास और सभ्यता 

के प्रति प्रीति उत्पन्न करके भारत की प्राचीन संस्कृति एवं परम्पराओं को अक्षुण्ण AAT रखना, गुरुकुल. का मूल 

सिद्धान्त है । स्त्री जाति में लुप्तप्राय: ब्रह्मचये-पद्धति एवं-वेदांगों के अध्ययन-अध्यापन के क्रम को पुनर्जीवित करना 

तथा चरित्र-निर्माण, स्वस्थ शरीर, सादा जीवन, उच्च विचार, ब्रह्मंचयं-पालन, उच्चकोंटि की योग्यता, उन्मक्त 

विकास, पवित्र-विचार, पुरुषार्थ, स्वावलम्बन, सात्विकता यहाँ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है । हमारी योजना हैं कि 
यहां ११०० कन्याएं सुविधापुवेक शिक्षा ग्रहण कर सकें । | iB S 


`q 


A “इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मवृद्धि और सव संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
। करे । जैसे पंचशिबादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्री हुई थीं” संत्यार्थप्रकाश के पंचम समुल्लास में 
दयानन्द सरस्वती जी के कंथनानुसार यंहाँ आचार्या एवं समस्त. अध्यापिकाएं अविवाहिता 
रहकर शिक्षण का एक सुनिश्चित तंथा सुनियोजित कार्यक्रम चलाती हैं । यहाँ कन्याओ को समग्र 
आचीन संस्कृति का निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है । अध्ययन समाप्ति पर्यन्त कन्याओं को कोई 


ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठ. उल्लास i 


घुट्टी नहीं.दी जाती । जैसे कन्यांयें निरवकाश अध्ययन में तत्परता से लगी रहती अध्यापिकाएँ 
में ४-५ दिन का अवकाश लेकर ही पूर्ण मनोयोग से कन्याओं के शिक्षण काये में हा अध्यापिकाएं वर्षं 


सभी अध्यापिकाएं तथा कन्यार्थे आश्रम में रहती हैं। प्रत्येक ु वैयक्तिक 
Rs छात्रा पर वयक्तिक ध्यान रखा 
आश्रम का जीवन नियमित, अनुशासनपूर्ण एवं कठोर है। आश्रम की दैनिक निर्धारित दिनचर्या है. आ ŠI 
प्रत्येक ब्रह्मचारिणी को कार्य करना होता है । सबका रहन-सहन सीधा-सादा एवं समान any y कल्क. 


बड़ी छात्रा एक-एक छोटी कन्या की देखरेख अपनी ब हिन के समान बड़े प्रे अध्यापिकाओ एवं 
छात्राओं का सम्बन्ध प्राचीन गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का प्रतीक है । क्सी meer eee लडाई-झगड़ा a 
देखने को' मिलता । इस पवित्र आश्रम में सववत्र आनन्द ही आनन्द बिखरा है । सभी कन्याएं समभाव से द न 
की छत्र-छाया में माता-पिता के वात्सल्य को भी भूल जाती हैं और ब्रह्मचयं का पालन करती हुई जीवन न 
सर्वागीण विकास करने का अवसर पाती हैं। छात्राओं से कम से कम व्यय लेने का यत्न है। शिक्षा तो निः ड 
है ही, भोजन व्यय भी केवल ३० रुपया मासिक लेकर शीत ऋतु में दो समय और ग्रीष्म ऋतु में तीन समय nee 
सब्जी दाल एवं फुलका दिया जाता है । पर्वों पर तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर विशेष भोजन दिया E 
है । गुरुकुल का अपना एक बड़ा वगीचा है जिसमें फल तैयार किये जाते हैं। ये फल सभी कन्याएं खाती हैं। कहीं 
बाहर विक्रयार्थ नहीं भेजे जाते । अपने खेतों में से ऋतु के अनुसार खाद्य-पदा्थ तैयार किये जाते हैं । 


गुरुकुल में भारत के आन्ध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बम्बई, हरयाणा, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश 
मध्यप्रदेश, पंजाब, हिमाचल-प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि प्रायः सभी प्रदेशों की तथा नेपाल, मारिशस आदि 
विदेशों की कन्याएं शिक्षा प्राप्त करने आती हैं । इस प्रकार संस्था अखिल भारतीय ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था है ।.प्रवेश करने gee आचार्या द्वारा बालिका की सभी प्रकार की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा करने 
Weed, बुद्धिमती, उत्तम संस्कारी और पांचवीं:कक्षा उत्तीर्ण १२ वर्ष से कम आय वाली कन्या को ही प्रविष्ट 
किया: जाता. है । | 7 


a यहाँ कत्याओं.को लाठी चलाना, . तलवार चलाना, FETC और जूडो, धनुष-वाण कराटे, थाली फाड़ना, 
यो से कांच-पीसना, गले. से लोहे के सरिये मोड़ना, छुरी.चलाना, समतोल, बांस ड्रिल, डम्बल आदि तथा शरीर 
एवे मन को बलिष्ठ तथा सुडौलः,बनाने वाले सभी योगासन तथा प्राणायाम सिखाकर वीरांगना भी बनाया जाता 
है। १४ फरवरी सन्‌ १९८२ ई० को डा० देवव्रत जी .आचायं (सहसंचालक, सावंदेशिक आये वीर दल) द्वारा 
यहाँ “आये वीरांगना दल की स्थापना की गई। “आये वीरांगना दल” के दो विभाग हैं। प्रथम १२ वर्ष से अधिक 
भागु वाली कन्याओं का और दूसरा १२-वर्ष से -कम उम्र. वाली कन्याओं का “आये वीरांगना दल” । जिसमें प्रधान 
पालिका, भधान शिक्षिका, सहायक शिक्षिका, प्रचार सन्त्री, पुस्तकालयाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पदों पर यहीं की 
ातिकाएं एवं छात्राएं हैं। ये “आये वीरांगना दल” का भली-भांति संचालन करती हे । गुरुकुल के प्रत्येक 

वाषिकोत्सव पर कन्याएं व्यायाम प्रदर्शन करती हैं | | 
= Tere को कृषि का ज्ञान भी कराया जाता है । गुरुकुल का सैकड़ों बीघे का फार्म है, उसमें कत्यायें 

भकार की कृषि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती हैं और उससे शरीर बलिष्ठ, कठोर तथा परिश्रम करने का 
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अभ्यस्त बन जाता है। सिलाई भी सिखाई जाती है। सिलाई प्रशिक्षण के लिए सिलाई अध्यापिका तंथां 
तत्सम्बन्धी सभी सामग्री की व्यवस्था है । पाक विद्या (भोजन बनाना) का भी ज्ञान कन्याये पाती हैं। दस-दस 
PUA का समूह बना होता है, जिसके अनुसार वे भोजन बनाती हैं, और इस कायं में दक्षता प्राप्त करती है । 


प्रारम्भ से १६८३ so तक की प्रगति की झांकी 


गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के आचार्य श्री स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज की, महर्षि दयानन्द सरस्वती के अमर- 
ग्रन्थ “सत्यार्थे-प्रकाश” में बताई शिक्षा प्रणाली के अनुसार, एक कन्याओं का गुरुकुल खोलने की इच्छा थी । वे 
इसी इच्छा को लेकर, नरेला ग्राम में ब्रह्मचारी श्री आचार्य भगवानूदेव जी के पास आए और उनसे कहा कि 
कन्याओं की संस्था खोलने के लिए कम से कम ६० वीघे अमीन मुझे मिल जाए तो मैं कन्याओ की संस्था खोलना 
चाहता हूं । इस पर श्री आचार्य जी ने उन्हें अपनी सैकड़ों वीघे भूमि दिखाते हुए कहा कि “यह भूमि है जहां चाहें 
संस्था खोल लें |” यह भूमि सड़क के दोनों ओर थी । अब गुरुकुल के लिए किस ओर की भूमि उपयुक्त रहे, इसका 
निर्णय श्री स्वामी देवराज मुनि तथा श्री स्वामी ब्रतानन्द जी ने एक सिक्का उछाल कर किया कि जिस ओर 
सिक्का गिरेगा séi ओर कत्या गुरुकुल की स्थापना की जायेगी । सिक्का सड़क के पश्चिम भाग में गिरा और 
उसी ओर संस्था की स्थापना करने का निश्‍चय किया गया । 


` तदनन्तर श्री स्वामी वेदानन्द जी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, .श्री स्वामी चेतनानन्द जी, श्री स्वामी ब्रतानन्द 
जी, ब्रह्मचारी, श्री आचार्यं भगवानूदेव जी (वर्तमान श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती), श्री पं० जगदेवर्सिह जी 
सिद्धान्ती, श्री वैद्य कमवीर जी आदि संन्यासी और महात्माओं की उपस्थिति में आर्यसमाज के प्रकाण्ड विद्वान्‌, 
पण्डित योगी तपस्वी वीतराग, संन्यासी, समदर्शी, दार्शनिक श्री स्वामी आत्मानन्द जी के करकमलों द्वारा संवत्‌ 
२०११ (१९५४ ई०) के गुरुकुल की दक्षिण पश्चिम के कोने की भूमि में कन्या गुरुकुल की आधारशिला रखी गयी । 


२ जनवरी, १९५५ ई० को कन्या गुरुकुल का प्रथम स्थापना उत्सव आर्यसमाज नरेला में मनाया गया । श्री 
स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज को संस्था का कुलपति मनोनीत किया गया जो १० फरवरी, १६८१ के निधन दिन 
तक इसी पद पर वने रहे । श्री वेद्य कर्मवीर जी ने मन्त्री एवं प्रबन्धक पदों को सम्भाला है। ये तब से लेकर अब 
तक प्राय: मन्त्री पद पर चले आरहे हे । श्री धर्मसह जी झिझौली ग्राम निवासी को कोषाध्यक्ष एवं चौ० हीरासिह 
_ जी मुखमेलपुर निवासी को प्रधान पद पर मनोनीत किया गया । एक वर्ष बाद स्वर्गीया श्रीमती ब्रह्मशक्तिदेवी जी 
Rt अधिष्ठात्री तथा उससे भी एक वर्ष बाद श्रीमती शान्तिदेवी जी को आचार्या के पद सौंपे गये । इन दोनों 
X माताओं ने सितम्बर १६६३ ई० तक यहां सुचारुरूपेण कार्य किया । प्रारम्भ में कन्याओं के निवासार्थं एक कक्ष 


परिणामस्वरूप कन्याओं के लिए चार कक्ष बन गये । प्रारम्भ में संस्था में अनेक विध्न, बाधायें आईं । कई बार ये 
इतनी मार्ग अवरोधक बन जाती थीं कि संस्था का संचालन करना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव सा 
लगता था। लेकिन ऐसे अवसर पर भी श्री वैद्य कर्मवीर जी अदम्य उत्साह का परिचय देते रहे और 
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पष्ठ उल्लार्स - 


व्यवस्था करने में बहुत समय तक गुरुकुल की 3 
ये अपने घर से ही कन्याओं का भोजन बनाकर भेजती ह सकी ae में कुछ काल तक 
उत्साह एवं अद्धा तथा मनोयोग से इस पवित्र कायं में लगे रहे। सन्‌ १६४७ में श्र सूबेदार E ल 
मिलिटरी से कार्यमुक्त होगए और २०-९-१९६१ से इन्होंने स्थायी रूप से गुरुकुल में बैठकर ab 
सम्भाला । ये तभी से प्रवन्धक एवं कोषाध्यक्ष पदों पर चले आरहे है । पाकसभा ग्राम निवासी आ कळ. 
ह ह+ कमरा बनवाया तथा जून १६७१ ई० में विना आग्रह के सो मन गेहूं का सालचे 
दिया । यह उनका अपुर्व तथा अत्यन्त प्रशंसनीय दान था । इन्होंने अपने ग्राम में आयंसमाज मन्दिर भी वाया 
Teer झज्जर में भी ६००० रुपये दान दिया, जिससे एक निर्धन बालक सदव पढ़ता रहा और प्रतिवषं Ae 
अन्त दान देते हैं । इस प्रकार ग्रामीण जनता अन्न, धन से संस्था की सेवा करने लगी । प्रतिवर्ष १० मन 


कन्याओं को आष वेद-वेदांगों की शिक्षा दी जाने लगी | व्याकरण अध्यापनार्थ श्री भीमसेन जी i 
उत्तरप्रदेश निवासी तथा संस्क्ृत-साहित्य के अध्यापन के लिए श्री रामलाल जी शास्त्री, कमलानगर ता 
नियुक्ति की गयी । ब्रह्मचारिणी get शान्तिदेवी जी (स्तातिका, हाथरस गुरुकुल) आम सीदीपुर सोवा (रोहतक) 
तथा उनके माननीय पिता श्री ब्रह्मदेव जी शास्त्री ने भी कुछ काल व्याकरण एवं संस्कृत का अध्यापन कराया न 
स्नातक श्री aiaa शास्त्री (राजस्थान) ओर श्री राजवोर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) ने यहां weit को व्याकरण 
आदि शास्त्रों का अध्यापन कराकर ATG शिक्षाप्रणाली को क्रियात्मक रूप दिया । जन्मजात महाकवि मेधाब्रत जी 
ने कई वर्ष गुरुकुल में रहकर कन्याओं को संस्कृत-साहित्य के भ्रध्यापन में योगदान fear) वे श्रपने देहावसान 
से वे अपने संस्कृत-साहित्य के प्रकाशनार्थं sooo रुपये श्री स्वामी ग्रोमानन्द जी को दे गए जिससे इनके 
निम्नांकित ग्रन्थों का प्रकाशन हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, रोहतक से हुआ और होता रहेगा-- 


: १. ब्रह्मषि विरजानन्दचरितम्‌ ६. ब्रह्मचयं महत्त्वम्‌ 
२. गुर्कुलशतकम्‌ ७. छन्दःसुत्रभाष्यम्‌ 
: « ३. दयानन्दलहरी ८. काव्यालंकारसुत्रभाष्यम्‌ , 
४. नारायणस्वामिचरितम्‌ ९. चारुचरितामृतम्‌ 
os Me ब्रह्मचयंशतक म्‌ १०. साहित्यसुधा (प्रथम भाग) 


Steet श्री पं० जगदेवसिह जी सिद्धान्ती भी न्यायदशंन के उच्चस्तरीय शिक्षण में कच्याओं को विद्या. 
a BS रहे । भी स्वामी सर्वातन्द जो सरस्वती, संचालक दयानन्द मठ दोनानगर, तन, मन, धन से गुरुकुल की. 
3 1 विशेषरूप से करते आरहे हें । श्री स्वामी मुनीशवरान्द जी ने कई वर्ष कन्याम्रों को वेद, दशंनों का अध्यापन 

UL स्वामी ईशानल्द जी ने भी प्रारम्भ के संचालन में योगदान दिया । एक कतंव्यनिष्ठ पुराने सेवक भाई 
पदेव जी देवरिया (उत्तर-प्रदेश) निवासी सन्‌ १६६३ से पुणं मनोयोग से सेवा कार्य कर रहे हैं। श्री.डोघराम 

Was निवासी ने १२ वर्ष तक द्वारपाल तथा वस्तुभण्डार का कायं बड़ी लग्न से किया । स्वामी सत्यमुनि ; 
Ny antag जी, भालोठ) से कई वर्ष तक सहयोग बिया । भी बाबु बववारीलाल जी, नरेला निवासी ने यहां 

: पर १२ वर्ष तक लेखा निरीक्षण कायं अत्यन्त सराहनीय ढंग से लग्त के साथ किया । स्व० चौ० घिहराम जी 
oe निवासी नेः भी प्रारम्म में लेखा निरीक्षण कार्य किया व दान भी दिया । श्री मा० जयगोपाल जी 
भी ata जी) नांगल निवासी ने & वर्ष तक लेखक का कार्य सुनियोजित ढंग से किया । ` | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RN” 


: Digitized by स्वामी amaj Tawa अभिनन्दन 1 Chennai and eGangotri 
६ स्वामी आमानत्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


७ सितम्बर १९६३ fo को ब्रह्मचारिणी सुशीला जी आर्या तथा चन्द्रकला जी स्नातिका ने कार्य को 
सम्भाला । उन्होंने १६६८ तक उत्तम रीति से रात दिन लगकर संस्था का संचालन किया । यज्ञशाला और चार 
दीवारी निर्माण कायं उनके विशेष पुरुषाथं से सम्पन्न हुआ । उन्होंने इसमें स्वयं २२०० Go का शुभ दान दिया 
wat weal को देने. के लिए प्रेरित किया । इस अवधि में अध्यापन में गुरुकुल की बड़ी कन्याएं सहायता देने लगीं । 
जनवरी १९६५ में वाबिकोत्सव पर इस बढ़ते पौधे ने सर्वप्रथम २ स्नातिका-पुष्पों को विकसित किया और उन्हें 
व्याकरणाचार्य तथा वेद-विभूषिता की उपाधि से समलंकृत किया । उस काल में ये परीक्षायें किसी विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित न होकर गुरुकुल झज्जर महाविद्यालय से ही दी जाती थीं। १६६८ ई० में 'श्रीमइयानन्दाषं विद्यापीठ” 
को स्थापना हुई जिसका मुख्य कार्यालय झज्जर गुरुकुल में है । १९६८ Fo से ही “श्रीमदयानन्दाषं विद्यापीठ! 
की परीक्षायें यहां चल रही हैं । ३ जुलाई १६६८ ई० में सुश्री सुशीला जी स्नातिका एवं सुश्री चन्द्रकला जी oat 
यहाँ से कार्यमुक्त होकर चली गई । तदनन्तर इसी कन्या गुरुकुल की स्नातिकाओं ने कायं सम्भाला | 


यहाँ की प्रथम स्तातिका विभा जी ने यहां कुछ काल तक व्याकरण श्रादि का भ्रध्यापन कराया AIX उन्हें 
ही सवप्रथम areal पद सांपा गया। तदनन्तर कुमारी शान्ति जी भार्या स्तातिका ने १९६८ Fo से मई 
१६७० So तक ग्राचार्या पद पर कार्यं किया । उसके बाद १८ अगस्त १,६७० से झब तक (सन्‌ १६५३) इसी 
गुरुकुल को स्नातिका कु० सुमित्रा जी, भंसवाल कलां, सोनीपत, आचार्या पद पर काये करती आरही हैं। फरवरी 
१९७६ से fro होऱ्यारसिह जी बाजीदपुर, प्रधान पद पर कारय कर रहे हैं सन्‌ १६७४ से श्री विरजानन्द 
दैवकररिए स्तातक गुरुकुल झज्जर यहाँ के पुरातत्त्व संग्रहालय तथा साहित्य प्रकाशन विभागों का उत्तम रीति से 
संचालन कर Wel १ मई १६८२ ई० से श्री रामप्रसाद जी वड़ेसरा, भिवानी निवासी विद्युत्‌ विभाग, cada, 
चक्की, गण्डासा पादि की देखरेख कार्य तथा घ्रावर्‍यकतानुसार रुग्ण कन्थाश्रों को दिखाने के कायं.को निष्ठा से 
कर रहे हें । श्री जुगचाल जी .ब्रातप्रस्थ सन्‌ १६७६ से संस्था.की सेवा कर रहे हैं। 


प्राचीन व्याकरण के पण्डित श्री जगन्नाथप्रसादःजी पाण्डेय ने फरवरी सन्‌ १९८१ तक व्याकरण के 
O अध्यापन का कार्य उत्तम प्रकारेण कराया । इसी संस्था में अध्यापन कराते हुए उनका देहावसान होगया | 
` शी देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री, आय कुटीर नरेला (दिल्ली) निवासी भी अक्टूबर १६७३ से यहां संस्कृत : शिक्षक के 
रूप में शिक्षण तथा अन्य शिक्षा-सम्बन्घी कार्यों में पुणं रुचि एवं परिश्रम से कार्य करते आरहे हैं। जून १६७० 
सितम्बर १६७४ Fo तक Ho ब्रह्मवती जी स्नातिका ने तथा १६७६ से जनवरी co ई० तक कुमारी सोमवती जी 
स्वातिका ने उपाचार्या पद पर कायं किया । फरवरी १६८० ई० से कुमारी सुमित्रा जी स्नातिका, सरदार गढ़िया, 
गंगानगर (राजस्थान) उपाचार्या फे पद पर ST कर रही है । इस प्रकार आजकल इस संस्था को यहीं की 
स्तातिकाएं सुचारु रूपेण चला रही है | संस्था दिनों-दिन प्रगति की ote waa हे । इस वर्ष १९८३ में गुरुकुल 
जयन्ती वर्ष भी मनाया जा रहा है। जिसमें १०० मन ataa की ग्राहुतियो से agaa परायण Fes 


परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुषों द्वारा आरोपित और सिंचित यह गुरुकुल-वाटिका नरेला 
i पुष्पित और पल्लवित होकर भारतवर्ष को ही नहीं, अपितु दूसरे देशों तक के.- वायुमण्डल को 
से सुरभित कर रही है । इस गुरुकुल में जिन महानुभावो ने भी धन से, मन से, बचन से, कर्म 
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यदि कहीं कमी है तो वह भी सभी के भाग में आती : , 

केक है। सवरा साझा घर हे इसकी उन्नति सभी न Re सवका अपना शिक्षा एवं विद्या 
है कि गुरुकुल के उत्थान में अधिकाधिक सक्रिय योगदान दें। मैं आर राम की 1 महानुभावों का कत्तव्य 
सहायता से इस यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, धन्यवाद देती हूं और यह अनभव कर रही कायकर्त्ताओं को, जिनकी 
योगदान का परिणाम है कि यह गुरुकुल आपके देखते-देखते ही af कर दा, हैं कि यह आपके ही 
चाहिए | आप इस गुरुकुल को अधना समझें, कमी हो वहां सुझाव दें एवं पूर्ति करें। इसे we 
बढ़ाना, मातृशक्ति का सम्मान करना है, उसे प्रगतिशील बनाना ह) मे आणा ee सहयोग देना, आगे 
भी बना रहेगा और इसरों को भी आप इस ओर प्रेरित करते रहेंगे । ऐसे ही संस्थानों eT 
सम्मान है। सिर ऊंचा है | ही संस्थानों से आपका एवं देश का 


केन्या गुरुकल को गतिशील निधियां 
१- विद्यालय एवं महाविद्यालय fem 


एतद्देशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व स्वं चरित्रं शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥ मनु० २अ० २ श्लोक ॥ 


अर्थात्‌ इस ब्रह्मवि देश में उत्पन्न ब्राह्मगों से पृथिवी के सभी मानव अपने-अ 
पह भनु जी महाराज का वचन है । ह्मणो से पृथिवी के सभी मानव अपने-अपने चरित्र की शिक्षा लेवें । 


आ es के सभी विद्वान्‌ इस वात को नि:संकोच स्वीकार करते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष विश्व का 
TA ऱ्य ay मेधावी विद्वान्‌ पृथिवी के कोने-कोने से यहां आते थे और ऋषियों के चरणों में -जिज्ञासाभाव से 
य को कृतकृत्य समझते थे । देश धन-धान्य, चरित्र एवं आत्मिक बल से परिपूर्ण था । 


इस गौरवमय उत्कर्ष का मल कारण यहां के महृषियों 
पूर हां के महषियों द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी । इसी विद्या-पद्धति 
का wear 
दिक नाम गुरुकुल डली च दुर्भाग्यवश महाभारत के युद्ध में भारतीय संस्कृति को हानि पहुँची | फलस्वरूप जहां अन्य 
व्यवस्थाओं में शिथिलता आयी, वहां Tegel का वास्तविक रूप भी तिरोहित होगया । 


3 <a मुनियों द्वारा निदिष्ट गुरुकुल पद्धति मानव-मात्र की रक्षक है । महर्षि दयानन्द सरस्वती गुरुकुल 
होना राह दश करते हुए सत्यार्थ प्रकाश” के तृतीय समुल्लास में लिखते हैं--विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश 
न और वे लड़के'और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दुर होती चाहियें। जो वहाँ 
पाठशाला में र अध्यापक पुरुष वा भूत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की. पाठशाला. में सब स्त्री और पुरुषों की 
की लड़की ही रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला सें पाँचः. वषे 
wh एस" न जाने पावे । अर्थात्‌ जब तक ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, 
ta. -सेवन, भाषण, विषय-कथा, परस्पर ater, विषयों का ध्यान भौर संग इस ग्राठ प्रकार के 
she ARE और अध्यापक लोग उनको इन बातों से वच!वें,-जिससे उत्तम-विद्या, शिक्षा, स्वभाव, शील, शरीर 


Wear 
‘ : x TAIT होकर aaa को तित्य बूढा सके । पाठ्शालाओं से ए क योजून, अर्थात चार कोस Be 
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ग्राम व नगर VE । सबको तुल्य वस्त्र खान-पान दिए जायें । चाहे वह राजकुमार वा Li हो न दरिद्र 
के सन्तान हों, सबको तपस्वी होना चाहिए । उनके माता-पिता अपने अपने सन्तानों से वा सन्तान eM मात्ता- 
fasi से न मिल सकें Ate न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दुसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से 
होकर, केवल विद्या बढानें की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जाय तब उनके साथ अध्यापक रहें 
जिससे किसी प्रकार को कुचेष्टा न कर सकें और न झालस्य प्रमाद कर सक । 
वेद में कन्याभों के लिए भी समानशूपेण ब्रह्मचये ब्रत घारण का उपदेश i दिया है। वेद ब्रह्मचारिणी को 
शरीर मन व आत्मा की सभी उन्‍नतियों का साधन बताते हैं । मन में पवित्र संस्कारों के लिए ऋषिकत m का 
स्वाध्याय एवं प्रातः सायं सन्ध्योपासना भ्रावश्यक है। agfa दयानन्द जी के द्वारा बताई tate के पा यहां 
पर ब्रह्मचारिणियों से एश्रीमहयानन्दार्ष विद्यापीठ” नामक विशुद्ध आष-शिक्षण की RET m जाती हैं | 
जिसका १६ वर्ष का पाठ्यक्रम है। इस विद्यापीठ की पाठविधि में-- शिक्षा, कल्प, Fd AeA, oe 
ज्योतिष ये छः वेदाँग | ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, YS, माडूक्य, ऐवरेय तंत्ति रीय, छान्दोग्य, वृहेदारण्यक ये १ 2 
उपनिषद्‌ । गीता, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इतर संस्कृत साहित्य, - भायंसमाज का uae भारतवर्ष 
का इतिहास, संस्कृत व्याकरण का इतिहास, वेदिक वाड्मय का इतिहास, श्राय भाषा, वेदिक सिद्धान्त, व्य SY 
से लेकर वेदभाष्य तक Hele दयानन्द जी के सभी ग्रन्थ, छः दर्शन, चार ब्राह्मण ग्रन्य, दो श्रोतसूत्र, चारों वेद 
के चार प्रातिशाख्य ग्रन्थ और चारों वेद-संहिता समाविष्ट हैं । इसके agaa का समय कक्षाओं के अनुसार इस 
प्रकार है--१. प्रवेशिका पांच बर्ष, २. प्रथमा तीन वर्ष, ३. मध्यमा तीन वषं, ४. शास्त्री तीन वर्ष, ५. Aaa 
दो वर्ष, इस तरह पाठ्यक्रम सोलह वर्ष का है! 
यहाँ 'धोमह्यानन्द-ग्राषं विद्यापीठ’ की परीक्षाये वषं में दो वार होती हैं। एक बार में १, २, * a 
२, ४, ६ पत्र लिए जाते हैं। व्याकरणाचाये को छोड़कर aani परीक्षा धो में पत्रों का प्रहण NE a 
वर्ष में एक साथ ६ पत्र भी लिए जा सकते हैं। ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रा वर्ष : द क 
कर सकती है । प्रथमा द्वितीय खण्ड तक की परीक्षा गुरुकुल लेता है भौर प्रथमा तृतीय खण्ड से श्रीमहय 


्यार्ष-विद्यापीठ लेता है | 
qaga को उपाधियों को मान्यता 


भारत सरकार ने इत उपाधियों को इस प्रकार मान्यता प्रदान की है :--- 


= मिडल के समकक्ष 
. प्रथमा 
$ : ` मध्यमा न. _ हायर सैकेण्डरी के समकक्ष . 
न a: शास्त्री = बी. ए. के समकक्ष | 
5 - ५४, ead — एम. ए, के समकक्ष 


l fare जानकारी के लिए “श्रीमद्यानन्दाषं विद्यापीठ” कार्यालय; गुरुकुल झज्जर, जिला रोहतक, (हरयाणा) 
को पृथक छपी हुई पाठंविधि मंगवाकर देखें । SEs, $ 


कार्यकर्तामों के सतते प्रयास तथा जनता के सहयोग से इस विद्यालय में वतमान रघो लिखित विधान 
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WS Crary | & 
हान के ae तथा निवासाथं १२ फुट ऊँचे १८ फुट चौडे, at दो मञ्जिल बरामदा वाले--१० 
कक्ष | श्रष्या A निवासाथे-- १२ छोटे कक्ष । आचार्या, ' उपाचार्या निवासाथं--२ बड़े कक्ष | वृहद्‌ 
le १ । आओषधालय--२ बड़े कक्ष । संप्रहालय--१ वृहदाकार कक्ष । पुस्तकालय--२ कक्ष । पाकशाला 
३ ai : as कक्ष । १ लकड़ी कोयला भण्डार कक्ष । १ पाकशाला बड़ा कक्ष | स्नानागार -१४। 
बड़ा SATA के स्नानाथ १३ स्नानागार । १ छोटी कम्याग्रों के स्नानाथं खुला पानी ग्यवस्थावाला 32 x २० ECRI 
eat । प्रवाही शोचालय (Flish System Letrine)—¥o | : 
महिला वानप्रस्थाश्रम -३ कक्ष । ३ स्नानागार | २ रसोई कक्ष । 
मुख्य द्वार (दो मञ्जिल) भवन--१० भ्रतिथि कक्ष | 
१ वस्तु भण्डा i 
ah स्तु भण्डार कक्ष । २ गोसेवक निवासाथं कक्ष | 
दूरभाष (Telephone) :--१ sex १९६३ ई में गुरुकुल में दूरभाष लगा । फोन नं० ३४० है। 
शाखा डाकघर कार्यालय (B. P. Office) :— 
२७ फरवरी १९७२ ई० में यहां थी प्रो० reag जी, सळ्घार राज 
हृ जी; सञ्चार राज्यमन्त्री भारत 
शाखा डाक कार्यालय १० से ५ बजे तक खुला रहता है । sea a 


शिक्षक वर्ण 


गुरुकुल शिक्षापद्धत्ति में प्रध्यापक का स्थान सर्वोपरि है । यहाँ केवल जीवन निर्वाह के लिए सामात्य 


` पारिश्रमिक लेकर ही शिक्षेक-वर्ग शिक्षण-कार्य भ्रतिपरिश्रम से करता है। वर्तेमान काल में गुरुकल में १३ 


भ्रध्यापिका एवं अध्यापक छात्राओं को विद्या-अमृत-पान करा रहे हैं । 


वाग्वाधिनी सभा 

i ब्रह्मचारिणियों की भाषण शक्ति बढ़ाने के लिए मासिक 'वाग्वधिनी सभा? होती है । इस सभा सें भाषण 
एवे गायन कला के परिमार्जन का सुन्दर अवसर मिलता है । इस प्रकार गुरुकुल अपनी सुव्यवस्था के कारण प्रतिदिन 
प्रगति की ओर अग्रसर है । 


वेदमन्दिर स्थापना 


प्रचार कायं 

जन-सामान्य से अविद्या-अन्धकार हटाने हेतु एवं विशेषतः स्त्री जाति में वीरता की भावना को पुनः 
जीवन देने के लिए कन्याये आर्यसमाज से सम्बन्धित विभिन्न शताब्दियों के जुलूसो और सम्मेलनों सें यज्ञ, | 
च व्यायाम-प्रदर्शन आदि करती हैं । अब तक कन्याएं निम्नलिखित स्थानों के अधिवेशनो को अलंकृत कर गडी 


भाला; मथुरा, दिल्ली, कानपुर, उदयपुर, रेवाड़ी, नारनौल, मुरादाबाद! सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव | wih | 
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गोरक्षा आन्दोलन में योगदान i 
सन्‌ १९६७ में गोरक्षा आन्दोलन के अवसर पर यहां की ब्रह्मचारिणियों ने तिहाड़ जेल में २१ दिन तक 


i विद्यालय छात्राओ को भारत के 
रहकर अपने उत्साह एवं देशभक्ति का परिचय दिया । समय समय र पर महा es 
ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराता है। नई दिल्ली में 'प्रगति में दान में लगनेवाली देशी तथा 


विदेशी प्रदर्शनियां भी छात्राओं को दिखाई जाती हैं । ये इनकी ज्ञान-वृद्धि में सहायक होती हैं । 


: २. वेदिक शोध पुस्तकालय 


'विद्यया$मृतमश्नुते' विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है । प्रत्येक संस्था, विद्यालय, पाठशाला के लिए 
पुस्तकालय अत्यन्त उपयोगी उपकरण होता है । पुस्तकालय विद्वज्जनों के शोधादि करने के लिए जहां परम 


सहायक है, वहां अल्पशिक्षित पुरुष के लिए भी कम महत्त्व नहीं रखता । “विद्याविहीन: पशु: विद्यारहित 
मनुष्य पशु है । पशुता से बचकर मानव बनने के लिए विद्योन्नति में पुस्तकालय का निर्माण किया गया जिसका 
नाम 'वैदिक पुस्तकालय” रखा। इसमें नामानुसार वेद-वेदांगो के ग्रंथों का संग्रह है । 

पुस्तकालय में वर्तमान समय में १८ अल्मारियाँ हैं पुस्तकालय की व्यवस्था अध्यापिका एवं 
छात्रायें करती हैं । गुरुकुल के शिक्षकवर्ग तथा छात्रागण को पुस्तकालय से पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इस 
परकार अध्यापिकाओं, छात्राओं तथा कार्येकर्ताओं के लिए यह एक उपयोगी साधन बना हुआ है। 


३. ऐतिहासिक पुरातत्त्व संग्रहालय 
किसी भी राष्ट्र के पूर्वजों की संस्कृति तथा सभ्यता का पूर्ण परिचय वहां के इतिहास से मिलता 

है । ऐसे इतिहास के ज्ञान में पुरातत्त्व संग्रहालय सर्वाधिक उपयोगी साधन होता है। यहां २८ फरवरी 
_ सन्‌ १९६३ में ऐतिहासिक पुरातत्त्व संग्रहालय की स्थापना श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती (श्री आचाये 
` झगवानदेव जी) के करकमलों द्वारा हुई । इसमें भारतीय इतिहास की अतिमहत्त्वपूर्ण और दुर्लभ सामग्री एकत्र 

की गई है । प्राचीन इतिहास और सभ्यता की दृष्टि से यह संग्रहालय विशेष उपयोगी है | 
$ इसमें तथाकथित सिन्धु-सभ्मताकालीन तथा महाभारतकालीन ताम्र के शस्त्र अस्त्र, मिट्टी और ताम्र 
के प्राचीन मुद्रांक (मोहर), प्रस्तरमूतियां, मृत्मूतियां, ताम्रपत्र, कार्षापण, यौधेय औदुम्बर, आग्नेय, | कुणिन्द, 
_ कौशाम्बी, पांचाल, उज्जयिनी, इण्डोग्रीक और सभी मुस्लिम शासकों की yard, ढाल तलवार औरं खुकरी 
आदि शस्त्र अस्त्र, ताइपत्र और कागज पर लिखित प्राचीन पाण्डुलिपियां आदि सामग्री विद्यमान है । यह सम्पूर्ण 
संग्रह श्री स्वामी ओमानन्द जी द्वारा ही किया गया है। 
43 यहाँ शोध के लिए ऐतिहासिक पुस्तकालय भी है । यह सदा खुला रहता है । विदेशी भी यहां के 
संग्रहालय से शोध काये में सहायता लेते रहे है । 


४. साहित्य प्रकाशन विभाग 


कोई भी मनुष्य या संस्था जितना प्रचार तथा सुधार कार्य साहित्य द्वारा कर सकती है उतना 
के द्वारा नहीं, क्योंकि भाषणादि तो मानव जीवन के साथ-सांथ ही समाप्त हो जाते हैं, 
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परन्तु साहित्य भविष्यत्काल में सैंकड़ों वर्षों तक सुधार करता रहता है। हमारा साहित्य इसी प्रकार 
बढ़ता रहे, इसकी पूति की भावना से गुरुकुल भी साहित्य-प्रकाशन का कार्य करता है। 


५. धर्सार्थ आयुर्वेदिक ओषधालय 


“सुमित्रिया न आप औषधय:” औषधियां हमारे लिये सदा सुखदायी हों । 

महृषि दयानन्द जी आर्यंसमाज के छठे नियम में लिखते हैं कि “संसार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्योदेश्य है। अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।” तदनुसार आयंसमाज का 
देश जाति की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है । सबंप्रकारेण दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझना तथा निर्बल 
एवं दुःखी की सेवा करना, परोपकार कहलाता है अतः औषधियों से भी रोगियों की सेवा इस समाज के संन्यासियों 
का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस भावना से आधारभूत श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती ने सन्‌ १६७६ में यहां 
“धर्माथं आयुर्वेदिक औषधालय” की स्थापना की । श्री स्वामी जी के निर्देशन, अथक परिश्रम तथा eral के 
सहयोग से औषधालय में १. संजीवनी तैल, २. बलदामृत, ३. सपंदंशामृत, ४. अनुपम रस, ६. ज्वरामुत आदि कई 
औषधियों का निर्माण होता है। 

स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती इसके प्रधान चिकित्सक हैं । सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं । इस 
औषधालय के कार्य में सहयोग करती हुई कन्यायें आयुर्वेद का विशेष ज्ञान प्राप्त करती हैं । महषि दयानन्द सरस्वती 
ने कस्याओं के लिए इस ज्ञान का प्राप्त करना अनिवार्य स्वीकार किया है । 


६. आदर्श कृषि उद्योग विभाग 


भारत एक कृषि प्रधान देश है । अतः गुरुकुल में भी कृषि विभाग है । गुरुकुल के पास कई सो st भूमि 
है। इसी भूमि में गुरुकुल के समस्त गोशाला, यज्ञशाला, उद्यान, संग्रहालय, पाकशाला, स्तानागार आदि हें । शेष 
भूमि में खेती की जाती है । इसमें गेहूं, ज्वार, Fa, ऋतु अनुकूल सब्जी बोई जाती है। कन्यायें प्रतिदिन एक घण्टा 
कृषि: कार्यं करती हैं । 

गुरुकुल में एक उद्यान है । उद्यान में अधिकतर अमरूद के वृक्ष हैं । इसके अतिरिक्त जैसे अजुंन, 
अशोक, सम्भालू, शहतूत, अनार, अमलतास, आम, जामुन, आंवला, केन्द्र, गूलर, Meg, सुहांजना, लिसौड़ा 
आदि कई प्रकार के वृक्ष हैं। अनेक औषधियों के पौधों एवं aye की लताओं का उत्पादन किया जाता हे । 
ये सभी समय-समय पर औषधनिर्माण एवं विशेष चिकित्सा के निमित्त बड़ी सहायता देते हैं । यज्ञशाला 
चारों तरफ वृक्षों से घिरी है। वाटिका से शहतूत, अमरूद, जामुन, नीम्बू, आंवला, म्रंगूर, लेहसवा आदि फलों 
की उपलब्धि होती है जो सभी कन्याओं और कुलवासियों को समानभाव से बांट दिए जाते हैं । नाना प्रकार 
के पुष्पों से युक्त वाटिका भी यज्ञवेदी के चारों ओर शोभायमान है । 


७. आदर्श गोशाला 


“दोगध्री घेनुर्वोढानडवान्‌” (यजुर्वेद २२,२२) वैदिक राष्ट्रीय प्राथंना के इस मन्त्र खण्ड सें कामना की गई 
है कि दुधारु गायें तथा भार को वहन करनेवाले बैल राष्ट्र में हों, जिससे राष्ट्र में खुशहाली, समृद्धि बढ़े ६ 
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गो-घन श्रेष्ठ धन है, इसको बढ़ाने के उद्देश्य से तथा इससे लाभ लेने की भावना से यहां गोशाला का निर्माण 
हुआ । श्री प्रो० शेरसिंह जी के करकमलों द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई । 
गोधन के लिए गुरुकुल की कृषि-भूमि में चारा तैयार किया जाता है। कुट्टी तैयार करने के लिये 
विद्युत-शक्ति से चलने वाली गंडासा मशीन है। आटा एवं दाना बनाने के मिए बिजली की चक्की लगी हुई 
है। एक बगीचा है, जिसमें पशु खुले विचरते हैं। पानी पिलाने के लिए ट्यूबवैल लगा हुआ है | 


८. विद्यार्थ-सभा 


कन्या गुरुकुल नरेला की समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी यह सभा है। इसका पंजीकरण २९ अप्रैल 
सन्‌ १६५५ में कराया गया था । पंजीकरण संख्या एस-७३० है । इसका अपना एक विधान है, उसकी धाराओं 
के अनुसार ही वाषिक उत्सव में सभा के अधिकारियों का चुनाव होता है । गुरुकुल का सारा प्रबन्ध यही सभा 
करती है । इसका आजीवन सदस्यता शुल्क १०१) है। 


सभा के वर्तमान अधिकारी 


१. कुलपति — स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
२. संरक्षक प्रधान — ato हीरासिह जी मुखमेलपुर 
` ३. कार्यकर्ता प्रधान — to होश्यारसिंह जी बाजीतपुर 
४, उपप्रधान — मा० रोहताससिह जी माजरा डबास 
५. उपप्रधान — महाशय दरयार्वासह रोहणा 
६, उपप्रधान — चो० राजेन्द्रसिह (शिरसा) 
७, मद्वामन्त्री — कमेवीर जी आयं, नरेला 
८, सहायक मन्त्री — मा० रामस्वरूप जी, भवालपुर 
९. उपमन्त्री — मा० दरयावसिह जी 
१०. प्रचारमन्त्री — Alo पूर्णसिह जी, नरेला 
११. कोषाध्यक्ष — सूबेदार धीरजसिह जी, कन्या गुरुकुल, नरेला 
१२. लेखानिरीक्षक — चो० देशराज जी नरेला. 
१३. आचार्या — Ho सुमित्रा जी स्नातिका 
१४. उपाचार्या — Ho सुमित्रा जी स्नातिका 
. १५. संग्रहालयाध्यक्षा — | Wo सुमेधा जी स्नातिका 
१६. पुस्तकालयाध्यक्षा — Ho कामजित जी स्नातिका . 


९, अतिथिशाला 


संस्था के मुल्य द्वार पर ही भ्रतिथिशाला है। इस भतिथिशाला में देश-विदेश से ग्राथे हुए समस्त 
; सुविधा का ध्यान रखा जाता है। अतिथिशाला में प्रचारक, विद्वानों श्रादि महानुभावों के ठहरने का 
ध्यान रखा जाता है। महिलाझों एवं पुरुषों के ठहरने की अलग-अलग व्यवस्था है ! शिक्षण संस्थां की 
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इष्टि से अनेक प्रकार के मान्य अतिथियों हारा 
À रुकुलवा 
बनी ते, तथा अनका निशाना है माच ह शा होते हैं। भारत के प्राय: अनेक राज्यों एवं दिल्‍ली 
विदेशी भ्रतिथि कुमारी ख्याति, इंगलैंड निवासी ने इस Abe ERA B डभागमन होता रहता है । 
इस विद्यालय से योगासनों का प्रशिक्षण लिया | मोहनलाल 


मोहित, मोरिशस श्रायंसमाज के मन्त्री का भी 
कई वषं संस्कृत भाषा का अध्ययन किया । शापन हुआ। कुमारी इन्दिरा, मोरिशस निवासिनी ने यहां 


अतिथियों का शभागः है कि उन्होंने 
किया है | उनका re D biai हैं कि उन्ह TFA द्वारा की जाती हुईं सेवाओं का मूल्यांकन 
कक ea क प्रगति को देखना तथा सत्परापश देना ही मुख्य ध्येय है। गुरुकुलवासी वाशी 
इन तो को अपर्न नगण्य सेवाओं से तृप्त नहीं कर पाते पुनरपि उनका इस शिक्षण-संस्था सनम मती 
इस बात को प्रकट करता है कि यहाँ की कन्याओं तथा उनकी दिनचर्या में उन्हें कुछ ऐसी बात ao ह us 


पग कत टी साधू Aaa 7 
SOOT नसला एक ऐसा शिक्षणालय है, जो विद्योपाज॑न के साथ ओं 
| ee ; -साथ महात्माओं के कष्टों 
की से करता है । अतः यहां फरवरी १९७८ में श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज के ae ua ह 
i रखी गई । “साधु आश्रम” की स्थापना हुई । इसमें समाजसेवक वयोवद्ध साधु रहते हैं। श्री 
मानन्द जी महाराज की रुणावस्था में कई वर्ष यहाँ अच्छी सेवा हुई, तथा यहीं ३ सितम्वर १९८० को a 


देहावसान हुआ । 
र स्वामी ओमानन्य जी के प्रति शभकामना 
आपके तप-त्याग की नींव पर लगा यह पौधा आज विशाल-वृक्ष बन | 
5 ee es 2 q गया है। आज के 
3 e: सायं RT जती है । वेदों की विदुषी ब्रह्मचारिणियों द्वारा ही आचरि हो T 
रन का साभाग्य मिला है। यह आपकी ही तपस्या एवं कर्मठता का 
को P परिणाम 
पर किये गये आपके उपकार से हेम बाना का हृदय TaN एवं जीवन कृतकृत्य है। प्रभु आपको oe 


कर, यही हम सब संस्थावासिनी बहनों की हादिक शुभ-कामना है। 
जनता से निवेदन 
A ay ae था जब आर्यावर्त में सवंत्र गुरुकुलों द्वारा धर्म, अथे, काम, मोक्षसाधिका शिक्षा दी जाती थी। 
ee ग पतंजलि, कणाद, सनत्कुमार, राम, कृष्ण, सुदामा आदि महात्मा गुरुकुलों के स्नातक थे 
ae I, कौशल्या, सीता, अनुसूया, मैत्रेयी आदि देवियां गुरुकुल की स्नातिकायें 4 उस समय 
a mr वी ची करना अपना परम-कत्तंव्य समझती थी । किन्तु काल-परिवतेन के फलस्वरूप 
विश्वास नहीं और नानाविध caret तबा निय ढि m Te र के 
AW SRA को दुर करने का एकमात्र उपाय यही है कि गुर्कुल-शिक्षण पद्धति को पुन: प्रचलित किया 
का से आस्तिकता, आध्यात्मिकता, कत्तंव्यबुद्धि, समाज-सेवा, पारस्परिक सहयोग की भावनाएं 
ता त ल कमें, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति प्रीति बढ़ती है। सबको 
; दिया जाता हे । सादा जीवन तथा उच्च विचार गुरुकुल का ध्येय है। १ 
eat मै निवेदन करती हूँ कि कन्या गुरुकुल नरेला एक आदश गुरुकुल है, जहाँ मर्हाष दयानन्द सरस्वती द्वारा 
Tene की Se के au शिक्षा दी जाती हे । अत: आप तन, मन, धन से इसे यथाशक्ति सहयोग देकर 
| र अपनी कन्याओं को सुशिक्षा से सुशोभित स्तातिका बनाने के लिए कृतसंकल्प हो जाइये । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गरुकूल झज्जर का संक्षिप्त परिचय 
—Fo रामवीर शास्त्री ग्रध्यापक गुरुकुल झज्जर 


गुरुकुल झज्जर के संस्थापक स्व० श्री पं० विश्वम्भरदास जी का जन्म सं० १९३३ वि० १८७६ Fo के 

| लगभग झज्जर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण,परिवार में हुआ । आपके पिता का नाम पारसलाल था और माता का नाम 

J जैन देवी था । आप चार भाई-बहिन थे । सबसे बड़ी बहिन उससे छोटे विश्वम्भर जी, इनसे छोटी दुसरी वहिन तथा 

सबसे छोटे श्री लच्छाँसिह वकील थे । पण्डित जी का वास्तविक नाम विश्वम्भरदास था किन्तु व्यवहार में केवल 
विश्वम्भर आने के कारण किसी ने इनके आगे “नाथ” व “दयाल” जोड़ दिया तथा किसी ने “दत्त? । 


आपकी प्रारम्भिक शिक्षा आठवीं तक मिडल स्कूल झज्जर में हुई । उसके बाद दो वर्ष म्युनिसिपल वोडं 
हाई स्कूल रेवाड़ी में अध्ययन किया । यह सन्‌ १८६५ और १८६६ ईस्वी का काल था । इसके पश्चात्‌ जीन्द जाकर 
रेलवे में नौकरी की । जीन्द से आँवला स्टेशन (बरेली के निकट) पर टिकट कलेक्टर और बुकिंग क्लर्क बन बये । 
आपने अजमेर में तार की भी ट्रेनिंग ली थी । 


तत्पश्चात्‌ आपने किसी को सूचना दिये विना ही कराची से नैरोबी (अफ्रीका) के लिए प्रस्थान किया । वहाँ 
युगाण्डा मोम्बासा रेलवे में भर्ती होगये। वहाँ आपने आर्यसमाज के कार्यों में पर्याप्त भाग लिया । सत्यायेप्रकाश के 
अध्ययन ने आपके विचारों मैं क्रान्ति उत्पन्न की। वहाँ से दो वर्ष से पूर्वं ही आप वापिस भारत 
mA और लखनऊ में सेना में भर्ती होगये । पहले आप waa भर्ती हुवे थे लेकिन बाद 
में क्लकं हवलदार वनकर मांडले चले गये । इन्हीं दिनों में स्व० लाला लाजपतराय भी माँडले कारागार में थे। 
उनसे भी आप मिलते थे । 
सेना से आकर आप महात्मा मुन्शीराम जी के पास गुरुकुल काँगड़ी में रहे । अपनी सारी कमाई भी गुरुकुल 
में दान कर दी और वहाँ अवैतनिक रूप में कुछ वर्ष सेवा की । इसी समय झज्जर में गुरुकुल खोलने के लिए भूमि 
` इत्यादि साधन जुटाने प्रारम्भ कर दिये । झज्जर से दो मील दक्षिण में १३७ बिघा ११ बिस्वा भूमि गुरुकुल के 
लिएखरीदली। 


eget को स्थापना ओर प्रारम्भिक स्थिति 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा तिथि २ ज्येष्ठ १६७२ विक्रमी तदनुसार १६ मई १९१५ की 
प्रस्ताव संख्या १६ के अनुसार झज्जर की गुरुकुल भूमि में गुरुकुल खोलने की स्वीकृति प्राप्त कर Go विश्वम्भर जी 
ते भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया । श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के करकमलों के द्वारा संन्यास 
लेने से पूवे ही जब वे महात्मा मुन्शीराम के नाम से विख्यात थे, गुरुकुल झज्जर की आधारशिला रखवायी | 


झज्जर तथा आसपास के ग्रामवासियों ने पं० विश्वम्भर जी को यथाशक्ति सहायता दी और भवन-निर्माण 
ए कार्ये निरन्तर चलता रहा । गुरुकुलाथे धन एकत्रित करने के लिए पण्डित जी कलकत्ता गये । वहाँ कुछ सहल 


ते विश्वासघातघात किया और यह राशि न लौटाई इससे और गुरुकुल के लिये रात-दिन चिन्ता करने के 
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षष्ठ उल्लास qk 


कारण पण्डित जी के मस्तिष्क में विकार होगया । गुष्कुल को छोड़कर 
के निकट रतेरा ग्राम में आपका देहान्त होगया । छोड़कर हरिद्वार की ओर चल दिये | मुजफ्फरनगर 


_ १० विश्वम्भर जी के चले जाने पर सभी सहायक छिन्न-भिन्न होगये | बनी वनाई यज्ञशाला और भोजन- 
शाला दूट गई | रुपये अनेक स्थानों पर पड़े रह गये । किसी को विश्वास न था कि झज्जर में फिर गुरुकुल चल 
सकेगा | लेकिन पं० ब्रह्मानन्द जी (स्वामी ब्रह्मानन्द) तथा अन्य मित्रों के परामर्शे से स्वामी परमाननद जी महाराज 
ने आकर २ मार्चे १९२४ ईस्वी को आठ वर्ष वाद पुनः गुरुकुल चलाया । इस समय १६ वर्ष तक गुरुकुल का 
संचालन स्वामी ब्रह्मानन्द जी व स्वामी परमानन्द जी ने किया। इसी काल में स्व० श्री स्वामी आत्मानन्द जी 
सरस्वती ने सहायक अधिष्ठाता के रूप में सेवा की । श्री भक्त मथुराप्रसाद जी (रोहद), हरिसिह जी (निजामपुर) 
तथा स्वामी शीतलानन्द जी ने भी यथाशक्ति सहायता की । - 


४ अप्रेल १९४० से सितम्वर १६४२ तक TE वर्ष का कोई विवरण नहीं मिलता, सन्‌ १९४० में गुरुकुल के 
मुख्याधिष्ठाता स्वामी परमानन्द जी का देहान्त होगया । आचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी भी अतिवृद्ध होचुके थे अत एव 
इन वर्षों में गुरुकुल की दशा पुनः खराब होगई और गुरुकुल दुबारा टूट गया । 


उन्नति के पथ पर 


श्री पं० जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती और श्री छोटूराम जी राठी आदि के आग्रह से परम तपस्वी ब्रह्मचारी 
श्री भगवानूदेव आचार्य ने २२ सितम्बर १९४२ को गुरुकुल के खाली भवनों को सम्भाल लिया और सत्यार्थप्रकाश 
के अनुसार एक आदर्श गुरुकुल बनाने का निश्चय किया । ३ अक्तूबर १९४५ ई० को श्री wits जी 
(झिझोली निवासी) ने गुरुकुल का अधिष्ठाता पद ग्रहण करके प्रबन्ध तथा हिसाब किताव आदि अपने हाथ 
में ले लिया और १२ नवम्बर १६४५ ईस्वी को श्री पं० विश्वप्रिय जी ने अध्यापन का कार्ये उपाचार्य के रूप में 
सम्भाल लिया । 


जब से गुरुकुल को परम पूजनीय स्वामी ओमानन्द जी महाराज (श्री आचार्य भगवान्‌देव जी) ने सम्भाला 
था, तब से लेकर आज तक गुरुकुल दिन-दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता चला आ (हा है। आज जिस समय 
आसपास के ग्रामों के बुड़े-बूढ़े लोग गुरुकुल के पास से निकलते हैं तो ada उनके मुख से एक वाक्य निकल पड़ता 
है वि--“आचाय जी ने जङ्गल में मङ्गल कर दिया” | 


गुरुकुल झज्जर का वैशिष्ट्य 
आज भारत में तथा हरयाणा प्रान्त में भी अनेक गुरुकुल चल रहे हैं। जिनमें गुरुकुल झज्जर अपनी अनेक 
भष्टताओं के कारण समस्त आर्य विद्वानों एवं आयेजनों की आशा का केन्द्र बना हुआ है। इस गुरुकुल की 
विशिष्टता यह है कि यहाँ पर महषि दयानन्द जी द्वारा निदिष्ट पाठविधि के अनुसार शिक्षा दी जाती है । 
महष दयानन्द जी महाराज की बताई विधि के अनुसार ही यहाँ पर “श्रीमदूदयानन्दार्षे विद्यापीठ” नामक विशुद्ध 
भाषे शिक्षण संस्था की परीक्षाएं दिलवाई जाती हैं, जिएका १६ वर्ष का पाठ्यक्रम है । विशेष ज्ञान के लिए पृथक्‌ 
os पाठविधि देखें । = 
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१६ z स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु का स्थान सर्वोपरि है । झज्जर गुरुकुल का यह परम सौभाग्य है कि उसे श्रद्धेय 
श्री स्वामी ओमावन्द जी महाराज जैसा परम तपस्वी गुरु मिला हुआ है । जिस तरह से आचार्य जी ने अपना सर्वस्व 
निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा में लगा रखा है, वही भावनाएं आपके शिष्यों में प्रतिफलित हो रही हैं। आज 
गुरुकुल के सभी अध्यापक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासी हैं! सारी धरती पर यही एक ऐसी संस्था है, जिसमें- 
Hee पतञ्जलि के “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? आदर्श पर चल रही है । इस समय गुरुकुल 
सें निम्नलिखित कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं :-- 


‘ 


ite haar 


 ग॒रुकूल के वर्तमान कार्यकर्ता 


१. उपाचार्य श्री स्वामी वेदानन्द वेदवागीश 
२. सहायकमुख्याधिष्ठाता ¬ स्वामी सुलक्षणानन्द सरस्वती 
३. मुख्याध्यापक „ Ho विजयपाल व्याकरणाचाये 
४. सहायक मुख्याध्यापक » रामवीर शास्त्री व्याकरणाचार्य 
५. छात्राध्यक्ष „n वेदप्रकाश जी 
६. हिसाब लेखक (लिपिक) „ वान० करतारसिंह जी 
७. अध्यापक » वेदव्रत जी एम.ए. 
उ: » जीवानन्द जी वेदाचार्य 
RS n भवेन्द्रकुमार जी व्याकरणाचार्ये 
१०. "+ » आनन्दप्रकाश जी व्याकरणाचायं 
११. » ae » विजयपाल जी व्याकरणांचाय एम.ए. 
RW # » अमीलाल जी बी.ए. 
१३. # » नित्यानन्द जी आर. एम. पी., बी. ए. 
. १४. भण्डारी » आनन्दमित्र जी 
. १५. पाचक » ओम्प्रकाश जी 
७. सुधारक व्यवस्थापक » दलवीर जी 
` हरयाणा साहित्य संस्थान व्यवस्थापक , महादेव जी 
रसायनशाला व्यवस्थापक » वैद्य बलराम जी 
Qo. कृषिव्यवस्थापक तथा लोकसम्पकं कार्यकर्ता ,, फतेहसिह जी भण्डारी 
n Alto सहदेव जी 
7 रघुवीरसिह जी 


रसायनशाला गोशाला और कृषि काथं सम्पादनार्थं आवश्यक कर्मचारी रहते हैं। वे सभी | 
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_ महाविद्यालय विभाग . | 
L परम पूजनीय आचाये जी के दिव्य जीवन एवं तप-त्याग के प्रभाव से. भारत के कोने-कोने तथा. विदेशों = 
भी ज्ञान के पिपासु विद्यार्थी गुरुकुल में आकर अपने आपको. कृतकृत समझते हैं । इस समय गुरुकुलः . में :१००; 


ब्रह्मचारी आइग्रन्थों का अध्ययन कर रहे है । जिनमें हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, विहार, आसाम 
गयाना, सूरिनाम (दक्षिण अमेरिका) आदि देश तथा विदेशों के छात्र सम्मिलित हैं । य PS 


` छात्रों का जीवन तप-त्याग एवं संयम सब दृष्टि से उत्तम हैं । लंगोट, मेखला, : यज्ञोपवीत, कटिवस्त्र,- चहर 
व सादा कुर्ता ही सभी ब्रह्मंचारियों की पुर्ण वेषभूषा है । सब ऋतुओं में नंगे पैर एवं नंगे सिर रहने से प्रकृति द्वारा: 
शक्ति प्राप्त करने' कां अवसर प्राप्त होता है । शीतोष्ण सहन करने की क्षमता वढ जाती है। दोनों ' समय नियमित 
व्यायाम, ब्रह्मचयंपालन तथा मिचं मसाला गुड़ शक्कर आदि मीठा रहित भोजन से स्वास्थ्य सदा दर्शनीय रहता. है. - 

. गुरुकुल में सत्याथंप्रकाश और संस्कारविधि में वर्णित प्राचीन ard पाठविधि के अनुसार: वेद शास्त्रों के 
अध्ययन का समुचित प्रबन्ध है । महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखा है कि "जितनी 
विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती ।” ' 
इसी का संस्कृत पद्यानुवांद मुनि Mariaa जी ने किया हैँ-- ieee Oe 


~) 


ब्रह्माक्षि (२१) वर्षेरमुया सुरीत्या, लभ्येत विद्या खलु यावतीयमू्‌। ` , 20 0 
न तावती वर्षशतेन लभ्या, श्रीमद्दयानन्दसदुक्तिरेषा ॥ - 
i | o पुरातत्त्व संग्रहालय . .:..६ 
3 : गुरुकुल झज्जर, का. पुरातत्त्व संग्रहालय तो ज़गतूप्रसिद् है। उसका परिचय देना तो सूये को दीपक 
दिखाना है । .वास्तव में परंम पुजनीय आचार्य जी ने इस. संग्रहालय के निर्माणं में अपनी पूरी शक्तिः लगा. 
रखी. है। सन्‌ १६५९ में जब इस संग्रहालय .का शुभारम्भ किया गय़्ा तो किसको . पता था कि टके के समान 
दीखने.वाली जज॑रित किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये .मुद्रार्ये (सिक्के) ` आगे चलकर सैंकड़ों नहीं हंजारों की संख्या :: 


में हो जायेंगी । लेकिन आचाय जी के पुरुषार्थं केःआगे कोई काम .असस्भव नहीं है, ag बात संग्रहालय « 
को देखने से स्पष्ट हो जाती है। मुद्राओं का इतना बड़ा संग्रह तो शायद ही किसी संग्रहालय में होगा । 


संग्रहालय में संगृहीत मुद्राओं में आहत मुद्रायें, यौधेय, कुणिन्द तथा आग्रेयगण की मुद्रायें, तक्षशिला, 


उज्जयिनी, मथुरा, अयोध्या, पाञ्चाल, कौशाम्बी, कुषाण, इण्डोग्रीक, गुप्तमुद्राये तथा इण्डोसेथियन, इण्डो- 


पाथियन, हूण, पल्लव, ग्धैय्या, क्षत्रप, चोल तथा उत्पलवंशी मुद्राये, विशेष उल्लेखनीय है । मुद्रायें ढालने के. 

et र — 
र इसके अतिरिक्त प्राचीन मूर्तियों, adat इंटों हस्तलिखित पुस्तकों का भी संग्रह है। शस्त्रागार में | 

अस्त्र, शस्त्र, ढाल, तलवार आदि भी विद्यमान हैं 1 न ४ 
2 इस तरह यह संग्रहालय केवल संग्रहलालय a होकर प्रेरणा, उत्साह और स्वाभिमान का एक अद्भुत 


चत है, जिससे भावी siger TEU, MATRA जे / तु पाठ, ATs लिख ने की प्रेरणा मिलेगी) ` 
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इस संग्रहालय में एकत्रित ज्ञानराशि को लोगों तक पहुंचाने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन भी. प्रारस्भ 


कर दिया है । “भारत के प्राचीन मुद्राङ्क' “हरयाणा के लक्षण स्थान” छपकर तैयार हो चुकी हैं। अन्य भी कई _ 


पुस्तकें शीघ्र ही छप रही हैं। इस कार्य में श्री विरजानन्द जी इतिहासाचार्य परप पूज्य आचार्ये जी का दायां 
हाथ बनकर फास कर रहे हैं। संग्रहालय सामग्री को भी यही सम्भालकर रखते हैं )- 


विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय 
गुरुकुल के प्रारम्भ में ही पुस्तकालय का निर्माण भी कर दिया गया था। आचायं जी को पुस्तकों के 
संग्रह में काफी रुचि है इसी कारण इन्होने अपने छात्रकाल में ही अपनी जन्मभूमि नरेला में एक पुस्तकालय 
बनवाया था जिसमें १० हजार रुपये की पुस्तकें थीं। उनमें से पांच हजार की पुस्तकें आचार्य ज़ी ने 
A गुरुकुल के “विश्वम्भर वैदिक पुस्तकालय में दान दे दी थीं ।” आचाये जी की ही तपस्या एवं सत्त परिश्रम: 
के कारण मूह पुस्तकालय आज ज्ञात का भण्डार बरन घ्या है। इसमें बीस हजार के लगभग पुस्तकें हैं जो वेद, 
aang, ata, इतिहास, संस्कृत, feet, टैक्तिकल जीवतचरित, कोश, आयुर्वेद, सिद्धान्त (मतमतान्तर) रामायण, 


महाभारत, लोकसश्ा आदि भागों में विभक्त हैं। इनमें संस्कृत से TEA, उडू, अरबी, फारशी, मराठी, 


चीनी, तेलगु, कन्नड, सिन्धी, रूसी, पंजाबी, गुजराती तथा वंग्रला भाषा की पुस्तके भी संगृहीत हैं | 


हरयाणा साहित्य संस्थान 


प्राचीन भारतीय साहित्य बढ़ता एवं फलता फूलता रहे इस उद्देश्य से गुरुकुल भी साहित्य लिखकर 
अथवा प्रकाशित करके इसके बढ़ावे में सहयोग दे रहा है । गुरुकुल के प्रकाशन विभाग का नाम 'ह्रयाणा 
साहित्य संस्थात' है। इस संस्थान ने अनेक ग्रंथों का प्रकाशत किग्रा है तथा कर रहा है। संस्थान के प्रमुख 
` प्रकाशन इस प्रकार हैं:--व्याकरणमहाभाष्यम्‌ (सम्पूर्ण), बलिदान, मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प, ब्रह्मचये के 
साधन (११ भाग), सत्यार्थप्रकाश (स्थूलाक्षर), भारत के प्राचीन मुद्राछू, आत्मातन्द जीवन ज्योति, ate भूमि 


इस्माणा, हस्या के वीर योघेय, ६ दर्शनों के आष्य, छन्दःशास्त्रम्‌ काब्र्यालंकार्सूचाणि, मंहषि दयानन्द जीवतत, 


कार्कि प्रकाश, दयानन्द लहरी, रामभ्रसा बिस्मिल, शराब Radars, संस्कृत प्रबोध, मांस AYA का भोजत्त ४ 


नहीं इत्यादि सैकड़ों पुस्तकें प्रक्राशित हो चुकी हैं। प्रतिवर्ष अनेकों पुस्तके त्तिकलती रहती हैं । इस प्रकार: न 


साहित्य प्रकाशत्त का भी बहुत बड़ा काम गुरुकुल कर रहा है | 
आयं आयर्वेदिक रसायनशाला 


जनता की सेवा करना इस गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है । इसीलिए एक धर्मार्थ औषधालय गुरुकूल में आरम्भ . 


EERI 


गुरुकुल को स्वावलम्बी बनाने के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी खोलने का निश्चय किया गया और ` 
१४ माच १६४० ६० को शिवरात्री के शूभ अवसर पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमन्त्री गोपीचन्द ania के 


O करकमलों हारा फार्मेसी का उद्घाटन कराया । 


qarag ७८% २ 


'८७८-0.॥ परीक्षण omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- से लेकर अब तक इस फार्मसी में औषध तिर्माण कार्ये निरन्तूर चल रहा है। यहां पर gami 
द्ध तासि जी रोगी परीक्षण तथा श्री वैद्य बलराम जी ओोषध निर्माण का कार्य करते हैं। . `. 
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यहां की Sa जगतुप्रसिद्ध औषधियां इसे प्रकार हैः--च्यवनप्रोश, बलदामृत, संजीवनी ईल नेत्रामूतं 


तैत ज्योति सुरमा, ज्बरामृत, 1 ब्राह्मी 1 द a इत्यादि z है -p r] 
लोगो ने अपनी सम्मत भनी f घृत, दन्तरक्षक मंजन तथा तैल :+ इनसे लाभ प्राप्त करके सैकड़ों 


'सुधारक” पत्रिका 


आत्मांनन्द जी महाराज आदि उच्चकोटि के विद्वानों का आशीर्वाद मिला 1 
गं था। इस पत्र का उद्देश्य 
फैली कुरीतियों का सुधार करना है । इस पत्र के अनेक विशेषांक निकल चुके हैं । प्रतिवर्ष दो r a 


विद्यार्थ संभा गुरुकल झज्जर 

THT झज्जर की' समस्त सम्पत्ति की' स्वामिनीः यह सभाः ql इसका पंञ्जीकरंणः १९५६ ई० में कराया 
Dra z विधोन' से ६ Fo में 
गया AT इसका' विधोन १९६० ई में. पृथक्‌ःसे पुस्तक खूप में छापा! जा चुका है । इसके लक्सने 
चुताव प्रतिवर्ष गुरुकुलः के वाषिकोत्सवः परः होता है ॥ इसकी' प्रबन्धकर्न्ी समिति गुरुकुल के प्रबन्ध की cece 
है. विशेषः जानकारीः विधान से प्राप्तः कीः जा aah ar 


संभा. के वर्तमान पदाधिकारी (१४८३ ई०) 


कुलेपेतिः-- aft sto हेरोसह जी 

आचाय एवं मुख्यांधिष्ठांताः-श्री' स्वांमी ओमानन्दं जी महाराजं 
प्रधानः aa बलवर्न्तासह जी आये बलियाना 
उपप्रधान; Ho दरयावसिंह जी आये रोहणा 
उपप्रधान:-- म० प्यारेलाल जी आरे: भापड़ौदा 
मन्त्री: श्री वेदब्रत जी शास्त्री, आचाय॑ प्रिटिगः प्रेस; रोहतक 
उपमन्त्री-- श्री चन्द्रपालसिह राणा, पाकस्माः 
कोषाध्यक्षः-- श्री चौ० सुमेरसिंह जी आयें: स्वरूपगढ़ः 
लेखा निरीक्षकः-- श्री यज्ञदेव जी आयें: खेड़ी जहुः 
पृस्तकाध्यक्षः-- श्री रणवीर जी शास्त्री गढ़ी बोहर, रोहतक 
कृषि विमाग 


` गुरुले के पासं इस समय ७६ tae भूमि है। इसमें गुरुकुल के भवन, बगीचा, गोचर भूनि तथा 
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ga भी आ जाते हैं। कृषिविभाग गुरुकुल का महत्त्वपूर्ण भंग है । कृषि का अन्य काम हल ठ क्टर आदि कां 
eyed ही करते हैं। यहां पर गेहूं, चना, जो, ज्वार गवार आदि अनाज, सब्जियां तथा गोओं के लिए 
चारो भी बोया जाता है । दर्शनीय एवं प्रशंसनीय खेती सब का मन मोह लेती है । कृषि विभांग की देखरेख. श्री 


महाशय फतेहसिह जी 'भण्डारी' करते हैं। 


आदश गोशाला 

इस गोशाला की आधारशिला भारत के प्रथम, राष्ट्रपति श्री डा० राजन्द्रप्रसाद जी द्वारा २२ फरवरी 
१९४७ fo को रखी गई थी । इस समय गुरुकुल की गोशाला में ८५ - पशु हैं। जिनमें एक सांड दो बैल 
ओर बाकी गाय बछडे बचिया आदि हैं। गोशाला की गाय अच्छी नस्ल की हैं, इसीलिए यहां की गाय कई .. 
बार हरयाणा और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हें । बारह मास दुध होता है और उनके लिए 
हरे चारे का प्रबन्ध भी रहता है। १ अप्रैल १९६४ ई० को यह गोशाला जिला रोहतक की सर्वोत्तम गोशाला 


स्वीकृत हो चुकी हैं।' ' i in Seopa Pets 3 pn Rpt ite 


स्नातक मण्डल 

rege से निकले सैंकड़ों सुयोग्य होनहार स्नातक ऐसे हैं जो अपने अपने हंग से. व्यक्तिगत या . संगठन 
रूप से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। उन सबको संगठित करके समाजसेवा के कार्य को अधिक व्यापक, 
विस्तत एबं गतिशील बनाने के उद्देश्य से पूज्यपाद श्री स्वामी ओमानन्द जी महाराज की प्रेरणा व "वरिष्ठ 
स्नातक ag आ वेदब्रत जी शास्त्री, आचार्य सुदशेनदेव जी, पं० राजवीर जी शास्त्री, डा० महावीर जी' 
मीमांसक, श्री सत्यवीर जी शास्त्री आदि के सतत प्रयत्नस्वरूप सन्‌ १९६० में श्रावणी उपाके के पवित्र पर्वे 
पर स्तातकमण्डल की विधिवत्‌ स्थापना करके स्तातक बन्धुओं को संगठित करने का .सफल ' प्रयास किया t 
तब से स्नातक बन्धु गुरुकुल व अन्य सामाजिक कार्यों में सभी. प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। समय समय 


पर स्नातक मण्डल अपने स्तातक बन्धुओं द्वारा कोई- विशिष्ट उपलब्धि करने पर गुरुकुलींय उत्सवः पर 


सम्मानित भी करता रहता है । वर्ष में स्नातक बन्धुओं की दो don होती.हैं ।-गुरुकुल के उत्सव पर-विशेष 
बैठक व. चुनाव होता है । विशेष परिचय हेतु “स्नातक परिचय पुस्तक” पढ़ें जो पृथक्‌ छपी gee | 


वर्तमान पदाधिकारी pe "7 ; oe 


. १. प्रधान:--श्री राजवीर शास्त्री एम० Yo मोदीनगर (Sows) "° oN 
२ उपप्रधातः_देवब्रत शास्त्री, बारड़ा, भिवानी i aa 


o ४. उपमस्त्री:---जयपालसिह मान शास्त्री, घेवरा, दिल्ली 


३, मन्त्री:-रणवीरसिह्‌ शास्त्री, एम० ए० आसन, रोहतक 
A Ke क्ोषाध्यक्ष:- चन्द्रपालसिह राणा, एम० To पाकस्मां, रोहतक 


oar a 
aren 


व॑जनिक वाचनालय | कल 
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रहे, इसलिएं इस वाचनालय में ३ दैनिक, २५ साष्ताहिक, ५६ मासिक, २ त्रैमासिक, ४ पाक्षिक, कुल ९० 
पत्र-पत्रिकार्ये आती है । जिनसे सर्वाज्जीण विकास होता है । 


आर्यकुमार पुस्तकालय ne 
गुरुकुल में आर्यकुमार सभा की 'पाक्षिक बैठकें होतौ रहती हैं जिससे बोलने का अभ्यास बने । इसके 


लिए आर्यकुमारों का एक पृथक्‌ पुस्तकालय है, जिसमें से पढ़ने तथा स्वाध्याय की पुस्तके कुमारों को मिलती 
` हैँ। इसका भी अपने आप में बहुत वड़ा महत्त्व है। ; 


११९५0७१ ०४ ४०४४ ४४४४७ HITE pep 


Ftd सण्डार 


संस्था होने के. कारण ये' बहुत ही आवश्यक था कि एक ऐसा भण्डार हो जिससे गुरुकुश्नीय जनों की प्रत्येक 
आवश्यकता .यंहीं पूर्ण हो जायें। इसलिये - पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस भण्डार ' कौ व्यवस्था की इसमें 


“dl = वस्तुर्ये प्राप्त होती है. ।: येह विभाग अपने आप में बहुत जागरूक है । कोई कमी अनुभव नहीं * 
T | ta? 


/ “के iy ३७ ToT ०5 


अन्त भण्डार रः पं l TEL Rt NSF eel पुरे इक ST जरे रे 


`. अन्त भण्डार की आंवश्यकता. जब एक छोटे से घर में भी होती Sat इतनी बड़ी.संस्य में होती: A 
है जहां १५० मनुष्य ८० पशु हों। यहां पर प्रतिदिन २५० किलो अन्त मनुष्यों तथा पशुओं, के लिये साफ़ होताः; . 
है और आटा पीसकर उपयोग में लिया जाता है । गुरुकुल में अपनी चक्की है जिसमें आटा, दाल, दलिया की पिसाई 


होती है Ime = Ss RC ew २ 
ee ० बक Se eS ple Ag Ber} ; ra a wy wee | $ 
3 5 RP DA 

; S द. jee ds fevers ४. कर. की र 9४% DE EP 
% SITS ss १ $) Sup ese: 

ao ४.८१ en ३ ऐड de . 


गुरुकुल . झज्जर का जनसेवा में अपना महत्त्वपुर्ण स्थान है । जब-जब भी जनता पर कोई प्राकृतिक 
या “वैसी - आपत्तिय़ां: आई -तोः: गुरुकुलीय सेवकों ने दिन रात सेंवा की है । चाहे वह सन १९४७ ई० 
कॉगंदरः हो:: या हिन्दी आन्दोलन या :गोरक्षा आन्दोलन,” चण्डीगड़ आन्दोलन या' और भी कोई आन्दोलन 
जहां भी:अब्यायःवः शोषणः देखा उसी के खिलाफ अपनी सेवायें समपित की हे और सदव अपने देश को अंखण्डता “ 


. भौर उन्नति में अग्रसर रहा है। | Te ed dR की 
Salone अन oth SE ent Gat ag 
अतिथि सेवाः” का . eG ३1०३ द कमी rg 


प्रसिद्ध संस्था होने से सर्वेविध अतिथियों द्वारा कुलभूमि उपकृत होती रहती है । राष्ट्रीय, नहीं नही 
' विश्वस्तरीय अतिथियों की. सेवा-कर गुरकुलवासी अपने को धन्य समझते, हैं । अतिथियों. का. शुभागमत्न इस बात 


द्योतक हैं. कि उन्होंने गुरुकु:ल द्वारा की गई सेवाओं का मूल्यांकन; इस, रूप सें ,: किया (है कि, इसः संस्थ कोर 
भपते घर के समान सम्भाला है। 


ye क ae 7 क्काम का किक SUN ee Bee क 

Mah a ° esr dS ate + : $ 
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आय॑ हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय ae न 
चरखी दादरी जि० भिवानी ; 
सँक्षिप्तं irar 


जिस समय देश के अन्दर मातृभाषा हिन्दी का अभाव था उस संमय देश में आयंसमाज के माध्यम से हिन्दी 
संस्कृत भाषा की शिक्षा का भी एक आन्दोलन चल रहा था । उत्तरी भारत में यह आन्दोलन जोरों पर ar i 
Sikana एक नवम्बर १९४९. को आचार्य भगवानूदेव (स्वामी ओमानन्दः सरस्वती) ने. आर्य हिन्दीः .संस्कृत 
regret. की. नींव at इसके संचालन का भार पं० शिवकरण जी: को सौंपा' गया + यह संस्था “जिला 


भिवानी के अन्तग्रंत क्री शहर से उत्तर दिशा में: रोहतक Ge पर. स्थित है: ।. इस संस्थाः काः वौतावरणा प्रकृति 'केः | 


सौन्दये के कारण बहुत ही सुन्दर लगता है । 


| ' ० शिवकरण जी मे सरकारी नोकरी छोड़ कर आचार्य भगवान्‌देव जी की प्रेरणा से अवैतनिक रूप से 

इसका कार्यभार सम्भाला और आजीवन अवैतनिक रूप में इसके आचार्य पद पर रहकर इसकी सेवा करते रहे। 
उन्होंने संत दिन HAT कर लोगों से चन्दा' मांगॅकर' एक बहुत बड़े भवने की यहं deat बनाई । हम यहं कह 
सकते है. कि इतका सारा! की तारों Tao शिवकरंण जी को ही हैँ। इस संस्था ने हजारा हिन्दी संस्कृतं के 
orem तैयार किए हैं। इ संस्था ने संभय-संमयं पर जे.बी.दी., ओटी. हिन्दी व संस्कृत के अंध्यापके तैयार किए 
हैं। जे.बी.टी. होम सांइस भी लगातार चार वर्ष चलती रही है । इसके अतिरिक्त इस. संस्था ने कई वषा ae 
कुश्ती का अखाड़ा चलाकर भारतीय स्तर के पहलवान भी तैयार किए हैं। इलाके में यह संस्था आर्यसमाज 
का भी प्रचार करती रही है। 


| इस समयः इस संस्थारकेः अन्दर प्राज्ञ, विशारद: शास्त्रीःव प्रभाकर केः २७५: छात्र एकं छात्राएं: शिक्ष प्राप्त करें: 
GRE इस संस्था: की: अपनी: यह: -व्शेषतर है -कि -इसनेः पढ़ाई केः अन्दर cee वा. हिन्दी! कीः ra 
विष्वशिद्यालवर मे. कर. से: ९० प्रतित: परिमा निकाले' हैं; जो! सारे: हरयाणी में संबः संस्थाओं: सें। ऊपर रहे ह:॥ 
= पिछले पाँच वर्षों से चौ० सुमे रसिह गांव स्वरूपगढ जि० भिवानी निवासी इस संस्था के प्रधान चले आ रहे 
= ty ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के कारण यह संस्था दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करती मॉ 
. रही है। 
कळना स ear की कुक संकटी! कॉ सांमना' भी करेनो पड़ा है बेश पन्व की तरफ से इंस' पेर aT GET 
.. ककस नती रे तामत किया ह! a 
. एक दिसम्बर १९८० को इस महाविद्यालय के संचालक व आचाय do शिवकरण जी का स्वर्गवास होगया | 
सेः य संस्था के ऊपर यह संकट आगया कि अव इसको पूर्ण जीवन देनेवाला कौन मनुष्य होया जो इस संस्था 


; “ €C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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एप स 


` ` इतेके लिए कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहकर न॑ ऋषि दयानन्द व आरयसमाच के लिए समधत्त जीवन अक्ति 
चाहिए ।इस विचार के उपरास श्री ऋषिपाल आर्य सुपुत्र श्री रामवक्स गांव श्य बेडी; जिन्होंने ऋषि ही 
, हैं जीवन, MAR एवं स्वामी ओमानत्द के enfre, ब्रह्मचर्य, परिश्रम, a I प्रभावित होकर pH 
_ When तीच सें ही छोड़कर पहले पुरुन झज्जर में फिर सां हिली सदाविद्यालम में शास्ती, प्रभाकर, बोडी, 
की शिक्षा ग्रहण की और जो १६७२ से विद्यार्थी जीवन प्ले इस संस्था की जज से. सेवा करते = š हि i pe 
l E Siiki ओममातन्द के ही कारण भाजनम FAIA रहकर आर्यसमाज की त्रा क्र i सरकारी नौकरी च a 
का व्रत ले.रखा था | इसी स्वामी ओमानत्द के शिष्य को दिसस्वर १६०७ में aint नियुक्त क्रिया गया | इस 
समम मह संस्था इनके आचायंत्व में पूर्ण रूप से विकसित होती हुई आगे बढ़ सही है | Mee 


-...े आपि सुचाह-रूप से चखा सके । उस समय कार्यकारिणी एवं आम सभा में विचार किया कि इस संस्का कने | 


qiam में इस संस्था की कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारी व सदस्य निम्नलिखित हैं :--- 


१. श्री सुमेरसिह प्रधात २ श्री ऋषिपाल प्राय gay 
३ श्री देवकरास anf उपप्रधान ४ Wo लज्जेराम श्राय CITT 
w at प्रतापसिह मन्त्रो ६ श्री डा० विजयकुमार THE 
“ait wating कोषाध्यक्ष = श्री हरस्वरूप | सदस्य 
९ श्रो महासिह सदस्य १० शरो काशीराम | सदस्य 
११ भ्रो लब्छोराम ह १२ श्रो जगतुसिंह (चिशेष निमन्त्रित ॒ ) 


१३ स्वामी भ्रोमात्तर्द सरस्वती (विशेष निमन्त्रित) 
स्वामी श्रोमातन्द जी के भ्रभिनन्दन के लिये ard हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय 
चरखी दादरी की सभा ने ५००१ रुपये प्रदान किये हैं । Uo, 
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२४:: स्वामी औमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


विद्यालय के भूतपूर्व संचालक तथा आचाये : विच 
So do शिवकरण जी (डोहकी निवासी) cite सुमेरसिंह जी स्वरूपगेंढ:निवासी २ ३ ; 
आपने स्वामी जी के,अभिनन्दन के लिये ११०१,र्पये आपने, स्वामी[जी|कि अभिनन्दन के लिये ५००१ ,९पये 
: | . प्रदान किये हैं १५ 5. let किये हैं। ee 
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_दराये हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय चरखी दादरी का भवन 
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स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ (उत्तराद्धे) 
निबन्ध-संकलनः We w 


ईश्वर-सिद्धि 


स्वामी रामेश्‍्वरानन्द सरस्वती 


किसी भी वस्तु की सिद्धि उसके गुण कर्म और स्वभाव से सिद्ध होती हैं, जैसे भ्रग्नि की सिद्धि 
ART के गुण उष्णता प्रकाश कर्म सब वस्तु का दहन करना: और स्वभाव सदा ऊपर को जलना, 
इसी प्रक्रार ईइवर की सिद्धि, ईद्वर का गुण ज्ञान, क्म, -सष्टि रचना, पालन, धारण, नियम मे 
रखना भ्रौर स्वभाव सदा नित्यता भ्रानन्दस्वरूपता आदि है। यह जो ज्ञान संसार में उपलब्ध है यह 
सबः ईश्वरप्रदत्त है। यद्यपि आजकल हम अपने माता पिता और गुरुजनों से, बहुत: कुछ -सीखते- हैं 
परन्तु जीव जब माता के गर्भ से बाहर ग्राता है उस समयः बालक किसी की भाषा और व्यवहारः क्यो 
नहीं जानता और उसे संसार में रहना तो रहा दूर, भ्रपितु अपने शरीर में ब्वास प्रश्‍वास al: Para 
स्तनः पान, रोदन, मल-मूत्र ग्रादि का विसज़न, पतते अंग प्रत्यङ्गों का संचालन भी नहीं आत्या! जैसे 
कोई मोटर ग्रादिः का बनाने वाला शिल्पकार किसी: को मोटर atte बेचता है तब मोटर के संचालन, 
तैलः पानी डालना, उसके स्विच ग्रादि संचालन का सारा प्रकार सिखाता है, एवं परमेद्वरः इस: जेव 
को इसके अंग और प्रत्यज्ञों से कार्य करने की शिक्षा प्रथम ही देता है। जैसे मोटर का निर्माता 
मोटर के संचालन का प्रकार न सिखाये. तो कोई मनुष्य मोटर को चला नहीं सकता ।. wana 


परमेश्वर आदि सृष्टि में वेद के द्वारा जीवों को जगतु में रहने का प्रकार वेद के arg देता है। 


इसलिए वेद में स्पष्ट लिखा है कि 'तस्मादु यज्ञात्‌ सवंहुत ऋत्रः सामानि जज्ञिरे' अर्थात्‌ वह 
परमात्मा आदि सृष्टि में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथवंवेद का ज्ञान ऋषियों को देता है, फिर वे 
ऋषि दूसरे ऋषियों को पढाते हैं। | 


यह कल्पना मिंथ्या है कि ज्ञान' कमं से ग्रपने आप बढ़ जाता है । जब आदि सृष्टि में ज्ञान ATT 
ही आप वढ़ जाता है तब आजकल भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उचित नहीं हो सकृती। भाषा 
मनुष्य वह बोलता है जिसे वह सुनता है और लिपि भी पहले पढ़नी पड़ती है। बिना सुने भाषा, बिना 
पढ़े लिपि वर्णमाला कोई नहीं बना सकता और कविता भी किसी कवि की रचना सुने बिना किसी 
कब्रिता की रचना नहीं कर सकता। जिसको आज विज्ञान का युग माना जाता है इसमें भी भाषा 
लिपि. और कविता किसी से सीखनी पड़ती है पुनः आदिं सृष्टि में विना सीखे भाषा लिपि और 
कविताः कसे झागई। पशु पक्षियों की भाषा सुनने से संस्कृत वेदिक भाषा नहीं ग्रा सकती अतः जैसे 
संसार की रचना ईशवरकृत है, 'इसी प्रकार भाषा लिपि और वेदों की कविता Saat है और वह 
प्रव भी सर्वसाधारण को चोरी, जारी, व्यभिचार करने में प्रवृत्त होने पर भय, लज्जा, शंका के रूप 
में ज्ञान देता है क्योंकि जब मनुष्य पापे करने में प्रवृत्त होता है तब उसकी सारी शक्ति पाप कम सें 
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झक जाती है । भय, लज्जा, शंका ईश्‍वर का ही उपदेश है। वह काम क्रोध लोभ मोह आदि के वश 
में होकर ईश्वर के उपदेश को ठुकरा देता है । 
afte रचना ईश्वर का कर्म है, रचना तो जीव भी करते हैं परन्तु जेसी रचना ईश्वर करता है 

वैसी रचना कोई नहीं कर सकता। इसलिए वेद में लिखा है 'सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेम- 

कल्पयत्‌? वह सदा एक ही प्रकार की रचना करता है क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है। मानव सूय श्रादि 

का निर्माण नहीं कर सकता और ग्रस्मदादि मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर की रचना तो दूर रही 

एक कीड़ी की टांग भी नहीं बना सकता। यदि बना सकता होता तो संसार में कोई भी प्राणी अंग 

भंग नहीं हो सकता और फिर किसी के मरने का प्रश्‍न नहीं था। क्योंकि जो अंग भंग होता 
'जाये वहां दूसरा अंग जोड़ता जाये । इसलिये वेद में कहा है-- 

= “य़ ईले अस्य द्विपदरचतुपद: कस्मै देवाय हविषा विधेम ।' 
रचना ईश्वर करता है जिस में बाल युवा और वृद्ध अवस्था तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ आती हं । मानव 

`की व्यवस्था में शैशव और यौवन ग्राता नहीं दीखता । मानव की रचना केवल बुढ़ापे की ओर ही 
जाती दिखाई देती है। मानव इस सूष्टि की रचना नहीं कर पाया। ईश्वर ने जड़ चेतन की रचना 
अभूतपूर्व की है। मनुष्य की रचना सत्र जड़ है और वह भी ईश्वर जेसी नहीं । ईश्वर ने सूर्य चन्द्र 
आदि बनायें । ग्ररबों वर्षों से सू प्रकाश और उष्णता दे रहा है किन्तु ग्राज तक उसके प्रकाश और 
'उष्णता समाप्त नहीं हुए। मनुष्य की लालटेन हण्डे विद्युदादि का प्रकाश प्रतिदिन समाप्तं होता 
रहता है, किन्तु SAL के सूर्य का प्रकाश और उष्णता यथापूव वतमान रहते हैं और सृष्टि चक्र का 
नियमपूर्वंक संचालन भो ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करता है क्योंकि जो कोई काम नियमपूर्वक होता 
'है उसका कोई नियामक भी होता है। निश्चित समय पर दिन रात का होना, ऋतुओं का क्रम से 
आना जाना भ्रौर वाल युवा तथा वृद्धावस्था का क्रमपुवंक आना जाना यह सिद्ध करता है कि सष्टि 
'का कोई नियामक है। इसलिए वेद में लिखा है-- | 


'य: प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।' 


अर्थात्‌ वह प्राणी और अप्राणी सारे संसार का एक ही राजा है । कोई प्राणी बाल अवस्था को 

' त्यागकर युवा और यौवन से वृद्धावस्था में जाना पसन्द नहीं करता और वृद्ध होकर भी भ्रपने 
सांसारिक वेभव को त्यागकर संसार से जाना स्वीकार नहीं करता। किन्तु उसी महामहिम महेश्वर 
की महिमा है कि सबको जगत्‌ छोड़कर जाना पड़ता है। बड़े से बड़े नास्तिक हाथ मलते रह जाते 
soo) Sada नियम को कोई तोड़ न सका। इसी प्रकार सूये चन्द्र.नक्षत्र भूमि प्रादि का नियमित 
' संचलन भी यही सिद्ध करता है कि उनका कोई चेतन संचालक है। क्यों कि जगत्‌ का यह प्रसिद्ध 
` नियम है संचालक के बिना कोई जड़ वस्तु चलती नहीं। इसलिए वेद ने कहा है 'यो Ai 
रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम' ्रर्थात्‌ जो नभोमण्डल में विमानों के समान सूर्य चन्द्र 
नक्षत्र भूमि आदि को भ्रमण करा रहा है वह ईश्वर है। सौर मण्डल भ्रपनी परिधि में, चन्द्रमा अप॒ती 
में, भूमि नक्षत्र आदि स्वस्व कक्ष में श्रमण कर रहे हैं। यदि ईश्वर न होता तो तब ये स्व. स्व 
परिधि में क्यों रहते । य॒द्यपि पृथिवी पर न केवल रेल मोटर aris की ही टक्कर हो जाती 
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है... भ्रपितु विशाल भ्रन्तरिक्ष मे संचालकों के 
= भियो होते हुए भी वायुयान टकरा जाते हैं। किन्तु सय 
चारों शोर भनेक भूमि और अनेक भूमियों के मध्य चन्द्र लोक और नक्षत्र खता कर रहे ह 


कभी भी कोई नक्षत्र से टकराता नहीं वशि il 
इनको टकराने से रोके हुए है। 1 नहीं। इससे सिद्ध है कि कोई सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ चेतन शक्ति 


पृथिवी से अधिक जल है। जल पर पृथिवी स्थिर क्यों नहीं थिवी : 
सर्वाङ्गो i पानी है,, यह पिघल क्यों नहीं जाती और सदा न यह चया ba 
क्यों नहीं जाती जब कि भ्रमणार्श वस्तुएँ ढी नाह ET 

रह जब कि et वस्तुएँ ढीली हो जाती हैं और बिखर जाती हैं। इसलिए 
ईश्‍वर है जो भूमि सूर्यं आदि को बिखरने नहीं मं “येन an 

i सु | नहीं देता । इसलिए वेद में कहा है -“येन दयौरुग्रा पृथिवी च 
दुळहा जिसने सूर्य पृथिव्यादि को इढ मजबूत बनाया है, वह ईश्‍वर है। कोई भी साकार वस्तु निराधार 
स्थिर नहीं रह सकती किन्तु: ये सारे लोक लोकान्तर सब निराधार ठहरे हैं, इनका कोई न कोई 
m we । अतः z इनका धारक है वही परमेश्वर है। इसलिए वेद में कहा--'स दाधार 
as ae ना [य ह॒विषा विधेम' अर्थात्‌ जो इन लोक लोकान्तरों का धारण करता है 

यह कल्पना भी मिथ्या है कि सूर्य चन्द्र पृथिवी एक दुसरे के आकर्षण से ठ क्यों कि 
ग्राकषणकर्त्ता का कोई ग्राधार चाहिए । pe खींचनेवाले जब रस्सा खींचते है, che : 
जमाना पड़ता है। कोई भी भ्राकषेक निराधार नहीं रहता Ae यह जो दृष्टान्त दिया जाता हैकि 
एक चुम्बक पत्थर नीचे रखो A एक ऊपर छत में रखा जाये तो दोनों के वीच में लोहे की वस्तु 
ठहरी रहती है। इसी तरह से सूर्य चन्द्र ओर पृथिवी एक दुसरे को श्राङगष्ट कर रहे हैं; इस उदाहरण 
म कोई सार नहीं । क्यों कि एक चुम्बक पत्थर नीचे भूमि पर टिका हुआ है और दूसरा छत आदि 
के ग्राधार है, इन दोनों के ग्राधार से एक लोहे की वस्तु ठहरी है। दोनों चुम्बक पत्थर आधार के 
बिना नहीं हैं और सूय चन्द्र और पृथिवी तीनों निराधार हैं। निराधार और भ्राकर्षणकर्ता ऐसा 
कोई उदाहरण संसार में नहीं । 

वेद भी सूर्य, चन्द्र, पृथिवी ग्रादि में आकर्ष मानता FAT कृष्णेन रजसा' यह यजुर्गेद का 
प्रमाण है। परन्तु आकर्षण का भी कोई नियामक चाहिये क्यों कि उन्नीस बीस के फरक में रस्सा 
खींचनेवाले रस्से को खींच ले जाते हैं जब कि सूर्ये चन्द्रमा और पृथिवी से लाखों गुणा बड़ा है और 
ये लाखों गुणा छोटे हैं, अतः सूर्यं आदि मे आकषण होते हुए भी आकर्षण का भी आकर्षक 
परमेश्‍वर है । | 

यह कल्पना भी मिथ्या है कि चन्द्रमा पृथिवी आदि सूर्य से इटे हैं। तब पूथिवो चन्रमा और 
पये गोल नहीं हो सकते । क्यों कि जो वस्तु जिसमे से Gel है वे दोनों गोल नहीं रहते । गोल वस्तु मे 
से टूटी हुई वस्तु कभी गोल नहीं होती श्र चन्द्रमा पृथिवी आदि सुय के भाग हैं तो सूर्य में से ge 
कर अजग क्यों घूमने लगे। यदि पृथिवी का कोई भाग हूठेगा तो पूथिवी पर ही गिरेगा पूथिवी से 
अलग नहीं जा सकता wa: जब सू में से पूथिवी चन्द्रमा हुटे तो ये सुर्य पर ही क्यों नहीं गिरे। 
यदि पृथिवी चन्द्रमादि सूये का भाग हैं तो ये म्रलग क्यों हुए ग्रोर इस कल्पना क निया 
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¥ स्वामी ओमानिन्दे अभिनन्दन ग्रन्थ 


जाये कि चन्द्रमो पृथिवी ग्रांदि सूये के भाग हैं तो जब ये सूर्य से पृथक नहीं हुए Fal सारे 'सौरं 
मण्डल का धारण कंसे हुआ था। Aa: यही सत्य है कि सूये चन्द्र पृथिवी आदि सब लोक लोकान्तर 
fax की व्यवस्था में एक साथ वने हैं। इसलिये वेद में कहा--सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथा- 
पुर्वेभकल्पयत्‌' अर्थात्‌ वह ईश्वर है जो सूर्य चन्द्रमा आदि का यथापूव निर्माण करके सबका धारण 
क्रता.है। इसलिए उसका नाम घाता है। 

यह कल्पना भी aaa मिथ्या है कि बन्दर से मनुष्य बना । यदि वन्दर से मनुष्य बनते तो 
शेष बन्दर ग्रभी तक बन्दर ही क्यों हैं और मनुष्य का आगे विक्रास क्यों नहीं हुआ । ग्रतः ईश्वर 
वज्ञानिक शक्ति है, संसार में जितने काल्पनिक ईश्वर माने जाते हैं, वे कभी सृष्टि चक्र की रचना 
संचालन नियमन धारण एवं कर्मफल देने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक देशी एवं 
शरीरधारी है, वह प्राणी के भ्रङ्गों का निर्माण माता के गर्भ में अथवा अण्डे मं नहीं कर सकता। 
चाहे जैनियों का सिद्ध शिला पर रहनेवाला ईश्वर हो, Maat मन्दिर में पत्थर की सूति हो, भ्रथवा 
कैलास वा क्षीरसागर में रहता.हो तथा ईसाइयों का चौथे ग्रासमान पर और मुसलमानों का सातवं 
पर रहनेवाला भी सृष्टि रचना आदि नहीं कर सकता, जो शरीरधारी है उसका उत्पादन एवं 
मरण सम्भव है ग्रतः वैदिक धर्म का ईश्वर सवेप्रत्यक्ष है AK स्रष्टा, धर्त्ता, नियामक तथा 
संचालक है। 3 ® 


ईश्वर को सत्ता 
वैद्य महांदेव'सिद्धान्तशास्त्री ग्रायुर्वेदाचाये (लातूर) | 
आज संसार में ऐसे नास्तिक पुरुष भी हैं जो ईश्‍वर की सत्ता को नहीं मानते । यह कुप्रथा तब 
से चली है, जब महाभारत का युद्ध हुवा । इसमें ऋषि, मुनि, राजा, महाराजाओं का खातमा. हुवा 
| विद्धान्‌ धर्मात्माश्रों के न रहने से मुखे-दूराग्रही-विषयासक्तों के मन में जो ग्रांया या जों चाहा वही 
. किया । ईश्वर की विद्यमानता में वेद कहता हे-- 
हिरण्यंगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आंसीत। 
स दांधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ यजुवदस हिता १३ ।४। 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है वही सृष्टि के पहले वर्तमान था, वही-संसार का स्वामी है, 
वही संसार को धारण किये हुवे है प्रत: उसी को उपासना करनी चाहिए | अंन्यच्च-- 
A वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 


H <4) 


तमेव विदित्वाति मंत्युमेति ताच्यः पन्था विद्यतेब्यंनांय ॥ यजु० अ० ३१ igen 


अर्थात्‌ मानव उस पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा को जानकर ही इस अन्धकार को नष्ट कर मुक्ति को 
SP मु 
करता R इसके सिवाय और कोई मागे नहीं है। इन से-ईदवर को सत्ता सिद्ध होती है। 


अवस्था में कई नास्तिक कहते हैं. कि तो परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता । इन लोगों के 


» 
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ईश्वर की सत्ता 


स पर्यगाच्डुक्रमकायमन्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाइवतीस्यः समाभ्यः ॥ 
re यजुर्वेदसंहिता ४० rs n 
अर्थात्‌ ईश्वर सव में व्यापक शीघ्रकारी और भ्रनस्तबलवा अन्तर्यामी 
सर्वोपरि विरजामान है उसी की उपांसंनो करनी चाहिए। इस 2 E r T है वह 
विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ यह है वह कभी भी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, वह : 
कभी भी नाड़ी आदि बन्धन में नहीं भ्राता है। भ्रव यह प्रश्‍न हो सकता है कि विना शरोरावयव-के 
ईदवर कार्य किस प्रकार करता है। इसके समाधान में उपनिषत्कार कहते हैं-- 
अपारिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स ARĂ: | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्रध' पुरुषं महान्तम्‌॥ 
३वेताइवतरोपनिषइ ३ । १९॥ 

“meaty ईश्वर के हाथ न होते हुये वह शक्तिरूपी हाथों से कायं करता है, पंग न होते ga व्यापक 
होने से सबसे अधिक वेगवान्‌ है, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु वह सवको यथावत्‌ देखता है, इसी प्रकार 
कान न होते हुये भी सव सुनता है, भ्रन्तःकरण न होते हुये भी सबको जानता है, इस प्रकार वह सबको 
जानता है परन्लु उसको कोई भी पुरा रूप से नहीं जानता है। FPS | 

‘ate दुजनतोष न्याय से यह स्वीकार कंर लिया जाय कि Sax साकार है तो Sat के हाथांदि 
कितते,बड़े होंगे जिनसे पृथवी औरः चन्द्र, सूर्यादि को बनाता.है। यदि बड़े माने जायें तो उन बड़े-बड़े 
हयो आदि से चींटी श्रादि क्षुद्र जीवों का निर्माण किस प्रकार करेगा। इस से ईश्वर के साकारत्व 
की दीवार गिर जाती है । 


ईश्वर की सर्वज्ञता और विद्यमानता में एक और उदांहरण है जिसे संसार का प्रत्येक मनुष्य 

अनुभव करता है। जब भी हम पापकर्म करने उद्यत है तब अन्दर आत्मा को भयादि का ज्ञान होता 
है और इससे विपरीत जब हम शुभ कर्म करते हैं तो अन्दर उत्साहादि का अनुभव होता है। इस 
प्रकार का जो ग्रनुभव है वह ईश्वर कि ओर से होता है। | i 
'.. `कई प्रश्‍न करते हैं यदि सृष्टि का कर्त्ता ईश्‍वर है तो उसका भी कर्ता होना चाहिए । उत्तर में 
निवेदन है कि कर्म के लिए कर्ता और pala लिए'कसं चाहिये परन्तु ईश्वर न तो कर्म हे न काये 
AT तस्य कार्य कारणां च विद्यते भौर “मूले मूलांभावादमूल oy AA YT का मुल ओर 
कारण का कारण नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर का कर्त्ता कोई नहीं है॥ : .] 
ईश्वर॒प्राप्ति का उपाय-- ४ नहीं yi 
` इर जगह मौजूद पर नजर आता नहीं।  . 
889 कि] योग साधन के बिना उसे कोई पाता Le 5 याया कासे 
अर्थात्‌ ईश्वर सब स्थानों पर विद्यमान है परन्तु वह दृष्टिगोचर आसमान तरती 
एकमात्र साधन या उपाय योग है । योगाभ्यास के लिये is an Te yee शिण 
परमावश्यक है । इन के बिना योगाभ्यास नहीं श्रौर 4 Te coca eee 
नास्तिकवर्ग को सावधान होना चाहिए, अबे भी नहीं पुंधरे तो उनका कल्याणा सवथा असंभव हैं 


“तुमेव विदित्वातिमृत्युमेति तास्यः पन्या विद्यतेश्यनाय a 
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4 ब्रह्म का प्रत्यक्ष (वेद मन्त्रों के आधार पर) 
aa मनोहर विद्यालंकार (मन्त्रविद्‌) 


दर्शनों में ईश्वर की कल्पना-- 


ह मनुष्य का मन अज्ञात काल से, इस जगत्‌ को व्याख्या करने के लिये नानाविध कल्ण्नाएं करता 
Š रहा है। उसके मन में कुछ प्रश्‍न उठते हैं और वह इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए कुछ 
उत्तर सोचता है। इस प्रकार मनन के फलस्वरूप उसका एक दृष्टिकोण बनता है। इस इष्टिकोण 
पर लोग क अपने विचारों द्वारा इसके गुणावगुरा की परीक्षा करते हैं। इसमें दिखाई देनेवाली 
[स को दूर करके एक नया परिष्कृत इष्टिकोण उपस्थित करते हैं। इस प्रकार समय, 
__ स्थान ओर विचारक के भेद से नये-नये इष्टिकोण बनते रहते हैं और ये भिम्न-भिन्न: दृष्टिकोण 
_ हीपृथक्‌-मृथक्‌ दर्शन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि--इस जगत्‌ की व्याख्या 
करनेवाले, युक्तियुक्त कल्पना तथा विचारणा के ग्राधार पर बने विश्लेष इष्टिकोण को दर्शन कहते हैं। 


O इन दशंनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक वे दशन जो इस जगत्‌ की 
व्याख्या किसी चेतन तत्त्व को माने बिना ही करते हैं। इन्हें चेतन तत्त्व को मानने की कोई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । दूसरे वे दर्शन हैं-जिनक्री मान्यता है कि वास्तव में तो केवल मात्र 
` चेतन तत्त्व ही है। उसी के जड़ तथा चेतन दो रूप प्रतीत होते हैं । 


चेतन सत्ता को माननेवाले दर्शनों को पौरुषेय दर्शन तथा जड़प्रकृति से य 
करनेवाले दर्शनों को अपौरुषेय दर्शन माना जाता है. द तते नरव्याय 


यद्यपि पुरानी परिभाषा के आधार पर परलोक को माननेवाला आस्तिक और वेदे की निन्दा 
करनेवाला नास्तिक कहलाता है। किन्तु आधुनिक विचार पद्धति के अनुसार चेतन तत्त्व की सत्ता 
ये माननेवाले पौरुषेय दर्शनों को आस्तिक तथा चेतन तत्त्व को न माननेवाले अ्रपौरुषेय दर्शनों 
को नास्तिक दर्शन मानना चाहिये । | aust 
आस्तिक दर्शन भी उस चेतन तत्त्व की कल्पना बड़े भिन्न-भिन्न रूपों में करते हैं। कोई! शरीर में 
त्मा से युक्त पुरुष की तरह संसार रूपी शरीर में स्थित इस परमात्मा को पुरुषविशेष 
' कोई Soret की व्यवस्था और शासन करनेवाले राजा के समान इस-विश्व की 


lois oN 


ति। अथवं ६-३६-३... «>> +. nts 3 Éi a नैन 
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व्यवस्था तया शासन करनेवाले इसे राजाग्रों का राजा (अद्वितीय) मानता है ।' कोई 

उत्पन्न करनेवाले पिता को तरह, विश्व के अनन्त जीवों का a ile मानता है 
कोई राज्य की व्यवस्था के लिए नियुक्त न्‍्यायकर्त्ता की तरह इसे भी जगत्‌ रूपी राज्य की व्यवस्था 
के, लिये नियुक्त शुभाशुभ कर्मानुसार पुण्य पाप के फलस्वरूप उत्तम भोग तथा कष्ट, रोग रूप दण्ड 
का नियामक मानता है। प र्ल af 


इन कल्पनाओं को पूर्ण रूप से चरितार्थं होता हुए देखने के लिए उसे waa, सवेव्यापक, सर्व 
शक्तिमान्‌, अनादि, अनन्त, अज, ईश्वर, विभू, स्वयंभू, न्यायकारी, ईश्वर, राजा, माता, पिता, ay, 
सखा इत्यादि श्रनन्त नामों से याद करते हैं और कुछ उसे ग्रव्यक्त, शरकर्ता, निर्गुण, निराकार ब्रह्म 
मानते हैं। 


"वेदों में इशवर- 


वेद का प्रत्येक कथन सत्य है।१ वेद ने ईश्‍वर का कहीं निषेध नहों किया है, प्रत्युत उसके 
अस्तित्व के सम्बन्ध में सहस्रो मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसलिए वेद से अनुमोदित होने के 
कारण उसके अस्तित्व में संदेह नहीं होना चाहिये । | i 

वेद ने परमेश्वर को मूल तत्त्व स्वीकार किया है और: दृश्यमान gA, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल 
इत्यादि भौतिक दिव्यशक्तियों (देवताश्रो) को उसी का नाम रूप (महिमा को प्रकट करनेवाला) 
माना है ।* और इन देवता नामों के महत्त्वपूर्ण वर्णन द्वारा अन्ततः परमात्मा की स्तुति मानी गई 
है।* निरुक्तकार यास्काचाये भी इसी धारणा को. पुष्टि करता है। एक ऋचा वर्णन करती है 


१. स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि. वेद भुवनानि विश्वा | अथवं २-१-३ 
२. . उत यो द्यामति सर्पात्परस्तात्‌, न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः। अथवे ४-१६-४ 
` ade’ stat अप दूढयो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः | 

अथा यज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ Ao १-९४-६ 

३: ap देष्वभिहितं तत्सत्यम्‌ । मैत्रा० ७-१० 

४. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । ऋक्‌ १-१६४-४६ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वाथृस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजुः ३२-२ 

५. सोऽयमा स वरुण: स रुद्रः स महादेवः | अथवं १३-४-४ 
यो देवानां तामध एक एव । अथवं २-१-३ | | 

६. महाभाग्यादवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते l एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भूवन्ति ) 
frem ३-१-४ 
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किःविचारक विद्वान्‌ अपनी दुबलता को दूर करने और जिज्ञासा को शान्त करने के. लिए, भिन्न-भिन्नः 
देवताओं (भौतिक शक्तिप्रो) के नाम को धारण करनेवाली पुराणी (त्रिकाल सत्य सनातन) गाथा 
द्वारा उस पवित्रकर्ता, तृप्तिदायक y की स्तुति करके पुनः सशक्त, निर्दोष तथा विगतसंदेह हो जाते 
हैं! परवर्ती उपनिषदों की अनेक गाथाएं इस सत्य को पुष्ट करती हैं कि जगत्‌ में इर्यमान 
नैसर्गिक शक्तियां ब्रह्म की अनन्त शक्ति की ग्रांशिक अभिव्यक्तियां हैं । | 


बेद का दर्शन सिद्धान्त- 


दार्शनिक इष्टि से वेद में विविध विचार सिद्धान्त हैं, और इन्हें दर्शन शास्त्र में मिलनेवाले 
सभी परवर्ती सिद्धान्तों का जनक या बीजरूप माना जा सकता है। किसी को यह कहने का साहस 
नहीं करना चाहिये कि वेद केवल मात्र किसी एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । वेद तो बड़े 
दीर्घकाल तक हुए ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान द्वारा प्राप्त मन्त्रों के संहिता (कोष) ग्रन्य हैं। वेद में 
Tt Hed खोजना चाहे, Hat खोज लेगा, जो द्वैत या त्रत खोजेगा, उसे द्वैत ar aa मिल 
जायेगे । जो दुःख, शोक के निवारणाथं ज्ञानमार्गे को खोजना चाहेगा, उसे ज्ञानमार्ग मिल जायेगा, 
और जो कर्मयोग को खोजेगा, उसे कर्मयोग मिल जायेगा । वेद का लक्ष्य अमृत, अभय और 
आनन्द की प्राप्ति करने के लिए अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार अपना मार्गे ATT को स्वयं 
निर्धारित करना होगा, और बही मार्ग आपके जीवन का दर्शन होगा 


= किन्तु वेद का मन्थन करने पर अनेक वार प्रतिपादित सिद्धान्त जैत वाद ही प्रतीत होता. है.। 
_ और ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाले तो इस सिद्धान्त की भ्रवश्य ही पुष्टि करेंगे। 


ड i 


ब्रह्म या इंश्वरसम्बन्धी वेदिक धारणा- 


वेद में ब्रह्म के प्रत्यक्ष को स्वीकार किया गया है! ब्रह्म की किसी विभूति अथवा teat का 
प्रत्यक्ष होता है, इसलिए किसी भीः विभूति का प्रत्यक्ष: ब्रह्मग्रत्यक्ष है 1४ 


१, तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । | 
` उतो ङृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ९-९६-४ 
_ प्र नूनं ब्रह्मणस्पति्मन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌ । | | 
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Ry का प्रत्यक्ष 
ब्रह्म ह 


: ब्रह्म को त्रिपाद या त्रिवृत्‌ कहा गया हे 1! 3 
i Hs el एक चतन्यरहित ब्रह्म है, 
| त बह महा DER करते हूँ । हण इत्यादि नास्तिक aon gies शा 
म तत्त्व मानते हैं। ये युवा बैज्ञानिक भी परिपक्वता 
अनुभूति की परिणति के साथ-साथ अपने जोवन के अन्तकाल तक me a हुँ। | A 


ce पुरुष है, क्योंकि इसकी देहपुरी में ब्रह्म प्रजापति का रूप धारण -करके स्थित है। 
ne द न इंद ब्रह्म” कहते हैं । ब्रह्म के साथ अन्य देव भी इस में प्रविष्ट हो जाते हैं।१, इस 
a वासया ने भी पुष्टि की है ४ क्योंकि वे महाभारत के ब्याज से वेद का व्याख्यान 
a sd T ही वेदव्यास पड़ गया था। इन दो के अतिरिक्त तृतीय ब्रह्म 
ये Ql इस ज्येष्ठ ब्र ब्रह्मज्ञानी करते ह्ाज्ञानियों । करने 
जा पका कहता हो € के! ब्रह्मज्ञानो उपसना करते हैं। इन ब्रह्मज्ञानियो का मरम करत 
-- इस प्रकार ज्येष्ठ ब्रह्म (परमेश्वर) इदं ब्रह्म (जीवात्मा) atx | 
र अ्रचित्त ब्रह्म - (प्रकृति में - 
तीन ब्रह्म को स्वीकार करके वेद जगत्‌ की व्याख्या में त्रैत दर्शन को ला ee 
यह ब्रह्म जहां महतो महीयान्‌' है, वहां 'अणोरणीयान्‌' भी है। जैसे वेद जर 
वके ह डोज गया , जसे वेद जगत्‌ की 
व्याख्या ब्रह्म (महाम्‌) के व है 
कला हा (महान्‌) के Fa हारा करता है, वैसे ही ag अणु (सुक्ष्म), के त्रत द्वारा भी 
एक तत्त्व (प्रकृति) वाल से भी सुक्ष्म हैं, लेकिन उस से निर्मित स्थल ` जगत्‌ दिखाई | 
ua el) हे, at जगत्‌ दिखाई तो देता 
किन्तु द्वितीय तत्त्व (आत्मा) तो बिलकुल ही दिखाई नहीं देता । इन दोनों मु तत्त्वों को सब आर 
से घेर कर इन को स्थिति को बनाये रखनेवाली जो सुक्ष्मतंम देवता है, वह मुझे प्रिय हे और उसके 
दशन की प्रतीक्षा कर .रहा हूं।. 19 oN ap Pr Racin eee 
१. faery ब्रह्म पुरुरूपं वि तष्छे तेन' जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । अथव ६-१०-१६ 
ब्रह्म वे. faq | ता० २-१६-४ क. स इदं विश्वमभवत्स आभवत्‌। अथ० ७-१-२ . ` 
२. अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवानः । ऋक्‌ १-१५२-५ -- i 
३. शरीरं ब्रह्म भ्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः। अथं ११-८-३०- | 
Tears विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्म ति मन्यते ॥ अथवं ११-८५३१ 
सर्वा ह्मस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते | TAF ११-८-३२ 
Te कृत्वा सत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ | अथव ११-५-१८ ना 
४. गृह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषाच्छे sat हि किचित्‌ । महाभारत 
५. यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते | | sié | 
यो वै तान्विद्यात्तत्यक्षं से ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ अथवं १०-७ २४ ` 
६. बालादेकमणीयस्कमुतैकं कतव दृश्यते | ततः परिष्वेजीयसिं देवता सा मम प्रिया ॥ अथ० १०-८-२५ 
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इसी प्रकार तीन AMAT हैं। एक भ्रजन्मा प्रकृति (वृक्ष) है, जो सत्त्व रज: तम तीन. गुरं 
की साम्यावस्था है, और दो अज अजन्मा पक्षी हैं। इनमें से एक प्राकृतिक पदार्थों को भोगता है 


और दूसरा केवल द्रष्टा मात्र है 17 
इन्द्र और ईश दोनों शब्द tear ग्रथंवाली धातु से बने हैं। इन्द्र का भ्रथ वेद .में - आत्मा 


और परमात्मा दोनों ही प्रायः किए गए हैं। ईशा, ईश, और परमेश (परमेष्ठी) शब्दों के प्रयोग द्वारा 
प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा को मानकर वेद त्रैत सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करता है. 


` _ जीवात्मा-और प्ररमात्मा को शरीर और जगत्‌ रूप पुर में सोनेवाले पुरुष की कल्पना द्वारा भी 
Saar ही स्पष्ट प्रतिपादन हुवा है। परमात्मा का 'पुरुष और महाव्‌ पुरुष दोनों तरह से वर्णन 


हुवा है ।* 


१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभि चाकशीति ॥ ऋक्‌ १-१६४-१७. 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां TEAST: सुजमानां सरूपाः 

FA ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽत्यः ॥ श्वेता ० ६- 

'  _ ` पुण्डरीकं नव द्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ । 
ae तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तड॑ ब्रह्मविदो विदुः i अथवं १०-८-४३ 
२. अहमिन्द्रो न पराजिग्ये ऋक्‌ १०-४८-५ आत्मा, ईश ऐश्वयें । इदि परमैश्वेयें।  । 

इन्द्र इन्नो महानां दाता वाजानां नृतुः | महाँ अभिज्वा यमत्‌ | ऋक्‌ ८-९२-३ 

इशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ । अथव ११-८५-१७ a ` 5 > 

विश्वस्य करुणस्येश एक: । ऋक्‌ १-१००-७ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌ | ऋक्‌ १-५९-५ 

३. पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते । अथवं १०-९२-३० ` PIF} i F 
तस्यां हिरण्यय: कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः । TAT १०-२-३१ ` 
तस्मिन्यद्चक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः । अथवं १०-२-३२ 
सहस्तशीर्षा पुरुषः ASAT: सहस्रपात्‌ | ऋक्‌ १०-६०-१ 
पुरुष एवेदं सवं यद्ध तं यच्च WAL ऋक्‌ १०६०-२ = 
| चेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ | क हा 
' तमेव विदित्वाति मृत्युमेति चानः पन्था विद्यते्यताय ॥ यजुः ३१-१५ bf 
योऽसावादित्ये पुरुष: सोध्सावहम्‌ | ओम्‌ खं बरह्म AG ४०-१७ . `... 
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ब्रह्म का प्रत्यक्ष | ११ 


: 17-वैद' केः अनुसारः परमात्मा की प्राप्ति या प्रत्यक्ष ग्रसं नहीं है। क्योंकि j 

11 : 7 संभव नहीं है। क्योंकि ag सवंव्यापक 
है? इस जगत्‌ (दृश्यकाव्य) तथा वेद (श्रव्यकाव्य) का कवि, सवेज्ञ मनीषी, अकारण अनादि स्वय़रंभूः, 
सबका नियामक तथा afg: सर्वशक्तिमान्‌ है। सनातन काल से विद्यमान अपनी प्रजाझं का उत्कर्ष 
चाहता हुवा, उनके कर्मों का पूणां ज्ञाता होने के कारण, यथायोग्य (फलस्वरूप) ्रपने रचे हुए पदार्थ 


-तथा उनके द्वारा सुख दुःख देता रहता है? 


यद्यपि वह सर्वेव्यापक है, सबका उत्कर्ष चाहता है, फिर भी उसे बिना साधना या तप के 
'कोई नहीं प्राप्त होता । वह किसी भी प्रकार के ब्रणरहित स्वस्थ शरीरवाले, स्नायुविकारविहीन 
शान्त मनवाले TAT पापमुक्त शुद्ध श्रात्मावाले उन मनुष्यों को मिलता है जो इस शरीर में रहते 
हुए, इसे स्वस्थ रखते हुए भी अपने को शरीर से पृथक्‌ जानते हैं और आत्मज्ञान के उपरान्त भी 
अत्यन्त प्रगतिशील बने रहते हैं । SRA 


 साचकों की कल्पना के स्वरूप 
“ˆ ' परमेश्वर का साक्षात्कार चाइनेवाले साधक भक्त' उसके 'विषय में नाना प्रकार को. कल्पनारये 
करते हैं। बहुं सर्वज्ञ, सवेव्यापक प्रभु भी अपने साधक को सच्चो भावनाओं को जानकर उन्हें सन्तुष्ट 
करने के”लिंयेःनानारूपों में ATA ग्नुभूति कराकर अपने प्रत्यक्ष दरशन कराता है। 
२. कुछं साधक उसे qå को तरह सहस्रसूयं समप्रभ रूप में स्वाभिमुख प्रकट करना चाहते हैं ।; 
३. कुछ भ्रग्नि के समान तेजस्वी ग्रौर मार्गदर्शक मानकर उसे बुलाते हैं | द 


४. दूसरे साधक उसे-पर्वत के समान. विशाल, ज्ञानियों at इष्टि से कभी न झोझल होनेवाला, 
और ATEN सूर्थमण्डलों: के समानेवाले;ययुलोक का स्वामी मानकर पुकारते हैं। 


१. स पयंगाच्छू क्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमँनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽथान्व्यदधाच्छाश्वंती भ्यः समाभ्यः ॥ यजुः ४०-८ ` 
अकायम्‌--अकञ-भय्‌, अक AA AT गतो * अत्यन्त प्रगतिशील shies 3 
अकाय शब्द विदेहं कां पर्यायःहै | जनक की तरह विदेह=अकाय व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी 
बन सकता है! Rea दार्शनिक ने अकशन्द का अथं 'इसी शैली में किया है--दर्शन के १०० वर्षे 
पृष्ठ ७३. y¥e जि! | 

२: ! भवा नोथ्वोड स्वर्ण: ज्योतिः । साम १७७९ पश्येम सूममुच्चरन्तम्‌ | ऋक्‌ ६.५२.५ 

३. अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | साम १ 

४. qai गधि प्रियः सत्राजिदगोह्यः | गिरिने विश्वतस्पृथुः पतिदिवः ॥ ऋक्‌ ७-९८-४ ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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१. अत्यन्त प्यास से व्याकुल व्यक्ति जैसे मरुस्थल में प्याऊ देखकर दूर से ही प्रसन्न हो उठता है 
उसी प्रकारं काम क्रोधादि की दाहकता से व्याकुल होकर, भक्त उस प्रभु की झलक पाकर, उसकी 
कल्पना निर्मेल व शीतल जलदायक प्याऊ के रूप में करता है । | 


२. जिस प्रकार निर्बेल तथा वृद्धजन अपनी लाठी के सहारे धीरे-धीरे खिसकते चलते हैं, उसी 
प्रकार संसार की दौड़ में अपने को असमथ पाकर भक्त उस TBST लाठी के सहारे धीरे-धीरे संतोष 
के साथ ग्रपना जीवन यापन करने लगता है | 


३. HAT बालक हर आवश्यकता पर जैसे ग्रपने पिता को पुकारता है, उसी प्रकार अपने को 
अक्षम तथा ग्रसहाय समभनेवाला. साधक उसी को अपना पिता मानकर बुलाता है । 


४. विचारक विद्वान वौद्धिक मनन द्वारा उसके रूप का निर्धारण करके उसे प्रकट कर लेते हैं। 


५. जैसे भक्त, अपना मित्र या बन्धु उसके सिवाय किसी को न समझकर केवल उस पर आश्रित 
रहता है, और कह देता है कि हमारा रक्षक केवल तू है। चाहे हमारी रक्षा कर चाहे कष्ट उठाने दे 
मरने दे । 
वैसे ही भगवान्‌ प्रत्येक के घर में अतिथि बनने की इच्छा से द्वार खटखटाता रहता है, जो भक्त 
उसे पहिचान लेता है और अच्छी प्रकार आतिथ्य करता है, उसकी वह.सखा वनकर रक्षा करता है । 

६. परमात्मा जीव का सखा Sl उसने यह्‌ प्रतिज्ञा की हुई है कि सखा जब भी किसी विपत्ति में 


उसे पुकारेगा, और उसको पुकार सुनाई दे जाएगी, तो वह हजारों रक्षाविथियों द्वारा तुरन्त अपने 
मित्र के पास पहुंचेगा, और उसके Mage में उपस्थित मिलेगा । सच्चा सखा अपनी प्रतिज्ञा को कभी 


भंग नहीं होने देता । 


a ' ' ६. धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पुरवे प्रत्न राजन्‌ | ऋक्‌ १०-४-१ 


२. मा त्वा रम्भं न जिब्रयो ररम्भा शवसस्पते। उश्मसि त्वा सधस्थ आ । ऋक्‌ ८-४५-२० 
३. पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व | ऋक्‌ ७-५४-२ 
नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन । ऋक्‌ ७-३२-१६ 

४. नरः सजस्ततक्षरिन्द्र जजनुश्च राजसे | साम ३७० A 
५ त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति, ब्रवीमहि स्पुधः | त्वमस्माकं तव स्मसि । ऋक्‌ ८-९२-३२ 

` स देशतश्चीरतिथिगृ हेगृहे वनेवने शिश्रिये तकववीरिवः। ऋक्‌, १०-९१-२ 
१ ` तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त .आतिथ्यमानुषग्जुजोषते । ऋक्‌ ४-४-१० 
६. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहत्निणीभिरूतिभिः | साम ७४५ 
ग एको अस्ति दंसना महाँ उग्रो अभि्रतैः । गमत्स. शिप्री न स योषदागमद्धवं न परिवजति ।.: 
> ER 5-139 
OS अयासीदिन्दुरित्रस्य निष्कृतम्‌ । सखा सख्युने प्रमिनाति संगिरम्‌ । साम ५५७ . 

प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कात । सखा सख्युनं प्र मिनाति संगिरः । अंथवे १८-४-६० ˆ ˆ 
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` ` ब्रह्म का प्रत्यक्षं... . ३३ 


: १. किन्तु कभो-कभी उपासक अपने सब प्रयत्न कर लेने के 

‘aD रः बाद, निराश होकर ग्रधि 
में Tik Tan है a उतावला होकर अपने सखा को ग्रज्ञानवश उलाहने g a eu! 
है कि भाप ग्रब भी अपने को छिपाए हुए हो । यदि इस समय भी आप प्रकट होकर सहायता नहीं 


करोगे तो आप की मित्रता का मुझे क्या लाभ? मेरी श्रद्धा डगमगा जाएगी और विश्वास समाप्त हो 


जाएगा | इसलिये पिछड़े हुए मेरे रथ को ग्रागे कर दीजिये 1 
२. यही सच्ची परीक्षा का समथ है । यदि इस समथ श्रद्धा STMT गई तो वह श्रद्धा ही ' नहीं 


थी उसके नियम अटल हैं। कर्मफल अनिवार्य हैं। उसके यहां न देर है न अंधेर है। MA कर्म का 


भ्रच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल, अवश्य जैसे को तैसा मिलता है, न न्यून न अधिक । इसलिये कभी 


निराश व हताश नहीं होना चाहिये। उसकी मित्रता में विश्वास करके सन्मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिये। 


साधक अपने संस्कार और परिस्थिति के अनुरूप TY को कल्पना करता है। प्यासा प्याऊ के 


रूप में, मल्लाह नौका के रूप में, सारथि रथ के रूप में, वृद्ध लाठी के रूप में, भटका हुवा मारग 
दर्शक के रूप में, भ्रवोध भ्रसहाय यात्री मागदशक के रूप में, विद्वानु ज्ञानी के रूप में, सखा सखा के 


रूप में, साधु साधु रूप में उसे पुकारता है; और वह भी साधक की कल्पना के अनुरूप प्रकट होकर 


सहायता करतः हैं, सव शत्रुओं को परास्त करके उसे सुरक्षित रूप में रागे बढ़ाता है 1३. 


प्रभुदर्शन का समय- एकी उक 
_„ SY का दर्शन करने या प्राप्त करने का कोई दिन या समय नियत नहीं है। उमे वेद में 
कहा गया a * उसके दर्शन दिन में भी हो सकते हैं, भर रात्रि में भी, जागते हुए भी हो cus 
और स्वप्न में भी हो सकते हैं। ' किन्तु साधना करनेवालो के लिए मध्यरात्री से लेकर उषाकाल तक 
का समय उत्तम माना गया है; इसलिए उसकी प्राप्ति या दर्शन का काल यही AAT जाना चाहिये | 


हक बला ener क MORRIS ती 


` “१. मा त्त इन्द्र परा वृणगूभवां नः सधमाद्ये । त्वं नऊती त्वमिन्न आप्यम्‌ । साम २६० 


२. क- वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ । ऋक्‌ १-१५-२ 
ख- दूणाशं सख्यं तव गौरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भव ॥ ऋक्‌ ६-४५-२६ 


'ग- यस्य क्रूरमभजन्त दुष्कृतोंःस्वंप्नेनं सुकृत: पुण्यमापुः ॥ अथव १६-५६-५ 
घ- अहन्तिदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति | ऋक्‌ २-३३-१०.. 


ङ- याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | यजुः ४०-८३ | 
च- असदुभूम्याः समभवत्‌ fg- ; 
३. त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रण सन्‌ त्सता ।.सखा सख्या समिध्यसे । ऋक्‌ ८-४३-१४ | 


४. स द्शतश्रीरतिथिगहेगृहे । ऋं १०-९१-२ अतिथि मानुषाणामग्निमवस ईडते | ऋक्‌ ८-२३-३५ 
५. दिवा हरिदंदूशे नक्तमृज्रः | ऋकू ९६७-६ Pps | APB तका RR 


इनदर प्रणो रथमव पश्चाच्चि्सन्तमद्रिवः । पुरस्तादेनं भे कृषि । ER ८-८०-४ 
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आराधक (यजमान) सूर्योदय से जितना-जितना पहिले भ्रभ्यास करता है, वह उसी शनुपात॑ 
सें श्रेष्ठ साना जाता है, आर अधिक फल प्राप्त करता है 1 

रात्री के समथ भ्रन्य प्राणियों के सो जाने पर जो साधक अपना अनुष्ठान (भजन, जप, ध्यान, 
स्वाध्याय, योगक्रिया) करते हैं. भौर इर्द्रियरूपी पशुओं को रस, रूप, गन्ध, गांन आदि विषयों से 
प्रयत्नपुवेक बचाए रखते हैं इसलिये वे ग्रात्मवृत्तियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं ।* 

सूर्योदय या उषाकाल से पुर्व किया हुवा नाम स्मरण (जप) उत्तम तथा सद्य:फलदांयी होता 


है। इस समय सनातन अजन्मा प्रभु-जिससे उत्कृष्ट तत्त्व दूसरा नहीं. है--सरलंता से प्रकट किया 
जा सकता है। इस झज की अनुभूति की सहायता से आात्मध्रकाश (स्वराज्य) की प्राप्ति सहज तथा 


सरल हो जाती है ।* 


'प्रसुदशेन का स्थान- | | 

परमात्मा 'ग्रणोरणीयान्‌' तथा 'महतो महीयान्‌” होने से सवेव्यापक्र है। वह. प्रतिः केःकरा- 
कण में तथा प्रत्येक जीव में व्याप्त है। उसके दर्शन के लिए कोई स्थान नियत नहीं । . उसे प्राप्त 
करने के लिए क्रिसो तीर्थ, मन्दिर या अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं। उसका साक्षात्कार 
सदा, सवत्र ग्रौर विशेषरूप से अपने भ्रन्दर किया जा सकता है।* 


वेद में उसकी प्राप्ति या प्रकटन का वर्णेन प्रायः हृदय या मस्तिष्क में“ किया. गया है.” ग्रीक 


दार्शनिक अरस्तू का विश्वास था कि आत्मा का स्थान हृदय में है किन्तु-अर्वाचीन अंग्रेज दार्शनिक 
विलियम जेम्स की धारणा यी कि- मनुष्य के मन या आत्मा का स्थान (शरीर का वहु प्रदेश जिससे 
उसका निकटतम तात्कालिक तथा सक्रिय सम्बन्ध है); मस्तिष्क at बाह्यत्वचा (Cortex) पर है। 
डू तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक स्थान पर कहा है कि--हृदयान्तवे्ती श्रात्मा मूर्धा के अस्थिमार्ग से मस्तक 


की ओर जाती है, जहाँ स्त्रियां मांग ` बनाती हैं; भौर मांग में (ब्रह्मरन्ध्र) WITT CATAL ब्रह्म का 


« पूर्व: पूर्वो यजमानो वनीयान्‌ । ऋक्‌ ५-७७-२ 

२. ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति-। - , is <i 
पशून्‌ ये सर्वानू रक्षन्ति तेःन आत्मसु जाग्रति ॥ अथवे १९-४८-५ - , 

३. चाम नाम्नाःजोहवीति पुसः सूर्यात्पुरोषसःः। . 
 यदजः प्रथमं संबभूव स हः तत्स्वराज्यमियाया। : it 
_ यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ अथवे १०-७-३१ 
¥. a पर्यंगात्‌:।: यजुः ४०-८० विशं विशं मघवा! पर्यंशायतः। कक १०-४ ३३६४. 
` स द्यामोर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत्स आभवत्‌ | अथर्व-७-१-२- 
४. मम योतिरप्स्वन्त: समुद्रे । ऋक्‌ १०-१२५-७ . 


an Pt 
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का प्रत्यक्ष १५ 


"बेद में बरुण के सहस्द्वारवाले गृह का, तथा स | 
जो परवर्ती योगदर्शन के साधको द्वारा वशित ल्न हार a s 
साधना करनेवाले सहस्रार चक्र को 'नि'.भी कहते हैं। यह योगप्रवेश तालिका से स्पष्ट हो जायेगा । वेद में 
भी. कई स्थलों पर परमात्मा को न्योकाः (नि है ओक =गृह जिसका) कहा है। ये चारों नाम एक ही 
स्थान के:प्रतोत होते. है | इसी को एक स्थान.पर 'एकनेमि.सहस्राक्षर चक्र' भी कहा है 1 : 


"5 * बेद ने एक स्थान पर “त्रिषधस्थ” में अरिनरूप :परमात्मा को प्रकट i 
र | करने का वर्णन किया'है। 
योग की. परिभषा में, त्रिषधस्थ (त्रि--सह--स्थ) उस स्थान को कहते हैं, जहां तीनों पी 
प्रात्मा-मन) साथ रहते हैं। वा (अनाहत चक्र) और भ्र. वोम॑ध्य (आज्ञा चक्र) त्रिपधस्थ माने गये 
हैं। “नि' या सहस्रार चक्र में मन.की.गति नहीं है, इसलिए वह केवल सधस्थ है ।* 
- बेद/में।हृदय और मस्तिष्क के.अतिरिक्त 'परमपद' या 'परमव्योम' का 
र i भीवि | 
Si में मधु हे Sere i eo दै Bl में मागदशक ; प्रभु प्रकट होता ne as 
व्योम-हृदय है, या मस्तिष्क है, या इन से भिन्न कोई अन्य: प्रदेश है, की 
“Se ता है है, इस पर विशद विवेचना | की 
परमेश्वर को आत्मा, पुरुष सखा कहकर पुकारा गया है । इस सादइय के 
कल्पना की जा सकती है कि परमात्मा का गृह ‘gaa’ और कार्यालय अस्ति क 
५ ४घर पर व्यक्ति सुपायन होता है, किन्तु कार्यालय में नियत-काल पर पूर्व स्वीकृति के बिना 
कठिन होता है। .इसी प्रकार हृदय गुहा में परमात्मा के दर्शन या Ay सरल हे | अ A 
जिज्ञासु, अर्थार्थी सभी भक्त प्रभु को पा सकते हैं। किन्तु कार्यालय में केवल ज्ञानी या परिपक्व योगी 


१. तवाहमस्मि सख्ये न्योका: | साम १८२६ इन्द्र “नि चिक्युः कवयो मनीषा । ऋक्‌ १०-१२४-९ 
'राजानावनभिद्र हा ध्रुवे सदस्युत्तमे | सहस्रस्थूण आशाते । सान ४११ 
क्व त्यानि नौ संख्या बभूवः सचावहे यदवृकं पुरा चित्‌ । 
Ferd मानं वरुण स्वधावः TEA जगमा,गृहं ते ॥ ऋक्‌ ७-८८-५ 
एकचक्रं वतत एकनेमि सहल्नाक्षर प्र पुरो/नि/पश्चा । अथवे १०-८-७ 
तियंग्बिलश्‍चमस ऊध्वंबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌ | अथव. १०-८-६ 
२. प्रथमं पुरोहितर्माग्न 4रस्त्रिषधस्थे. समिन्धते ।- साम ९०९ 
एतं सधस्थ. पारे. ते ददामि"'*तं-स्म.जांग्रीत प्रमे व्योमन्‌ ।- यजुः १८-५९ 
उदुबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहिं त्वमस्मिन्सधस्ये$्युत्तरस्मिन्‌ । यजुः १८-६१. 
३. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । ऋक्‌ ११५४-५ परमं पदनव भाति भूरि। ऋक्‌ १-१५४-६ 
ऋतस्य गोपावधि तिष्ठतो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि, । = 
यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिमंधुमत्पिन्वते दिव: ॥ ऋक्‌ ५-६३-१ 
स॒ जायमानः परमे व्योमत्यांविररितिरभवन्मातरिश्वने | ऋक्‌ १-१४३-१ ` 
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, सखा की स्थिति इन सव से भिन्न है। .सखा-समानख्याति तथा समानधर्मा होता है। :समान 
घमं या समान पदवाले व्यक्ति जैसे एक दूसरे के पास बेरोकटोक |(भ्रप्रतिहतगतिः .जा सकते हैं 
उसी प्रकार सखा भी प्रभु से सदा, सवंत्रःबेरोकटोक मिल सकता है।' | 


टर स्थान के सम्वन्ध में एक दृष्टिकोण श्रौर है। . यद्यपि परमात्मा दशन.के लिए हृदय और 
_____ मस्तिष्क का समन्वय आवश्यक है । क्योंकि मस्तिष्क (मेधा) के बिना श्रद्धा अन्धविश्वास में, और 
हृदय श्रद्धा) के बिना तक॑ नास्तिकता में परिणत हो जाते हैं। फिर भी कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी 
o विद्वान को प्र की अनुभूति मेघा की सहायता से मस्तिष्क में, और उपासनाप्रिय भक्त को प्रशुदशंन 
3 श्रद्धा की सहायता से हृदय में होते हैं ।* i 


विद्यामातंण्ड To विश्वनाथ जी की सम्मति के अनुसार प्रभुदशन का प्रारम्भ हृदय से होता है 
' __ और उसकी चरम परिणति सहस्रार (मस्तिष्क) में होती है।१ मुझे ऐसा लगता है. कि. ग्रात्मा, ईश्वर 
पुरुष अथर्वा ब्रह्म के दर्शन का स्थान हृदय है; श्रौर परमात्मा, परमेश्‍वर, महात्‌ पुरुष ग्रथवा ज्येष्ठ 
ज्रम के दर्शन का स्थान मस्तिष्क है। इतनी विवेचना के वाद भी यह मानना पड़ता. है कि हृदयः में 
o प्रमेइवर के स्वरूप की प्रतीति माननेवाले मन्त्र या ऋषि (सन्त) श्रधिक हैं ५ 


पार्थिव स्थान- 


अभी तक विचार शरीर के ग्रान्तरिक स्थान की इष्टि से किया है। शरीर के बाहर पार्थि 
दृष्टि से वेद का मत है कि पवंत को गुहा या तलहटी में नदी के किनारे या संगम जसे शान्त एकान्त 


१. सखा सुशेवोऽद्वयः | ऋक्‌ १-१८७-३ इन्द्रः स नो युवा सखा,] ऋक्‌, ६-४५- 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ । गीता ना 

हुं भूयासं सवितेव चारुः । अथवं १३-१-३८-सविता सत्यधर्मा । अथर्व ७-२४-१: 

२. मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। ` ` ' 

मस्तिष्कादृध्वंः प्रैरयत्पवमानोऽधि शीषंत: ॥ TAA १०-९२-२६ 

३. सामवेद भाष्य पृष्ठ ५३८ मन्त्र १६०३-१६०४ ` ` 

` ४. क- हृदये सत्यं प्रतिष्ठितं, हृदयेन सत्यं जानाति । बृहद्‌ ३-९-२३ Ea 
ama परभेश्वर--हिंरष्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | यजुः ४०-१७ * 

इश्वरः सर्वभूतानां हृदथेष्वेवावतिष्ठति। | 
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मन भ्रौर प्राण दोनों सुन्दर तथा सुगमता से पु दोनों 
र ? कारने योग्य हैं। इन दोनों का ग सं 
(एकीकरण) कर कता है, वह पूणं नीरोग तथा सुमना बन र रह सकता है। T दोनो का 
एकीकरण करने के लिए--पथरीली, रेतीली जमोन, ग्रातप तथा धुलिमय ग्राकाश तथा जलाशय 
निवासी पक्षियों के कोलाहल का सकाश (पड़ोस) छोड़कर, चक्षुओ्रों को प्रोतिदायक मन के ग्रनुकूल 
सम व शुद्ध, गुहा या निवाताश्रय को प्रयोग में लाना चाहिये 12 as 


साक्षात्कार 


वेद के अनुसार परमात्मा या ब्रह्म विश्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ में, उसी का रूप धारण करके 

all is इसलिए कर को उसी का रूप समभकर देखना चाहिये ।* serie श्रीपाद 
सातवलकर कहा करते थे क्रि-..- प्रत्यक्ष दृश्यमान विइवरूप ब्रह्म को त्याज्यः 

सत दु त्या 

उसे ढूंढने में व्यर्थं समय खो रही है । Soni ea 


वेद स्वयं कहता है कि यद्यपि आँख से उसे सत्र देखते हैं, लेकिन मन में यही धारणा री 
लिये परमात्मा का दशन असंभवप्राय है 4 अन्यमनस्क होगे पर आँख खुली होते हुए भी मचे = 
सम्मुख उपस्थित स्थूल पदार्थ या दृश्य को देखता हुवा भी नहीं देख सकता। तब सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
(अणोरणीयान) उस प्रभु का दर्शन, मनोयोग के बिना कैसे किया जा सकता है ७ हृदय में प्रबल 
कामना और उसके अस्तित्व के ज्ञान के पश्चात्‌ चिन्तन आलोचन द्वारा उसका दर्शन संभव है ॥९ 


१. इन्द्रवायू सुसन्दुशा सुहवेह हवामहे | 
यथा न: सवे इज्जनोऽनमीवः संगमे सुमना असत्‌ ॥ यजुः ३३-८६ 
मन एवेन्द्र: । शत १२-९-१-१३ 

२. नरिरुन्ततं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । 
TEST प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
प्राणान्मपीड्य ह स युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोछुवसीत | 
दुष्टाश्‍वथुक्तमिव वाहमेनं विद्वन्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ 
समे शुचौ शकंरावह्लिवालुकाविवजिते शब्दजलाश्चयादिभिः । 
मनोऽतुकूले न तु चक्ष्‌ पीडने' गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ श्वेताश्वतर २-८ से १० 

` ३. त्वमग्ने पुरुरूपो विशेविशे......वि राजसि। ऋक्‌ ५-८-५ ` 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | ऋक्‌ ६-४७-१८ 

४. पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः | अथवं १०-८-१४ 

५. यथापि हिरण्यनिधि निहितमकषेतरज्ञा उपर्मुपरि संचरन्तो न विदेमुः । एवमेवेमाः प्रजाः सर्वा अह एहगंच्छुत्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति | अनृतेन हि प्रत्यूढाः । छान्दोग्य ८-३-२ 

६. हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | ऋक्‌ १०-१२३-६ 
वेनु-गतिज्ञा नचिन्तानिशामनेषु । तिशामनमु-शभ आलोचने, शमु उपशमे | 
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अध्वर्य (अध्वानं मार्ग राति ददाति=गातुविद्‌) सद्गुरु द्वारा एक बार अभिधान कर देने के 
अनन्तर साधक, सूर तथा विप्र व विद्वान्‌ बन जाता है। वह गुहा में छिपे हुए परमात्मा को, द्युलोक . 
में प्रकांशित सूय की तरह प्रत्यक्ष देखने लगता है १ | 


सत्त्व, रज तम तीनों गुणों अथवा काम क्रोध, लोभ तीनों से अतीत (ग्रत्रि) होकर साधक उस 
अ्रजस्रज्योतिमेय भगवान्‌ को चाहे जब प्राप्त कर सकता है 1? 


प्राणप्रदाता प्ररु की कृपा द्वारा, विद्वान्‌ साधक सूर्यं के सदृश afters उस ज्योति:पंज की 
कामना करते हैं। मन तथा हृदय रूप ATH द्वारा उसके दर्शन करते हैं और हृदयसमुद्र में 
शयन करनेवाले सवंव्यापक (विष्णु) प्रभु का साक्षात्कार पाते हैं 1° 


प्रभु दशन के लिये विह्वल होकर जव साधक प्रेम में गदगद होकर उसे पुकारता है. और कहता 

है fe ae कव तक ग्रांसमिचौनी के खेल की तरह आप छिपे रहोगे ? aaa किसी न किसी रूप को तो. 

प्रकट कीजिये। मैं आपके दशन के बिना विकल हो रहा हूं।* मैं तो आपकी किसी न किसी विभूति 
) या ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष करना चाहता हुं । तब प्रभु स्वयं उत्तर देते हैं कि :-- 


ग्रह सकल सृष्ट जगत्‌, सब के हित की दृष्टि से रचा हुवा मेरा दृश्य काव्य है। यदि इस" 
काव्य को मनोयोग से पढ़ोगे तो कवि के दर्शन ग्रवश्‍्य तथा अनायास होजाएंगे ।* 


ऐ साधक ! miea खोलकर देख। सृष्टि काव्य के पद पद में व्याप्त हूं, मेरी महिमा सृष्टि के 
करण कण से कॉक रही है। तू जब चाहे मेरा साक्षात्कार कर सकता È | 


मेरे काव्य के चमत्कार को देख, एक व्यक्ति कल तक अपनी ग्रकड के सामने किसी को कुछ 

. समभता ही न था। आज वह मरा पड़ा है। और उसकी श्रनुपस्थितिं किसी को अखरती नहीं । 

इसलिये इस बात को हृदयंगम कर ले कि जहां भी ऐश्वर्य है, विभूति है, किसी प्रकार की महिमा है 
_ वह संब मेरे कवित्व का चमत्कार है।? 


१. अभि प्रिया दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम्‌ । सूरः पश्यति चक्षसा । ऋक्‌ ९-१०-१ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते | विष्णोयेत्परमं पदम्‌ । यजुः ३४-४४ 


२. अजस्र ज्योतिर्यदविन्ददत्रिः । अथव १२-२-२६ 
इन्द्रो विद्वाँ अनु हि त्वा चचक्षे ऋक्‌ ५-२-८ 


पतङ्गमवतमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 

समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः | ऋक्‌ १०-१७७-१ 

४. आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमपगूहथाः | अथवे ४-२०-५ 

` इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षम्‌ | TAT १०-७-३० 

l fe कविरुशना पश्यता मा ऋक्‌ ४-२६-१ स्वं हितं कामयमानो भगवान्‌-इति . दयानन्दः | 
` अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ना । ऋक्‌ ८-१००-४ 

` ७, देवस्य पश्य॒ काव्यं महित्वाऽद्या ममार स ह्यः समान । ऋक्‌ १०-५१-५ 
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` एक बार मेरे ऐइवयं का साक्षात्कार हो जाने के बाद, कोई भी मुझे आंख से ग्रोभल 
iE र i ग्रांख से 
कर सकता | बच्चों के लिये बने year य्यावाले चित्र में छिपे हुए पशु को ढूंढने में या 
करना पड़ता है। किन्तु एक बार पशु के दर्शन हो जाने के बाद यह लगता है कि इतनी देर तक मुझे 
यह ial H n ak ओर अब उसे न देखना चाहते हुए भी बरबस दृष्टि वहीं पहुंचती हे । 
ल यही भ्रत्र दर्शन की ए I न i 
d गर न को है। जिसने मेरा एक बार दर्शन कर लिया, उसकी आंख मुझ से 


मन्त्रविद्‌ ओर आत्मविद्‌ 


शास्त्र द्वारा, पुस्तकों को पढ़कर, मन्त्र और सूत्र में ars गुत्थियों को सुलभानेवाला, सिद्धान्तों 
का ज्ञाता (Theories) मन्त्रविद्‌ होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करनेवाले ऋषि सुचारुरूपेण यह 
जानते थे कि इस अपूर्व अनुभव का वर्णन कितने ही विशद तथा पूर्णरूप में वयो न किया जाए, वह 
- सत्य या वास्तविकता को नहीं पहुंच सकता । एक अनुभव की अभिव्यक्ति और उसके ग्रानन्दोपभोग 
में उतना ही भ्रन्तर है, जितना गुड़ के ज्ञान तथा स्वाद में, थवा नीलगाय के ज्ञान तथा प्रत्यक्ष में 
अन्तर है। गुड़ का स्वाद लिये बिना उसका मिठास नहीं जाना जा सकता और नीलगाय को देखे 
बिना नहीं पहिचाना जा सकता । 2 
गुड़ जलेबी रौर रसगुल्ला तीनों मीठे होते हैं। यह ज्ञान कराना ग्रासान है । किन्तु इनकी मिठास 
के भेद को स्वाद चखाए बिना किसी भी तरह समभाना असम्भव है । इसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार का 
स्वयं अनुभव लिये बिना, किसी दूसरे के समझने से ज्ञान होना श्रसंभव है। । 


उपनिषद्‌ कथा का नारद ऐसा ही पूर्ण मन्त्रविद्‌ था। उसे जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ के गुणावगुण 
तथा सब ज्ञान, विज्ञान हस्तामलकवतु थे। मधुर पदार्थों की पूरी पूरी सूचि उसे याद थी । उसके गुरु 
सनत्कुमार ने उससे दो मधुर पदार्थों के स्वादभेद बताने को कहा । उसे सूचि तो याद थी, किन्तु उसने 
कभी स्वाद नहीं चखा था। इसलिये एकदम निरुत्तर . होगया । ' 

नारद को इन पदार्थो का उपभोग करने को कहा गया । दोनों पदार्थों को चखने के बाद उसे | 
उनके मिठास का ज्ञान होगया, और वह मधुरता का कुछ ग्रंशों में ग्रात्मविद होगया। ' :' 


इसी प्रकार शास्त्रों या गुरु द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म (मन्त्रविद्‌) . बनता है और 
उसका स्वयं साक्षात्कार करके ब्रह्म का आत्मविदु--ब्रह्मा बन जाता हे । , =e 


` मन्त्रविद्‌ बृहस्पतितुल्य गाध पाण्डित्य का स्वामी बन सकता है, किन्तु शोकमुक्त होकर 
आन*द नहीं प्राप्त कर सकता । शोक को तरने और ग्रातन्द को प्राप्त करने के लिये आत्मविद्‌ बनना 
अर्थात्‌ किसी भी तत्त्व (शोक या आनन्द) की आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना आवश्यक है। 


a ee र CC AR आ कमी 


१. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीवं चक्षुराततम्‌ । ऋक्‌ १-२२-१० FR | aoe 
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आत्मवित्‌ बने बिना ब्रह्मवित्‌ नहीं बना जा सकता। जो मन्त्रविदु अपने मन्त्र के ज्ञानं कॉ 
साक्षात्कार करके 'सत्यमन्न्र' (मन्त्रात्मवित्‌) बन जाता है, वह उषा को प्रकट करके छिपी हुई ज्योति 
कोपा लेता है। इस ब्रह्म ज्योति का प्रत्यक्ष अपनी आत्मा में ही किया जाता है।' 


Bs किसी वस्तु की आत्मा को जानकर ही मनुष्य आत्मविद्‌ बनता है आत्मविद्‌ बनने के लिये तत्त्व 
` का साक्षात्‌ अनुभव आवश्यक है। वह वस्तु जड़ या पार्थिव भी हो सकती है, और चेतन या ग्रात्मिक भी 

._. हो सकती है। प्लेटो इस तत्त्व की आत्मा को ही 10८8 कहता है । जब तक मनुष्य आत्मविदु नहीं बनता 
वह ब्रह्मविद्‌ भी नहीं बन सकता। इस प्रकार जड़ ब्रह्म की आत्मा को जाननेवाला भी ब्रह्मविदु हो 
सकता है। 


साक्षात्कार के उपाय 


` इश्वर सवंत्र व्याप्त होते हुए भी काष्ठ में ग्रग्नि की तरह निहित है। यद्यपि एक बार 
साक्षात्कार कर लेनेवाले उसे सदा देखते हैं। फिर भी जैसे काष्ठ में विद्यमान अग्नि को संघर्षण द्वारा 
प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार प्राण के संघर्षण और मन के ध्यान के निर'तर अभ्यास से उसे भी 
प्रकट करके प्रत्यक्ष किया जा सकता है।* 


3 जिन पर प्रभु की कृपा होती है, अथवा जिनके सुकर्मों का फल उदय होता हे, वे ही उसे ढंढते हैं 
. और जिनको वह योग्य समझता है, उन्हें योग्यतानुसार ऋषि (श्रात्मवित्‌) या ब्रह्मा (ब्रह्म का प्रत्यक्ष 
` वेदिता) बना देता है 1° 


१. गूळहं ज्योतिः पितरो अन्वविदन्‌ त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम्‌ । ऋक्‌ ७-७६-४ 
गर भूतानामधिपतिर्थेस्मिंल्लोका अधि श्रिताः। | i 
O JRA RARR गृह्मामि त्वामहम्‌ ॥ यजुः २०-३२ ` 
अस्तिनागिनि: समिध्यते | ऋक्‌ १-१२-६ 
आत्मनात्मानमभि सं विवेश | यजुः ३२-११ 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति | | 
_ २. स जायसे मध्यमान: सहो महत्‌ । साम ९०८  . 
_  अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गभिणीषु । ऋक्‌ ३-२९- 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
घ्याननिर्मेथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येभिगूढवत्‌ ॥ शवेत० १-१४ . 
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'सदूगुरु 


सामान्यतः मनुष्य सब प्रकार के ज्ञान माता, पिता और गुरु के अ्नुकुल या निर्देशन द्वारा 
परम्परया सीखता है । ब्रह्मज्ञान तो अत्यन्त सूक्ष्म तथा रहस्यमय है । उसे केवल अपने वैयक्तिक प्रयत्नं 
से प्राप्त करना अत्यन्त कठिन अ्रसंभवप्राय है। इसलिये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना हो तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
के पास श्रद्धालु व समित्पाणि होकर जाना ही चाहिये । उपनिषदों में बार-बार यही उपदेश दिया गया 
है कि यदि कोई जिज्ञासा है, किसी शंका का समाधान करना चाहते हो, किसी संशय को दूर करना है 


तो निराश होकर बेठ न जाझो। उठो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाश्रो और उनसे ज्ञान. 


प्राप्त करो 1 


वेद स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मननशील गुरु के पास बार-बार जाझ्रो, और उससे ae 


ग्रहण करो; क्योंकि वह AIT दुलंभ वचनों द्वारा शरीर मन और आत्मा तीनों का मार्जन तथा 
शोधन करता है 1२ गिह Ra 


मागे देशक (अध्वर्यु-अध्वानं मार्ग राति) गुरु के द्वारा अभिधान किये जाने पर गुहा में छिपे हुए 


दिव्यपद (ब्रह्म) को विद्वान्‌ आंख से देखने के समान साक्षात्कार कर लेता है 12 i 
„: ,कठीपनिषदु का समर्थन करता हुआ अरस्तू कहता. है कि :- . त | BET: 


मनुष्य यदि अपने लिये नैतिक पथ का निर्णय करने में समर्थ न हो तो उसे संस्कृत आाचारवाल 


मनुष्य की सम्मति को नैतिक प्रमाण मानना चाहिये । 


आजकल के तथाकथित BL, (मन्त्रविद्‌) प्रायः कहा करते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त उल्लः के 
लिये-गुरु ग्लनिवार्य नहीं. है। पुस्तकों के अध्ययन से ही उसे. प्राप्त किया जा.सकता है। इन विद्वानों 


SUAS दाशेतिक प्लेटो की सम्मति पर मनन करना चाहिये | उसका कथन है कि पुस्तकों से प्राप्त 
ज्ञान नितान्त निर्जोव होता है, झौर गुरु के श्रीमुख से प्राप्त ज्ञान उसके परिपूर्ण विकसित जीवन का | 


निष्कषं होता है ।* pa 


१. अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति । कठ १-३-१४ 

विज्ञानार्थं सदूगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | Yo १:२:१२ 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । कठ १-३-१४ 

मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः | ऋक्‌ १-१४७-४ 
अभि प्रिया दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम्‌ | सुरः पश्यति चक्षसा | ऋक्‌ ६-१०-६ 
"उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण' ले० रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे पुष्ठ २१४ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वर्दाशतः । 


Kw 
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२२ स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थं 


सत्शिष्य प्रायः अनुभव करते हैं कि कृपावश गुरु द्वारा स्वमुख से fet ज्ञान के कारण उनका 
बहुत समय बचा है। बहुत सी क्रियाएं गुरु कुछ ही क्षणों में समका देता है, पुस्तकों द्वारा जिन्हें कई 
बार वर्षों में भी समझना संभव नहीं हो पाता । 


ब्रह्म का उपदेश करनेवाले गुरु के वचन भी मन्त्रतुल्य होते हैं और ये मन्त्र ही गुरु के पश्चात्‌ गुरु 
का कार्य निर्वाह करते हैं । गुरु का महत्त्व दर्शाने के लिये उसकी तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की 
Teel वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाक्य का अर्थ यह है कि गुरु केवल ब्रह्मा (ब्रह्म का 
साक्षात्‌ करनेवाले) या विष्णु (जोव मात्र में व्याप्त आत्मतत्व के दर्शन करनेवाले पूर्ण समदर्शी) 
झथवा महेश्वर (महादेव महेन्द्र, ज्येष्ठ ब्रह्म या महान्‌ पुरुष=साक्षात्परमेश्वर) को ही वनाना we 
मानना चाहिये 17 ve 


सद्गुरु के न मिलने पर या किसी गुरु से सन्तोष न होने पर मन्त्र को भी गुरु बनाया जा सकता 

है। ऋषियों द्वारा प्रोक्त प्राचोन मन्त्र का मनन भो गुरु की तरह मार्गदर्शन करने का. सामर्थ्य 
_ रखता है। ऐश्वर्यमय परमेश्‍वर को मननशोल व्यक्तियों का सखा कहा गया है और उस ईशान सखा 
से याचना करना अनुचित भी नहीं है। वह भक्तों की उचित कामनाश्रों को अवश्य पुणं करता है। जो. 
वेद को अपना आधार बना लेता है, सबकी वृद्धि करनेवाला ब्रह्म उसके समीप आजाता है।2 
्रह्मरास्पति द्वारा प्रोक्त मन्त्रों में देवता निवास करते हैं। मन्त्र के प्रत्यक्ष से देवता का प्रत्यक्ष स्वयं 


हो जाता है।* 


ब्रह्मचर्य, तप, ओज 


ब्रह्मप्राप्ति के लिए सबसे पहिले ब्रह्मचारी बनना होता है। ब्रह्मचर्य रूप तप के द्वारा घर्म 
(झान्तरिक ऊष्मा) को अपने अन्दर बसा (सुरक्षित) करके वह ऊपर और ऊपर: (योग द्वारा 


द ् q. | मन्त्रो ब्रह्मोद्यतं वच: | ऋक्‌ १ ०-५०-६ ब्रह्म वे मन्त्रः | शतपथ १-१-४ 

Tea गुर्रावष्णुर्गुरदेवो महेश्वरः । 

यो वै तं विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ | अथर्वं .१०-७-२४ 

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्तः परमन्तमाप. हक्‌ ७-६६-२ 

_ त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मति दाः । ऋक ७-१००-२ 

ss महादेव | यजुः ३६-८; महेन्द्र | यजुः ७-३६; ४० | 

भन्त्रो गुरुः । me १-१४७-४ इन्द्रो मुनीनां सखा । साम २७५, क ईशानं न याचिषत्‌ | साम ३०७ 
वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबहणम्‌ | TAT १५-३-७ क टा, 
नूत बहमणस्पतिमेत्व ae) | 
 यस्मिनिद्रो वरुणो मित्रो acter देवा ओकांसि चक्रिरे ऋक्‌ १-४०-५ 
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. ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिये दो निधियां गुहा में 
1 में स्थित हैं। एक नीचे की ओर 
न चर तती र दुसरी निधि द्युलोक के परे (भस्तिष्कस्थित सहलार में) स्थित 
ee कै द्वारा शुक्र (घम) को ओज में परिणत करके निग 
(केवलं ब्रह्म) को जान जाता है। सव देवों (इन्द्रियो) को ; धरा ee 
z : | न भी अपने तप (संयम) के f 
Say है, ब्रह्मचारी की इन्द्रियां भोग के अभाव के कारण नदीदी या ns a नहीं रहती ह 


तप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है । स्वाध्याय और योग इसी के अन्तर्गत हैं। इसीलिथे ग्रथव वेद | 
के १९वें काण्ड का सम्पूर्ण ४३वां सूक्त ब्रत भर दीक्षा पर बल देता है। ब्रह्मविद (आत्मज्ञानी) भी 
तप और दीक्षा की सहायता से ब्रह्मा (ब्रह्म के साक्षाद्वेदिता) के पास पहुंच कर T करता है कि 
गुर में ब्रह्म को धारण करके मुझे भी ब्रह्मा बना दीजिये। उपनिषदं भी इस सत्य की समर्थक है 1१ घ 
१. _ पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म बसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ | र 
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्माज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ अथर्व ११-५-४ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्म परमेष्ठिनमिन्द्रो हृ भूत्वासुराँस्ततहं । अथव १-५-७ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभतिः`* ` `° जनयन्ताद'`* `` ब्रह्ममेधाम्‌ | TAT ११-५-२४ 


२. अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्गुहानिधी निहितौ ब्राह्मणस्य । 
तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवल Hs ब्रह्म विद्वान्‌ | अथवं ११-५-१० 
wate देवाँस्तपसा पिपति । अथवं ११-५-२ 


३. यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । : 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा । अथवं -१६-४३-८ 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं घमंस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः | अथवं ४-११-६ 
एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणमपश्यन्‌ । 
शनैः शनेरन्तरनुप्रविश्यान्तरतनमानन्दं ब्रह्म विज्ञातवान्‌ । 
तपसैव साधनेन भृगुः ॥ तैत्तिरीय ११-१ 
सुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ | ऋ ५-११-२ 
सत्येन लभ्यस्तपसा AT आत्मा सम्यजजञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ । मुण्डक ३-१-५ a 
. एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनेतं तपसा योऽनुपश्यति । श्वेत० १-१५ ८. 2 pee 
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जप, उपासना आदि कमे (प्राणक्रिया) 


प्रसुदशन में जप तथा उपासना का बहुत महत्त्व है । महृषि दयानन्द ने प्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र का. 
भावा लिखते हुए 'जपोपासनादिकर्मणा' लिखकर जप के महत्त्व को पूण तः स्वीकार किया है ty: 


अपने प्रिय नाम का तदर्थभावना सहित तब तक जाप करना चाहिये जब तक वह गुण अपने 
अन्दर न प्रकट हो जाए। इसीलिये मन्त्र में स्पष्ट वर्णन है कि सूर्य के समान प्रत्यक्ष दर्शन. के. 
लिये नाम का उस सीमा तक जप करना चाहिये कि उस नाम की आत्मा का साक्षात्कार होजाए, 
अर्थात्‌ उस शब्द का अर्थ अपने में उत्पन्न होजाए। प्रिय नाम का सत्य रूप में धारण सब वृत्रो. 
(काम क्रोधादि) को नष्ट कर देता हे 12 पळ 
नाम जप (स्तुति) द्वारा गुहा में छिपा हुवा, अत्यन्त प्रापणीय महान्‌ आत्मा. प्रत्यक्ष हो जाता 
है । जिसमें सब प्राणी तथा गतिशील पदार्थं प्रतिष्ठित हैं । स्तुति द्वारा स्तुत्य परमेश्वर को प्रबुद्ध तथा 
प्राप्त किया जा सकता है। | | we $5? 6 
देदीप्यमान प्रस्न का गुह्य नाम अमृत का केन्द्र व स्रोत है। दिव्यवाणी (जिह्वा देवानां) उपांशु 
जप के द्वारा हृदयसमुद्र में मधुर लहर को उत्पन्न करती है, और श्रमृतत्व (ARAT की आत्मा; 
आत्मज्ञान) को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेती है। जप (स्तुति) करनेवाले स्तोता के सब संदेह नष्ट हो. 
जाते हैं | 
योग की क्रियाओं द्वारा प्रभु के ऐश्वर्य को बढ़ा हुवा देखते हैं, इन क्रियाओं द्वारा श्राप के सुन्दर 
रूप की कामना करते हैं । सब VAM का नाश करते हैं। यदि चाहो तो चक्रों में तप के द्वारा (तपुषा. 
चक्रिया) योगक्रियाओं से उसको सेवा करके उसके सम्मुख उपस्थित हो सकते हो। यदि साधक के 
ग्रन्दर धारण किया हुवा प्रण मन्थन करता है, तो वह जिस-जिस चक्र या कोश में पहुंचता है, उसी- 


` उसी चक्र का विजयी वन जाता है ।९ 


१. हे दयानिधे, भवत्कृपया जपोपासनादिकर्मणा, धर्माथंकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिभेवेन्तः ॥ यजु० ३६-३ 
२. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌ | दृशे कं स्वर्णं नाम जनत प्रियाणि | ऋक्‌ १०-१२३-७ 
बिभति चार्विन्द्रस्य नाम येन विशवानि वृत्रा जघान | ऋक्‌ &-१०९-७ Ri 

३. आविः सम्तिहितं गुहा जरन्नाम महत्पद्म्‌ 1 तत्रेदं सवंमापितमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम्‌ | अथवे १०-८-६ 
प्रवोधय जरितारमिन्द्रम्‌ | ऋक्‌ १-४२-२ MF 
` ४. समुद्रादू्मिमंधुर्मां उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट्‌ | 
दुतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः | ऋक्‌ ४-५८-१ 
_ स्तवानो बभ्रो विजधान संदिह्‌ | ऋक्‌ १-५१-६ 
` ५ चं वर्धन्ति कमि: । ऋक्‌ ९-४६-३ चारं सुकृत्ययेमहे | ऋक्‌ ६-४८-१ 

' वर्तेयत तपुषा चक्रियाभि तमव | ऋक्‌ २-३४-९ 
 _ मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे इयेतो जेन्यो भूत्‌ । ऋक्‌ १-७१-४ 
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ब्रह्म का प्रत्यक्ष २५ 


उपासना के द्वारा यह सूर्य के सवश इष्टिगोचर होता है। उपासक के म 
तों प्रवाहों मानसरोवर 

रोर दौड़ता है तथा सातों प्रवाहों तथा मस्तिष्क को पवित्र करता है। यदि मानसरोवर ताही 
होगा तो उसमें ब्रह्म का प्रतिबिम्ब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा ॥! SR 

किन्तु यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये कि ब्रह्म समीपता | 

नहीं र ह्य की उपासना (समीपता) स्थान 
से नहीं Hts की शष्ट से होती है। अर्थात गुणो को इष्ट से उसके जो रा प ह ps 
उतना हाँ अधिक उसका सखा या उपासक जो सच्चा सख © 
करने मे किसी प्रकार की कठनाई नहीं होती è । जो सच्चा सखो या उपासक है, उसे प्रत्यक्ष दर्शन 


इसलिये ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उसके सखा (उपासक) बनकर अर्चा पूजा, कोति स्तुति 

a तथा स्तुति- 

गान ता चाहिये, क्योंकि वही हमारी मति को प्रकृष्ट तथा महत्त्व देकर उसे प्रज्ञा तथा मेधा 
बनाता है | 


यात के र pe (हाद) ज्येष्ठ ब्रह्म (ब्रह्माणम्‌) को जो सब का सखा 
तथा सबक द्वारा स्तुत्य हैं; उसे अपनी इष्टपू्ि ब्रहमप्रत्यक्ष के लिये उसी प्रकार बुलाओं जैसे गोपाल 

दूध दोहने के लिये गौ को बुलाता है।* FF FI | ए 
. है सखा ! में पूरी तरह से आपका सखा बनने का प्रयत्न कर रहा हुं, सच्चा उपासक वन गया 
ह, इसलिये आप मुझे सब ओर से प्रत्यक्ष वर्तमान होकर, अपना दर्शनीय रूप प्रत्यक्ष कराकर मेरा 


कल्याण कीजिये 15 


र 
नाक में axa 
. इस जगत्‌ के समस्त रूपों को देखता हुवा, ज्ञानरहिमयों को धारण करनेवाला नाक (दुःख से 
पुणतया रहित ग्रानन्दमयस्थिति) में स्थित रहता है।? 
RR MS SRY PSU Sf tired 22555. oS 
१, अयं सूये इवोपदृगयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत आदिवम्‌ | साम ७५६ Go विश्वनाथ 
२. ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षं परिषष्वजाते । अथवं ९-९-२० | $ 


सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम | ऋक्‌ ७ २१-९ की 
राजानावनभिद्रहा ध्रुवे सदस्युत्तमे | सहस्नस्थूणे आसाते । ऋक्‌ २-४१-५ 


सखायो ब्रह्म वाहसेऽचेत प्र च गायत । स हि न प्रमतिमेंही | ऋक्‌ ६-४५-४ 
ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीभिः सखायमृग्मियम्‌ | मां न दोहसे हुवे | ऋक्‌ ६५४५-७ 

सखे सखायमभ्या ववृत्स्व । ``' "`` अस्मभ्यं दस्म शं कृधि । ऋक्‌ ४-१-३ 

के ` सुख, a+ क--अक =F, नञ अक--नाक 5 दुःख का अत्यन्ताभाव | 
ऊर्ध्वो गंधवों अधि नाके अस्या दश्वा ख्पाणि प्र चक्षाणों अस्य | ऋक्‌ ९-८५-१२ ` 


“Sm ew XT w 
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E स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन ग्रल्य 


र नाक वह स्थिति है. जिसमें रहते ey fas बलवान्‌ को कुछ कर देने के लिये. बाध्य नहीं होता । 
y क्योंकि वह पूर्ण. रूप से यथालाभ सन्तुष्ट रहता है। उसे बलवान्‌ से न कोई इच्छा है न डर है । इस 
जे नाकमय स्थिति को केवल दान्तमन जितेन्द्रिय व्यक्ति ही गुणों द्वारा प्राप्त कर सकते हें । विश्व. के 
Š: भनुष्यमात्र की हितकामता करनेवाला सर्वेलोकहितेषी इस नाकमय स्थिति (नाक) में पहुंच 
पाता है।? 

जीवन को संयममय बनाकर, जो कुछ मिला है, उसी में सन्तुष्ट तथा तृप्त रहकर कभी किसी 
की शिकायत न करना ही नाक या यमस्य योनि है। पने मन को.स्थिति को यथालाभ: सन्तुष्ट 
बनानेवाले उपासक हृदय से चिन्तन आलोचन द्वारा तुझे श्रवश्य साक्षात्‌ करते हैं। ये संयमी लोग 
ही तेरे प्रति अभिमुख होकर तुझे पाना चाहते हैं ।१ 
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प्रभुमिलन के अनधिकारी 


आय के साधनों की पवित्रता (दिव्यता) की उपेक्षा करनेवाला wet कहलाता है। ऐसा अदेव 

_ मनुष्य अपनी आय को चाहे जितना बढ़ा ले, और उसे TUT में लगाकर भी वह अपने. पाथिव लक्ष्य 

को प्राप्त नहीं कर सकता । तब फिर सब कामनापुरक अन्तिम लक्ष्य परमेश्‍वर को वह कैसे प्राप्त 

कर सकेगा ? इस बात को दूसरे शब्दों में भी पुष्ट किया गया है। केवल धनधान्य या समृद्धि के जोर 
पर वह कभी किसी को अपना सखा नहीं मानता, और ग्रपना ATA नहीं देता है।१ ' 


जिसने अपने देह को अच्छी तरह तपाया नहीं है, और बुद्धि को परिपक्व नहीं बनाया है, वह 
उसे प्राप्त नहीं कर सकता | इसलिये सब ओर से सब प्रकार का तप करने के वाद ही मनुष्य सुकृत के 
लोक या नाक या परम व्योम में पहुंच पाता है। और इस लोक (दृष्टिकोण) या मानसिक स्थिति में 
. ही साक्षात्कार संभव है।* 


=a an 


न 2०-2०.“ aae Son ara a 


१. स नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अवलेन बलीयसे । अथवं ३-२६-३ 

पिपेश नाकं स्तुभिदंमूना: । ऋक्‌ १-६८-१० वैश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहत्‌.। ऋ ३-५-१० 
२. नाके सुपण हूदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | यत्तस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ | ऋक्‌ ७-१२३-६ 
इमे यामासस्त्वद्रिगभूवन्‌ । ऋक्‌ ५-३-१२ यामासः-यमस्य योनौ वसन्तः = जितेन्द्रियाः । 
यावद्दाताभिमनस्येत तन्नांतिवदेत्‌ । अथवं ११-३-२५ अतिथिसूक्त के इस, उपदेश पर TET से 
अमल करनेवाले यथालाभ संतुष्ट व्यक्ति की ही नाकमय स्थिति मानी जाती है। | 
. न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्य: । साम २६८ 

नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे | ऋक्‌ ८-२१-४ 


` अतप्ततनूनं तदामो अश्नुते ATA इत्तद्ृहन्तः समाशते | ऋक्‌ 8-८३-१ 
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प्रत्यक्ष say 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष २७ 


उसको सामान्यतया किसी भी सांसारिक कर्म अथवा केवल बाह्य यज्ञों द्वारा नहीं प्राप्त किया 
जा सकता, लेकिन किसी भी सामान्य से सामान्य कर्म में यदि ोज का सिश्रण कर दिया जाए-- 
अर्थात्‌ कमे में परार्थ भावना, EELER EU] बुद्धि या अनासक्तियोग द्वारा ऊर्ध्वीकरण (Sublimation) 
करके उसे प्राप्त किया जा सकता है 12 


Š जो मनुष्य विनम्र नहीं है, जिसमें अहंकार भरा हुवा है, उसे इस महान्‌ शक्ति के साक्षात्कार की 
ग्रांश! नहीं करनी चाहिये। विनय के विना किसी को समभने या प्राप्त करने की पात्रता नहीं उत्पत्त 


होती । इसीलिये वेद ने श्रभिमान का पराभव करने के लिये प्रभु के नाम स्मरण को एकमात्र उपाय 


माना है । . अभिमानशुन्य व्यक्ति ही इस प्रभु के कम और बुद्धि से संयुक्त हो सकता हैं।? 


साक्षात्कार के फल 
हृदय में किसी प्रकार की ग्रन्थि नहीं रहती, देश, काल, धर्म, लिंग, थु, जाति के कारण होने 
वाला कोई आग्रह शेष नहीं रहता । प्राणिमात्र को समदुष्टि से देखता है। किसी जाति, समाज या 
श्रेणी के प्राणी के प्रति मोह नहीं होता । किसी के मरने पर कोई शोक नहीं होता ।* 

' संव संशय समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म, जीव, प्रकृति में से किसी के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती, 
किसी के प्रति कोई संशय नहीं होता, क्योंकि कुछ ज्ञातव्य, नहीं होता और परिणामत: उसके कम 
किसी फल को उत्पन्न नहीं करते, स्वभावत: होते जाते हैं, और समाप्त होते जाते हैं। | 

. ब्रह्म के साक्षात्कार के आनन्द को GAS करने के बाद frat sare का,. किसी से भय नहीं 
रहता । wig शाश्वत सुख में स्थिति हो जाती है । सब कामनाये प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि अपने 
ग्रतिरिक्त कोई कामना नहीं होती | इस प्रकार उसे अपना ग्रकामरूप प्राप्त हो जाता है ।* उसकी कोई 


कामना था कतव्य शेष नहीं रहता । वह भी अपने सखा की तरह से 'अ्रनइनन्‌' अभि चाकशीति'। ` 


१. न किष्टं कर्मणा नशद्‌-यश्चकार सदावृधम्‌ | 
इन्द्र न यज्ञैविशवगूतंमृभ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा | साम ११५५. 
क इ वेद सुते TAT अयं यः पुरो विभिनत्योजसाः`` `-"। अथव २०-५७-११ 
२. नामानि ते शतक्रतो विश्‍वाभिर्गीभिरीमहे । इन्द्राभिमातिषाह्य | ऋक्‌ ३-३७-३ 
| अस्य ऋत्वा सचते अप्रदृपितः । ऋक्‌ १-१४५-२ विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
३. भिद्यते हृदमग्नन्थिश्छि्यते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन्दुष्टे परावरे । मुण्डक ११-२-८ 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः | यजु० ४०-७ 
४, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन | तै० २-४. 
तमात्मस्थं येऽतुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ | श्वेत ४-१२ 
तद्वा अस्य एतदाप्तकाममात्मका ममकामं रूपम्‌! qe ४-३-१२ 
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ti उपसंहार 
O साक्षात्कार 
eS क- भागवती कृपा के परिणामस्वरूप हृदयगुहा या हृदयसमुद्र में होता है, क्योंकि वह प्रत्येक 


उचित अवसर पर दर्शन देने के लिये उत्सुकतापूर्व प्रतीक्षा करता रहता है, ग्रवसर आते ही तत्क्षण 
______ अनायास प्रकट हो जाता है। 


ह. ख- साधक के पुरुषार्थ के परिणामस्वरूप नाक-परम व्योम-विष्णु के परमपद अथवा मस्तिष्क- 

ह स्थित सहस्रार चक्र में होता है। 

os. ग- भागवती कृपा के साथ साधक का पुरुषार्थ भी चल रहा हो मध्यमागं-स्वर्ग लोक-उत्तम लोक 
_ (रजसि उत्तमे)-भ्र वोध्ये (शज्ञाचक्र-त्रिवेणी या त्रिकुटि में) भी दर्शन हो सकते Zl 


_ यह साक्षात्कार 


१. क- स्वाध्याय द्वारा ज्ञानयोग की परिणतिस्वरूप, ख- नाम स्मरण या जप द्वारा भक्तियोग 

at परिणति स्वरूप, ग- निष्काम परहित के कर्मो द्वारा लोकव्यवहार का निवेहण करते हुए अथवा 

` प्राणसाधना द्वारा सब लोकों में घुमकर योग की परिणति के रूप में हुवा करता है । 

२ पृथ्वी लोक (मुलाधार चक्र) में कुण्डलिनी जागरण द्वारा, द्युलोक (सहस्रार चक्र) में अजस्र 
ज्योति के प्रकटन द्वारा अथवा अन्तरिक्ष लोक में (हृदयान्तरिक्ष में) अनाहत चक्र (महः लोक) में 

अथवा तपोलोक (आज्ञा चक्र) में दिव्यदृष्टि दान द्वारा कहीं भी हा सकता है। 

ह ह सर्वे व्याप्त प्रकाश तथा आानन्दस्वरूप सत्य के सुत्र को पकड़कर स्वपक्ष विवेचनरूप, 

गडनविधि (ग्रन्थन) तथा विपक्षनिराकरणरूप खण्डनविधि द्वारा पूर्ण विवेचन के उपरान्त 


@ 1 


१. इत्वा क- इङ्‌ अध्ययने-स्वाध्याय या ज्ञानयोग द्वारा । 
र ख- इक्‌ स्मरणे-नाम स्मरण या नाम जपादि प्रकारो से भक्ति योगद्वारा । 
T इण्‌ गतो-भू: भुवः स्वः इत्यादि लोकों में या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में gay के बांद कर्मयोग 
या योगसाधना द्वारा । 
परि द्याचापूथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि स्व: । 
चतस्य तन्तुः विततं विचुत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ | यजु० ३ २-१२ 
--चुती हिसाग्रन्थनयोः | हिसा = खण्डन = विपक्षनिराकरण, 
 ग्रन्थन=मण्डन =स्वपक्षपोषण, रूपविवेचन== विचृति | 
सं चेदं वि [ 
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बह्म का प्रत्यक्ष ३६ 
साक्षात्कार के अनन्तर- | 


जिस प्रकार जा 

an इसे प्वार र हे से इम्वकित होकर owen हो जाता है, अयवा एक 
जीवात्मा परमात्मा के संसर्ग णा बुफे हुए दीपों को प्रज्वलित करने लग जाता है; उसी प्रकार a 
गुरों द्वारा भावित होकर हरा भावित होकर उसके सर्वज्ञाता, सर्व्यापक न्यायकारिता आदि 
दोनों र तत्सच् हो जाता है-प्रतीत होता है। क्योंकि आत्म: रिता भ्रादि 
दोनो एक ही है" होता है। क्योकि मतल (त्व) की श 


अडत फ्च- 


साक्षात्कार के ग्रनन्तर | 
विलीन हो जाता र Terie aes या ग्रात्मा चिदाकाशरूपी चेतना में उसी प्रकार 
एकाकार हो जाता है ।2 >` SSR H विलीन हो जाती है या जैसे घटाकाश महाकाश में 


दंत या त्रेत gq 


जीवात्मा, साक्षात्कार के ग्र 
नन्तर उसे प्राप्त कर लेता है; क्यों 
भगवाच सनातन अ्रनादिकाल से अनन्त काल तक रहनेवाला, है i क वह परमात्मा ब्रह्म या 


साक्षात्कार से पूर्व वह अपने ग्रज्ञानवश ही उस सर्वाधार सर्व न 
; MAAT हा उस सर्वाधार, सर्वव्यापक प्रमु को अपने में 
करने की मार्थना किया करता या । वह सच्चिदानन्द ब्रह्म तो सदा से था और है। केवल नम 
पड़ा हुवा था, जिसके हटते ही भेदप्रतीति समाप्त हो जाती है 14 एक आवरण 


और तब दोनों (अद्वेतवादी व द्वैतवादो 
अपने लक्ष्य के दरशन £ लिये, उत्तम ate pa के eee is 
o ववा 
१. यथा सोम्य लोहमणिना सवंलोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो नामघेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ । 
अग्निनाग्निः समिध्यते । ऋक्‌ `१-१२-६ अग्नावस्निश्च रति प्रविष्ट: | अथर्व ४-३ eg ae 
२. द्रप्सः समुद्रभभि यज्जिगाति । ऋक्‌ १०-१२३-८ 
योऽसाव।दित्ये पुरुषः सोञ्सांवहम्‌ | ओ३म्‌ खं ब्रह्म । यजु० ४०-१७ 
३, तदभवत्‌ = तत्प्राप्नोत्‌ ।  यजु० ३१-१२ भू प्राप्तौ । 2o 
४. ओम्प्रतिष्ठ । यजु २-१३ तदासीत्‌ | यजु० ३१-१२ ३० 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ lago ४०-१७ $ - = 
५. अपश्यं गोपामु । यजु० ३७-१७ अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | यजु० ३८-२४ | रः ; 
अंमृता अभूम । यजु० ९-२१ अभयं ज्योतिरश्याम । ऋक्‌ २-२७-११ 
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स्वामी ओमानस्द अभिनन्दन ग्रन्थ 
योग में प्रवेश तथा संगति को दर्शानेवाली तालिका 
शरीरस्थान चक्रताम गायनस्वर चक्नो के संयम द्वारा लोक ३ कोश ५ 
$ उत्पत्ति प्राप्ति | 
शिरः सहस्रार नि णियम्‌ सत्यम्‌ ब्रह्मवचेसस॒ द्यो | नन्द . 
= NAA आज्ञा ध सहः द्रविणम्‌ [Fears 
त्रिवेणी त्रिषधस्थ त्रिकुटि >: 
कण्ठ विशुद्ध प्‌ व मन्युः कीति Oe 
हृदयस्‌ अनाहत म तुर ww: पशुं ग्रान्तरिक्ष [मनोमय 
नाभिः मणिपूर ग वि बलम्‌ प्रजां at 
: उपस्थ स्वाधिष्ठान रे a वीर्यम्‌ प्राणां SA 4 
` (पांदयोमंध्य) <= : पृथिवी [ प्राणमय 
पायुः मूलाधार स तत्‌ तेजः Ay अन्नमयः 


तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो महि घेहि, 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि | यजु० १६- 

२. स्तुता मया घरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 

आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ | मह्य दत्वा व्रजत AMAA | अथव १६-७१-१ 


त्रिपाद ब्रह्म पुरुरूपं i तष्ठे । HAT ६-१०-१९ 

Ee a fr 

इदं ब्रह्म ज्येष्ठ ब्रह्म अन्तरिक्ष सहल्नद्वारम्‌ (सहस्राक्षंरस्‌) ` 
| | lepsi 


AA उसमें व्यापके समुद्र. सहसस्थुरों (उत्तमे सदसि) 
आत्मा परमात्मा | 
इन 2 = गुहा . परमं Tay 
अज (सखा) अर्ज (सखा) | | | 
_ स्वादु-प्रत्ति अनदनन्‌ बहिः मध्वः उत्सः 
ईश (ई्वर) परमेश्‍वर . व्योमः्रकाश ' परम-व्योम - 
ईशानं जगतस्तस्थुषः रजसि ` `` परे रजसि 
dbe सरांसिःमानसरोवर्‌ 
सहान पुरुष स्थिति नाक _ नहीं 
| . स्थिति है स्थांन नहीं 


झाइव्तीभ्यः समाभ्यः सःव्यदात्‌ 


Tan ae fror जहां मंन Fs ल 3 ; 
i सं पंगा त्रिवेर्ण | a “ह Z 
aan ` fate ) हृदयः तथा aA vase 
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ऋग्वेद में “शिश्नपूजा' (लिङ्गपूजञा). का भ्रम 
वैदिक गवेषक, डॉ० शिवपूजन सिंह कुशवाह To Vo, साहित्यालङ्कार 


वेदों में कहीं, भी मूतिपुजा, की चर्चा नहीं है। महषि दयानन्द जी सरस्वती ने 
“विरोध किया है । कुछ पाश्‍चात्य विद्वात.व उनके. चरणा-चिह्नों, पर. चलनेवाले a घच 
में 'शिश्न पूजा को कल्पना करते Fi पौराणिकों के मन्दिरो में शङ्कर की मुति है.वह केवल, उत्तक़्े 
शिश्न (aafaa) q पावती के 'भग' की है उसी की कल्पना ऋग्वेद में करने का प्रयास करते हुँ। 
| “शिन पूजा 'वाममागँ' व 'जैनमत' की देन है। यह आआयों की पूजा कदापि नहीं हो सकती है। 
o “अनेक युरोपीय विद्वानों ने शिश्नपूजा पर खोज की और अ्पना-श्रपना मत दिया । उन्होंते हो 
कि यूरोप के देशों में शिरन की कृति के सामने लोग टोना-टोटका करते थे. और कुछ hs 
करते हैं। ग्रायरलेण्ड, इ गले ग्रीस, जापानादि सभी देशों में शिशनपूजा का प्रचार था। . | 


छः AAT का का. कथन है कि ग्रीस, रोम, झसोरिय़ा, प्राचीन अ्रमेरिका, spi, स्लावोनिया, 
फ्रांस आदि, देशों में इनके नाम पेरियापस (Periapus), फसाइनम (Fassinum) .ग्रथवा प्राइप (Pripe), 
गाला (Gala) आदि Fi 'सर विलियम जोन्स' का कथन है कि मिस्र देश में ग्रोसिरिस (Osiris) की 
पूजा fret के | रूप में होती है [९११५११०९०२ 
A मृत. को प्रामाणिक मानकर श्री गोप्रीनाथ,राव ने प्राणपण से यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
“कि शिवलिङ्ग शिश्न का प्रतिरूप है 1. hk Es 
fo माधवाचाये शास्त्रः न्यायवागीश्, मुन्शी डोरीलाल जी 'शान्ति ३ भी विदेशों में लिंग pr 
मानते. हैँ । 


mmm मी 


१. (A) Hodder M. West‘op-Primitive Symbolism as illustrated jn Phallic worsnip. 
:(B) Sir William Jones-Sanskrit Taxts. M/s. Jeorge. Redway London, VI. PP. 318. è 
(0) Kennedy—“Hindu Mythology” PP. 38 RA 
तुलना करो पं० जनार्दन मिश्र कृत.““भारतीय प्रतीक विद्या” पृष्ठ ११८-११८ 
. (सत्तु,१९५७, ई० में,बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पदता द्वारा प्रकाशित) 7 
२; “कार, और. शिवलिङ्ग” पृष्ठः १० से. १३ तक (सन्‌. १९४०.ई०, ` दवितीयावृत्ति माधव पुस्तकालय, 
` ¬ + धर्मेधाम, दिल्ली से प्राप्य), _ | srs 
३. "शिव तत्त्व-बोध” पृष्ठ,२४ से,२२,तक, (TTT डोरीलाल आढती, ब्रह्म बाज़ार, चत्दौसी 
प्रकाशित, प्रथम संस्करण, २००१, त्रिकूमडेसंवृतू) BRE 
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O R इवामी ओमानन्द अभिनम्दन ग्रन्य 


a 


“ऋग्वेद में जो' शिदन पुजा' को कल्पना करते हैं, उनका पूर्वपक्ष दिया जाता है :-- 
ै (क) Slo नरेन्द्रनाथ लाहा एम० Qo, पी-एच, डी, पी० आर० एस० अपने “सिन्धु उपत्यका की 
सभ्यता और मोहञ्जोदारो” शीर्षक लेखः में लिखते हैं :---“लिज्भ पूजा वेदिक काल में थी, ऋग्वेद में 
ऐसा उल्लेख मिलता है। इन्द्र लिंग (शिश्नदेव) पूजकों को घृणा की दृष्टि से देखता था। कहीं-कहीं 
इनका इन्द्र द्वारा पराजित भी होने का अर्थ भलकता है।” 


ae O) wane # ७ 7 ig =F 

IE af, Al 

Hi, T i " 
+ AA TEAS 


| ()डॉ राधा कुमुद मुकर्जी एम० Yo, पी-एच डी०; डी० facto लिखते हैं :- “इन नकारात्मक 
` संकेतों के भ्रतिरिक्त एक निश्चयात्मक सूचना अनायों के विषय में यह दी गई है कि वे लिङ्ग पूजक थे 
a र (शिइनदेवाः, FEO ७२१५; १०।९९।३) 2 


axe (ग) डॉ रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर लिखते हैं :--“ऋग्वेद के एकमंत्र में इन्द्र. से प्रार्थना की 
` गई हे कि शिइनदेव को स्तुतिकर्त्ता के यज्ञों में विघ्न उपस्थित न करने द॑ (७, २१, ५)। एक अन्य मंत्र 
में त है कि उन्होंने शिइनदेव का वध करके एक पुर के धन को जीत लिया । यहाँ पर शिश्नदेव 
Tat देवता fered या लिंग है) का अभिप्र।य स्पष्टरूप से वैदिक ग्रायों के शत्रुओं से है। Wt wat 
यज्ञों में विघ्न उपस्थित करते थे। मेरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर निर्दिष्ट लोग वास्तव में देश 
कुछ आदिवासी जातियाँ थीं जो fret की पूजा करती थीं। उस समय वनवासियों और विविक्त 
पाती ववर जातियों के अनेक तत्त्व रुद्र पूजा में ग्रहण किए गए”, उनमें शिशन पूजा भी 
एक sl i 1 
' (च) पाण्डेय रामावतार शर्मा एम० Uo, बी० एल० साहित्य शिरोमणि, हिन्दी रिसर्च स्कॉलर 
विश्वविद्यालय लिखते हैं :--'ऋग्वेद में शिव्नोपासकों के उल्लेख हैं, पर उनसे यही ज्ञात होता 
शिइनोपासक ग्रायों के विरोधी थे और वे यज्ञ में विघ्न पहुंचाया करते थे (Œo ७-२१-५; १०- 


"31724 
EE (ङ) श्री साँवलिया बिहारीलाल वर्मा एम० ए०, बी० एल० लिखते हैं :--“ऋग्वेद में आए. दो 
i हवाला देते हुए कतिपय विद्वानों का कहना है कि भारत के अनायों में लिंगपुजा प्रचलन था 
मासिक पत्रिका “गज्भा” सुल्तान गंज का “पुरातत्त्वाछु प्रवाह ३, जनवरी: सम्‌ १६३३ So, 
_ तरंग १, पृष्ठ ६१। ; | 
_ “The religion and philosophy of Veda (Vol. T. P. 129) ° 


i हे 


D92९ * शिश्नपुजा कि Chennai and eGangotri 
का STH. 
Be ३३ 
(ऋग्वेद मण्डल ९; Yo २१ मंत्र ५; )। afer: ० 
= 7 कांश पूर्वी ; एव-पर्चिमीः हासों दार्शनिकों 
है कि भ्रायो में सूतिपूजा का चलन जैन और a में हुआ 1९2 इतिहासों तथा दार्शनिकों का मत 
पुनः--“ऋगरग्वेद में आए. हुए ‘Raa शब्द 
(Gees : के: वास्तविक.भाव को समक लेने. = 
लिंग पूजा की चाल वेदकाल की समक पड़ेगी । यह शब्द ग्रनायोँ के सम्वन्ध मे दो ला 


पूजा करते थे । लिग पुजा के कारण र्य उन्हें घृणा .की-इष्टि से देखते थे।” ap 
पुनः अनायों की लिग पूजा का वेद के दो स्थलों पर उपहांस”किया गया है।”3 ` 
(च) डॉ यदुवंशी, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय; दिल्लीः रि eae :--"कूग्वेद केःदो विभि 
न्य y r लंखते :—“ C z स्थलों + 
Rengar: 'र्थात्‌ शिशन अर्थात्‌ लिंग को देवता माननेवालों की चर्चा की गईं ee BUT 
१०.९९.३)। यह्‌.उपाधि सिन्धु घाटी के लोगों बिल्कुल र हैं: GEAR ७२१.४; 
La Seg घाट! के लोगों के लिए बिल्कुल ठीक Fact & जिनकी लिंगोपासना के” 
सम्बन्ध में असंदिग्ध प्रमाणों का विवरण हम अभी दे चुके हैं।”«- ; कह 
(छ) श्री अविनाशचन्द्र दास लिखते हैं :--“ऋग्वेद में 
म॑ शिइन (ऋग्वेद १०२७७), ' J 
H (ऋग्वेद ७२१५; १० ९९।३) रादि शब्दों का उल्लेख है। जिनसे लिग वसि व पक 
वाले भ्रनायों का बोध: होता है। कुछ विद्वान्‌ उन्हें दक्षिण भारत Safest से सम्बन्धित करते हैं व 
रया aus fie भेये उन्हे देते हैं। किन्तु प्राचीनकाल में लिंग पूजा केवल दविडो 
परसामित नहीं थो। किन्तु मिस्री, यूनानी, रोम निवास यहूदी आदि ' को' भी a 
BE E न्तु मिरी, यू ती, यहूदी आदि को' भी उसका 
(ज) श्री स्वामी हरिह्रानन्द Sib सरस्वती (स्वामी:करपात्री जी महाराज) लिखते हूँ: 
“शिवलिंग पूजा अनार्यो से वैदिकों ने सीखी . है; यह कल्पनाः सववथा निराधार, है। वेदों, पुराणों में 
शिवलिंग पूजा के स्पष्ट प्रमाण मिलते.है 17० 
: १. “विश्व धर्म-दर्शन” पुष्ठ ८३ (सन्‌ . १९७५ ईः में राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना द्वारा प्रकाशित द्वितीय 
संस्करण) ॥ F 
२. वही, पृष्ठ.२२३। 
३. “भारत में प्रतीक पुजा का. आरम्भ ओर विकास? पृष्ठ २: (फ़रवरी; १९७४।ई सें विहार” हिन्दी 
ग्रन्थ अकादमी, कदम कुआँ, पटना द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) | 
४. “dane” पृष्ठ २१, (सन्‌ १ ९५५-६० में: बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना द्वारा प्रकाशित) । _ 
५. “ऋग्वेदिक कलचर” पृष्ठ १ ६४-१६५, तुलना करो sto शिवदत्त जीः ज्ञानी- एम.ए, पी-एचन्डी; कृतः; 
“वेदकालीन-समाज? पृष्ठ ५० (सन्‌-१९६७ So चोखम्बा -विद्या मवन-वाराणसी, प्रथम संस्करण) 1 - 
६. “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू धर्म” पृष्ठ ४७ (नवम्बर १९७७ ईः में gaat मंदिर, तुलसीघाट 
(भदैनी) वाराणसी द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) । जी 
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३४ स्वामी. ओमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


3 ___.. समीक्षा- ऋग्वेद में 'लिद्धपूजा' की चर्चा तक नहीं है। 'शिंइनदेव शब्द को देखकर लोगों ने 
2 कलाना कर ली है | ) 7 
` लाहा जी ने 'ऋग्वेद' का नाम तो लिया है पर मंत्रों को प्रस्तुत नहीं किया । श्री मुकर्जी, sto 
सण्डारकर, श्री साँवलिया जी, यदुवंशी, श्री अविनाशचन्द्रदास, ऋग्वेद के दो मंत्रों को देकर लिंगपूजा 
Ss आदिवासी, भ्रनाये, सिन्धुघाटी के निवासियों का कार्य मानते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज रायो 
मे शिवलिंग पूजा मानते हैं, पर आइचय तो यह है कि उन्होंने वेदों का नाम लेकर मंत्रों को प्रस्तुत 
हीं किया। ग्रतः उनकी. केवल कल्पना ही प्रतीत होती है। ` 
j ` ` डॉ यदुवंशी,-- ऋग्वेद के दो मन्त्रो को देखकर सिन्धुघाटी वालों का काम मानते हैं। श्राप स्वयं 
वेदों मेंआयों के लिए लिंगपूजा नहीं मानते है--“ 'लिंगपूजा' है, जो AIT वेदिक काल में शिवोपासना 
का सबसे प्रमुख रूप बन गई। उपर के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक साहित्य में 
कोई ऐसा सङ्केत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रुद्र की किसी समय भी इस रूप में 
पूजा होती थी। न ही कोई ऐसा प्रमाण मिलता है कि किसी वेदिक विधि में लिग के प्रतीकों की 


gah A | 

o कीथ का कथन है:--ऋग्वेद में मूतिपूजा का कोई उल्लेख नहीं श्राता। किन्तु सिन्धुघाटी की 
संस्कृति में मृतिपूजा-ध् का मुख्य अंग थी । पशुपति योगिराज के रूप में शिव की पूजा की जाती थी, 
जो.ऋग्वेदकाल में ज्ञात नहीं थी |” RE st | 
अब ऋग्वेद में आए दोनों मंत्रों का सत्यार्थ देखिए :-- 
oo ` «न यातव इन्द्र जूजुबुर्नों न arent शविष्ठ वेद्याभिः । 

7 स agadi विषुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा ग्रपि गुत तं न: 1” 

--[ ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त २१, मंत्र ५] 


` म्रहषि दयानन्द जी सरस्वती :--'पदार्थ :--(न) (यातवः) संग्रामं ये यान्ति ते (इन्द्र) gead- 

विदारक (जूजुब॒) स्यो गच्छन्ति (नः) भ्रस्मान्‌ (न) निषेधे (वन्दना) वन्दनानि स्तुत्यानि कर्माणि 
शविष्ठ) अतिशयेन बलयुक्तः (वेद्याभिः) ज्ञातव्याभिर्नीतिभिः (सः) (rsa) उत्सहेत्‌ (अर्यैः) स्वामी 
विषुणस्य) शरीरे व्याप्तस्य (जन्तोः) जीवस्य (मा) (शिइनदेवाः) ब्रह्मचर्या कामिनो ये शिश्नेन 
न्ति क्रीडन्ति ते (अपि) (गुः) प्राप्नुयुः (ऋतम्‌) सत्यं TAY (नः) ग्रस्मान्‌। ` 


भावाथं : हे मनुष्या ये कामिनो लम्पटाः स्युस्ते युष्माभिः कदापि न वन्दनीयास्तेऽस्मान्कदा- 
त्वति मन्यध्वम्‌ । ये च घर्मात्मानस्ते वन्दनीयाः सेवनीयाः सन्ति कामातुराणां धर्मज्ञान 


कदाचिन्न जायते | 
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पदार्थ :--हे (शविष्ठ) अत्यन्त बलयुक्त (इन्द्र आओ के विदीणं गै 
Sik i न्द्र) दुष्ट शत्रुओं के विदीण करनेवाले जन जैसे 
(यातवः) संग्राम को जानेवाले (नः) हम लोगों को (न) न (जुजुवुः) प्राप्त होते हैं और जो (Gaza 
fraa अर्थात्‌ उपस्थ इन्द्रिय से विहार करनेवाले ब्रह्मचर्य रहित कामीजन हैं वे (ऋतम्‌) सत्यधर्म को 
(मा, गुः) मत पहुंच । (अपि) ग्रौर (नः) हम लोगों को (न) न प्राप्त हों वे ही (विषुणस्य) शरीर 
में se न ay जानने योग्य नीतियों से (बन्दनाः) स्तुति करने योग्य कर्मों को 
न पहुच आर (यः) जो (ग्रथः) स्वामी जन शरीर में व्याप्त जीव को (शर्घत्‌) करें (सः) वं 
हमको प्राप्त हो । del pe 11 > nl 
a भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो कामी लम्पट जन हों वे तुम लोगों को कदापि वन्दना करने योग्य 
, वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हों, इसको तुम लोग जानो भ्रौर जो धर्मात्मा जन हैं वे वन्दना 
करने तथा सेवा करने योग्य हैं, कामातुरों को धर्मज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है।?? ' | 
पं० जयदेव शर्मा 'विद्यालङ्कार' मीमांसातीर्थ :---"----- (रि :) उपस्थेन्द्रिय से ; क्रीड 
विलास करनेवाले, कामी, नीच पुरुष ।”१ Comey) ee 
साहित्यभूषण Fo रघुनन्दन शर्मा :--“हे मनुष्यो ! शिइन को देव मानकर और उसी में र्‌त 
रहनेवाले उसके पुजारी मुझ को प्राप्त नहीं होते ।”3 | 


अन्य पौराणिक विद्वानों के अनुवाद ae 
Fo रामगोविन्द त्रिवेदी 'वेदान्तशास्त्री' व Fo गौरीनाथ झा वयाकरणतीर्थ' :--"इन्द्र, राक्षस 
.हमें न मारें। वलि-श्रेष्ठ इन्द्र, प्रजा से हमें राक्षस अलग न करें। स्वामी विषमजन्तु को मारने में 

उत्साहान्वित होते हैं। शिइनदेव (अन्नह्मचारी) हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें ।”१ 

प° श्रीराम शर्मा '्राचाये' :--“हे इन्द्र ! देत्यगण हमें हिंसितन करें। वे हमको हमारी प्रजा 
से पृथक्‌ न करें। हमारे यज्ञ में ब्रह्मचर्य -विमुख व्यक्ति बाधक न हों ।९ न्‍ 

उपर्युक्त तीनों पौराणिकों ने ऋग्वेद के सायणभाष्य का आयंभाषा में अनुवाद किया है 1 

इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्री सायणाचाये भी 'शिशनदेव' का ग्र्थ 'अब्रह्मचारी' ब्रह्मंचये- 
विमुख' करते हैं और भ्राये विद्वान्‌ भी ऐसा ही ग्रथ करते हैं। 


“ऋण्वेदभाष्यम्‌”' सप्तममण्डलम्‌ (नवम भागात्मकम्‌) पृष्ठ २२७-२२८। 
“ऋणग्वेद संहिता भाषा भाष्य”, चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ ६९४ ॥ ` hack 
“वैदिक सम्पत्ति” पृष्ठ ६०५ (संवत्‌ १९९६ वि० द्वितीय संस्करण बम्बई) । | 
"सटीक ऋग्वेद संहिता” प्रथम अष्टके प्रथम खण्ड (अथम संस्करण सुल्तानगंज) पृष्ठ ६२। | 


ऋग्वेद (तृतीय खण्ड), पृष्ठ १००५ | RT 


FX “WN 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६ ४३६ “स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन are 


a _ साहित्याचाय जितेन्द्रचन्द्र 'भारतीय' शास्त्री, एम० a Uo, साहित्यरत्न, काव्यमनीषी :--- 
ज्र 7 ‘ay शिश्नदेवा ofa: SSS (ao ७-२ १-५ ~ -) में हिइनदेव q लिङ्गपूजक मत बनो iy 


` श्री सांवलिया विहारीलालवर्मा/एम०!ए०, वी० एल० :--हे इन्द्र ! राक्षस हमारा घातपात न 
करें | हे बलशीलवीर | वन्दन करके: हमारे भ्रन्दर रहनेवाले. हमारे अन्त: शत्रु उनके जाने के साधनों 
>से हमारा त्ाश-नः कर सकें । aga इन्द्र विषम मनुष्य प्रारियों पर भी ग्रधिकार 'चलाने की इच्छा 

करता है। शिद्नपुजक, ब्रह्मचर्य का पालन न करनेवाले, हमारे यज्ञ के पास न ग्राये 1९ 


S कं Fo चिन्तामण गरोश काशीकर, वाड्मयपा रंगत :--“या मंत्राच्या पहिल्या तीन पदांशी 
O RR: या शब्दा चा कांही सम्वन्ध नाहीं शेवटच्या पादाचा .प्रथे असा. ग्राहे कीं 'लिगपूजक 
 ्रामच्या यज्ञात न येवोत! हा ग्रथं न घेता .शिशनपरायण किवा कामुक लोक झामच्या यज्ञात न 
येवोत, HAT जर त्या वाक्याचा AA केला तर त्यापासून काय बोध होतो ? कामुक लोक यज्ञांत न 
भ्येवोत या म्हणण्याचा ग्रंथ काम ?१ | 


a आपके मराठी अर्थ का तात्पर्यं है कि लिंगपूजक हमारे यज्ञ में न ara, शिश्नपरायण 
 !किवा कामुक लोग हमारे यज्ञ में न आवें । 

आप पुनः 'शिश्नदेवाःः पद पर लिखते हैं :--“शिश्नदेवा:, 'या पदाचा लिगपूजक भ्रसा अर्थ 
'्र्वाचीन विद्वानांकडून केला जातो' यास्कादि टीका कामंच्या मतानें अन्नह्मचर्या:' (निरुक्त ४-१९) अ्रसा 


` त्याचा अर्थ आहे ‘Presta दीव्यति इति’ असा अर्थ सायणाचार्य करतात, ग्राणि व्याचाच अनुवाद प्रि 
` »विषुद्ेखर-भट्टाचाये यानी-केला आहे ।” ******६ 


` ` अर्थात्‌ :-अर्वाचीन विद्वान्‌ 'शिइनदेवा' का श्र 'लिङ्गपूजक' करते हैं। यास्कादि टीकाकारों के 
. मत में 'अब्रह्मचर्या? । 'सायणाचांयं ग्रथ करते हैं. ` 'जो लोग काम में भ्रासक्त : हैँ ।' प्रि० विधुँशेखर 
ST ने-सायरणा का अनुवाद-क्रिया है। . : iS ०] 
_ गही मंत्र निरुक्त ४१९ में भी भ्रायां है जिस पर श्री यास्काचार्य भाष्य करते हुँ: 
___“सःउत्सहतां यो विषुणास्यःजन्तोविषमस्यःमा ` शिंशनदेवा अब्रह्मचर्या: । ' शिइनं इ्नथंतेः । अपि- 
र न: । सत्यं वा यज्ञं वा ।”--[ निरुक्त अ०-४ ionge] | 


“शिवपुसण-में शैव-दर्शन-तत्त्व” * (व्याप्ति और मान्यता), पृष्ठ ६ (सन्‌ १९७२ ई० में निर्मोही बन्धु 
` प्रकाशन, १-६५ सी० गोदा निकुञ्ज, सहानगर- लखनऊ-६):। 


२. “विश्‍व धर्म-दर्शन” पृष्ठ ८३ की प्राद-दिप्पणी, सुलताःकरो “भारत में प्रतीक “पुजा.का आरम्भ और 
विकास” पृष्ठ ४-५ की पाद-टिप्पणी । 


“ऋग्वेदकार्ल क गीन Be इतिहास” पृष्ठ ५६, (सन्‌ १९३५ ई०'प्रथमावृत्ति तिलक"महाराष्ट्र/विद्यापीठ, 
, पुणें Fo २) | 
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स्वामी ब्रह्ममुनि जी ` परिव्राजक ' विद्यामातंण्ड' :---% | 
जक '“विद्यामातंण्ड' :--“हे शविष्ठ'! बलवत्तम | इन्द्र | ' राजन्‌ ! 


नोऽस्माकं यज्ञ सत्य सदनं यातव: यांति 
ते सत्य सदनं यातवः यांतयिंतारो वंधकाः “यातयति वघकर्मा” (fret रा १९) न sug: 


agg: । वेयाभिर्लायित्रीभिः क्रियाभिः; चन्दना व 

`; वन्दना वन्दनानि वञ्चकानि रक्षांसि 'न ` Tg: 
a ह य वत पे बतः Melis जी 
सत्यसदनं मा अपि गुः न हि प्राप्नुवन्तु ("2 ` | इनदेवा अब्रहमचर्या व्यभिचारिणो नोऽस्माक यज्ञ 


ग्र्थात्‌--“हे श्रेष्ठ वलवान्‌ राजम्‌ ! हम लोगों के यज्ञ में बधकम करनेवाले न प्राप्त होते हैं। 


"जानने योग्य नीतियों से वन्दना और रक्षा न पहुंचे वह जो बिषम कुटिल जन्तोर्बल को उत्साहित करे। 


(शिश्नदेवाः) fret (लिङ्ग) से विहार करनेवाले ` ब्रह्मचर्य रहित व्यभिचारी हमारे सत्यसदन को 


"प्राप्त न at” 


आचारय Go भगीरथ शास्त्री कृत हिन्दी ` ‘Rise , 
है z व्याख्या So "esse दें F ; 
ग्राराध्यदेव है जिनका ऐसे कामीजन ।”2--- के (शिइनदेवाः) उपस्थेच्द्रिय ही 


To चन्द्रमरि 'विद्यालङ्कार' पालीरत्न ee (शिक्ष्नदेवा: मा श्रपिगु:) ate नाही कामीजन 


'हमारे-यज्ञ में ग्रावे ।'****- 


“शिशन से क्रीडा करनेवालों को 'शिइनंदेव” कहा जाता. है. 17४ 
यं० भगवहृत जी बी० Qo :--“'*-***(शिइनदेवा:) प्रजनन इन्द्रिय के उपासक =दास'`-`-- = 


शिइन को देव मानकर जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते है 14 


[० स भूषण 'योगी' शास्त्री g 
पं० सत्य योगी' एम० ए० शास्त्री 'वेदालङ्कार' :--“ऐसा हो कि वह, सज्जन, अनेकविध 
5 $ 


प्राणियो को दूर करे, लिगपूजक हमारे पुजन स्थानों में प्रवेश न करे ।---.-..... i 


इस प्रकार मन्त्र के सभी भाष्यकार, अनुवादक तथा निरुक्ताचाय व निरुक्त के सभी भाष्यकार 


'शिरनदेव' का अर्थ 'ब्रह्मचर्य रहित: कामी, लम्पट”करते ği 
ES eee 


'१. “निक्त सम्मर्श:” पृष्ठ २३५ (मार्च १९६६ ई० अथम संस्करण, ant साहित्य मण्डल लि० अजमेर्‌)। 

२.  “निस्क्तम्‌ पृष्ठ १८८ (संन्‌ १९६३ fo प्रथम “संस्करण, मेहरचन््र लक्ष्मणदासः अध्यक्ष संस्कृत 
पुस्तकालय २७३६ कूचा चेलां, दरियागंज, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित) । Fe 

३. वेदार्थ-दीपक निरुक्त भाष्य, पूर्वां, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ २८१-२८२ । 

४, “निरक्तशास्त्रम्‌ भाषार्थं तथा भाषाभाष्य” से युक्त, पृष्ठ २३४ (संवत्‌ २०२१ वि० प्रथम तत 
श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट, अमृतसर) । 


५. “निघण्टु तथा निरुक्त” (मूल, भूमिका, हिन्दी अनुवाद तथा परिशिष्टों सहित । sto लक्ष्मणसरूप | & : 


एम० qo डी० फिलू० द्वारा सम्पादित) पृष्ठ १५२। (सन्‌ १९६७ ई० प्रथम संस्करण, मोतीलाल. 
बनारसीदास जवाहरनगर, दिल्ली-७ हारा प्रकाशित) । ` ह) गळ क a 
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RS स्वामी ओमानन्दःअभिनेन्दन प्रम्थ 


_ जोलोग इस मंत्र से अनार्य, आदिवासी, सिन्धुधाटी के निवासियों द्वारा “लिंगपूजन' का मर्थ 
. लेते हैं वे भारी भूल करते हैं। gael AT प्राचीन व अर्वाचीन भाष्यकारों तथा निरुक्त के संथा 


. विपरीत होने से अमान्य है ! 
o दूसरे मंत्र पर विचार 


“स्‌ वाजं यातापदुष्पदा यन्त्स्वर्षाता परि षदत्‌ सनिष्यन्‌ । 


र्वा यच्छतदुरस्य वेदो घ्नड्छिइनदेवाँ अभि वर्षसा भूत्‌ ।” 
--[ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ९९. मंत्र ३] 


इस मंत्र पर महषि दयानन्द जी सरस्वती का अर्थं नहीं R | 

ogo जयदेव शर्मा “विद्याद्भार' मीमांसतीर्थ :--'“(सः वाजं याता) वह महान्‌ ऐडवर्य को प्राप्त 
करता है। वह (अप-दुःपदा) दुःख संवेदना से रहित, सुखमय वा दुष्टाचार से रहित पुण्य मार्ग से 
(aq) जाता gar (स्वः-साता) सुख लाभ के निमित्त (परिसदत्‌) सवेत्र विराजता या श्रागे बढ़ता है । 
` गौर (यत्‌) जो (अनर्वा) अहिसक होकर (शत-दुरस्य वेदः) सैकड़ों द्वारोंवाले प्रभु के वेद्य, ऐश्वये या 
ज्ञात को (सनिष्यच्‌) सेवन करना चाहता (Atal) ग्रपने बल से (शिश्न-देवान्‌) सूत्र इन्द्रिय सम्बन्धी 
कामनायुक्त भावों को (घ्नन्‌) विनष्ट करता हुआ (ग्रभिभूत्‌) सामर्थ्यवान्‌ हो। मनुष्य सदाचार से 
चले, सुख के लिए निष्ठा से रहे। अहिसक होकर शतद्वार ग्रथवा शतवषं अवधि तक जीनेवाले देह 
के परमसुख को ब्रह्मचयंपूवेक प्राप्त करे 1” 7 

पं० विहारीलाल जी शास्त्री, काव्य-व्याकरणतीर्थः--"`````` (शिइन-देवान्‌) मूत्र इन्द्रिय-सम्बन्धी 


'नन्‌) विनष्ट करता हुआ ळी E ere 
न्य विद्वानों के भाष्य व अनुवाद . | 
पौराणिक पं० रामगोविन्द त्रिवेदी 'वेदान्त शास्त्री' व पं० गौरीनाथ भा 'व्याकरणतीभ्र:--“वह 


से जाकर युद्ध क्षेत्र में ग्रवस्थित होते है । वह भ्रविचल होकर सौ दरवजों वाली शत्रुपुरी 
आते हैं और इन्द्रियपरायरण रायण दुरात्माओं कोअपने तेज से हराते EN __ को अपने तेज से हराते |” 


ऋग्वेद संहिता भाषा भाष्य” (सप्तम खण्ड) प्रथमावृत्ति अजमेर, पृष्ठ ३८७ | 
भाषा भाष्य”, द्वितीय भाग, पृष्ठ ४७३-४७४ (जनज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली) 1 ` 
भाष्य” (५) पुष्ठ ६६२ (सावंदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-२, शताब्दी 
CER E TES | 
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पौराणिक पं० श्रीराम शर्मा आचाये :-- वे श्रेष्ठ में 
winch = चाल से रणाभूमि में जाते हैं। वे अविचलित 
ala A द्वारोंबाली शत्रुनगरी से धन लेकर आते हैं और पापियों को अपने तेज से परास्त 

Fo चिन्तामण गणेश काशीकर, वाङमयपारंगत ees = y 
जाला aa भाइ ते 3 शिइनदेवा = 'याचा अर्थ” लिंग हा 

mens जी ने 'अन्नह्मचर्या :---“कामुक लिंग ही जिनके देव है” ग्रथ किया है। “इस सम्बन्ध में 
प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का कथन है कि ऋग्वेद के इन मंत्रों (9२१४ तथा १०1६९३) में 'शिब्नदेव” 
शब्द को देखकर अनेक विद्वान्‌ ऋगेदकाल में भी लिगपूजा की सत्ता स्वीकार करते हैं। परन्तु यह 
मत AMAT है। यास्क के अनुसार इस शब्द का ग्रथ है MARTTA में ग्रासक्त' ; यही परस्परा से 
र्थे माना जाता है। Ua: भ्रार्यों में इस पूजा के लिए प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते । ३ 

ait साँवलिया विहारीलाल वर्मा एम० Uo, dto एल :--“बह इन्द्र सुन्दर गति से जाकर युद्ध 
क्षेत्र में भ्रवस्थित होते हैं। वह ग्रविचल होकर सौ दरवाजेवाली शतपुरी से धन ले at हैं और 
लिंगपूजक दुरात्माओं को अपने तेज से हटाते हैं 14 । 

'लिङ्गपूजक दुरात्माओं' से कोई अन्य अर्थ न समझ ले । इसलिए वर्मा जी पुनः लिखते हैं :-- 
“Rra शब्द का अर्थ चाहे 'लिज्भपूजक” हो अथवा 'अब्रह्मचयं में आसक्त? पर किसी भी अवस्था 
में यह आर्यो से सम्वन्ध नहीं रखता | यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्रि वेदिक आये किसी 
भी रूप में मूतिपूजक नहीं थे । 5 i 

सवृंपल्ली Sto रघाङृष्णन्‌ जी का स्पष्ट मत :--वैदिक भारतीय लिङ्ग के उपासक नहीं थे। 
RRT: (ऋग्वेद ७२१'५ ; १०'९९'३) का अर्थ लिङ्ग उपासक नहीं है। यास्क का कहना है कि 
इससे अभिप्राय 'अब्रह्मचारियों' से है--शिरनदेवा अब्रह्मचर्या:' ४१९। सायण इस मत को स्वीकार : 
करता है--'शिइनेन दिव्यंति क्रीडन्ति इति शिश्नदेवा अन्नह्मचर्या इत्यथ। यद्यपि इस पद मे. 
बहुब्रीहि समास है जिसका अथं है--वे लोग जिनका देवता शिइत-लिग है। पर 'देव शब्द यहाँ अपने 
लक्ष्याथं में प्रयुक्त हुआ है। इसका अथं है, वे लोग जिनकी “काम में आसक्ति है। बहुवचन भी इसका 
द्योतक है कि यहाँ अभिप्राय किसी देवता से नहीं है। तुलना करें वाद में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृत शब्द 
'शिद्नोदरपरायरा:' से जिसका अथं है, कामवासना और उदर की पूर्ति में लिप्त लोग 18 

इन समस्त प्रमारों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में किसी प्रकार 'मूतिपुजा' व 'लिगपुजाः 

` १. “ऋग्वेद” (age खण्ड) पृष्ठ १७७२। | ; | a 
2. ce see हा पृष्ठ ५६-५७.। ` | 

u ” पृष्ठ २२३ से उद्धृत | 
टॅ Sae की वाद-टिप्पणी तुलना करो “भारत में प्रतीक पूजा का आरम्भ और विकास” पृष्ठ 
५ की पाद-टिप्पणी । 
i विषवघर्म C) २३। र aa द 
उपनिषदों की भूमिका” पृष्ठ २८ की पाद-ठिप्पणी (अंग्रेजी पुस्तक "दि प्रिंसिपल उपतिषदस” 
(इन्द्रोडक्शन) का to रमानाथ शास्त्री द्वारा क तथा सन्‌ १६७१ ई में राजपाल एण्ड संसा . 
कश्मीरी गेट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित दूसरा संस्करण) | उ 0 कीत 


eS 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनन्त को ओर 
[वेदमातंण्ड भगवदत्त वेदालंकार] 


क्त्र प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क्व प्रेप्सन्‌ पवते मातरिद्वा । 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भ तं ब्रूहि कतमः स्विदेव a n 
अथवे० १०७४ 

_ अरे देखो यह अग्नि प्रदीप्त हुई ऊध्वं को हो चली जा रही है, बताओ यह कहाँ पहुंचना चाहती 
? किसे प्राप्त करना चाह रही है ANAS देखो, यह पवन निरन्तर वह रहा है, एक क्षण को भी. 
ने का नाम नहीं लेता, किसे यह पाना चाहता है? ऐ मेरे दिव्यदृष्टि ऋषियों | बताश्रो तो सही । ये 
Madd, ये बवण्डर ताण्डव नृत्य करते हुए वृत्ताकार में भागे चले जा रहे हं । श्रथवा संसार चक्र का 
पुन: ग्रावतेन किसे पाने के लिए होरहा है, भला वह स्क्रम्भ, वह आश्रय, वह लक्ष्य कोनसा है? 
__ ऐमेरे प्यारे देवो ! तुम्हें मेरा शतशः प्रणाम हो, SAT. करो । 
क्वाधमासा: क्व यन्ति मासाः. संवत्सरेण सह संविदानाः। 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रातंवा: स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेवः सः॥ 
हि (AAT १०७४५) 
ये ग्रधमास ये पाखण्ड कहाँ गायब हो जाते हैं:? जिन पाखण्डों को पाखण्डी लोग दशपौणांमास.यज्ञों- 
पकड़ना चाहते हैं. पर उनको पकड़ाई.में न आकर faa गुहा व किस अन्धकार में वे लीन हो 
? ग्रौर ये मास १२-१२ के समूह में संवत्सर का निर्माण करते हुए कभी रुकते नहीं, निरन्तर 
“जा रहे हैं। ये ऋतुय और ऋतुओं के समूह श्रपनी-ग्रपनी छटा का प्रदर्शन कर कहाँ गायब 


मेरे प्यारे कालविदो | बंताओ इनका वह कौनसा सहारा है, वह गन्तव्य कौनसा है? 
` क्व प्रेप्सन्ती युवती विरूपे श्रहोरात्रे द्रवतः संविदाने। 
__ यत्र प्रेप्सन्त्यभियन्त्यापः स्कम्भं तं a fe कतमः स्विदेव स: ॥ 
(ग्रथवं १०।७।६) 
नहीं नहीं ये दिन रात नहीं हैं। ये तो दो युवतियाँ हैं। एक श्यामवर्ण की और 
` की। परस्पर गलबांही डाले हुए-भागी चली जा रही. हैं। जरा पूछो तो सही किस 
वोज में ये दौड़ी जा रही हैं? 


करती हुई रेलगाड़ी चली जा रही है। इञ्जन-का यह चक्का बड़ी तेजी से 
हरिद्वार स्टेशन'पंरःजाकर यह रुक जायेगा, नहीं यह तो अनन्त की ओर 
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अनन्त की ओर ' ड 


यह विद्युत्‌ पंख जिसको मैं सदा निहारता हूं हुआ | 
s है T अनन्त की ओर जा a है दता हुआ मन से पूता है बता में कहा जा 
ay सपुवा तु क्यों व्यथ की बातों में उलका हुभ्रा है। देख! 1 
ओर भागे चले जा रहे हैं उठ, चल, दौड़, इस जन्म में नहीं तो me rae प उस अनन्त की 
अनन्त को पा ही लेमा। ता उस सर्वाधार 
स्वामी जी महाराज गुरुकुल, जाति, समाज, प्रदेश आदि के बंधनों | 
परिधियों को 1 U, 7 बंघनों को तोड़कर 
; यही मेरी WARS कर यायावर का जीवन पूर्णतया ्रगीकार कर मानवमात्र उत्थान में ae 
रहें, यही मेरी मनोकामना है और परञ्च से भी यही शुभकामना करता हूं। जी 


A [अलमतिविस्तरेण ] चरेवेति चरेवेति n हु 
RAAT | 
कर्ता को कर्म का फल अवश्य मिलता हे. 
स्वामी सर्वानन्द सरस्वती 


aiaa का सिद्धान्त वेदिक धर्म के प्रधान सिद्धान्तो में से क है।. यदि यह कहें कि यः 
सिद्धान्त सत्रसे मुख्य तथा श्रन्य सभी सिद्धान्तों का श्राधार है तो यह भी अंक होगी प सत 
कम से बनी है और इसी से चल रही है। सृष्टि का अर्थ है ही कमं । कमं से ही सब कुछ उत्पन्न होता 
है इसके अभाव में सबका अभाव हो जाता है। इसी कर्म से सबकी सत्ता स्थिर रहती है। 
कमहीन पदाथ, कमहीन मनुष्य, कमहीन जाति राष्ट्र जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसी कमं कां संसार में 
ताना वाना है। यह कम ही सब कुछ देता है यही सब कुछ छीन भी लेता है । जब यह पवित्र होकर 
यज्ञ वन जाता है तब भूमि को स्वगमयी स्वणंमयी अर्थात्‌ सभी सुखों से भरपुर कर देता है, किन्तु जब 
कभी यह्‌ अपना स्वरूप छोड़े हुए अनाड़ियों की वाणी और हाथों द्वारा प्रयुक्त होता है तब संसार 
राहि त्राहि कर उठता है। ये ही इसके दो रूप हैं भ्रच्छा और बुरा कमे पाप ग्रौर पुण्य । दों ही प्रकार 
के इसके परिणाम (फल) होते हैं दुःख भौर सुख । बुरे कमे का परिणाम (फल) बुरा-दुःख और अच्छे 
कम का फल सुख होता :है। यह बात लोकप्रसिद है जिसे सारा संसार व्यवहार में भ्रनुभव करता है। 
भनुष्येत्तर बहुत से अन्य प्राणियों की क्रियाओं में भी यह देखा जाता है कि वे किसी की हानि करके 
भागते तथा उस कमंजन्य फलरूपहानि दु:ख से बचना चाहते हैं। मनुष्य कम करने में तो स्वतन्त्र है 
किन्तु अपने किये का फल भोगने में परतन्त्र है। यदि मनुष्य अपने किये का फल भोगने में स्वतन्त्र 
होता तो मनुष्य इस धरती पर रह ही न सकता । एक दूसरे को नष्ट कर देता । अपने किया का फल 


पह अवश्य भोगता है। इसी सिद्धान्त से संसार बना तथा चल रहा है और इसी से आगे भी _ age 


बनेगा । करने पर भोगने का तियम न होता तो संसार बनता ही नहीं । २77 0 
“तपश्चैव आस्तां कमं चान्तमंहत्यणंवे ॥ अथवं ॥ ईरवर ने सृष्टि रचना की जीवों के ज्ञान और 


कर्म के कारण। किसी के कसं अच्छे पुण्यरूप और किसी के भ्रपुण्य पापरूप ये। किसी चे सास | 
जीवन संसार की सेवा (उपकार) में लगाया था, और किसी ने अत्याय को पराकाष्ठा तक पहुंचाया | 


था | यदि सूष्टि को ईश्वर पुनः न बनाता तो अत्याचारी और परोपकारी, चोर डाकु और दानी दोनों | | : 
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2 बराबर हो जाते । विष और ग्रमृत दोनों बराबर होने से यह कितना बड़ा अनर्थं था किन्तु ईश्वर 
| कितना बड़ा न्यायकारी है । वह प्रत्येक अच्छे बुरे कमं का फल देता-है यह उसका अटल नियम है । 
फिर मनुष्य के स्वभाव में भी यह पाया जाता हैः कि वह अपनी प्रत्येक क्रिया (कर्म ) को फ़ल की 
इच्छा से करता है। यदि क्रिया के पदचात्‌ फल न होता तो जीव की कमं करने में कभी प्रवृत्ति त 
होती | पशु भी यह बात जानते हैं कि हमारी गतिविधियों का क्या परिणाम होगा यह उनफ़ा अटल 
विश्वास है। जिसके कारण के वे भाग दौड़ करते हैं, अपने भोज्य और सुख दुःख के लिए प्रयत्नशील 
i होते रहते हैं। इस संसार की छोटी बड़ी प्रत्येक जड वस्तु में भी गति है और उसका कोई परिणाम 
(फल) है, भ्रन्यथा वह गति (क्रिया) निष्फल हो जाती .हे । क्रिया संज्ञा ही यह बात बताती है फ्रि 
इसका कोई फल है “नास्ति क्रिया निष्फला .. |, 
आयुर्वेद का तो यह सिद्धान्त है। “age निहितं पात्रं वः, पक्तारः पक्वं पुनराविशाति” 
अथववेद | अर्थात्‌ ईश्‍वर जीवों को उपदेश देता है कि तुम्हारा किया हुआ सुरक्षित है। जो तुमने 
पकाया है, किया है, वह तुम्हें अवशय खाना है, भोगना है। इससे बचने का कोई उपाय है ही नहीं । 
Re जिन लोगों का विशवास है कि हम अपने पाप कर्मों से छूट सकते हैं। हंमारा गुरु, पेगम्वर, 
Kni अमुक तीर्थ, देवता, मन्त्र हमें छुड़ा देगा उन्हें कूठा भ्रम हे । यदि पापकर्मो से कोई उपाय छुड़ा देता 
. तो संसार में कोई दुःखी, बहरा और ग्रन्धा. न होता ।. भ्रपने किये से छुटकारा मिलता. तो तीर्थो में 
|... जानेवाले जो पाप धोने जाते हैं वे पूर्ण सुखी होते । उन्हें कभी कोई दुःख न. होना चाहिए था किन्तु 
_वे सभी तीर्थों में जानेवाले-अविद्या अन्धकार में पड़े पूर्णातया दुःखी ही रहते हैं। इस विषय में प्रायः 
बहुत सी शङ्कायें सुनी जाती हैं। उनमें से कुछ शङ्ाश्रों पर यहां विचार करते हैं। 
aT :-क्‍्या ईश्वर जीव के भावी-कमो के विषय में (जिनको अभी सोचा भी नहीं) जानता है 
उत्तर -जैसी स्थिति है उसको ईरवर वेसा ही जानता है। ईश्वर के लिए. कोई भूत भविष्य नहीं 
` हे। जिस कमं का हेतु कोई संस्कार आत्मा (मन) में है उस भाव कर्मे को जातता है। अर्थात्‌ किसी 
अन्य मनुष्य, वस्तु के प्रति इसके मन में राग द्वेष है । उस विषय में जैसा जीव सोचता है उसे ईश्वर 
वैसा ही जानता है और जैसा जीव करेगा वैसा ईश्‍वर 'जानेगा। जो जीव कर चुका है उस के भावी 
ख दु:ख को मात्रा सहित जानत! है, Wald इस जीव को इस कर्म का इतना फल भोग सुख दुःख 
मिलना है यह सव जानता है । जीव अनुमान से अपने भविष्य के सम्बन्ध में थोड़ा जानता है 
is Seat के लिए सब एक हो काल है। उसके लिए भूत भविष्य काल.सीमा न होने से ईश्‍वर सब 
कुछ जानता है। a Erf nu 
RT :--क्या कर्म फल का स्थान तथा काल निदिचित 21 इस विषय के aga से! विचार 
कि कर्म के फल का समय तथा. स्थान निश्चित है। जैसे एक पथिक (भुसाफिर) 'को किसी 
ने मार्ग में मार दियाः। जहां पर'जिस समय उसको जिंके द्वारा'मारा जाना था ये संब 
Fiera हो चुकी थी । बहुत सी गौग्रों में गाय का बच्चा ग्रपनी माता को तलाश कर 
अपत्ते कर्त्ता को पूवेनिदिचत समय तंथा स्थानं पर जापकडताहे, ' 
`का फलतो निद्चित है किन्तु स्थान तथा' संमय' तिश्चित होना सब कर्मा का नियत 
ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि एक कर्म का फल कर्त्तों को मिलने वाला है 
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कर्ता को कमे का फल अवश्य मिलता है ४३ 


उससे कुछ HE Ti वह फलभोक्ता मनुष्य एक किसी व्यक्ति को मार देता है। उस प्रपस में वह 


मं पडे रहते हैं रर समय मिलने पर बहुत देर के पदचात फल देते हैं। ऐसे कमा ब ह लिए ही कहा 


न्याय या अन्याय- 

एक व्यक्ति या पशु को कोई सतांता या मार देता है । क्या वह उसके कमं कां फल है क्योंकि दु:ख 
SS कम का फल होता ह। दु.ख सुख फल है कमं नहीं । प्रत्येक जीव जड़ जङ्गम स्थावर अपने-अपने 
कम करने में जुटा है। उप्तका फल साथ-साथ पा रहा है। उस की सत्ता उस कर्म से कायम है। 
अन्यथा वह्‌ नष्ट हो जाए। फिर जो भी दुःख किसी न किसी को दिया है वह उसके कमे का ही फल 
है ऐसा मानने पर दुःख देने एवं मारनेवाला अपराधी नहीं माना जा सकता। क्योंकि उसके द्वारा 
किसी जीव को उसके कर्मों का ही फल मिला है। उस पर वंह. कोई अन्याय या जुल्म नहीं हुआ इस 
शङ्का का समाधान या उत्तर कई प्रकार से देते हैं। प्रथम तो यही है कि वह दुःख सुख किसी के द्वारा 
मिला है। वह ठीक है उसके कर्मों का फल है और जिसके द्वारा मिला है वह अपराधी नहीं है। 
दु:खभोक्ता को तो. दुःख उसके अपने किये कर्मों का. फल मिला है किन्तु यह दुःख या दण्ड देने का 
अधिकार उसे नहीं था । इसीलिए वह दुःख देनेवाला अपराधी है। जैसे अदालत ने एक अपरधी को 
मौत का दण्ड दिया। पुलिस उसे जेल में ले जा रही है कुछ दिन बादःउसे फांसी दी जानी है! fae 
मार्ग में जाते हुए ही उसका कोई विरोधी उसे गोली से मार देता है मारनेवाले को पुलिस पकड़ 
लेती हे और अदालत में पेश करती है, तो वह कहता है उसे आपने मौत का दण्ड दिया था। अब 
तो, उसे मरना ही था। मैने मारकर कोई अपराध नहीं किया । किन्तु कानुन की दृष्टि में वह 
अपरधी हे उसे दण्ड मिलेगा क्योंकि उसे मारना उसका अधिकार न्‌.था। अदालत कहती है कि यह 


तुम्हारा अधिकार नहीं था । सरकार ने किसी नियम कात के अधीन उसे दण्ड दिया है । तुमने बैर | 


से. सारा. है । अब तुम भी अपराधी हो, तुम्हें दण्ड अवश्य मिलेगा । इसी प्रकार जिसे किसी के द्वारा 
दु:ख दिया जाता हे वह भले ही उसके कर्मों का फल है किन्तु फलःदेने का ग्रधिकार उसे,न् था इस- 
लिए .वहः अपराधी कहाता है । 

बिना किसी अपराध के एक व्यक्ति किसी को मारता, लुटता है इसी को अन्याय कहते हैं। यह उसके 


- कर्मो का फल नहीं है जिसे लोक में अन्याय या अत्याचार कहा जाता है यदि वह कमं फल माता जाए 


तो यह अत्याचार यो भ्रन्याय नहीं रहेगा क्योंकि ag तो उसके कर्मों का फल है। उसका अपना किया 
हुआ हैं । उसी की वस्तु उसी को दी गई है Fe al न्याय हुआ, अन्याय नहीं । एक बलवान्‌ व्यक्ति को 
मकान को आवश्यकता थी उसने किसी का एक बहुत सुन्दर मकान देखा, मकान मालिक को मार 


पीटकर घर से निकाल दिया और आप उसमें रहने लग गया । यदि यह असली मकान मालिक के 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


th 70६०८ ei 6766 21% 00 
SLU RB co ७७ AA YT SORT ५ है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

Ww स्वामी ओमानन्व अंभिंनंस्दन ग्रन्थ 
कर्मों का फल था तो जिपने मकान छोना है वह जालिम या अत्याचारी नहीं कहा जा सकता । जो 
कोई किसी के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करता है, यदि यह सब कर्मों का फल माना जाए तो 
कोई कर्म करनेवाला न पापी होगा न पुण्यवान्‌ होगा | क्‍योंकि यह भोक्ता के ही कमं का फल है। 
अन्याय या अत्याचार भी संसार में एक वस्तु है। इसे कर्म फल नहीं माना जा सकता ग्रन्यथा ऐसे 
दु:खी की सहायता करना भी पाप होगा क्योंकि वह तो ATAT भोग भोगता है उस भोग को रोकना चोर 
को छोड़ने के बराबर होगा । किन्तु ऐसा नहीं है, दुःखी का दुःख किसी प्रकार का हो, दुःखी की सेवा, 
सहायता करना पुण्य है। किसी कुपथ्य से या अनाचार दोष के कारण लोग रोगी होते Fi क्योंकि 
रोग उनके अपने दोषों के कारण उत्पन्न हुआ है इसलिए उनकी चिकित्सा सेवा करना व्यर्थं है। 
रोगियों के लिए बड़े बड़े हस्पताल बनाये जा रहे हैं यह सब भी न बनाये जाने चाहिएं। क्योंकि यह 
सव अपने किए कर्मो से रोगी gi फिर इनकी सेवा सहायता क्यों को जावे जेसे अन्य अपराधों में 
अपराधी की सहायता करवेवाला भी ग्रपराघी होता है। क्या वेसे ही रोगी की सेवा भी अपराध 
नहीं। किन्तु ऐसा नहीं हैं। ठीक है रोगों अपनी गलती से रोगी हुआ है किन्तु इस समय वह दुःखी है, 
उसकी सहायता करना, सेवा, चिकित्सा करना पुण्य है। उसने किसी को दुःख देने का अपराध नहीं 
| किया अपितु वह अपनी गलती से स्वयं ही दुःखी हो रहा है। पहले तो तृष्णा के वश होकर उसने 
कार्य तो सुख के लिए ही किया था किन्तु ग्रब वह दु:खी हो रहा है । वह सेवा तथा सहायता का पात्र 
है। ऐसा न करने से तो मनुष्यसमाज पशुसमान बन जाएगा | सहानुभूति से ही तो मनुष्य मनुष्य है 
उट्ट भाषावाले इसे इन्सान कहते हैं क्योंकि यह इनस रखता है। मनुष्य को सदा दूसरों की सेवा, 
ज्ञान, aa, वस्त्र ओषधियाँ देकर करनी चाहिये । जितनी wes जो सेवा करता है उतना ही 
वह वड़ा है और इस प्रकार से वह ईश्वर का काम और SAAC की आज्ञा पालन से ईश्वर की सेवा 
करता है। जैसे एक भ्रच्छा राजपुरुष जनता के साथ न्याय से वेता है, राजा के राज्य को बल देता 


` राज्य में शान्ति सुख को बढ़ावा देता है, वह राजा की भी सेवा है, ऐसे ही जनता को सेवा उसके 
a राजा ईश्वर की सेवा भी है | 


ज्ञान ओर अज्ञान 

| कर्म फल परुज्ञान भ्रौर अज्ञांन का भी प्रभाव पड़ता है। अज्ञानी दुःख के>समय रोता पीटता है, 
अपने को तथा दूसरों को कोसता और गालियाँ देता है । थोड़े से दुःख को बहुत मानता है किन्तु ज्ञानी 
दु:ख सुख से प्रभावित नहीं होता । दुःख भोगते हुये भी उससे दु.खी नही होता, वह भोग तो पूरा 
भोगता है किन्तु वह उस दुःख को अपना जानता है, जिससे वह व्याकुल नहीं होता, ज्ञानी कहता है 
यह तो मेरी अपनी वस्तु है। जिसको मनुष्य ग्रपना समक लेता है उसके द्वारा मिला हुआ दुःख प्रायः 
दु:ख नहीं जान पड़ता भर फिर ज्ञानी इस से एक पग आगे बढ़ता है, तो उस दुःख को अपने से पृथक्‌ 
अनुभव करता और देखता है । इसी प्रकार से सुख के समय भी उसका यही व्यवहार होता है। केवल 
= F :ख सुख से ज्ञानी प्रभावित नहीं होता । ज्ञानी उस अवस्था में पहुंच जाता है जिस के लिए वेद ने कहा 

` ३ अस्ति, न कमं लिप्यते नरे। कमं दुःख सुख में नहीं बांध सकते । इस का यह अर्थ नहीं है कि कर्मो 
` के फल से किसी को छुटकारा मिल सकता है । जो लोग यह समभते हैं कि हमें गुरु या तीर्थ या कोई 
अन्य प्रकार से हमारे कर्मों के फल से छुटकारा दिला देगा, वे सवंथाभूल में है । यही असत्य fagara पाप 
को बढ़ावा देता है। केवल वेद का श्रादेश ही इस विषय में सत्य तथा न्यायिक है यही एक पथ है जिस 
प्‌ः g चलकर संसार का भला हो सकता है--पक्तार: पक्वं पुनराविद्ञाति ॥ अथर्थं । अपना किया प्रत्येक, 
को भोगता ही पड़ेगा ॥ इतिशम्‌॥ ii 
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जोव परिच्छिन्त हे 


भ्राचायं वेद्यनाथ शास्त्री 


ईश्वर, जीव और प्रकृति वैदिक एवं महृषि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आयेसमाज के 
दर्शन के मुख्य fag हैं। इन पर ही यह दशन ग्राधारित है । यहाँ पर जीव की परिच्छिन्नता पर 
En ग्रभिप्रेत है। जीव का क्या परिमाण है? इसका उत्तर लोग कई प्रकार से प्रस्तुत 
करते है । 


कुछ लोगों का विचार है कि जीव मध्यम परिमाण वाला है और वह जिस योनि के शरीर को 
धारण करता है उस ग्राकार वाला हो जाता है। ऐसा मानकर भी वे जीवात्मा की स्थिरता वा 
कथित नित्यता किस प्रकार स्वीकार करते हैं, विवाद का विषय है ae सुधीजन बुद्धि की तुला पर 
इसे तौलकर मानने में सहमत नहीं हो सकते हैं। दुर्जनतोष न्याय से यदि यह मान लिया जावे कि 
जीव जित शरीर में रहता है उतना बड़ा वा छोटा उसका परिमाण होता है । भ्र्थात्‌ वह यावच्छरीर 
व्याप्त होता है. तो बड़ी भारी जटिलता सामने आकर खड़ी होती है उसका कोई समाधान बन नहीं 
सकता है। एक जीव जब चींटी के शरीर में होगा तब उतने आकार का होगा और जब वही हाथी वा 
ह्वल मछली के शरीर में होगा तो उतने श्राकार का होगा। इस प्रकार जीव में संकोच विकास पाये. 
जाने पर उसको अनित्यता ठहरेगी और बह नित्य नहीं रह सकेगा । यदि जोव को अनित्य स्वीकार 
किया जावे तो फिर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जावेगा । जीव के भ्रनित्य होने पर उसके जीवत्व _ 
नाम की कोई वस्तु नहीं रह जावेगी। सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष एवं अनु- 
संधान Atle का ग्रभाव होगा। क्योंकि इन सब का बीज जीव की नित्यता में निहित है। कोई भी | 
स्वाभाविक चेतना ग्रनित्य हो नहीं सकती है। इस प्रकार जीव मध्यम परिमाण नहीं हो सकता है। 


कुछ लोग जीव को व्यापक मानते हैं। वे इसे ग्राकाश को तरह व्यापक मानते हैं और उनके मत 
में परमेश्‍वर ही जीव रूप में विद्यमान होता है । जीव को यदि व्यापक माना जावे तो एक ही समय में 
सभी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं है। सुख, दुःख, जन्म, मरण और 
मोक्ष एवं सुषुप्ति श्रादि की कोई व्यवस्था नहीं बन पावेगी। व्यापक मानने पर AAR शरीरो के भोग | 
आदि की प्राप्ति का प्रसंग होगा । समस्त रारीरों में फिर एक हो जीव मानना पड़ेगा जो सवंथा 
भ्रनर्गल सिद्धान्त होगा । व्यापक, Tae, अनन्त ब्रह्म का जीव रूप में होना और ब्रह्म भी बने रहना 
आदि कल्पना में सर्वथा निराधार है। यह एक अटल सिद्धान्त है कि जीव न तो ब्रह्म हो सकता है 3 द 
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3 ४६ स्वामी ओमाननद अभिनन्दनं wer 


. परिमाण से लोग अशु के आकार वाला अर्थ ही ग्रहण करते हैं। यदि यह अर्थ माना जावे तो फिर 

जीव को AY की तरह का मानना पड़ेगा जो ठीक नहीं होगा | इसका तात्पर्ये यह होगा कि जीव ay, 
e 4 ह रह त है और ग्रु से वह सुक्ष्म नहीं है परन्तु जीव अणु में भी रह सकता है और ay 
as सूक्ष्म है। 


z 


1, 
iY 
Fi 


दूसरा AT अणु का लिया जा सकता है-- 


` असंध्यम, अमहत्‌ एकदेशीय सुक्ष्म वा परिच्छिन्न यही अर्थ समीचीन भी प्रतीत होना है । अन्यथा 
जीव को ग्रणुपरिमाण नहीं कहा-जा सकता है। 


जीव परिच्छिन्न है--यह विचार महषि दयानन्द का है। वे भ्रपने भ्रमरग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में 
` लिसते हैं (a) जीव शरीर में भिन्न fay है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभु होता 
तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरणा, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, ग्राना कभी नहीं हो सकता। इसलिए 
जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, भ्रल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्‍वर ग्रतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर, ATA, सवेज्ञ और 
_ सर्वेव्यापक स्वरूप है। इसीलिए जीव और परमेश्‍वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । (सत्याथंप्रकाश 

सप्तम समुल्लास) । 

. यहाँ पर जीव की विभुता का स्पष्ट ही निषेध करके उसे परिच्छिन्न कहा गया है। WY नहीं 
' कहा a 1 अतः परिच्छिन्न पद faga, मध्यमत्व और ग्रणुत्व के विपरीत भ्रथेवाला मालूम 


इसी प्रकार सत्याथंप्रकाश अष्टम समुल्लास में जीव के लिए परिच्छिन्न, परिच्छित्नता ग्रादि का 
[योग कई वार क्रिया गया है श्रौर यह भी कहा गया है कि (परमेश्वर अतिसूक्ष्म और जीव उससे कुछ 
होने से) भिन्त है। परमाणु जो अवयवी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है भौर ग्रविभाज्य है उसके. 
सें महषि ने ग्राठवे समुल्लास में लिखा है--सबसे सुक्ष्म टुकड़ा ग्रर्थात्‌ जो काटा नहीं. जा सकता 
नाम परमाणु” "* --- इससे यह स्पष्ट है कि सावयव पदार्थं का ग्रन्तिम श्रवयव जो निरवयव है और 
Mele वह परमाण है। जोव इस परमाण से भी सूक्ष्म है aa: ae अण परिमाण नहीं है । 


NAPs, 


‘AS 
aye 


FR 


५८५ 


Ney 


Gh प्रश्‍न कुछ लोग उठते हैं कि जव प्रकृति परमाण. जीव और परमेश्वर तीनों ही अनादि है ग्रौर 
TE इनमें सूक्ष्म और सुक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम का भेद कैसे हो संकता है। तथा कौनंसी दीवार है 
'पराकाष्ठाः वाली सूक्मतमावंस्था को इन सूक्ष्म और सुक्ष्मंतर पदार्थों को नहीं पहुंचने' देती । 

पन्नास coy जाता है कि तीनों का स्वरूप. नित्य होनें से तीनों की सूक्ष्मतां नित्य है. 

बेमा बेमानी हें। . : ES ; 


समझना आवश्यक है कि सुक्ष्मता शौर नित्यता भी दो प्रकार की है अन्वयी सूक्ष्मता वा 
नित्यता तंथा कूटस्थ सुक्मता और नित्तता | परमाण और प्रकृति ग्रस्वयी वा 
श्रेणी को सूक्ष्मता में आते हैं। परन्तु जीव परमेश्वर की सुक्ष्मता कूटस्थ 


ह पदार्थ कभी ' geet ger वा नित्य नहीं हो सकता । उसकी' 
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तीत्त पाश और aaa मुक्ति x 


सूक्ष्मता कार्यपदार्थे की अपेक्षा से अन्तिम "सूक्ष्मता है “जिससे सूक्ष्म कोई ग्रन्वयी पदार्थ नहीं सकत 
है । परन्तु जीव और परमेश्वर चेतन नित्य हैं उनकी सूक्ष्मता Ae ही रहेगी । og 
- “सविचारा निविचारा समापत्तियों का वणन करते हुये योगदर्शनकार महषि पतंजलि ने सूक्ष्म- 
विषयता का समाधिपाद के ४५वें सूत्र में प्रतिपादन किया है। उनका सूत्र इस प्रकार है-सुध्म- 
विषयत्यञ्चालिङ्गपर्यवसानम--श्र्थात्‌ सूक्ष्मविषयत्व अलिङ्ग अर्थात्‌ प्रकृति पर्यन्त हे । इसका व्यासदेव 
जी अपने भाष्य में स्पष्टीकरण करते हैं-“लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्ग' सूक्ष्मो विषयः; न चालिङ्गात्‌ परं 
सूक्ष्ममस्ति | नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति ? सत्यं, यथा लिङ्गात्‌ परमलिङ्गम्य सौक्ष्म्यं न चैवं पुरुषस्य, 
किन्तु लिद्धस्यान्वयि कारणं पुरुषो न भवति, हेतुस्तु भवतीति, श्रतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिदायं 
व्याख्यातम्‌ | 
' अन्यत्र पुनः व्यास लिखते हैं--दयी चेयं नित्यता कुटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च, तत्र क्रटस्थ- 
नित्यता पुरुषस्य परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ [योग ४३] 
इन प्रमाणों के उद्धरणों से जीव की नित्यता गरौर सूक्ष्मता का पूर्णतः स्पष्टीकरण | हो जातां 
है। aa: जीव न मध्यम परिमाण है, न fag वा महत्परिमाण 'है और न वह प्रसिद्धार्थ में अंश 
परिमाणःही है । वह. परिच्छिन्न है। | 
i ree] 


तीन पाश और उनसे मुक्ति 


शिवकुमार शास्त्री काव्य-व्याकरणा-तीर्थः 


उदुत्तमं वरुण पादमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
WI वयमादित्य ब्रते तवानागसो ग्रदितये स्याम॥ 
WER Ho १ Fo २४ Ho १५ 
$. ` आजीगतिः शुनःशेप आदि ऋषिः, वरुण देवता, गायत्री छन्द: । अन््वय--हे आदित्य चरुण 
उत्तमं Wa, उत्‌ श्रथाय, AIT पाशम्‌, ्रवश्रथाय, मध्यमं पाशं विश्रथाय । ग्रथ तव व्रते अनागसः अदिः 
तंये स्याम ॥ | 
शब्दार्थ हे ग्रादित्य, प्रकाशस्वरूप मर्यादापालक प्रभो (वरुण) स्वीकार करने योग्य, चुनाव 


करने योग्य, हम सांसारिकजन तीत्त स्थानों पर पाशों से जकड़े पड़े 'हे । awa विनय है कि a 


“उत्तमं Wat” SAA पाश को “उत्‌ श्रथाय” ऊपर से -ढीला करके'खोल द्रे; “ग्रधमं पाश aes 
प्राश:को “आव श्रथाय नीचे से खोल दे, “मध्यमं पाशं” बीचःके पाश को “विश्रथाय” विशेष रूपासे 


ढीला,करके खोल दे, “अथ इसके अनन्तर श्रर्थात्‌ पाशों से छूटकर “तव a तेरे च्रत में बंधकर; qe डे | 
होकर “अनागसः” दोषरहित होकर, शुद्ध होकर “अ्रदितये” विनाशरहित सुख के अर्थात्‌ मोक्षके | ह प 


भ्रुधिकारी “aT aa) 
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४८ इवामी ओमानन्व अभिएादन ग्रन्थ 


व्याख्या वेद के वरुण शब्द की कथायें ऐतरेय ब्राह्मण से लेकर महाभारत पर्यन्त साहित्य में 
उलझी हुई और बिखरी पडो हैं । उन सव गृत्थियों को सुला कर वेद के आशय तक पहुंचना श्रत्यन्त 
See कायं था। पाइचात्य विद्वानों ने तो यह नारा ही लगा दिया कि वैदिक काल के लोग नर बलि 
दिया करते थे। इस सूक्त तक इतना सुधार हो गया था कि अजोगतं के पुत्र शुनःशेप को तीन स्थानों 
से बांघकर फिर प्रार्थना करने पर पाशमुक्त करके एक नाटक का रूप दे दिया । 


किन्त मेरे पास उस सबका सविस्तार विवेचन करने के लिए न समय है और न स्थान। मैं तो 
z ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदशित मार्गे का सहारा लेकर अपने पाठकों को सार तक पहुंचाना उचित 
समता हूं। ऋषि ने सत्याथ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में वरुण शब्द की व्युत्पत्ति “वृणोति भक्तान्‌ 


ब्रियते वा भक्त :' करके सब Hee काट दिये। अर्थात्‌ उस प्रभु को वरुण इसलिए कहा जाता है कि 
भक्त उसके स्वरूप को समझ कर संसार के समस्त प्रलोभनों को तृणवत्‌ त्याग कर उसे वरण करता 
है। उसे चुनता है। उदाहरणा के लिए नचिकेता का यमाचाये को वह उत्तर कि “तवैव वाहा 
तव नृत्यगीते कि संसार के ठाठ-वाट, घोड़े और नाच-गीत तुझे FAH रहें। मुझे तो उसे बता जिसे 

जानकर मृत्यु से निर्भय हो जाऊ । यहाँ यह स्पष्ट हे कि एक भक्त प्रभु का वरण करता है। इसी 
प्रकार भगवान भी भक्त के शुद्ध आचार-विचार को देखकर भक्त को चुनता है। “TAIT वृणते तेन 

| म्यः” अर्थात्‌ प्रभु जिसका स्वयं वरण करते हैं वही उसे प्राप्त कर सकता है। हे प्रभो में आपसे 

| प्रार्थना करता हूं कि मैं उत्तम, मध्यम और AIT पाशों से बंधा पड़ा Fl कृपा कर मुझे इनसे छुड़ा । 
८ प्ररनहोता है पाह तो पाश ही है, उसमें उत्तम मध्यम और ्रघम का विभाग करने की क्या आव- 
___ इयकता है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ शरीर की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के भ्रशुभ मागं में 
- प्रवृत्त होने के परिणामस्वरूप जो बाधना उत्पन्न होती है उसे ही शरीर से उपमित करके उत्तम, 
- मध्यम और अधम नाम दे दिये गये हैं। हमारे शरीर फा शिरोभार्ग उत्तमांग कहलाता है। इसका 
 उत्तमांग नाम इसलिए है क्योंकि यह ज्ञानेन्द्रियों का केन्द्र है। पाँच में से चार ज्ञानेन्द्रियाँ, कान, आँख, 
नाक, और रसना ये स्थायी रूप से यहाँ रहती हैं। पाचवी ज्ञानेन्द्रिय त्वचा सारे शरीर पर है और 
यहाँ भी है। अतः ज्ञानेन्द्रियों की अशुभ प्रेरणा के परिणामस्वरूप arated निषिद्ध कमं उत्तम पादा 
'कहलायंगे। उत्तम पाश से छूटने की प्राथना का आशय हुआ “भद्रं कणां भिः TATA देवाः WA 
पश्येमाक्षभिर्यजत्राः” अर्थात्‌ मेरी कान, AS, नाक, जीभ और त्वचा इन्द्रियां ऐसे मार्ग पर चले, जिस 
पर चलकर मैं अपना और दूसरों का कल्याण कर TH मैं पशुता का मार्ग छोड़कर विवेक से काम 
क्योंकि पशुता के रहते हुए तो पाश से कोई SST ही नहीं सकता । अतः पहली प्रार्थना हुई कि मैं 


आया मध्यम पाश । मानव शरीर के मध्य भाग में पेट और जनेनेन्द्रयां हैं । पेट-प्रतिनिधित्व 
है ग्रथ का, और जननेन्द्रिय प्रतिनिधित्व करती है काम का । इस आधार पर दूसरी प्रार्थना का 
1 कि मैं घर्मानुसार ही ग्रथ संचय करू और मर्यादा में रहकर ही संसार के भोगों को 
बच्चन बहुत जटिल और भयंकर है। संसार के सौ में से ७५ मनुष्य इन्हीं बन्धचों में 
इसलिए बन्धन ने छूने की प्रार्थना “विश्रथाय” में “वि” उपसग का विशेष महत्त्व है oe 
ही हुई रस्सी जब तक पर्याप्त ढीली नहीं होगी, तब तक A ag ऊपर की शी 
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पाश ओर उनसे भुक्ति ve 
ग्रा सकेगी और न नीचे की ओर खिसक सकेगी। मनु नें भी कहा है कि “'्र्थेकामेष्वसक्तानां 


धर्मज्ञानं विधोयते ।? धर्म घ य 
Sit । धमज्ञान के भ्रधिकारी ही वे है जो अर्थ और काम के अर्थात्‌ मध्यम पाश से 


इनके बाद तीसरा नम्बर ग्रधम पाश का है। हमारे शरीर में श्रधम भाग 

ग्रधम इसलिए हैं कि इनमें ज्ञान की ग्राभा बहुत न्यून है। यहाँ ज्ञान का साधन ss ते 
भाग पर केवल चमड़ा लिपटा हुआ है उतनी शैत्य, उष्णता की जानकारी दे देता है। इस प्रकार 
अधम पाश का आशय यह gar fe विना जाने भी जो पाप कर्म किये जाते हैं फल तो उनका भी दु:ख 
ही होता है। एक वालक विना जाने ग्रंगारे को हाथ पर रखले तो क्या अग्नि यह समझकर कि यह 
वालक है विना जाने मुझे उठा रहा है, उसे, क्षमा कर देगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार ग्रधम पाश से 
भी छूटना आवश्यक है। विद्या प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। “विद्ययामृतमब्नुते” अमृत 
प्राप्ति तो विद्या से ही होगी । हाँ एक बात ग्रवद्य है कि पहले के दो' पाशों की अपेक्षा इस ATA पाश 
से छूटना सरल है। क्योंकि ये उल्ढे काम तभी तक हो रहे हैं जब तक जानकारी नहीं मिली-। ज्ञान 
होते ही उनके छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि यहाँ ग्रासक्ति नहीं है। दुसरे पाशों-में बुराई 
की ्रासक्ति कठिनाई पैदा करती है। यह आधा मन्त्र होगया | ve 


te अब मन्त्र के उत्तरार्थे में पाश से छूटकर क्या करना है? इसका निदेश है। तो भक्त कहता है 
पाशों से छूटकर मैं व्रत में बंधू ताकि अनागसः पाप का एक-एक धब्वा धुल जाय और जब मैं निष्पाप 


हो जाऊंगा तभी तेरे ग्रानन्द का अधिकारी बनूँगा । 


यहाँ भी एक छोटी सी विचारणीय गुत्थी है। पाश भी बन्धन है और व्रत भी बन्धनः है। फिर 
यहाँ पाश से छुटने की प्रार्थना की गयी है--यह क्यों ? इसका रहस्य यह है कि पशुता और ग्रज्ञान 
में ग्राकर जो काम किये गये हैं उनका दुःखस्वरूप फल अ्रववय भोक्तव्य है। कष्टनिवृत्ति के लिए उन्हे 


छोड़ना ग्रनिवाये है। किन्तु व्रत वे उत्तम कत्तंव्य बन्धन हैं जो विचारपूर्वक मैंने ग्रपनी ग्रौर समाज. 


की उन्नति के लिए स्वयं ग्रपने ऊपर लिये हैं। पाश में सवेथा पराधीनता है और ब्रत में पराधीनता 
में भी स्वाधीनता सुरक्षित है। मै. जब तक उचित समझता हूं तब तक ब्रत को रखता हुं और जब 
आवश्यकता नहीं समझता छोड़ देता Fi इसलिए दुःसंस्कारों से get पाने के लिए ब्रत घारण 
आवश्यक है। इस प्रकार सार यह निकला कि प्रत्येक इन्द्रिय का वासना से प्रेरित प्रयोग पाश है 
और उसका परिणाम दुःख है। इसी प्रकार दूसरी दिशा में प्रत्येक इन्द्रिय का विवेकपूर्वेक प्रयोग ब्रत 
है जो जीवन को उच्चतम धरातल पर स्थापित करके मोक्षपद का भ्रधिकारी बनाता है। | 


© | 4a | 
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वे द-सृष्टि-संवत्‌ 
ee | लेखक- आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री, एम० To 
ल 3 मंत्री, विदववेद परिषद्‌ लखनऊ (Fo प्र) 


र वंत से ग्रभिप्राय उस काल की गणना से है जब से मानवसृष्टि उत्पन्न कर परमात्मा 
वी Bd क्या । इस युग में सवंप्रथम मर्हाष दयानन्द.सरस्वतो ने वेदों की उत्पत्ति में वर्षो 
a गनो अपनी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका' में भ्राज से लगभग एक शताब्दी पूव (फाल्गुन कृष्ण 6, 
अथे प्रहर वि० सं० 1933 के समय), “भूमिका का संशोधन करते समय, 3 फरवरी 1877 
अ अ्रन्तिम रूप में की थी । इससे 5 मास 21 दिन पूर्व, भूमिका का आरम्भ करते समय वेद 
3 प्रथम गणना agia ने भाद्रपद शुक्ला 1, संवत्‌ 1937, रविवार (20 अगस्त 1876 ई०) को 


कलियुग 432000 : वर्ष का कलियुग 
इससे दुगुना द्वापर युग 864000 ' वर्ष का द्वापर युग 
इससे तिगुना त्रेता युग 1296000 वर्ष का त्रेता युग 
1728000: . वर्षे का सतयुग 


वर्ष की चतुय गी 
से गुणित करके 


_ 4320000. 


` 30,67,20000 वर्ष कामन्वन्त ` : 
14 गुणित करके. .... - -.. 
4,29,40,80000 auf का एक मानव-वेद-संवत्‌ होतां है | 


स [की i एक सम्पूर्ण मानव सृष्टि होती है । उनके नाम निम्नलिखित हैं-- Fe 
२ 3 स्वारोचिष ३. औत्तमि ४. तामस ४. रेवत ` ६. चाक्षुष ७. वैबस्वत 


Maha Vidyalaya Collection 
जे sec SY í 
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वेद-सृष्टि-संवतू श्व 


व्यतीत हुए वेद संवत्‌ का विवरण निम्न प्रकार है-- | 
महृषि के लेख के समय तक —«30,67,20000x6=1 मन्वन्तर के वर्षों को 6 से गुणित किया | 


6 मन्वन्तरों के वर्ष 1,84,03,20000 एक अरब चौरासी करोड़ तीन लाख 
१0000४ बीस हजार 

7वें मन्वन्तर की 27 चतुयु गी. 116640000 ग्यारह करोड़ छयासठ लाख चालीस हजार 
28 वीं चतुयुं गी का सतयुग 1728000 ' ` सत्रह लाख अट्टाईस हजार ' 
28 वीं चतुयुं गी का त्रेता युग 1296000 बारह लाख छयानवे हजार 

» द्वापर युग 864000 ` आठ लाख चौसठ हजार 

कलियुग के वर्ष 4976 चार हजार नौ सो छिहत्तर 
योग-(वेद संवत्‌ के सुक्त वर्ष) 1960852976 Meni ववे 
महर्षि के अब तक के वषं जोड़ना है 102 | वषं `, 

AN तक के वेद संवत्‌ 1960853078 चष व्यतीत हुए। Berd: 


वेद संवत्‌ शेष भोग्य वषे (महर्षि दयानन्द के लेख के समय तक) 
7 वें मन्वन्तर की 28 वीं चतुयु गी के कलियुग के शेष वर्ष 4, 27, 024 वषं 


शेष मन्वन्तर 43 चतुयु गी के वषं 18, 57, 60, 000' वषं 
शेष 7 मन्वन्तरों के वषे 2, 14, 70, 40, 000 वषे 
अ .. HD DP 


योग 2, 33, 32, 27, 024. वर्ष 
'वेदसंवत्‌ के शेष भोग्य (दो अरब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार चौबीस वर्षे) हुए | 
महृषि ने इसी वेद-सृष्टि के संवत्‌'का वणन सत्याथंप्रकाश तथा मेला चाँदपुर में किया है। इसमें से | 
102 वर्ष घटाने पर AF 2, 33, 32, 26922 वषे. शेष हैं । ब्राह्म दिन--सम्पूर्ण जड़सृष्टि में एक 
हजार चतुयु गी अर्थात्‌ 4, 32, 00, 00000 वषं होते हैं। 'इसके प्रमारास्वरूप Hele ने सह्रस्य 
प्रमासि० ` (यजु०15-65) TAT मनु, 1/68-73 को sega किया है। (यद्यपि वेदभाष्य tage 
15-65 में उनका यह अथ नहीं मिलता)। Be ई 
सवंप्रथम To लेखराम ने निम्नलिखित मन्त्र (अथव 8-2-21) को प्रस्तुत किया= 
शतं तेथ्युतं हायनाव्‌ दे युगे त्रीरि चत्वारि Se: । 
‘wap विष्वे देवास्‌ तेःनु मन्यतामहृणीयमाता. | 


20% SOR 
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स्वामी औमातन्द अभिनम्दन ग्रन्थ 
“अङ्कानां वामतो गतिः' के ज्योतिष-सिद्धान्तानुसार-- 
a ' ` ` शतम्‌ (सौ) 000 
ae ' ` ` अयुतम्‌ (दस हजार) ` 00000 
ल: è | 20000000 
ee त्रीणि 300000000 
a Be चत्वारि 4000000000 


न ES णा पणा णा णा 


योग 4,32,00,00,000 चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष 


क नह 


की यह पूरी सृष्टि (1 ब्राह्म दिन) वनायी गयी है, जिसे इन्द्र (सम्राट्‌) ate अग्नि (प्रधान मंत्री) 
` तथा समस्त विद्वान्‌ संकोच न करते हुए, भ्रनुमत किया करें। _ 
 इसब्राह्मदिन के भ्रन्त तक अर्थात्‌ “जब पर्यन्त हजार चतुयु गी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यन्त 
शवरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌ और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के aque से सदा वर्तमान - 
रहेंगे ।'-महषि दयानन्द सरस्वती के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय के अन्त में लिखे 
उपयु क्त वचन के अनुसार जब हम वेद संवत्‌ की गणना सृष्टि के अन्त से प्रारम्भ कर पीछे की 
ALAA हैं तो उपयु बत वेद संवत्‌ को मन्वन्तर गणनानुसार 994 चतुयु frat पार करने पर शेष 
 6चतुर्यृगियों के बराबर का, काल वेदाविर्भाव से पूवं ही बचा रहता है। यही समय महतृतत्त्व, 

झाकाशादि पञ्चभूत, वनस्पति, पशुपक्षी और मानव के आविर्भाव का है | 


वेद afte संवत्‌ के सम्वन्ध में दूसरा दोषपूर्ण मत- 


खेद है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत उपर्युक्त शुद्ध गणना को पं० लेखराम श्रादि ने 
एं बताते हुए कहा कि यह भूल है, THAT AYN हो गयी, इसमें भुक्त वर्षों में 7 सन्धियों की 
वर्षा में 8 सन्धियों की, कुल 15 सन्धियों की गणना (सन्धि प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ 
क होती है) छूट गयी Bl” तदनुसार एक सन्धि के वर्ष सतयुग के वर्षों के बराबर 17,28, 
हैं और कुल 15 सान्धयां=6 चतुर्युगी अर्थात्‌. 2,59,20,000 ay की होती है । ` भुक्त 
पन्धियाँ=7 सतयुग --12096000 एक करोड़ बीस लाख छयानवे हजार वर्ष जोड़ने 
का काल 1,97,29,48,976 वर्ष (महषि से. अब तक के 102 वर्ष जोड़ने पर 
वेद सृष्टि संवत्‌ के इन विद्वानों के अनुसार माने:जा रहे हैं। -+ 46 ०622 


में निम्नलिखित दोष हैँ- «४ | | 
कृत 'सुर्येसिद्धान्त' ग्रन्थ में संन्धियों के काल का वणन है वह पौराणिक 
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3. वेद का आविर्भाव ब्राह्मदिन के प्रारम्भ में ही नहीं हो सकता क्यों | 
parte के मानव 
काश हुआ और वह मानव महत्‌ तत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त और उस पर रा पर जा 
की सृष्टि के पश्चात्‌ ही उत्पन्न और जीवित रह सकता है। 


. 4. मयासुर कृत सूरय सिद्धान्तः में भी सृष्टि के प्रारम्भ से 1 करोड 7 
बीतने पर ग्रह, नक्षत्र, देव देत्यादि चराचर की सृष्टि मानी गयी है। wal से इन चा 
अग्नि (सुय), जल की और ग्रहों (विशेषतः पृथ्वी) के पश्चात्‌ वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि की 
उत्पत्ति में 88 लाख 56 हजार वर्षों का समय और लगा मान लेने पर मानव वेद सृष्टि से पुवे का 
कुल समय 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार वषे अर्थात्‌ 6 चतुर्यृगी हो जाता है । तदनुसार महृषि 
दयानन्द प्रतिपादित मानव-वेद-सृष्टि संवत्‌ ठीक बैठ जाता है । ; 


5. सन्धियों के काल को मानने पर प्रत्येक सन्थिकाल में जलप्रलय 1 728000 
्र्ठाईस हजार) वर्ष पर्यन्त की मानी जाती है जिसमें मानव जीवित नहीं रहते । (सत्रह लाख 


कहा जाता है कि मानवों को सुप्त प्रबुद्ध न्याय से वेद स्मरण रहते हैं। यदि इसे माने तो एक 

ब्राह्म रात्रि (प्रलय) के पश्चात्‌ भी सुप्त प्रबुद्ध न्याय से वेद स्मरण रह सकते हैं और सृष्टि के 

प्रारम्भ में 4 ऋषियों पर 4 वेदों का ग्राविर्भाव मानने की आवश्यकता न रहेगी। किन्तु यह सुप्त- 

बुद्ध न्याय की कल्पना ठीक नहीं । क्योंकि सुप्त मनुष्य की आत्मा के साथ शरीर विद्यमान रहता 

है-- किन्तु प्रलय में जीवात्माओं के साथ स्मृति का साधन शरीर नहीं रहेगा। अतः स्मरण करने के के 

साधन न रहने से प्रलय काल में वेद स्मरण नहीं रह सकते । | 3 

यदि इस न्याय को न माने तो प्रत्येक सन्धिकाल के अवान्तर प्रलय के पश्चात migi सृष्टि = 

और वेदों का आ्राविर्भाव मानना पड़ेगा जो महृषि दयानन्द सरस्वती आदि किसी आचाय को 
अभिमत नहीं है । | ह 

ग्रतः सन्धियों के काल को न मानना ही युक्तियुक्त तथा तकंसंगत है-जैसा कि महि दयानन्द 

सरस्वती ने माना है । | Ei 

१. प्रहक्षेदेवदैत्यादि सूजतोऽस्य चराचरम्‌ । ° 
कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा: शतध्ना वेधसो गता: ॥ (१-२४) : 
७४०० (fras) =3 7,199, 4¥0 ०० (मानववर्ष) ii E PE 
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८. सन्धि मातने वाले 15 सन्धियों में से प्रारम्भिक और अन्तिम सन्थि काल की गणना सृष्टि 
_ स्थिति काल (ब्राह्मदिन ) में करते हैं। प्रश्‍न यह हो सकता है कि इन दोनों सन्धियों की गणाना प्रलय; 
:  कालमेंक्योंचकी जाये अथवा इत दोनों सन्धियों का आघा-ग्ाधा काल प्रलयकाल (ब्राह्मरात्रि) में 
3 क्यों न गिना जाये ? TEAR 
> E महषि दयानन्द सरस्वतो ने प्रत्येक मन्वन्तर के पश्चात्‌ प्रकृति में किचित्‌, परिवतंन माना है, 
3 सत्रह लाख अट्टाईस हजार ag की सन्धि के समय और जलप्रलय को नहीं माना । 
११: प्रलय काल (ब्राह्मरात्री) के प्रारम्भ और अन्त के समय होने वाली. सन्धि के काल को: मानना 
. और उसे ब्राह्मदिन में गिनना उचित प्रतीत नहीं लगता। सृष्टि के आरम्भ और अन्त में एक 
_ मन्वन्तर से दूसरे मन्वन्तर की सन्धि हो ही नहीं सकती । 


. दोनो प्रचलित वेद-स्रष्टि संवतों का समन्वय- 

as र कुछ विदानो का कथन है कि “AST दयानन्द द्वारा मान्य वेद सृष्टि-संवत्‌ 1960853078 का 
(महष को मान्य) प्रचलित 1972949078 से परस्पर कोई विरोध नहीं अपने-अपने स्थान, प्र 
दोनां ठीक gi” (सावंदेशिक 20-6-76) | 
क्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहों किया कि दोनों कैसे ठीक हैं। ऋषि ने अपने वेद सृष्टि संवत्‌ में 
मन्वन्तरो के मध्य में सन्धिकाल नहीं माना किन्तु दुसरे सृष्टि संवत्‌ में सन्धिकाल जोड़ा जातां है । 
यह इतना बड़ा विरोध है कि दोनों सृष्टि संबतों में एक को अशुद्ध मानना ही पड़गा । 


यह ठोक है कि ऋषि दयानन्द 1000 चतुर्युगी वाले जड़ सृष्टि संवत्‌ और 994 चतुर्युगी वाले 
वेद सृष्टि संवत्‌-दोनों को मानते हैँ। प्रश्‍न 6 चतुर्युग=25920000 वर्षों का रहता है कि ये. 
पर जायें। आरम्भ में, मध्य में अथवा अन्त में । ऋषि के अनुसार ma ही ये. वष मानव 
-सृष्टि से पूर्व हो माने जाने चाहिएं, क्योंकि वे लिखते हैं कि हम मानव भ्र वेद सभी 1000 
| के अन्त तक रहेंगे। अतः अन्तिम सीमा निर्चित हो जाने पर, अन्त से प्रारम्भ को शोर 

चतुयुगी का काल वेद सृष्टिसंवत्‌ भ्रारम्भ होने से पहले ही मानना पड़ेगा । तदनुसार 
वेद-सृध्टि-संवत्‌ 1960853078 में 2,29,20000 वर्ष जोड़ने पर इस. समय 1,98,67,73, 
वर्ष जड़ सृष्टि संवत्‌ के होते हैं, और यही ठीक Fi 1972949078 वर्ष कदापि नहीं 


A 


की अन्य बातों पर विचार-- । ह + नाऽ क का 
सन्थिकाल युक्त संवत्‌ का खण्डन इसलिए नहीं किया क्योंकि महि की दृष्टि 3 
प्रचलित तथा मान्य ही नहीं था क्योंकि वे मुयासुर .रचित सूर्य सिद्धान्त j 

। जव उन्होंने अपना मान्य सिद्धान्त ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 'और सत्याथः 
दपुर में बार-बार स्पष्ट रूप में कह दिया तंब उससे भिन्न सिद्धान्त का खण्ड 
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2. महषि ने स्वयं ग्रपनी देखरेख में किसी अ्रपने ग्रन्थ पर संवत्‌ नहीं छपंवाया 
राधिकारियों F दुसरा सृष्टि संवत्‌ नहीं छपवा 
उनके उत्तराधिः ने भले हो छपवाया मः sacri 
अनगिनत जायगी 0... है हो। यह बात महषि के हस्तलेख तथा प्रेस कापी से 


3. प्रचलित संकल्प से. एक अरब सत्तानवे करोड़ वाले सन्धि सहित संव नहीं होती 
| षि न p त्‌ कीः पुष्टि नह 
त्युत wate प्रतिपादित सन्धिरहित मानव वेदसंवत्‌ की ही पुष्टि होती है। _ पुष्टि नहीं होती, 


ae 4. ऋषि की मान्यता है कि ऐतिहासिक वेदसृष्टि संवत्‌ को मानव वहीखाते के समान गिनते 

नाते आये हैं। यह बात ऋषि प्रतिपादित संवत्‌ में ही घट सकती है। Aa: मानव उत्पत्ति से पुव 
तवाच मानवरहित कल्पित सन्धि का काल वेदसृष्टि संवत्‌ में जोड़ना ऋषि-सिद्धान्त 
'के विरुद्ध है। । 


5. सन्धियाँ प्रति मन्वन्तर मानी जाती है, अंतः उनका काल प्रति मन्वन्तर बढ़ता रहेगा | 
* सृष्टि उत्पत्ति में लगने वाला काल प्रारम्भ में रहेगा और एक समान हो रहेगा । 


6. सन्धि मानने पर, प्रथम मन्वन्तर (सृष्टि प्रारम्भ) से पूर्व, सतयुग के बरावर सन्धि में 
1728000 वर्षे होंगे जबकि मयासुर कृत सुयेसिद्धान्त में चराचर की उत्पत्ति में लगने वाला काल 
daa से नौ गुरे से अधिक' 170,64000 वर्ष माना है। श्रत: दोनों का समन्वय नहीं 

सकता | : 


m k 'सन्धि: MM जलप्लवः के अनुसार सन्धिकाल में जलप्रलय होता है।' सृष्टि के प्रारम्भ से 
पूव. प्रथम मन्वन्तर से पूर्व पहली सन्धि में जब जल को उत्पत्ति ही नहीं हई थी तब पहली aka में 
ois प्रलय कसे होगा ? सृष्टि प्रारम्भ से पुवे की यह पहली सन्धि तो प्रलग्रकाल में मानी जानी 
वाहिए। | र 
“8. इसी प्रकार 14त्रे मन्वन्तर के बाद की सन्धि में जलप्लव सन्धि पूरे 1728000 वर्ष तक कैसे 
रह सकती है? उसमें अग्नि, वायु ग्रादि का भी प्रलय होगा या नहीं ? मानव सृष्टि समाप्ति के 
परचात्‌ की यह 15वीं सन्थि तो प्रलयकाल में गिने जाने योग्य है । | og 
9. सन्धि के .सत्रह लाख ग्रट्ठाईस हजार वर्ष की 6 चतुर्युगी काल अर्थात्‌ दो करोड़ उनसठ 
लाख बीस हजार वर्ष से कोई संगति नहीं। मयासुर प्रतिपादित निर्माणकाल एक करोड़ सत्तर लाव 
.चौसंठ हजार वर्षों से भी कोई संगति नहीं। इस काल का चतूर्युगी काल से किसी प्रकार का भी गुणा | 
a भाग नहीं होता । सर्वमान्य चतुर्युगी के विभाग के कारण का भी इससे कोई समाधान नहीं. | 
लता। | | 2 ME: 
५3 10,, ऋषि की उत्तराधिकारिरी परोपकारिणी सभा ने ऋषि प्रतिपादित संवत्‌ मान fara | 


To stare. ज्योतिषरत्त के असली पङ्चांग Fo 2033 (प्रकाशक , ज्योतिषरत्न ' कार्यालय 
Siion EET POIRE NR 282 Di PIH E K लिया किन्तु 1६ ES TRS ह 
फरु खनगर जिला गुड़गांवां के पञ्चांग) में सृष्टि संवत्‌ 1960853015 मान £ कन्तु आइचय है 
t Mitte 32 RSs >) 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली उसे ग्रभी तक नहीं मान रहो | 
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एक तीसरा मत-(तीन चतुयुगी पहले ओर तीन पश्चात्‌)- 


कुछ विद्वानों का दूसरा दल, सन्धियों को न मानते हुये, 1000 aaa की सम्पूर्णां सृष्टि में, 
मन्वन्तर काल (994 चतुर्यृगी) से बची 6 AGT के काल में से तीन चतुयूगी काल को मानव वेद 
 द्राविर्भाव से पूर्व और तोन चतुर्यूगी काल को मन्वन्तर काल के TAT मानकर 1000 चतुर्यृगी की 
संख्या पूरी करता Bl उनके कथनानुसार जितना काल मानव-वेद ग्राविर्भाव से पूर्व रचना में लगता 
है उतना ही काल मानव प्रलय के पश्चात्‌ संपूर्ण महाप्रलय पर्येन्त सृष्टि के क्रमश: विनाश में लगता 

है । किन्तु इस कल्पना में निम्नलिखित दोष प्रतीत होते हैं अतः यह कल्पना ठीक नहीं है: 


| 1. तीन चतुर्यगी का समय एक करोड़ उनत्तीस लाख साठ हजार वर्ष होता है । मानव वेद 
संवत्‌ 1960853078 में तीन चतुर्यूगी के 12960000 वर्ष जोड़ने पर सृष्टि संवत्‌ 1973813078 
ह, (एक अरव सत्तानव करोड़ अड़तीस ASA ALS हजार भ्रठत्तर) वषं होता है, 1972949078 नहीं 
 होता। 
2. इस मत में प्रस्तुत किया गया 
“या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । ` 
मनै नु बश्रणामहं शतं धामानि सप्त च ॥” 


(ऋ 10.97.1 तथा Ao 12.75 ) का प्रमाण साधक नहीं हो सकता क्योंकि इस मन्त्र के 
fang का अर्थ 3 चतुर्युगी करने में कोई प्रमाण नहीं. 1. इसका अर्थ 3 सतयुग, 3 त्रेता, 
3 द्वापर, 3 कलियुग भी किया जा सकता है। Hela दयानन्द J 'व्रियुगम्‌ का अर्थ 3 वर्ष पुरानी 
` औषधि किया है। इसके ग्रतिरिक्त मनुष्यों से 3 चतुर्युगी पूव. औषधियों की रचना में कोई ग्रौचित्य 
प्रतीत नहीं होता, जबकि उनका भोक्ता मानव विद्यमान न था। 
753. परम्परा-प्रचलित संकल्प में मन्वन्तर वाली सन्धि रहित, मानववेद संवत्‌ की ही गणना की 
Tat es सृष्टि संवत्‌ भ्रथवा सन्धियुक्त सृष्टि संवत्‌ की नहीं । : 
4. तीन चतुर्युगी का काल मानवप्रलय के पश्चात्‌ ब्राह्मदिन में मानने पर महषि दयानन्द के 
कथन का विरोध होगा जहाँ उन्होने कहा है कि एक हजार चतुर्युगी पर्यन्त हम मानव तथा वेद 
5 वैवस्वत मन्वन्तर की समाप्ति पर ब्राह्मदिन का मध्य बिन्दु मानकर वेद सृष्टि.से पहले 3 
गी और वेद प्रलय के पश्चात्‌ 3 चतुर्यगी मानना उचित नहीं । क्योंकि महषि दयानन्द ने “दुसरे 
ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आया है”--यह लिखा है । कितना निकट आया है--यह नहीं 
गे लिखा कि दोनों संवतों का मध्याहक्न एक ही बिन्दु पर | 2 
पी रचना में. जितना समय लगता है उतना समय विनाश में नहीं लगता । मानव शरीर 
म 9 मास लगते हैं किन्तु मृत्यु क्षणमात्र में हो जाती है। किसी घर के निर्माण में 
[ता है. उतना समय विनाश में नहीं । HE 
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8. अगर 3 चतुर्युगी अन्त में मानी जाये तो उससे पर्व 14वें 
शोर बंद का सन्त शत पुव 14व मन्वन्तर की समाप्ति पर मानव 
कमी हो. जावेगी मान लेने पर, वह समय प्रलयकाल में wa जायेगा और इस प्रकार सुष्टिकाल में 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में प्रचेप i 

इन विद्वानों द्वारा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में महधि दयानन्द के उपर्य पत 
बताना कदापि उचित और मान्य नहीं हो सकता । कारण निम्नलिखित इडा or 

1. यह अंश महषि की शेली में लिखित है और स्वयं उनके हस्तलेख तथा प्रेस कापी में gi 

2. यह इस विषय के संपूर्ण लेख का उपसंहार है । 

3. यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की हिन्दी महषि दयानन्द 

न्द 

कृत है। ऋषि दयानन्दकृत वेदभाष्य की हिन्दी पण्डितो की है। दोनों की भाषा में बहुत डड 


4- यह प्रसंग पूर्णतया पूर्वापर से मेल खाता' है और महषि की मान्यता के अनुरूप है। जिस 


प्रकार उन्होंने प्रश्‍न न किये जाने पर भी प्रलय होने में शेष रहे वर्षों को बताया उसी 
उपसंहार में भी, प्रश्‍न न करने पर भी, अपने मन्तव्य का माकर सिद्धान्त प्रतिपादित किया p 


5. इस अंश का सत्याथंप्रकाश के उस अंश से कोई विरोध नहीं जहाँ कागज स्याही की 
पुस्तक की नित्यता का खण्डन किया गया है । यहाँ ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका में, आर्यसमाज के fal 


नियम में वर्त 'पुस्तक' शब्द के समान 'ईश्वरोक्त' विशेषण से युक्त 'पुस्तक' का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान- 


बदुध संहिता से है जिसका सृष्टि की अवधि पर्यन्त वर्तमान रहना बताया गया है । 


6. जो बात अनुकूल न लगे उसे प्रक्षिप्त बता देना नितान्त श्रनुचित है। मुद्रण की भूल होना 


अन्य बात है | किन्तु इस पूरे अनुच्छेद को प्रक्षिप्त सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
7. यह लेख महर्षि की रफ कापी और प्रेस कापी में भी है और महर्षि के जीवनकाल में ही 


अनेक वर्षों तक अंक रूप में प्रकाशित “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में छपता रहा । कभी महषि नें स्वयं 


अथवा अ्न्यों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं को । ' 


1960853078 का ही स्वयं प्रयोग करें तथा अन्यां से करावें। इसी की स्वीकृति हेतु सावदेशिक 


अत: हमारा कत्तव्य है कि. हम महषि दयानन्द सरस्वती प्रतिपादित शुद्ध भानव बेद सृष्टि संवत्‌ 


आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली को पत्र तथा प्रस्ताव भेजकर प्राथना करें। विश्ववेद परिषद, इस 
सम्बन्ध में लखनऊ, ज्वालापुर और दिल्ली की तीन गोष्ठियो के उपरान्त इसे स्वीकृत कर चुकी है. 


तथा इस्‌ सुम्बन्ध की समस्त शुंकाओं का समाधान करने के लिए सदेव प्रस्तुत है। 
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mat प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
ga कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


भारतीय आर्यपरम्परा मैं वेदों को अपौरुषेय माना जाता है । श्रायों के सभी विचारक आचायें, 

ऋषि भर मुनि वेद को अपौरुषेय मानते हैं। वेद किसी देहधारी मानव के बनाये हुये नहीं हैं । वे 

परमात्मा के ज्ञान में नित्य ग्रोर अनादि रूप से विद्यमान हैं। इसीलिये उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। 

. यहां तक कि नवीन मीमांसक और सांख्यमतानुयायी जो लोग ईश्वर को भी. स्वीकार नहीं करते, वे भी 

_ वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। उनके मत में भी वेद किसी मानव देहधारी पुरुष के बनाये हुये नहीं हैं। 

उनके अनुसार वेद प्रकृति और जीवों की भांति भ्रनादिकाल-से चले आरहे हें । ईश्वर की सत्ता को 

स्वीकार करनेवाले भ्रायेविचारको की मान्यतानुसार इस अपौरुषेय वेद का उपदेश भगवान्‌ प्रत्येक 
कल्प में सृष्टि के आरम्भ में मानव को उसके कल्याण के लिये किया करते है। . | 


1 आजकल के पाइचात्य विद्वात्‌ और उनकी पद्धति पर चलनेवाले अनेक भारतीय विद्वान भी वेदं 
` को ईइवरीयवाणी न मानकर मानव देहधारी ऋषियों का बनाया हुआ मानते हैं । वेद के सूक्तों श्रौर 
_ अध्यायो के आरम्भ में जो भिन्न-भिन्न ऋषियों के नाम लिखे रहते हें और जिनका - उल्लेख वेदों की 
 अनुक्रमणिकाओं में किया गया है वे उन-उन मन्त्रों के बनानेवाले लोग भी हैं ऐसी. आधुनिक 
` निद्वानों की मान्यता है | कुछ मन्त्रों के जो ऋषि हैं उनके नाम स्वयं उन मन्त्रों के भीतर भी पाये जाते 
` 21 जेसे कि ग्राजकल भी प्रनेक कवि भ्रपती कविताओं में अपने नाम रख दिया करते हैं। इन मन्त्रों के 
झाधार पर ये विद्वान्‌ और भी अधिक हृढ़ता से यह परिणाम निकालते हैं कि ऋषि वेदमन्त्ों.के 
रचयिता ही हैं। डी 
_परत्तु वेदमन्त्रों के ऋषियों को यदि घ्यान से देखा जाये तो भ्रनेक ऐसे निर्देश मिलते हैं जिनसे 
इस बात का खण्डन हो जाता है कि ऋषि मन्त्रों के निर्माता हैं । वेदों में सैकड़ों मन्त्र और सुक्त ऐसे हैं 
जिनके ऋषि दो-दो हैं । एक ही सूक्त भर एक ही मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्तियों का बनाया हुआ नहीं 
'॥ कहीं भी एक ही कविता को बनानेवाले दो व्यक्ति नहीं हुआ करते । अनेक मन्त्र ऐसे हे 
-तीन ऋषि हैं। अनेक मन्त्रों के चार-चार ऋषि हैं, प्रतेक मन्त्रों के पांच-पांच ऋषि हैं , 
के छः-छः ऋषि हैं, अनेक मन्त्रों के सात-सात ऋषि हैं। एक ही मन्त्र के दो-दो, तोन-तीन, 
“पांच, चः-छः, सात-सात ऋषि नहीं हुआ करते । कहीं भी एक ही कविता, को बनाने 
भिन्न संख्याम्रों के कवि नहीं हो सकते | इतना ही नहीं, कई मन्त्र ऐसे हैं. जिनके सो- 
मन्त्र को बनानेवाले इतने ऋषि नहीं हो सकते | एक हो कविता सो-सो कवियों 
त नहीं बनाई जाती | फिर अनेक मन्त्र ऐसे हैं जिनके ऋषियों के विषय में लिखा है कि 
mee” अर्था बहुत से हैं। इस “बह्वः” का अर्थ तन्‌ से लेकर सो, हजार, लाख भौर 
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कुंछ भी हो सकता है । अनेक मन्त्रो के ऋषि “कुत्सा आत्रेया:” ग्रादि बहुवचनान्त 
i त i न्त लिखे हैं। - 
वचनान्त का अथ होगा कि कुत्स और afa की सन्ताने | यहां भी तीन से लेकर कोई भी रा 
| जासकती. हे | किसी एक मन्त्र को बनानेवाले इतने ऋषि नहीं हो सकते । अनेक मन्त्रों के ऋषि “देवाः? 
ons A है Bei में देवों की संख्या तंतोस, दो सो पेतालोस, चार सौ अस्सी, तीन 

उनतालीस ओर छु: हजार तीन सौ तंतीस भी बताई ग मन्त्र को 

बाले/इतने व्याल म द ई गई है किसी एक मन्त्र को बनाने 


यजुर्वेद के चालीस अध्यायों में से तेरह भ्रध्याय ऐसे हैं जिनका सारे अध्याय 
ही परन्तु ग्रलग-प्रलग मन्त्रों के, किसी के दो, किसी के ओर किसी के इससे bene 
ऋषि हैं । नौ अध्याय ऐसे हैं जिनके सारे अ्रध्याय के दो ऋषि तो हैं ही, परन्तु उनके अलग-अलग मन्त्रो 
के दो-दो, तीन-तीन और इससे भी afte ्ौर-भ्रौर ऋषि भी हैं । तीन अध्याय ऐसे हैं जिनके सारे 
अध्याय के तीन-तीन ऋषि हैं और इसके साथ ही अलग-अलग मन्त्रों के दो-दो, तीनःतीन और इससे 
भौ अधिक भोर-और ऋषि भी हैं । किसी एक हो मन्त्र को बनानेवाले इतने व्यक्ति नहीं हो सकते । 


वेदों में अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जो ग्रपने उसी रूप में ज्यों के त्यों एक से अधिक बेदों में पाये जाते 
है । इन मन्त्रों में से अनेक ऐसे हैं जिनका एक वेद में तो ऋषि और है, दुसरे में और । इस - 
मन्त्र को बनानेवाले दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं हो सकते । 

मन्त्रों के ऋषियों की यह स्थिति निविवाद रूप से सिद्ध करती है कि ऋषि मन्त्रं के निर्माता हैं। 
इस मत को नहीं माना जासकता । > 

त्द्षषि दयानन्द मन्त्रों के ऋषियों को उनके द्रष्टा, व्याख्याता और भाष्यकार मानते हैँ । उनका 
यह मत स्वीकार करने योग्य हे । इस मत में मन्त्रों के एक से अधिक ऋषि होना कोई कठिनाई उपः 
स्थित नहीं करता | एक हो सुक्त और मन्त्र के एक से अधिक भी कितने ही व्याख्याकार हो सकते है । 
एक ही यूक्त.और मन्त्र के सो व्याख्याकार भो हो सकते हैं। अब यह प्ररत रह जाता है कि जिन कुछ 
मन्त्रों में से उनके ऋषियों के नाम आते हैं उनका क्या समाधान होगा । जिन मन्त्रों का ऋषि वशिष्ठ 
है.श्रौर उन मन्त्रों में भी वशिष्ठ आता है। उन मन्त्रों का निर्माता वसिष्ठ को कैसे न माना जाये ? 
इसका समाधान सीधा है । भन्त्रो के ये वसिष्ठ आदि पद किन्ही व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। ये तो गुण- 
वाचक यौगिक शब्द हैं। उदाहरण के लिये “वसिष्ठ” पद का यौगिक शब्दाथे होता है । खुब बसानेः 
वाला, अपने अन्दर उत्तम गुणों को बसानेवाला और दुसरे लोगों को बसने में सहायता देनेवाला | जिस 
ऋषि ने वसिष्ठ पदवाले मन्त्र की व्याख्या की उसे इस पद का यह सुन्दर अर्थ बहुत पसन्द आया 
WC उसने अपना उपनाम वसिष्ठ रख लिया। पोछे से लॉग उसका असली नाम भूल गये ओर यह 


उपनाम याद रह गया । यह भो हो सकता है कि वसिळ पदवाले मन्त्रों का उत्तम व्याख्याकार होने के | 
कारण लोगों ने ही उसका नाम वसिष्ठ घर दिया हो ओर यहो चाम प्रचलित होगया हो । रघुवंश के | 
छठे सर्ग के ६७वें इलोक में महाकवि कालिदास ने इन्दुमतो के साथ दोप-शिखा को उपमा बड़े कमाल 
की दी है । इससे साहित्पिकों में कालिदास का नाम दीप-शिखा भी पड़ गया है। इसी प्रकार मन्त्रों से | 


पाये जानेवाले ऋषियों के नामों की व्याख्या भी भली-भांति हो सकती है। 
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Re स्वामी ओमानन्द-अभिनन्वत-तरभ्थ 


._ ऋषि मन्त्रों के कर्ता हैं आधुनिक, पाइचात्य और भारतीय विद्वानों की यह धारणा मध्यकालीनं 
सर्वानुक्रमरणीकारों भ्रोर आचाये सायण आदि भाष्यकारों के इस प्रकार के कथनों. के आधार पर बनी 
है । कात्यायन ने अपनी ऋकसर्वानुक्रमणो में लिखा है कि जो मन्त्र जिस व्यक्ति का वाक्य होता है उस 
मन्त्र का वही व्यक्ति ऋषि होता है। सायणाचायं ale भाष्यकार इन सर्वानुक्रमणियों का हो ग्रनु- 
सरण करते हैं। + | 
१. यस्य वाक्यं सः ऋषि:। ऋक्सर्वानुक्रमणी २.४ 
«५ ` सब लोग वेद को अनादि अपौरुषेय और परमात्मा की वाणी मानते हैं। भ्राचाये सायण ने अपने 
ऋणग्वेदभाष्य की प्रस्तावना में लिखा है कि--£वेद जिसके निश्‍वास के समान है, जिसने बेदों से अर्थात्‌ 
चेदों के ज्ञान के अनुसार सारे जगतु की रचना की है । विद्याओरों के तीथं अर्थात्‌ प्रवतंक उस महेश्वर 
परसात्मा की मैं वन्दना करता हुँ। सायणाचार्य के मत में वेद परमात्मा के निःइवास के समान है । 
जिसका भाव यह है कि परमात्मा का, वेद का उपदेश-इस प्रकार बिना प्रयत्न के कर देते हैं जिस 
प्रकार निःदवास बिना प्रयत्न के बाहर होता रहता है । इस प्रकार वेद को अनादि और अपौरुषेय तथा 
परमात्मा का ज्ञान मानते हुये भो ये सब लोग उसे मानव ऋषियों की रचना कंसे मान बेठते हैं इसे 
समझ सकना दुष्कर है | अनादि, अपौरुषेय, ईश्व रीय ज्ञान वेद, किसी मनुष्य की रचना HA हो सकता 
है। फिर इन लोगों की मान्यता निरुक्तकार मर्हाष यास्क को मान्यता के भो विपरीत है । आचार्य यास्क 
ऋषियों को मन्त्रों के द्रष्टा मानते हैं, रचयिता नहीं । : 
FR १. यस्य निःइवसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ | 
निमंमे तमहं बन्दे विद्यातीर्थं महेशवरस्‌ | सायण ऋरभाष्य ध्रस्तावना॥ 
: i २- तद्‌. यदेनांस्तपस्यमानानु ब्रह्म स्वयम्भु अम्यानषत्‌ । 
| ` : त ऋषयोऽभवंस्तद्‌ ऋषीणामृषित्वस्‌ इति विज्ञायते॥ निरुक्त २-११ 
ऋषि दयानन्द ते आचाये यास्क के इस कथन के थाधारपर ही कि ऋषि मन्तो के द्रष्टा हैं 
यह कहा क्रि ऋषि मन्त्रो के व्याख्याकार हैं। किसो अज्ञात प्राचीनकाल में इन लोगों ने उन-उन भन्त्रों 
4 सुकतो के सद्यं समरे थे, उनको व्याख्यायें और भाष्य आज नहीं मिलते । परन्तु उन लोगों की 
स्मृति को स्थिर रखते के लिये वेद के सूक्तों के ऊपर उनके नाम आज तक लिखे जाते हैं । ऋषि दयानन्द 
यह विचार वेद के ऋषियों को एक सर्वथा नवीन रूप में उपस्थित करता है । आचार्ये दयानन्द का 
विचार वेद की अपौरुषेयता की रक्षा करनेवाला है। 
की { j I & 


4 
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dat को आख्यान-शेली 


श्री हरिदेव आचाये, दयानन्द वेद विद्यालय, नई दिल्ली 


ग्रायेसमाज के तीसरे नियम के अनुसार--“वेद सब सत्य विद्याओ्रों का पुस्तक है ग्रोर वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना तथा सुनना-सुनाना यों का घमं हो नहीं, अपितु परम-धर्म है । इसो सत्य सिद्धान्त को 
महषि यास्काचायं ने निरुक्त-शास्त्र के आरम्भ में इस प्रकार वर्णित किया है--'पुरुषविद्यानित्यत्वा- 
त्कमेसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे' (निरुक्त १-२) अर्थात्‌ पुरुष-व्यक्तिविशेष का ज्ञान अनुष्ठेय कत्तव्य कर्मों को 
सिद्धि के लिये अपर्याप्त होने से मानवमात्र के लिये अनुष्ठेय कत्तेव्य कमों का 'आकर' वेद है। इसीलिये 
मह॒षि यास्क ने वेदाध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुये यह लिखा है--“कमसम्पत्तिमत्त्रो वेदे” | 
इसी बात को हम यजुर्वेद (२६।२) के शब्दों में यूं भी कह सकते हैं-- 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः | 
z ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। 
'(यथा) जसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (कल्याणीस्‌) पवित्र करने हारी (इमां वाचम्‌ 
इस वेदवाणो को (आवदानि) उपदिष्ट करता gl आदरणीयः fasat aa यहां यह प्रश्‍न हो सकता 
है कि किस-किस के लिये यह वेदवाणो उपदिष्ट की गई ? इस प्रश्‍न के उत्तर में स्वयं वेद कहता है 
कि~-(ज्रह्मराजन्याभ्याम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय (sata) वैश्य (qara) शुद्र भर (स्वाय) अपने भृत्य अथवा 
स्त्री आदि तथा (अरणाय) अतिशुद्र मानवमात्र के कल्याणाथं इस वेदवाणी का उपदेश करता हुं 
इस प्रकार वेद एवं वेदानुक्कल शास्त्रों के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वेद मानवमात्र को ग्रमूल्य- 
निधि है। इसी हेतु से आर्यावत्तं में प्राचीनकाल से वेदों का ग्घ्ययन-भ्रध्यापन पवित्र काये माना जाता 
र्हा । मध्यकाल में जब वेदार्थं लुप्त होगये, यहां तक कि “अनथंका हि मत्त्राः” के अनुसार वेदमन्त्रों 
को अनर्थकता का विवाद चल पड़ा, तब भी वेदों के पाठ-मात्र से स्वगंप्रापक अदृष्ट कौ उत्पत्ति तथा 
शुभ या कल्याण की प्राप्ति स्वीकार की जाती रही । इस प्रकार से समस्त संस्कृत साहित्य एक स्वर से 
वेदों को गौरवगाथा का गान करता है। 
बेदों की महत्ता से विदेशी विद्वानु भी कम प्रभावित नहीं हुये हैं। मेक्समूलर, रॉय, विलसन; 
ग्रासमान, ग्रिफिथ आदि परिचमी विद्वानों ने वेदों के अध्ययन प्रकाशन अनुवाद, टिप्पणी योजना आदि 
कार्या में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित को है तथा वे वेदों को इस कोटि का साहित्य समभते हैं, जिस परं 
झधिकाधिक अनुसन्धान कार्य किया जाना चाहिये | | 
यह श्रेय का विषय हैं कि आज अनेक इष्टियों से इस भौतिक युग में पद्चिमी चकाचौंघ से 
किकत्तंव्य gga हुआ संसार भी वेदों की महत्ता को स्वीकार कर चुका है तथा इसके विविध 
विषयों पर भारत में श्रौर विदेशों में सी .शोधकाय हो रहा है । स्थान-स्थान पर वेदानुसंधानात्मक 
अनेकविध विषयों को लेकर विद्वदगोष्ठियां हो रही हैं। .. . 
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६२ स्वामी घोमांदन्द- भिनन्बंने-पे्चं 


वैसे चारों वेद ज्ञानमयी गौरव-गरिमा के भण्डार होने से इनके मानवोपयोगी सभी विषयों पर 
विचार एवं giagia अनुसंधान होना अत्यन्तावश्यक है । इसीलिये नवोदित स्नातक के लिये समावंत्तन 
संस्कार में यह उपदेश दिया जाता है कि--“स्वाध्य़ायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌” | इसी प्रकार जब 
एक वराग्यवान्‌ व्यक्ति इस भौतिक संसार के बन्धनों को छिन्त-भिन्न करने के लिये ज्ञान भौर वेराग्य 
की निशानी अरिनिवणां वस्त्रों को धारण करके सभो प्राणियों को अभय प्रदान करता हुआ, संन्यास 
आश्चम में प्रवेश करता है, तब भी उसे अपने आचाये या गुरु के द्वारा महर्षि मनु के शब्दों में यही 
उपदेश दिया जाता है कि--“संन्यसेत्‌ सवंकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌” अर्थात्‌ संन्यासी के लिये अग्नि- 
होत्रादि सभी श्रेष्ठ कमं परिहायं होने पर भी उसे यही उपदेश दिया जाता है कि हे नवदीक्षित 
dafaq ! तू अपने जीवनकाल में वेद को मत छोड़ना । जब तक तेरे शरीर में इवास-प्रश्‍वास 
को क्रियायें होती रहें, तब तक प्राणपण से वेदधर्म को उन्नति एवं इसके प्रचार-प्रसार में अपने जीवन 
को लगा देना । 
__ इन हेतुओं एवं प्रमाणो से यही सिद्ध होता है कि वेद हमारे जोवन का अ्रपरिहायं अत्यन्तावश्यक 
AT है तथा इसके साथ-साथ यह भो उपरोक्त हेतुओं द्वारा विदित होता है कि जब से इस धरातल पर 
मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी समय से वेदों का भी प्रादुर्भाव होना शक्‍य है। 
ऐसी स्थिति में मैं अपने उन विचारों को रखना चाहता हूं कि जिन मिथ्या घारणाओं के अनुरूप 
अनसमभक मतवादी लोगों ने ज्ञान के भण्डार इन वेदों पर भी अ्रनेक प्रकार के आक्षेपों के साथ-साथ 
सबसे बड़ा आरोप यह लगाया है कि इनमें ऋषि-महृषियों और राजा-महाराजाओों के कहानी किस्से 
भरे पड़े हैं ओर इनसे मानवीय सृष्टि के प्रारम्भिककाल का इतिहास है । - 
इस प्रकार के आरोपों को लगाने का सबसे प्रमुख कारण जो इष्टिगोचर होता है, वह है वेद 
वर्णनशेली के समझने का अभाव तथा अन्योऽन्य वेदाध्ययन में सहायक ग्रंगों-उपांगों के ज्ञान का अभाव 
तथा इसके साथ-साथ कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने उदरपू्त्यंथं मिथ्या मनघड़न्त कल्पनायें करके लोगों 
को. भ्रमजाल में GAT | 
| इस विषय में महषि दयानन्द लिखते हैं कि--'इस उत्तम रूपकालड्कार विद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों 
. नें बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक फल धर दिया है। (o Xo भा० भू०) इसलिये सब सज्जन 
लोग पुराणोक्त मिथ्या-कथाओं का मुल से ही त्याग करदें । 
Feit दयानन्द सरस्वती ने मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुये रूपकालड्कूकार की छः वेदिक 
कथाओं, जिनको कि स्वार्थी मन्दबुद्धि लोगों ने बिगाड़ करके वेदादि सत्य-ग्रन्थों के नाम से प्रचारित 
किया है, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्दर सत्य अथं के प्रकाशन हेतु. लिखा है | पाठक उन्हें वहीं पर 
का प्रयत्न करे । इसके साथ-साथ मैं उन कथाओं को आपके सामने: रख रहा हूँ कि जिनके विषय 
के Heat बहुत विवाद चल रहा है तथा जो प्रसिद्ध होने से विचारणीय भी हैं, जैसे कि 


पचि की हड्डियों से za को मारने की कथा 
RYT दधीच ग्रस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कुत: | 
| जघान नवतीनंव ॥: ऋग्वेद १८४१३॥ 
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वेदों की आख्यान-शैली 


इसमें दध्यङ्‌ की हड्डियों से ३९ TA के भारे जाने का उल्लेख मिलता है। 


pi: el re R अर्थ है कि भ्रद्वितीय इन्द्र ने दध्यङ्‌ की हड्डियों द्वारा ९९ वृत्रों को मार 
हा र बाद के साहित्य, भागवत, महाभारत ग्रादि में दधीचि की हड्डियों से वृत्र 


६३ 


स ih i ने सोचा--चलो दध्यङ्‌ ऋषि के पास चले | पर पूछने पर पता चला कि 
“tetas 1 को चले गये । फिर इन्द्र ने कहा यदि दध्यड का कोई अंग ही मिल जाये तो 
i सकता है। खोजने पर उनका शिर हाथ लग गया। उसी शिर की हड्डियों से 

अंसुरों को मारा ।” mo 


इन्द्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गये । seal ब 

न्होंने यह उपाय बताया कि 'दधीचिर 
क तपस्वी ऋषि हैं । वे यदि gat शरोर की हड्डियां दे दें तो उनसे वृत्र सर सकता है। तब देवों x 
प्राथना करने पर दधीचि ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया, देवगणों ने उनकी हड़ियां लेकर aay 
तयार कराया और उसी वज्ञ से इन्द्र ने वृत्त को मारा ।” : 


उपर्युक्त दोनों कथाग्रों में हम देख सकते हैं कि पर्याप्त अन्तर है। एक में तो मन्त्र 
“दध्यङ्‌” का दध्यङ्‌ हो रहा है किन्तु दूसरी में दध्यङ्‌ का स्थान ee दधीचि ने a Ae 
के अनुसार तो दध्यङ्‌ ऋषि का आयु पूरी होने पर स्वयं प्राणान्त होगया और भाग्यवश उनके शिर 
का ढांचा बचा हुआ AT | उसी की हड्डियों से इन्द्र ने वृत्र को मारा था। किन्तु दूसरी में यह बात नहीं 
थी, वहां यह है कि दधीचि जीवित थे । देवताओं ने उनसे आकर प्रार्थना की कि आपकी हड्डियों की 
आवश्यकता है | देवों का काम चल जावे, इसीलिये दधीचि ने मरना स्वीकार कर लिया । दोनों कथाओं 
में यह अस्तर क्यों होगया ? बात यह है कि यह कोई ऐतिहासिक घटना है ही नहीं। वेदमन्त्र को लेकर 
उस पर कल्पित कथायें बनाली गई हैं। मन्त्र में तो इतना ही संकेत है कि “cere” की हड्डियों से वत्र 
मरा है। उसके आगे इसे पूरे कथानक का रूप देते हुये कथाकार स्वतन्त्र है, जिस रंग में चाहे उसे रंग 
दे। आज भी यदि किसी घटना पर दो कहानीकार कहानी लिखना green करदे तो दोनों अपनो 
प्रतिभा अनुसार कुछ नये पात्रों को कल्पित करेंगे और कुछ घटना में हेर-फेर करेंगे | इस प्रकार 
दो सुन्दर कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत हो जायेंगी । दोनों के मूल में घटना एक लिए हुये भो पर्याप्त 
अन्तर होगा । यही बात यहां भी है । यद्यपि दोनों आख्यायिकाश्रों का आधार एक हो सन्त्र है तो भी 
क्योंकि उनके रचयिता भ्रलग-अलग हैं, इसीलिये दोनों भ्राख्यायिकाओं में पर्याप्त अन्तर होग॑या। © 


र्न अब हम मन्त्र के भाव पर आते हैं। सबसे पहली बात हमें यह समक लेनी चाहिये कि सन्त में 
TE कहीं नहीं लिखा कि मरे हुये “दघ्यड्‌” की हड्डियों से वत्र मारा गया | ae तो कहानी लिखनेवालों 
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६४ स्वामी बबावम्द-्चमिबन्वत-प्रन्य 


की भ्रपनी कल्पना है । मन्त्र का 'दघ्यङ्‌” तो जीता-जागता शूरवीर है | यदि निर्जीव हड्डियों की जरूरत 
होती तो दध्यङ्‌ की हड्डियों में ही क्या विशेषता थो कि उसकी हड्डियों से ही Aer बनाया जाता । हड्डी- 
हट्टी सब एक-सी | मान भो ले कि दध्यङ्‌ की तो हड्टियां बडी मजबूत थीं तो उसकी हड्डियों से अधिक 
मजबूत अन्य प्राणियों की हड्डियां भी मिल सकती थीं । हड्डी को छोड़कर लोहे ग्रादि घातु का भी वच्च 
बन सकता था | इससे स्पष्ट है कि मृत दध्यङ्‌ की हड्डियों से नहीं, अपितु जीवित cere की हड्डियों से 
वृत्र मरा हे । किन्तु यह cere है कोन ? यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हे । निरुक्त की व्युत्पत्ति 
को ही लें तो-- 
‘Tora ध्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति at’ fre १२।३३॥ 

ऐसा शूरवीर सेनापति “दध्यङ्‌” है, जिसे एक. मात्र यही ध्यान है कि कंसे शत्रु को पराजित 
किया जाये और साथ ही जिसकी तरफ सारे राष्ट्र का ध्यान लगा हुआ है कि यह बांका वीर अवश्य 
ही शत्रुओं के छक्के छुड़ा देगा । दध्यङ्‌” शब्द में एक शोर भाव यह है कि रणभूमि में डटकर संग्राम 
करनेवाला है-“दधत्‌ Wadia” उस वीर की हड्डियों में ताकत है । उसको हड्डियां मुलायम गद्दो 
पर सोने की म्रभ्यस्त नहीं होतीं, उन्हें तो पत्थर से जूकने में ही आनन्द आता हे । 


इन्द्र है राजा, भला जब राजा के राज्य में ऐसी मजबूत हड्डियोंवाला शुरवीर सेनापति होगा, 
तब क्यों नहीं उसकी हड्डियों के बल से शात्रुरूपी वृत्र का संहार होगा । एक वृत्र क्या ९९ वृत्र भी मिल- 
कर आजायेंगे तो भो उसका कुछ नहीं विगाड़ सकंगे। ee की संख्या वेद में कई स्थानों पर भाई है। 
ठीक-ठीक गिनती में ९९ शत्रु ही दध्यङ की हड्डियों से मरते हैं ऐसा आशय यहां नहीं है। हिन्दी में 
जब हम किसी वीर सिपाही की प्रशंसा में ऐसा वाक्य बोलते हैं कि एक क्या उसने तो बीसियों का 
सफाया कर दिया तो ठीक गिनती में वीस ऐसा अभिप्राय नहीं होता । किन्तु बीस का श्रभिप्राय “अनेक 
होता है । ऐसे ही वेद की भाषा में यहां निन्यानवे का अर्थ 'लगभग सारे' यह है eL का अभिप्राय ९९ 
प्रतिशत ले सकते हैं। सौ में से ९९ अर्थात्‌ सभी शत्रुओं को. मार डाला है । कोई इवका-दुक्का ही बच 
पाया होगा । यह भाव है, तो सामान्य रूप से मन्त्र का आशय हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-- 
' ५ लोगो ! देखो जो राजा स्वयं अप्रतिष्कुतः है अर्थात्‌ ऐसा कि शत्रु उसका आसानी से प्रतिकार नहीं 
कर सकते और जिसका सेनापति 'दध्यङ्‌' जैसा शुरवीर है वह सदा ही शत्रुओं को मारने में सफल 
हुआ है। ) Tey] 
a यह तो हुआ ग्राधिभौतिक अर्थ | आधिदेविक अर्थ में इन्द्र परमेश्वर है और दध्यङ्‌ सूर्य है । 
लर्कर ने दघ्यड को पढ़ा भी द्योस्यानीय देवों में है. और इसी प्रकार आध्यात्मिक अथ में इच 
_ झात्मा है, दघ्यड है भगवान्‌ के ध्यान में लगा हुआ मन । .. | 
इसप्रकार इस उत्तम आलंकारिक वर्णन को आंख के भ्रन्ये और गांठ के पूरे लोगों ने “मुण्डे-मुण्डे 
-तुण्डे सरस्वती” वाली कहावत के अनुसार 'खींचातानी.करके इसके वास्तविक सच्चे 


, तुण्डे 


को सुला ल T दिया । 
गोर शन्‍्तनु की कथा... 
दघीलि की कथा का विशलेष॒णपूत्रंक वास्तविक रूप दिखाकर अब हुम आपके FF 
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वेदों की आज्यान-शैली द 


क DER E gat हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है । यह कहानी ऋग्वेद के (१०1९५1७) में 
br है। कार ने भी इस कहानो को बड़े विस्तार से दिया है। कहानी इस 

z शन्तनु नाम के दो भाई रहते थे । राजा शन्तनु ने देवापि को पुरोहित बनाकर 
बृष्टियज्ञ कराया और राज्य में वर्षा होगई । ऋग्वेद (१०1९८७) मन्त्र इस प्रकार है-- 


यदु देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः STATI । 
देवशुतं वृष्टिवनि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा भ्रयच्छत्‌॥ ` 
राजा शन्तनु यज्ञ कराने के लिये देवापि को पुरोहित बनाता है । वह 
ह राजा देवापि राज्य में वर्षा 
हो ऐसा ध्यान करता है । देवापि देवश्रुत है । वह वर्षा की याचना करता हुआ यज्ञ कर रहा है। उसके 
मन्त्रपाठ में यदि कोई त्रुटि सम्भावित हो तो बृहस्पति नामक ब्रह्मा उस त्रुटि निवारण के लिये 
उपस्थित है । र 
इसी कहानी को निरुक्तकार ने इस प्रकार दिया है-- 


_ देवापि और शन्तनु नाम के दो कुरुवंशी भाई थे । शन्तनु उनमें छोटा था । नियमानुसार राज्य 
बड़े भाई को मिलना चाहिये था अर्थातु देवायि को | किन्तु शन्तनु छोटा होता हुआ भी स्वयं राजा बन 
बेठा। यह देखकर देवापि तप करने के लिये बन को चला गया । शन्तनु ने qs भाई का अधिकार 
छीनकर wae किया था। इसलिये उसके राज्य में १२ वर्षो तक वृष्टि नहीं हुई । प्रजा Wel मरने 
लगी । अब वह चिन्तित हुआ । ब्राह्मणों ने उससे कहा कि-तूने अधर्म किया है इसीलिये तेरे राज्य 
में वर्षा नहों होती । तब वह बड़े भाई को मनाने बन में पहुँचा ।.देवापि ने कहा, we राज्यतो मैं नहीं 
लूंगा । तुम वृष्टि-यज्ञ करवाओ, मैं तुम्हारा पुरोहित बन जाऊंगा । ऐसा ही किया गया, तब राज्य में 
वर्षा होगई । 

ग्रव विचारणीय यह है कि यदि कहानी वेद के आशय को स्पष्ट करने के लिये गढ़ी गई तब तो 
ठीक है किन्तु इसका श्राशय अन्योऽन्य कहानियों की तरह अनित्य इतिहास के रूप में मानकर मतवादी 
सम्प्रदायी लोग विचार करेगे, तो इस शिक्षाप्रद कहानी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा | 

इस कहानी का वास्तविक सच्चा स्वरूप तो यही है कि--'शन्तनुः शं तनोऽस्त्विति वा, समस्मै 
तन्वा अस्त्विति ar’) निरुक्त २।१२।। 

शस्‌ ओर तनु इन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है। जो राजा ऐसा प्रयत्न करता है कि मेरे 
राज्य में सब को तनु सुख प्राप्त हो, सब के शरीर नीरोग, प्रसन्न, सुखी रहें अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिः 
देविक, आधिभौतिक दुःखों से कोई प्राणी ग्रसित न हो और प्रजा भी इसी प्रकार जिस राजा के लिये 
चाहती हो कि हमारा राजा शरीर से स्वस्थ सुखी होता हुश्रा.दीर्घकाल तक प्रशंसनीय राज्य लक्ष्मी 
का उपभोग करे, वह राजा शन्तनु कहलाता है। 3 


अथवा इस कहानी का आशय यह भो हो सकता है कि यह कहानो उस ऋचा से सम्बन्धित है कि 2 


जिसका विनियोग वृष्टि-यज्ञ में किया जाता है । इस प्रकार इसका आशय यह होगा ag’ | 


नाम से राजा का यह गुण सूचित होता है कि उसके राज्य में कभी देवयोग से ग्रतावृष्टि हो जाये, पब E 
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उसे चाहिये कि देवापि गुणवाले व्यक्ति को पुरोहित बनाकर वह यज्ञ करावे | 'देवानाप्नोतीति देवापिः 
वह उच्च विद्वान्‌ देवापि होगा कि जिसने देवों को भ्रर्थात्‌ भगवान्‌ को प्राप्त कर लिया होगा । पौरो- 
fect कमं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता अपितु देवापि गुणावाले व्यक्ति से ही यज्ञ कराने 
चाहियें । यह सूचित करने के लिये ही वेदमन्त्र के ग्रन्दर पुरोहित को “देवापि” नाम से स्मरण किया 
है । मन्त्र में इस बात को साक्षो इस प्रकार मिलती है कि देवापि के साथ उसका विशेषणा "देवश्रत'” 
पढ़ा हुआ है जो कि देवापि के अर्थ को खोल देता है। 


वेद की यह आख्यानात्मक शेली हमें अनेक स्थानों पर मिलती है। जेसे--'मित्रावरुणौ' भौर 

Saat से वसिष्ठ की उत्पत्ति (ऋ० ७।३३।११) | इसी प्रकार निरुक्तकार ने नदी सूक्त (ऋ० ३।३३) 
पर विदवामित्र का इतिहास; द्रुण सूक्त (Fo १०१०२) पर भार्म्येरव का इतिहास प्रदर्शित किया है। 
विश्वकर्मा सूक्त (ऋ० १०।८१) पर विश्वकर्मा भौवन का इतिहास वणित किया गया है । इस प्रकार 
यास्कीय निरुक्त में हमें अनेक सुक्तों एवं मन्त्रों पर ्राख्यान मिलते हैं परन्तु इस विषय में महषि यास्क 

के ये वाक्य विचारणीय हैं--'तत्रेतिहासमाचक्षते' ऐसा कहते हैं। वहां उनका अभिप्राय नित्य वैदिक 
अलंकारात्मक इतिहास से ही होता है। क्योंकि अनित्य इतिहास माननेवालों का निरुक्तकार ने इस 
प्रकार उनके मत का परिहार तथा उनसे भ्रसहमति प्रकट को है । “इत्यैतिहासिकाः” कहकर उन्होंने 
वेदों में अनित्य इतिहास माननेवालों से श्रपत्ता मतभेद प्रदर्शित किया है । जैसे--'तत्को वृत्रः ? मेघ 
इति नेरुक्ता: । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः” (निरुक्त २१६) । इस प्रकार किसी वांत को समझने के 
लिये, निरुक्तकार ऐतिहासिक सम्प्रदायवालों के मत का संग्रह भी कर लेते हैं। क्योंकि उस समय देश 
के अन्दर दो विचारघारावाले लोग होगये थे । एक तो वे व्यक्ति थे जो वेदों के grew सार्वकालिक 
नित्य इतिहास को मानते थे । दूसरे प्रकार के वे लोग थे जो वेदों में after इतिहास मानते थे । इस 
प्रकार निरुक्तादि वेदांगों के पढ़ने से यही प्रतीत होता है कि वेदों के अन्दर नित्य सनातन वैदिक इति- 
हास तो है परन्तु अनित्य परिमित कालावगम्य तथा हम मानवों की कृतियों के सहश इतिहास नहीं है। 


F 4 


आज समस्त संसार पश्चिमी सभ्यता के कुप्रभाव में आकर किकत्तंव्यविमूढ़ होगया है । ऐसी 
विषम परिस्थिति में आज हम सब का यह प्रमुख कत्तंव्य बनता है कि--“वयं राष्ट्रे जाग्रूयाम” के 
अनुसार वदधमं विरोधी तत्त्वो से सावधान होकर श्रवेदिक मतवादी सम्प्रदायी लोगों के भ्रामक प्रचार 

रोकने के लिये Sega तथा जागरूक रहकर द्विज समाज को पावन, करनेवाली वेदमाता के प्रचार 
प्रसार के लिये आर्यसमाज में आई युवा-पीढ़ी को प्रचलित राजनोति से बचाकर वेद की मान्यताओं 
प्रसार के लिये प्रोत्साहित करके ““उपदेद्योपदेष्ट्त्वात्‌ तत्सिद्धिः” के सिद्धान्त को याथातथ्य 
) रूप में जन-कल्याणार्थ जनता के समक्ष प्रेषित करें। 
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प्राचीन और अर्वाचीन वेदभाष्यो का एक विश्लेषण 


डा० यज्ञवीर एम० ए० पी-एच० डी० संस्कृत विभाग 
Ho दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक 


सृष्टि के उषा काल में ऋषियों ने वेद-मन्त्रों को देखा तथा लिपिबद्ध किया। उन 

वेद-मन्त्रों के कया अर्थ रहे होंगे-यह कहना कठिन है । उपलब्ध प्राचीन और athe लक ; 
वेदाथं सन्दोल्यमान है । अतः वेद-मन्त्रं के. निष्पक्ष श्र्थ-निर्धारणा की समस्या विद्वत्‌-समाज के सामने 
आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जहाँ भ्रनेक विद्वान सायण-भाष्य को ही ठीक समझते हैं, वहाँ 
अनेक विद्वान्‌ न केवल सायण अपितु सभी प्राचीन भाष्यों को व्यर्थं का भार समभते हैं तथा स्वतन्त्र 
व्याख्यान को श्रधिक पसन्द करते हैं। इस विषय में, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वेद-भाष्यकर्त्ता 
को सर्वप्रथम दुराग्रह, पक्षपात एवं संकुचित इष्टिकोण को छोड़कर विशाल इष्टिकोण अपना कर 
प्राचीन और अर्वाचीन सभी भाष्यों का सम्यक्‌ ज्ञान कर लेना चाहिए। प्राचीन भाष्यों के नाम पर 
सायण एवं ग्रर्वात्रीन भाष्यों के नाम पर विल्सन, ग्रिफिथ आदि का अंग्रेजी अनुवाद मात्र वेद ज्ञान की 
अन्तिम सीमा समभना भूल मात्र होगी। सभी पुरातन एवं आधुनिक वेदिक भाष्यो का सम्पूणं ज्ञान 
एकत्रित करके, प्रकरणानुसार निष्पक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहिए। किसी वेद-मन्त्र के नीचे दो 
चार प्राचीन एवं कुछ एक अर्वाचीन व्याख्यानों का संकलन करना मात्र ही वेद की सही व्याख्या 
समझना तथा उसको तुलनात्मक व्याख्यान कहना सर्वथा अनुचित होगा । तुलनात्मक व्याख्यान प्रस्तुत 
करने के लिए यह arene है कि सभी प्राचीन एवं अर्वाचीन भाष्यों का विश्लेषण करके यह स्पष्ट 
किया जाये कि उत में कहाँ मत भेद है और क्यों है? इतना ही नहीं, अपितु निष्पक्ष वेदव्याख्याता 
को ग्रान्तरिक प्रमाणों के ग्राधार पर, यह घोषणा भी करनी चाहिए कि कौत-सा व्याख्यान ग्राह्म है 
और कौन-सा त्याज्य । 


` बहुत से वेदिक स्थलों पर सायण का अन्य भाष्यकारों से गहरा मतभेंद है तथा अनेंक स्थलों 
पर अन्य भाष्यकारों ने सायण की ग्रपेक्षा ग्रधिक उपयुक्त व्याख्यान किये हैं यथा-- प 


अग्निना रयिमश्नवतु पोषमेव दिवेदिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ऋ० १.१.३ 


.„ इस्‌ मन्त्र के व्याख्यान में, सायण अन्य भाष्यकारों की तुलना में अधिक उपयुक्त अथे सुझाता है 3 
यथा--इस मन्त्र में पोषय शब्द को स्कन्दस्वामी एवं वेकटमाधव संज्ञा मानकर इसका अर्थ पुष्टिः 
अर्थात्‌ भात, समृद्धि. करते हैं तथा इसो तरह ग्रासमेन, गेल्डनर, ओल्डनब्ग, ग्रिफिथ एवं भेक्डानल झआदि_ | 
विद्वानों ने सी इसे संज्ञा पद मानकर इस का ग्रथ “समृद्धि” किया है। किन्तु सायण ने पोषसको 
रयिम्‌ का विशेषण मानकर निम्नलिखित अथे किया है “कीरशं रयिम्‌ ? दिवे दिवे पोषमेव प्रतिदिन 
3समाणतया, वर्धमानमेव, न तु कदाचिदपि क्षोयमाणस्‌ ।! यहाँ पर निश्चितरूपेण यह कहा ज 
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सकता है कि सायण का व्याख्यान अधिक उपयुक्त एवं ग्राह्य है । इसी प्रकार बहुत से अन्य स्थलों परं 

(यथा ऋ० १.१९.७; १.२५.७) सायण का व्याख्यान ग्रधिक मान्य है। इसी प्रकार-- 

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ ऋ० १.१.७ 

यहाँ पर स्कन्द स्वामी काव्याख्यान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है “दोषेति 
रात्रिनाम। वस ग्राच्छादने । रात्रौ स्वेन ज्योतिषा तमस।माच्छादयित्री THe माधव ने इसका भाष्य 
करते हुए लिखा है “सायञ्च प्रातरच” । तथा सायणा ने अपने व्याख्यान में लिखा है-“रात्रौ अहनि 
चूहा 1772 दोपाशन्दो रानिबाचो । वस्तर्‌ इति अहर्वाची । दृन्द्रसमासे कातकोजपादित्वात्‌ (पाऽ 
QRO) MAAT: परन्तु रन्यत्र RAR (४.४.९;७.१५.१५) के व्याख्यान में सायण ने स्कन्द 
स्वामी को तरह ही दोषावस्त: को सम्बोधन पद माना है, तथा 'वस्तू' की व्युत्पत्ति 'वस्‌' श्राच्छादने' 
घातु से मानी है। इसी प्रकार उव्बट एवं महीधर ने वाजसनेयी संहिता (३.२२) का व्याख्यान करते 
हुए दोषावस्त: को सम्बोधन पद माना है तथा 'वस्तू' की व्युत्पत्ति 'वस्‌ निवासे' से स्वीकार की है। 
लुड्विग त॒था feat ने सायण का अनुकरण. किया है। स्कन्द स्वामी ने वस्तू की व्युत्पत्ति वस्‌ 
कान्तौ से मानो है जो कि अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होती है। तथा श्रनेक उत्तरवर्त्ती भाष्यकारों ने भी 
इसे स्वीकार किया है। इसी प्रकार बहुत से wT स्थलों (o १.२५.१० तथा १.२५.२०) पर 
स्कन्दस्वामी का व्याख्यान ग्रधिक उचित प्रतीत होता है.। बहुत से स्थलों (o ३.५8.७; ७.८३.२) 
पर वेंकटमांधव का भाष्य अधिक युक्तियुक्त एवं बुद्धिसंगत प्रतीत होता है। तथापि यह अकाट्य 
सत्य है कि सायण का भाष्य सब से श्रधिक विस्तृत है और यदि उसे प्राचीन भाष्यकारों का प्रतिनिधि 
कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इसका भ्रभिप्राय यह कतई नहीं है कि सायण का भाष्य सवथा 
दोषरहित और ग्राह्य Fl उसके भाष्य में अनेक दोष हैं-वह एक स्यल पर किसी वेदिकशब्द का जो 
` ग्रथ सुझाता है तो दुसरे स्थल पर विरोधी अर्थ करता है । इस प्रकार उसके भाष्य में सामञ्जस्य नहीं 
Sl बहुत. से विवादास्पद स्थलों पर सायण ने व्याख्यानों का संग्रह मात्र कर दिया है। यह बतलाने 
का प्रयत्न नहीं किया कि उनमें से कौन-सा व्याख्यान ग्राह्य है और कौन-सा त्याज्य । सायण का. 
_ भाष्य पौराणिक कथाओं का भव्य-भवन श्रवर्‍्य है परन्तु उस भव्य-भवन से बहनेवाली शीत, लहरों 


x} = 
ने 


सायरा महाभारत में वाणात खाण्डवदाह-कथा का निर्देश करता है जो कि नितान्त अनुचित है। ठीक 
इसी प्रकार वहुत से AA स्थलों पर भी सायण ऐसे अर्थ सुझाता है जो कि लौकिक संस्कृत में प्रचलित 
परन्तु वैदिक मान्यता के विपरीत हैं। '. 


तुच्छ एवं त्याज्य माना तथा यह प्रतिपादित किया कि ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा 
्रव्ययन के आवार पर वेदिक मन्त्रों का ' निष्पक्ष रूप से व्याख्यान अधिक उपयुक्त 
Tea विद्वानों ने इसी मनोवृत्ति के कारण प्राचीन वेदिक भाष्यकारों में ग्रनास्था 
भी पाइचात्य विद्वान. इस पक्षपातःपूरणं विचार-घारा से सहमत हों; ऐसी बात भी 
्चात्यः विद्वानों ने प्राचीन भारतीय भाष्यकारो की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा. की' हैं। 


' वेदिकव्याख्यान की दिशा को ही बदल डाला । जैसे ऋग्वेद (१०.१४२.७) पर भाष्य करते. हुए. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन और अर्वाचीन वेदभाष्यो का एक विश्लेषण ६6 


रे H. Mi ने' सायण का महत्त्व बतलाते हुए' ऋग्वेद की 'छाष्टाओं Translation कीभूमि का में 
खा हे-- =) 


“The first portion (of Sayana-bhasya) constitutes the basis of the English translation; 
for althaugh the interpretation of Sayana may be occasionally questioned, he undoub edly 
had a knowledge of his text for beyond. the pretensions, of any Eur :pean Scholar, and must 
have been in Possession, either through his own learning or. that of his assistants, of all the 
Interpretaions which had been perpetuated by traditional teaching from the earlist times” 


कुछ पाइचात्य वेदज्ञ विद्वानों ने जिन में.के० एफ० गेल्डनर तथा ग्रार० पिशेल प्रमुख हैं, राट एवं 
बेनफी द्वारा चलाए गये भारतीय भाष्यकारों के विरुद्ध, ग्रभिमान का जोरदार eal A खण्डन किया 
तथा इस वात पर जोर दिया कि वेज्ञानिक्र एवं तुलनात्मक पद्धति का.श्रतुसरण करते. हुए भी सायण 
आदि प्राचीन' भाष्यकारों से जो सहायता. मिल.सकती है; लेनी चाहिए । als. Ae भारत को देन.है 
अतः भारतीय व्याख्याकार इन्हें प्रधिक भ्रच्छी तरह समझ सकते हैं । गोल्डस्टुकर ने प्राचीन भाष्यः 
कारों की प्रशंसा करते हुए, ग्रिफिथक्कत ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवाद के आमुख में लिखा है-- 


“Without the vast information which those Commentaters have disclosed to us,— 
Without their method -of explaining the obscurest. text, in,one word, without.their Scholar- 
ship, we shouid still stand at the ouster. doors of Hindu. antiquity.” 


इतना हो.नहीं ग्रपितु fo alo कावेल ने.विल्सनक्कत ऋग्वेद के अंग्रेजी ग्रनुवाद, की भुसिका में 
प्राचोन भारतीय भाष्यक्रारों की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 


‘It is easy to depreciate native commentators,, but it is not easy to Superside them; 
and while I wouid. by no: means: uphold Sayana as infallible. I confess. that, in the 
present; early stage of: Vaidika Studies in Europe, it seams to me the safer course to follow 
native tradition rather them to accept.too readily the arbitrary conjectures which conti- 
nental scholars so.aften, hazard,” 


सायण की निन्दा करनेवाले पाश्‍चात्य विद्वानों के सम्बन्ध में मेक्समूलर ने भ्रपने' Vealio Hymns’ 
की भूमिका में लिखा है-- 


“They hardly know how much we all owe his (Sayana’s) guidance in effecting our 
first entrance into this fortress of Vedio Langnage and Vedic religion, and how much ev 
they, without being aware of it, are indebted: to that Indian Eustathius............ 
If now we'can welk without sayana, we aught to bear in mind that five and twenty ‘years 
ago, we could not have made even our first steps, we could never at least have gained a 
firm footing. without his leading strings. ‘If, „therefore, we can now see further then he 


could, let us not forget that we are standing on his shoulders. iat pul zee 
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इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है कि प्राचीन व्याख्याकारों के व्याख्यानों में अनेक त्रुटियाँ हैं 
तथा समग्ररूप से उनके व्याख्यान मान्य नहीं हो सकते। परन्तु इसका तात्पय यह भी नहीं समझना 
चाहिए कि उनके सभी व्याख्यान निम्नकोटि के हैं तथा कोई भी ग्राह्य नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन 
भारतीय भाष्यकारों का आपस में गहरा मतभेद है, ठीक उसी प्रकार पाश्‍चात्य व्याख्याकारों में भी 
गम्भीर मत-भेद देखा जाता है। यह एक कटु सत्य है कि पाश्‍चात्य विद्वानों के अधिकतर व्याख्यान 
भारतीय भाष्यकारो की भीत्ति पर खड़े Fl बहुत कम Wal AA स्वतन्त्र व्याख्यान कर पाये हैं। 
सायण के कटु आलोचक एवं पाइचात्य जगत्‌ में लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ राट की कृति “Sanskrit 
Worter buch” का ही यदि गम्भीर अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि राट के अधिकतर व्याख्यान 
सायण के व्याख्यानों से भिन्न नहीं हैं। अन्तर केवल इतना है कि सायण के व्याख्यान असंगत एवं 
अव्यवस्थित रूप में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं जब कि राट के व्याख्यान सुव्यवस्थित हैं, और इस अन्तर 
को यदि समय की पुकार कहा.जाये तो अनुचित न होगा, क्योंकि सायण जिस समय में भाष्य लिख 
रहे थे उस समय याज्ञिक परम्परा का बोलवाला AT AIT राट ने अपने व्याख्यान वैज्ञानिक युग में 
किये हैं। 


पाश्चात्य विद्वानों में यथाथंवाद का एक बहुत बड़ा गुणा है। जिसके अनुसार उनका कहना है 

कि वेद का व्याख्यान स्वयं वेद की सहायता से किया जाना चाहिए, इस से उनका वास्तविक स्वरूप 

सामने ग्रा सकता है-इस सिद्धान्त का अवलम्बन करनेवाले विद्वानों का कार्य प्रशंसा के योग्य है। 

परन्तु सभी Tea विद्वानों ने इस सिद्धान्त का अवलम्बन किया हो; ऐसी बात भी नहीं है। 

_ उनके व्याख्यान मानवीय अपूणंताश्रो और पक्षपातों से सवंथा रहित भी नहीं हैं । ग्रिफिथ ने पाश्‍चात्य 
विद्वानों के विषय में लिखा है-- 


3 “But it must not be supposed that European Students and interpreters of the Veda 
: | claim anything like infallibility, completeness, or finality for the results to which their 
_ researches have led thew: All modern scholars will aliow that many hymns are dark as 
í darkest oracle, that, as professor Max Muller says, there are whole verses which, 


+ 


ge number of Vedic hymns are childish in the extreme; tedious; low and 
» (Chips from a German Workshop, II Edition, 1866, P. 27). 


(History of Indian Literature, Vol. I. P. 79) पर aq की तुलना में हिन्न 
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ae us । | | 
F It is true the, the authors of these hymns rise but extremely seldom to the exalted 
filghts and the deep fervour of, say the religious poetry of the Hebrews,” | j 


` अपने भ्रान्तरिक पक्षपात को ग्रिफिथ भी नहीं ग्रन्थों | 
नने हीं छिपा सका । वेद की अपने न 
तुलना करते हुए उन्होंने (ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में) लिखा है धामिक ग्रन्थों के साथ 


| - 
“I must beg my European readers not to expect to find in these hymns, and Songs 

the sublime poetry tbat they meet with in Isaiah or Job or, the psalms of David 

The great Interest of the R'gveda 15, infact, historical rather than poetical.” 


ओल्डनबग अपने “Religion des Veda”? नामक ग्रन्थ में वेदिक देवताओं एवं उपासकों 
e : एवं उनके उपासको को 
Barbarians (श्रसभ्य) लिखता है । यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि जहाँ प्राचीन जाए भाष्य- 
ता के pss में पौराणिक कथाग्रों, अन्धविश्वासों एवं कमेकाण्ड सम्बन्धी अर्थों को खोजते 
» वहो अधिकतर पाइचात्य विद्वान्‌ वेदों में आदिम युग की ग्न्धविस्वासग्रस्त एवं अं 
पिछड़ी हुई संस्कृति को खोजने का निरर्थक प्रयास करते रहे हैं । be 


i उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि गत दो शताब्दियो में बैदिक अनुसन्धान के क्षेत्र 
में पाश्‍चात्य विद्वानों ने जो काये किया है वह पूर्वाग्रह एवं पक्षपात से ओतप्रोत है। यद्यपि उन्होंने वैदिक 
व्याख्यान की कठिनाइयों को स्वीकार किया है तथापि उनके भ्रामक अनुवादों के विषय में fae. 
निट्स ने लिखा है-- 


The Outsider who takes a translation of the ‘Rigveda in hand cften wonders that so 
much in these hymns is uapoetical, indeed unintelligible and Senseless But the reason is- 
frequently only that the translators do not content themselves with translating that which is 
intelligible, but that they think they must translate everything, even that which has up till 
now not been rightly interpreted.” Ys i | , (op. cit; P. 69). 


पाइचात्य विद्वानों ने वेद के व्याख्यान को अन्तिम तथा पूर्ण न | मानकर, आनुमानिक माना है | 
ग्रौर स्वीकार किया है कि बहुत से वैदिक स्थलों का अथं स्पष्ट नहीं है । इसलिए विन्टरसिट्स ने 


इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है-- . 


‘We must here remember the important fact the Rigveda is as yet by no means fully 
explained. There are, indeed a large number of hymns, the explanations of which is as 


certain as that of any other Indian text. But on the other hand, there are many verses 
and isolated passages of the Rigveda whose right meaning Is still in the highest degree 
Goubtful. This is also of great importance for the just appreciation of these old writings.” 


(op. olt; P. 69) 
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बिन्टरनिटस ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाश्‍चात्य वेदज्ञो ने वेद के साथ घोर 
अन्याय किया है तथा ग्रनेक वैदिक स्थलों को समे विना खोंचतान कर ला अथ कर डाला है.। 
इससे भी अधिक अन्याय तथाकथित इतिहासज्ञों ने किया है जिन्होंने वेदों को स्पश तक नहीं किया। 
केवलमात्र HAST ग्रनुवादों का सहारा लेकर बैदिक संस्कृति के विषय में श्रनेक श्रान्तिपूण धारणाओं 
के महल खड़े किये हैं । स्टुअट पिगट ने श्रपनी पुस्तक “?180151010 India” (P 244) पर यह्‌ तथ्य 
स्पष्ट स्वीकार किया है कि ऋग्वेद विषयक कथनों का ग्राधार ग्रिफिथ कृत अंग्रेजी अनुवाद है। आगे 
चलकर उपर्युक्त पुस्तक में ही श्री पिगट महोदय ने यह सिद्ध करने 'का निरथक प्रयास किया है कि 
आर्य लोग बाहर से प्राये थे परन्तु ऋग्वेद के किसी भो मन्त्र से इस पक्षपातपूर्ण मत को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। 


एक अन्य तथाकथित इतिहासज्ञ “सर लिग्रोनार्ड ga” ने अपनी पुस्तक “History of 
Mankind,” Vol. I (P. 389) पर ऋग्वेद के विषय में लिखा है i— 


“The Rigveda is the Epic: of destructions of -one of the great cultures of ancient 
world.” इस प्रकार पक्षपातपूणं कथनों के उदाहरण पाश्चात्य इतिहासज्ञो के कार्यों में पर्याप्त रूप में 
उपलब्ध होते हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों के उच्छिष्टभोजी कुछ एक भारतीय विद्वानों मे भी वेदों का 
अवलोकन किये विना, केवलमात्र उधार ली गई सामग्री के आधार पर मनघड़न्त, कपोल-कल्पनाओं 
के महल खड़े किये हैं। विद्वानों को चाहिए कि धम, जाति, देशगत, दुराग्रहों एवं पक्षपातों को भुलाकर 
स्वतन्त्र रूप से अनुसन्धान का कार्य करें तथा उससे जो भी तथ्य सामने आये उसका निःसंकोच रूप से 
प्रतिपादित करें । | 

पाइचात्य विद्वात्‌ वेदों की वर्णन शैलियों को समझे बिना वेदिक शब्दों का अथं उत्तरकालीन 

so लौकिक संस्कृत से मिलता जुलता करते हैं। जिस प्रकार सायणादि ' भाष्यकार वेदिक रूपों की 
कठिनाइयों को पार करने के लिए “व्यत्ययो बहुलम्‌” काःसहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रासमेन, 
__ झोल्डवग, लुड विग आदि पादचात्य लिदा ब भाषा कोः समस्याग्नों को दूर करने के "लिए, पाठ- 
संशोधन का सुझाव देते हैं। मैं इन दोनों ही सुझावों से सहमत नहीं हूं। “व्यत्ययो बहुलम्‌ तप 
_ पाठ-संशोधन का सहारा लेना वेदिक शब्दों के वास्तविक व्याख्यान से दूर ले जाना है । इस प्रकार 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पाइचात्य विद्वानों के व्याख्यान 
पणातया ग्राह्य नहीं हैं तथा प्राचीन भारतीय भाष्यकारों के व्याख्यान भी AAA FST से मा नहीं 
वेद व्याख्या पद्धति क्या होनी चाहिए यह स्वतन्त्र लेख का विषय है im og 


iat 


r 
vol 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Pro-Dayanad or Anti-Vedic ? 


By—Acharya Narendra Bhooshan 
(President, Kerala Arya Pritinidhi Sabha) 
CHENGANNUR 


I is easy to break. Moulding it again is difficult. Knowledge in moulding is un- 
necessary to break. All idol breakers are not reformers. Reformer breaks the idol to 
remould it. | 


Maharshi Dayananda Saraswati criticised all religions. He reviewed all religious books. 
He pointed out the worth and waste of religious practices and social customs. Preparation 
of tooth powder was not mean subject to his pen which fluently wrote commentary on Vedas. 


An idol worshiper of 1975 A.D, after reading the Satyartha Prakash, commented that 
it is a valuable book exposing not only truth but also leading to light. Funny indeed he is not 


* willing to leave up idol worship. What is the reason for his addiction to idolatory ? Truth 


is not yet lovely to him. A toy-car enlightens the child. Can the child drive a car without 
growing up? A grown up cannot drive acar with his childhood experiences with the toy 
car? Idol worshipers try to satisfy themselves as well as others with a lucid explanation of 
the idol worship, that is the primary form of worship just like learning alphabets prior to 


` learning grammer. While admitting this for the sake of argument, do not ask him whether 
‘the stuJy of grammer contains learning the alphabets. Of course grammer can be learned 


through alphabets only. A student who is sticking up to alphabets only, neither learns the 
language nor the grammer. Maharshi Dayananda stated that idol worship isa sin. All 
pervading God cannot be bottled into a thin idol. The man who worships the idol sticks on 
to that until his death. He ruins thus his chances for spiritual development. Ultimate aim 


> of human life is the realisation of God. Idol worship idle this aim of man. This ji sin. It : 
must not be practised. Unfortunately our people sin, because they are addicted to sin. They 


say that Ramakrishna Paramahansa was an idol worshiper. He realised God. Then why 


i , hy this world should exist? — 
can’t they also? Alas ! If all have the texture of Paramahamsa w Cee 
_ Swami Vivekananda remarked that there is no sin but cowardness. Those who are addicted = 


to sin are cowards. 


Unlike Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda, Maharshi Dayananda ; 
was a reformer. Based on Vedas and Pro-Vedic literature he wrote Satyartha Prakash anc 
Sanskaravidhi. Both these books are guides to the way of Vedic life A हला य of Satyartha 
Prakash can very wellsay how long the period of Moksha is and the measurement of 
Yajnakunda as well. If one is willing his son to start with his academic career, the Vedi 
geremony for that js solemply described in the Sanskayayidhj. After Maharshi Jaimint 
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period none except Maharshi Dayananda Saraswati wrote authoritative books on Vedic life 
and philosophy. We have enough philosophy obviously platonic, but the only practical 
philosophy obviously platonic, but the only‘ practical ‘philosophy is that of Maharshi 
Dayanand. To practise it, one should be realistic, reasonable, -lover of truth and mankind, 
selfless and a devotee of life. Life is not only earnest but also real. 


Accepting the philosophy of Maharshi Dayananda means , the acceptance of universal 
integration. Religion, race, creed, nationality and such other dividing factors seize to exist 
“Be a greatman, make the world great” is the motto of Maharshi’s Philosophy. 


: Unfortunately the world to-day is basically not in favour of integration. Universal 
brotherhood is preached through toleration. What is toleration? It is considered to be an 
inevitable qualification for an “Indian” of this era. Mahatma Gandhi lamented over the 
thirteenth and fourteenth chapters of Satyartha Prakash. His political motives and the then 
‘prevailing conditions of India forced him to make such an opinion. His main complaint 
about Maharshi was intolerance. Criticism by a reformer like Maharshi Dayananda 
. Saraswati cannot be a mere profile of criticised. Merciless was Maharshi when he wrote 
Appeasing is not reformation. He broke Idols to install new in place of them Those who 
are complaining that his criticism is too severe to be tolerated, know not well, his aim and 
the nature of the creative work undertaken by him. Tolerance is inevitable to a politician, 
who is indebted to tolerate ideas and deeds which are against his own conscience. This is 
mere hell to a true reformer. He must, review, refute, reinstate and accomplish to 
accomodate truth instead of the ascertained lic. A politician must identify himself as an 
individual who is not forcing the adaption of truth instead of lie, or in simple words he 
must be a tolerant. Obviously a reformer’s task is more pro-conscious. Therefore, Maharshi 
Dayananda criticised creatively. 
Followers of Bible may call Maharshi, an intolerant, but a born Christian’ like 
© Romain Rolland called him “the exposer of truth”. An ordinary follower of Bible cannot 
_ be compared with Romain Rolland. Like Romain Rolland other dignitories also néver 
mbraced Vedic Dharma. Ordinary followers of Bible returned to their ancestral religion 
sands of numbers. What is there in praising or scolding ?' Action is important. ‘Let 
ics call Maharshi anything but how many Pro-Vedic are ready to accept Maharshi’s 
octrines fully is the question 


A _ Answer to this question from the Arya Samajists and others will indicate ‘the gauge of 
that Maharshi’s Doctrines rooted deep into the hearts of pecple 
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कमेकाण्ड विषयक ख्रान्ति-निवारंण 
` [स्वामी मुनीश्वरानन्द सरस्वती संन्यास ग्राश्रम गाजियाबाद] 


शंका:--हवन कुण्ड के चारों और जलसिंचन का प्रकार और मात्रा क्या होनी च 
कुण्ड के चारों और पानी के लिए नाली बनाना आवश्यक है ? ह Ws = 


समाधान:--हवन कुण्ड के चारों ग्रोर जल सिंचन नहीं alg छिड़कने का विधान है। मर्हाष 
दयानन्द सरस्वती संस्कार विधि के सतामान्य प्रकरण में “यन्त इध्म आत्मा०” मन्त्र से पांच 
धृताहुतियों nr लिखते .हैं fe—“aquearg वेदी (कुण्ड) के. पूर्वे दिशा ग्रादि और अञ्जलि में 
जल लेके चारों और जल छिड़कावें ।” मह॒षि अन्त में “देव सवितः प्रसुव यज्ञस्‌ इस मन्त्र, के नीचेः 
= à कि--“इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिडकाव 1? महषि के इस लेख से स्पष्ट 
ता है कि-- | | 


१. पानी दोनों हाथों की श्रंजलि से छिड़कावे। इस कार्य के लिए.किसी पात्र का प्र र्‌ 
Taga में भी ऐसा ही निदेश है। l : i p ee 
२. जल छिड़कने का अर्थ है कि कुण्ड के चारों ate केवल जल से भूमि पर आद्रता मात्र a 
ग्रावे। लोटा भरके उड़ेल देना या जल.छिड़कते के लिए लोठे आदि किसी पात्र: का प्रयोग. करना 
शास्त्रसम्मत नहीं है। , 

_ ३. कुण्ड के चारों ओर जल छिड़कने का प्रकार यह है कि जल छिड़कना पुवं दिशा से आरम्भ 
कर और पूर्व दिशा में ही समाप्त करें और वह इस प्रकार की पुवं दिशा में जल छिड़कते समय उत्तर 
के कोने से आरम्भ करके दक्षिण दिशा के कोने में समाप्त करें। पर्चिम दिशा में जल छिड़कते समय 
दक्षिण कोने से आरम्भ करके उत्तर दिशा वाले कोने में समाप्त करें। उत्तर दिशा में जल छिड़कते 
समय पश्चिम के कोने से आरम्भ करके पूर्व दिशा के कोने पर समाप्त करें। इसी प्रकार चारों ओर 
जल छिड़कते समय पुवे. दिशा से आरम्भ करके प्रदक्षिण क्रम से जल छिड़कते हुए पुनः पूवे दिशा में 
ही-समाप्त करें। इस प्रकार :कुण्ड के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से जल छिड़के । कुण्ड के चारों ओर 


एक बार अ्रथवा तीन बार जल छिड़कना चाहिए | 


४. जल छिड़कते समय घृत सामग्री आदि यज्ञीय पदार्थ छिड़के जाने वाले जल की सीमा के 
भ्रन्दर रहने चाहिए । जल-रेखा से बाहर नहीं रहने चाहिए | 

५. कुण्ड के चारों ओर नाली बनाना शास्त्र के आदेश के सर्वथा प्रतिकुल है। न जाने यह कब 
से बनने लगी है और किसने बनानी आरम्भ की है। जितना जल्दी हो सके इसका प्रचलन बन्द होना 
चाहिए। अच्छा तो यह हो कि नालीयुक्त वत्तमान ढंग के सब कुण्ड तुड़वाकर पुन: विधिपूर्वक नाली 
रहित बनंवाए जाएं या फिर सीमेंट से नालियाँ बन्द करा दी जावं । | | 
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शंका : यज्ञशेष का क्या अभिप्राय है? क्या पूर्णाहुति के बाद घुतपात्र में पानी डालकर 
घृतकरणमिश्रित वह जल मुंह आदि अंगों पर लगाना चाहिए या नहीं ? 


समा० :--वत्तेमान में मोहन भोग (हलवा) श्रादि पदार्थ जिसकी एक श्राहुति “यदस्य कर्मेणो ०” 
इस मन्त्र से दी जाती है, आयंसामाजिक जगत्‌ में इसी को यज्ञ-शेष कहा और समझा जाता है परन्तु 
शास्त्र की भाषा में यह यज्ञणेष न होकर “स्विष्टकृत्‌” शेष कहा जाता है और इसे केवल यजमान 
ही खावे ऐसा विधान है। 


वास्तव में 'यज्ञ-शेष' तो वह पदार्थ होगा जो यज्ञ के झारम्भ से अन्त तक झाहुति के रूप में 
काम आता रहा हो अर्थात्‌ जिस पदार्थ के ्ारम्भ से भ्रन्त तक अग्नि में आहुति दी जाती रही हो 
फिर वह चाहे घृत है, चाहे भात है, चाहे खीर है, चाहे हलवा है, चाहे दूध है, चाहे दही है। पुरणाहुति 
के पदरचात्‌ बचा हुआ ऐसा प्रत्येक पदार्थ 'यज्ञ-शेष' कहलाएगा । 


महंषि दयानन्द सरस्वती सामान्य प्रकरण के अन्त में “सर्व वे पूर्ण स्वाहा” इस पूरणाहुति मन्त्र 
के नीचे लिखते हैं कि---“इस मन्त्र से एक आहुति देवे, ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति देके जिसको 
दक्षिणा देनी हो देवें वा जिसको जिमाना हो जिमा दक्षिणा देके सब को विदा कर स्त्री पुरुष 
(यजमानपत्नी और यजमान) हुतशेष घृत, भात वा मोहन भोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक 
उत्तमान्न का भोजन HL’ महषि के इस लेख से ये तीन स्थूल परिणाम निकलते हैं :-- 


१-- पूर्णाहुति के Waly पात्र में बचा हुआ आरम्भ से आहुति के लिए प्रयोग में आने वाला 
घुतादि प॒दाथं हो वास्तव में 'यज्ञ-शेष है। जिसे महषि ने 'हुतशेष' कहा हे । अतः “यज्ञशेष, इस शब्द 


का प्रयोग पूर्णाहुति के बाद बचे हुए घुतादि के लिए ही होना चाहिए न कि स्विष्टकृताहुति से बचे 
` पदार्थ के लिए। 29 


२. इस TAIN और स्विष्टकृताहुति शेष पदार्थ को खाने का श्रधिकार महाषि ` दयानन्द 

. सरस्वती आदि सभी ग्राचार्यो ने केवल यजमान और यजमानपत्नी को ही दिया है। इसलिए यह 
उन्हें ही खाना चाहिए। यह उन्हीं का भाग है, या फिर यजमान की अनुमति अथवा आज्ञा से इस 
अत में उचित मात्रा में आवश्यकतानुसार मधु; मिश्री, दृ और दही मिलाकर 'यज्ञशेषामृत' बना 

' लेना चाहिए ग्रौर इसे सभी उपस्थित नर नारियों में बाँट देना चाहिए। सभी इस का प्राशन करें। 
O इस यज्ञशेषामृत वितरण से प्रसाद की अतिरिक्त व्यवस्था करने की आइयकता भी न रहेगी और सभी 
यज्ञशेष सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा । परिणामस्वरूप पूर्णाहुति के पदचात्‌ घुत पात्र 
नी डालकर उस में से ले ले कर भ्राजकल जो सभी मुंह हाथ पाँव पर मलते हैं, यह कमं नितान्त 


नीय, यज्ञशेष का निरादर करने वाला एवं ग्रशास्त्रीय है। इसलिए इसे तत्काल बन्द करै 


विद्वानों महदषि के इस लेख से यह परिणाम निकलता है कि पूर्णाहुति के पश्चात तत्काल पुरोहित 
अध्पमाला श्रोर दक्षिणा आदि से सत्कार करना चाहिए। आशीर्वाद दैक्षिणा 
at x 
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आजकल समस्त वैदिक धर्मियों में चाहे वे पौराणिक हों या ग्रायंसमाजी सभी में दक्षिणा देने 
की रीति अत्यन्त ही दूषित ढंग की है। जिसके कारण कई बार भयंकर परिणाम निकलते देखे गए 
हैं। ग्रायेसमाजो यजमान ग्रौर आयेसमाजो के ग्रधिकारिगण विद्वानों को प्रायः उस समय दक्षिणा 
देते हें जब पण्डित अपने घर जाने के लिए रिक्शा आदि सवारी पर बैठने लगता है । 


प्रस्थान के समय दक्षिणा देना मजदूरी देने जेस। प्रतीत होता है, इससे विद्वानों के सम्मान को 
धक्का लगता है । पण्डित बस या रेल में चढ़ रहा है और मन्त्री जी अपनी दक्षिणा की थैली का 
मूह खोल रहे हैं। यदि कोई विद्वान्‌ दक्षिणा-राशि को न्यून समझकर नहीं लेता या लौटा देता है, 
तब मन्त्री और विद्वान्‌ की इस खींचातानी को बस में बेठे सब लोग या स्टेशन पर खड़े सब यात्री 
देखते हैं तो इससे निश्चित ही आयंसमाज और इसके विद्वानों को प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है । 
उनका अपयश होता है। दक्षिणा देने के नाम पर क्या तमाशा किया जाता है विद्वानों के साथ । , 


इसलिए यज्ञ और संस्कार Alls प्रत्येक शुभ अवसर पर काये समाप्ति के तत्काल पश्चात्‌ सर्व 
प्रथम श्रद्धानुसार अधिक से ग्रधिक दक्षिणा देकर पुष्पहार आदि के द्वारा विद्वानु का सत्कार करना 
चाहिए । आशीर्वाद श्रादि wer सभी कार्य इसके बाद होने चाहिए । अतः सावधानी के लिए यह 
आवश्यक है कि जैसे कुण्ड के पास यज्ञ भ्रथवा सस्कारोपयोगी सव सामग्री ,कार्यारम्भ से पहिले ही 
रख ली जाती है, उसो प्रकार पुष्पमाला, फल, वस्त्र एव दक्षिणा द्रव्य भी वस्त्राच्छादित कर एक 
पात्र में कुण्ड के समीप पहिले हो रख लेना चाहिए। जिससे कार्ये समाप्ति पर आशीर्वाद से पूर्व 
यज्ञादि कायं सम्पादन करानेवाले विद्वानु कौ तिलक, पुष्पहार एवं दक्षिणा द्रव्य द्वारा पुजा करनी 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ ग्राशीर्वाद का विधि सम्पन्न कराया जाना चाहिए । 


ध्यान रहे पुष्पहार, फल, वस्त्र तथा द्रव्य रूप में दक्षिणा द्वारा विढान्‌ को सेवा एवं सत्कार 
किए बिना यजमान आशीर्वाद का अधिकारी नहीं होता । 


कथा एवं उत्सव के अवसर पर समाप्ति वाले दिन कथासमाप्ति या उत्सव के अन्तिम व्याख्यान 
की समाप्ति पर अगला प्रथम कार्यक्रम “विद्वानों का सत्कार” इस नाम से रखना चाहिए। जिसमें 
फल, वस्त्र, दक्षिणा द्रव्य, तिलक और फूलमालाझओं से विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ धन्यवाद और शान्तिपाठ के साथ कथा एवं उत्सवों की समाप्ति की जावे । 


भ्रपरंच वत्त॑मान दक्षिणा देने की रीति से कई बार यजमान दक्षिणा देना भूल भी जाता है । 
जिससे यजमान को विद्वान्‌ की अवहेलना करने का दोष लगता है। इसलिए जितना शीघ्र हो सके 
देक्षिणा देने की इस दूषित रीति को साहस और सावधानीपुर्वेक त्यागकर महषिप्रतिपं।दित शास्त्रीय 


प्रणाली का ग्रवलम्बन करना चाहिए | - 
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वेद में औषध विज्ञान 
लेखक--स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामातंण्ड 


वेद में मानव को स्वस्थ रखने के लिए उपाय वताए. हैं। औषधियाँ तथा प्राकृतिक सूर्य आदि. 
वस्तुर्ये अनेक उपचार और श्राववासन | जैसे औषधि के सम्बन्ध में 
We: सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम्‌। 
तैनेममस्मादु यस्मात्‌ पुरुषं मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम्‌ ॥ (ardo 1७४) 
अर्थात्‌ हे औषधियों ! तुम्हारे अन्दर जो गुरा बल रोग दूर करने का है उसके द्वारा उस रोगी को; 
उस रोग से छुड़ाओ। मैं ग्रोषधि-विज्ञान जानेवाला चिकित्सक चिकित्सा करता gu इस मन्त्र में 
ष frat वनस्पतियों से चिकित्सा करने का विज्ञान है। र 
अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते। 
गोरोहितेन वरन तेन त्वा परि दघ्मसि॥ (श्रथवंऽ १२२1१) 

i अर्थात्‌ हे रोगी ! तेरे हृदय की द्योतक-धड़कन वा चमक और हरिमा--हलोमक कामला पाण्डु 
सूय उदय होने के साथ-साथ बाहर निकल जाए। ब्रत: ग्ररुण रंग के उदय होते हुए सूर्य के प्रकाश से 
तुझे आवृत करते हैं । इस मन्त्र में सूय के द्वारा चिकित्सा करने का विधान है॥ rage NE 

यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । 
आपस्तत्सर्वं निष्करत्‌ भिषजां सुभिषक्तमा:॥ (अथवं० ६२४२ ) 
अर्थात्‌ जो मेरी दोनों आँखों में चमकता है--चकाचौंघ होती है--जलता --दुःखता है और 
दोनों एड़ियों में, दोनों पञ्जों में gaat है उस सब aA E मे Pein महता 
निकाल देते हैं--दूर कर देते हैं ॥ | 
यत्‌ ते ग्रपोदकं fay aq त एतास्वग्रभम्‌ । 
TER ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥ (श्रथव० ure ३।२) 
TA तेरा जो शरीर के जल रूप रक्त में जहाँ तक न मिला हुआ विष है उस तेरे विष को उन 
ग्रहरिएयों बन्धनियों में बान्घता हूं, तेरे उत्तम मध्यम तथा निचले विष को स्ववश करता हूं, अनन्तर: ही 
 तेरेभय से संभव है नष्ट हो जावे, मर जावे ॥ इसके भ्रन्दर विष की चिकित्सा है ॥ 
a मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
Se प्राहिजेग्राह यद्येतदेने तस्या gand प्रमुमुक्तमेनस्‌ ॥ (अथवे० ३।११।१) 
नाह ड अर्थात्‌ हे रोगी ! तुझे हवि के द्वारा रोग से छुड़ाता हूं जीवन के लिए अज्ञात यक्ष्मा ग्रर्थात्‌ ज॑न्म 
के रोग तथा राजयक्ष्मा-क्षयरोग से और ग्राहि-मन को पकड़ लेनेवाली श्रपस्मृति रोग से, भी 
छुडाता न यहाँ पर होम-चिकित्सा का वर्णान है ॥ कल पोत 
_ Se अतिरिक्त वाजीकरण पशुचिकित्सा ग्राऱवासन चिकित्सा श्रौर शल्यचिकित्सा का भी 
वेद न्य मे मिलता है। पाठक लोग उन वातों का पूरा-पूरा ज्ञान करने के लिए हमारी लिखी 
वंवेरीय चिकित्सा शास्त्र में देख । G 


REA 
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अनुशासन, साधना द्वारा सहदयतां. 


eae सुमित्रा आर्या स्‍्नातिका एम० To 
REN सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकदनुष्टीन्त्संवननेन Tal | 
हे देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ (अथवे० ३।३०।७) 
ग्रथ :-(संमनसः) समान मनवाले और (सध्रीचीनान्‌) समान चालवाले (वः सर्वान्‌) तुम 
सबको (सं4-वननेन) एक से संभजन द्वारा (एकरनुष्टोन्‌) समान खान पानवाला (rat ees 
हु, बनाता gl (देवा: इव) इन्द्रियों की भांति (अमृतम्‌) जीवन को तुम (रक्षमाणाः) बचाते रहो। 
(सायं प्रातः )' साँम-सवेरे (वः) तुम्हारा (सोमनस:--अस्तु) सुमनस्कता होवे, भलाई होवे । 


: . प्रस्तुत मन्त्र के प्रथम चरणं में अनुशासन तथा द्वितीय चरंशा में साधना की शिक्षा देते हुए वेद 
भगवान्‌ ने मानवों को संहूदयता का उपदेश दिया है। 


- _ मैं (वः सर्वान्‌) तुम सबको (संवननेन) एक से संभजन द्वारा (सध्रौंचोनाच्‌, संमनसः, एकश्रृष्टीनु 
कृणोमि) समान चालवाने, समान मनवाले, समान खान पानवाले करता हुं । यह्‌ अनुशासन को 
शिक्षा है। वनन नाम सेवा और सेवन का है । 


„ (१) एक दूसरे की सम्यक्‌ सेवा और सव वस्तुओं तथा सुविधाग्रों के परस्पर समान संसेवन तथा 
संभजन से है। 


“(२) संसेवा से उत्तम सुख-संसेवन से समता । इस सूत्र को संदा स्मरण रखना चाहिए। 


' संसेवन से परिवार की तुष्टि, पुष्टि और सन्तोष होता हे । 


“ R) संवनन से परिवार के सवें न सम्यक्तया (सध्रोचो) समान चालवाले वनते हैं। 


a संवननेन सध्रीचीनान्‌ 
- क- ' सहगमन करते हैं। 
v oa- एक दूसरे के साथ अनुकुल व्यवहार करते हैं। परिवार में कोई किसी से प्रतिकुल व्यवहार 


OR , . 


' सध्रीची होना पारिवारिक अनुशासन का वह आधार है जिस पर परिवार का सहयोग सर्वेतो- 


भावेन निर्भर है। पारिवारिक मर्मादाग्रों के पालन और परिवार को सर्वाङ्गीण उन्नति का सोपान- 
सध्रीचीन है । ; 


ड " ` जहाँ एंक दसरे का समन स्वागत करते हैं। एक दूसरे का आत्मना आदर करते हैं। एक दूसरे 
को धर्म और सत्य के सांचे में ढालते हैं। एक दूसरे के साथ आह्लादित होते हैं। सब मिलकर सहभोज 
भौर सहमोद करते हैं। ऐसे परिवार के व्यक्तियों की ही संज्ञा सधीचीन है | (रू 
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संवननेन समनसः 


संसेवा और संसेवन के भ्राश्रय से ही पारिवारिक जन संमन बनते हैं। जहाँ न एक दूसरे की सेवा 
करते हैं, न संसेवन करते हैं वहाँ सब संमन न रहकर विमन रहते हैं। संवनन के साथ संमन और 
एकता पारिवारिक अनुशासन की एक सुदृढ़ भित्ति है । संसेवा ग्रौर संसेवन से ही परिवार संयुक्त, संमन 
और अनुशासित रहता है | 


संवननेन एकश्नुष्टीन्‌ 


(एकरतुष्टीन) एक समान खान पानवाले । संसेवां और संसेवन के ग्राश्रय से ही पारिवारिक 
जन एकर्नुष्टी बनते Fi ष्णुसु (अदने आदाने च) इस धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके इनुष्टि शब्द बना 
है। एक समान भोजन जिनका होता है उनको ही संज्ञा एकर्नुष्टि है। एक agarra परिवार kij 
एक समान भोजन होने से प्रताडना, भर्त्सना अथवा वमनस्य का भाव कदापि नहीं होता । 


(देवा: इवामृतस्‌) इन्द्रियों की तरह, देव नाम इन्द्रियों का है, देवः कस्मात्‌ ? दोपनात्‌। ये शरीर 
` को प्रकाशित करती हैं। (अमृतम्‌) ्रमृत (जोवन) को (रक्षमाणाः ) बचाते रहो (प्रातः सायं) सायं 

' ` प्रातः (वः) तुम्हारा (सौमनस्त्व) सुमनस्कता होवे | 
| मन्त्र के इस द्वितीय भाग में पारिवारिक श्रन्तःसाधना का संकेत है। प्रत्येक परिवार में प्रति 
प्रातः और सायं ऐसी प्रक्रिया तथा साधना की जानी चाहिये जिससे बुद्धि, मन, a सत्त्व का 
शोधन और बुद्धि का बोधन हो। साथ ही साथ जिससे परिवार में निष्ठा, सोहादं भ्रौर प्रसन्नता 
का संचार हो। अन्तःकरण को निर्मल, शान्त, स्थिर, समाहित, रखनेवाली प्रातःसाधना से दिंत के 
सब कार्य योगयुक्त होकर किए जाते हैं और सायं साधना से रात्रि-योगरात्री तथा निद्रा-योगनिद्रा 
बनाई जाती है। ग्रह मै मानव को जोवन को रक्षा वेदानुसार करनी चाहिए, इसी से घर में देव और 

देवियाँ बनते हैं जो अमृत की रक्षा करते हैं। 


हर X ग्रमृत शब्द का प्रयोग जीवन के लिए हुआ है। इन्द्रियाँ जीवन को कैसे बचाती हैं? 
Bn र ष्टा की सृष्टि में मानव सर्वेतो महान्‌ है भौर मनुष्य में सेतो महान्‌ उसका मस्तिष्क a 
gon का मस्तिष्क जैसा होता है वैसा ही उसा जोवन होता है। मानव देह में मस्तिष्क का सबने 

O ऊंचा स्थान है। आन्तर बाह्य समग्र इन्द्रियाँ मस्तिष्क के नीचे और मस्तिष्क के अधोन. Zi म patie 
ही वह कलश है जिसमें अमृत भर लिया जाता है तो जीवन भ्रमृतमय हो जाता है और विष भर ु 
. जाता है तो जीवन विषेला बन जाता है। oe 
O परिवार की साधना ऐसी आध्यात्मिक और ग्रह की दिनचर्या ऐसी सुपावन हो कि सभी के 
- मस्तिष्क और विचार निर्मल मरौर निविकार रहें। निविकार चिन्तन और निर्मल विचार न 

मस्तिष्क को अपितु जीवन को अमृतमय बना देते हैं। मस्तिष्क कलश के भ्रमृतमय हो जाने से दुष्ट 
, भाण, रसना, कम, ध्म, संकल्प, भावना, चाल-चलन्‌, सब कुछ अमृतम॒य हो जाता है | 
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सुष्ठुता श्रौर शुद्धता के आश्रय से अपने Te श्रौर परिवार को भ्रमृतमय बनाइये। इस संदर्भ में 
आहार का जो प्रभाव और महत्त्व है, मनुष्यों को उसे श्रपनी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओभल 
न करना चाहिए। आहार का मस्तिष्क पर और उसके परिणामस्वरूप विचार, आचार और 
व्यवहार पर सीधा प्रभाव और सीधी प्रतिक्रिया होती है। शराब, सिगरेट, भाँग, सुल्फा, चरस ग्रादि 
मादक ब्रव्यों के सेवन का मस्तिष्क पर सदा सीधा कुप्रभाव पड़ता है और साथ ही शरीर के सम्पूरणं 
सत्त्व में उसका नशीलापन व विषेलापन छा जाता है। इसीलिए कहा है “भ्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” 
भ्र्थावे शुद्ध आहार से सत्त्व की शुद्धि होती है, सत्त्व की शुद्धि से बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं, बुद्धि . 
are विचार. को शुद्धि से श्राचार और व्यवहार की शुद्धि होती है, आचार औौर व्यवहार की शुद्धि से 
योगयृक्त जीवन सिद्ध होता है । शुद्ध श्राहार, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध श्राचार और शुद्ध व्यवहार 
ये REIRE है जो जीवन को भ्रमृत ग्रौर परिवार को ग्रमृतपायी बना देता है । इससे जीवन को 
रक्षा होती है । i ल 


' महापुरुषों और महामहिलाश्रों के चारुचरित तथा ऋषि-ऋषिकाओं और आदश देव-देवियों के 
जीवनों के उज्ज्वल श्रादशे भी वह प्रमृत हैं, अनुकरण द्वारा जिनकी रक्षा को जानी चाहिए । 


“सर्व यद्‌ भद्रं अमृतम्‌” जो भद्र है, निश्चय ही वह अमृत है। “सर्वं यत्‌ सत्यं श्रमृतम्‌ सब जो 
सत्य है वह अमृत है, निश्‍चय से अमृत है। “ सवं यत्‌ शुभं अमृतम्‌ सव शुभ अमृतः है। ये सभी aya 
रक्षणीय हैं । वीर्य भ्रमृत है। संयम:द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए । सतीत्व, सदाचार, धर्माचरण, 
परोपकार, करुणा, दया, Fa, शौय आदि जितने भी मानवीय गुण हैं वे सभी अमृत हैं। मानवों 
द्वारा रक्षणीय हैं । ग्रमृत की रक्षां में ही अमरत्व, आनन्द, कल्याण और त्राण निहित है। 


इस प्रकार मन्त्र में एक आचारवालों के खान-पान समान करने का विधान किया है। आवश्यक 
नहीं. कि जिनका खान-पान समान हो उनका मन या ज्ञान भी समान हो। अतः वेद कहना चाहता है 
कि केवल खान-पान की समानता से ही समता स्थापित नहीं हो जाती । समता के लिए विचार 


' आचार की समानता उत्पन्न करो, फिर खान पान को समानता सरल हो जाएगी। जिस प्रकार 


सारी इन्द्रियां मिलकर जीवन तथा अभ्रमृतात्मा की रक्षा करती हैं उसी प्रकार जीवन का एक लक्ष्य 
बनाने से सारा समय कल्याणा प्राप्त होता रहेगा । अतः यहां मानवमात्र को उपदेश है कि अपने 
अन्दर दूसरों की सहायता करने का भाव रखो। एक मागे से आगे बढ़ो। सुसंस्कार सम्पन्न मन 
बनाओ, आपस में एक खान-पान की व्यवस्था रखो, सर्वकाल प्रसन्तचित्त रहकर अनुशासन तथा 
साधना से सहृदयता बढ़ाओ | - | 
ग्राज मानव को वेदमाता के इस उपदेश का पालन करने की अत्यन्त आवश्यकता है 1 तभी 


कल्याण सम्भव है, “नान्यः पन्था विद्यते्यनाय । ह 
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स्त्रोधिकार और वेद 
विवेकानन्द सरस्वती प्रभात आश्रम मेरठ 


> वतमान युग को यदि “समस्या युग” की संज्ञा दी जाय तो यहः अतिशयोक्ति ;नहीं 

विकता है, क्योंकि इस समय सृष्टि में जिधर भी दृष्टिपात करते हैं समस्या वहीं अपने aa 
Sat खड़ी-दिखाई देती है घामिक, सामाजिक, राजनैतिक कोई भी क्षेत्र समस्या - से-रहित - नहीं 
ACA इसका इतना प्रसार एवं प्रचार हो चुका है कि पारिवारिक - क्षेत्र भी. इससे अछुता नहीं यहां i 
तक कि पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु-शिष्य, स्वामी सेवक जेसे पवित्र :सम्बन्ध भी इसके 
विकराल बाहु के चपेट से न बच सके। समस्याओं का कारणा क्या है ? जब हम इसके मूल में ster 
करते हैं तो हमें पता लगता है कि सभो समस्याओं का जन्मदाता है 'अ्रधिकारवाद? | वश इस 
अधिकारवाद का झाज ऐसा आतंक है कि इसने सभी स्थानों पर समस्याश्रो को पैदा az दिया i पति 
पत्नी जसा Gee एवं पवित्रतम सम्बन्ध भी इस अधिकारवाद की कृपा से रस्साकस्सी का मंदान 
बना हुआ है J ऐसी घनघोर परिस्थिति से घिरे होने पर प्रकाश का क्या मार्ग है? -.हमारे ऋषियों 
ae ee कोई TE m सामने ग्राये और तुम्हें उसका कोई समाधान.न- qa तो 
न का छना क्योंकि वेद में गो का समस्याओं 

ao Di Li a समस्याओं का समाधान है, at स्याझ का 


टर प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तूपायैनं बुध्यते। 
ह एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 

_ स्त्री पुरुष के समान अधिकार का नारा लगाते हुए भारत के ही न हीं वि -वर्तमान 
नेता अपना गला फाड़ रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कट मम sl pent 
केन्द्र बन चुका है । वेद इस प्रकार के समानाधिकार का समर्थक नहीं । ग्रथवं वेद के जौदहवें काण्ड में 
स्त्रीके अधिकार तथा कत्तंव्य का जितना स्पष्ट और विशद वर्णन है उतना अन्यत्र दुर्लभ है, स्थाली 
पुलाक न्याय से उदाहरणस्वरूप एक मन्त्र देखें-- | 

l सम्राज्ञी शवशुरे भव सम्राज्ञी इवश्रवां भव । 

: ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु ॥ 
यी a: मन्त्र में आये हुये सम्राज्ञी शब्द का ग्रर्थं लोक में इतना विश्रुत है कि इसके ग्रथेःके निणंय' के 
Fa या य विद्वान्‌ के प्रमाण की आवश्यकता नहीं । मन्त्र का-भ्राशय यह है 
| Ag से कहता है कि हे ag ! .तुम हमारे माता पिता भाई aga में सञ्राज्ञ 
हारे व्यवहार एवं चरित्र का प्रभाव इतना अधिक मेरे माता पिता भाई बहन पर पड़े कि 
प्रकार समस्त प्रजा एवं राजा सम्राट्‌ का आदर करते हैं और उसके शासन का पालन करते 
भकार मेरे घर के सभी सदस्य तुम्हारा श्रादर करें क्योंकि तुम मेरे घर की सम्राज्ञी हो, प्रर 


Er 
: fe तः 
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स्त्री-अधिकार और वेद E 


भ्रथवंवेद के अन्दर ग्राये हुये इस छोटे से मन्त्र ने वतं 
A ने वतमान युग को सबसे बड़ी समस्या “ 
समानाधिकारवाद का समाधान कर दिया । क्योंकि वेद तो स्पष्ट कहता है कि स्त्री घर को पद, 


पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्री रक्षति वाद्धंक्ये न स्त्री स्वातन्त्रयमहंति॥ 


स्त्री जब कुमार ग्रवस्था में हो तो पिता का wear है कि उसः 

i का भोजन वस्त्र नि सेः 

uns करे। लड़की से नौकरी न करावे । युवा अवस्था में पति कमाकर तथा य 
उन कसाकर उसका पालन करे। विवश होकर यदि स्त्री कौमार यौवन अथवा वाद्धक्य के समय 
अपनी जीविका के लिये नौकरी करे तो उस पिता, पति, पुत्र, को घिकूकार है । क्योंकि स्त्री ग्रपनी 
a T T नहीं a जा । पुरुष बाहर का काये करे स्त्री भीतर का । 

र ही इतना बड़ा इस सब को करते हये: 
पुरुष के किसी भी कार्य से कम नहीं । bss. ता 


विश्‍व की अन्य संस्कृतियां भ्रधिकारवाद से प्रारम्भ होती हैं किन्तु वैदिक सं i से 
प्रारम्भ होती है । स्त्री पुरुष अ्रपने-अपने कत्त॑व्य को समभें। रात युग को a यी 
स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने से नहीं किन्तु वेद के अनुसार स्त्री को घर की रानी बनाने में है। 
देवियां भी अपने उत्तरदायित्व को जिस दिन समक जायेंगी, उस दिन यह अधिकारवाद की | 
दौड़ समाप्त हो जायेगी श्रौर समस्त समस्याये ऐसे विलीन हो जायेंगी जैसे प्रकाश को दह 
अन्धकार। दयामय प्रद्रु की दया हो कि वत्त॑मान युग के नेता वेद की छत्रछाया में बेठकर प्रत्येक 
समस्या का समाधान ढूंढने का यत्न करे। इसी में मानवसमाज का कल्याण है । 


चान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
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aada का एक पर्यालोचन 
लेखक--देवन्नत झ्राचाय व्यायाम पा रंगत 


अनादि काल से ही प्राणियों में लड़ने को प्रकृति वीज रूप से चली श्रा रही है। मानवेतर 
प्राणियों में यह नख, दाँत, हाथ, पेर इत्यादि दवारा श्रात्मरक्षण तक ही सीमित है। इन साधनों से 
रहित होने के कारण मानव से अपनी बुद्धि द्वारा अनेक झस्त्र-श्रस्त्रों का ग्राविष्कार करके न केवल 
हिंसक प्राणी अपितु TACT संसार को संत्रस्त कर दिया है । शस्त्र-अस्त्र सम्वन्धी समस्त ज्ञान-विज्ञान 
को प्राचीन काल में धनुर्वेद के नाम से जाना जाता था । वेद सब सत्य विद्याम्नों का पुस्तक है। यह्‌ 
डिण्डिम घोष करके मर्हाषि दयानन्द ने वेदों की महिमा को चौगुना किया है.। मनु महाराज ने सभी 
व्यवहार नाम कमे का प्रवर्तक वेदं को पाता | OEN अस्त्र-शस्त्र का वीज वेदों में विद्यमान 
है उसकी ओर कुछ दृष्टिपात करना है। T 'के चार उपवेद हें । ऋग्वेद का आयुवद, यजुर्वेद 
का agaa, सामवेद का गान्धवेवेद एवं ग्रथवेवेद का उपवेद अथंवेद या शिल्पशास्त्र माना गया है । 
AACA सम्बन्धी समस्त ज्ञान-विज्ञान को प्राचोनकाल में धनुवंद के नाम से जाना जाता था । कुछ 
ग्रन्थकारो ने धनुर्वेद को यजुवंद एवं अथवंवेद का उपवेद माना है | 


) ` ग्रायुर्वेद के ग्रन्थ चरक; सुश्रुत वाग्भट इत्यादि आज भी उपलब्ध हैं । गान्धर्ववेद के नारद संहिसा 
a भरतनाट्यम्‌ आदि सुविदित G1 इसी प्रकार ग्रथेवेद (शिल्पशास्त्र) के a ग्रंथ मय आदि विरचित 
नीति शास्त्र, ग्रश्‍व शास्त्र, सूपशास्त्र एंवं सोलह विद्या तथा चौंसठ कलाओं के द्योतक विद्यमान हैं 
परन्तु दुर्भाग्य से धनुर्वेद के मूलग्रन्थ विद्यमान नहीं हैं । विश्वामित्र, वशिष्ठ, oes भरद्वाज आदि ऋषि 
' महाषियो के नाम से कुछ पुस्तकाकार संग्रह अभी भी उपलब्ध हैं परन्तु उन्हें वास्तविक स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। द्रोणाचायंप्रणीत “घनुष्प्रदीप” नामक सात सहस्र इलोक से युक्‍त ग्रन्थ सुना 
जाता है। उसो प्रकार “घनुश्चन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ सात हजार इलोकों से युक्‍त परशुराम ने 
. बताया aT | 
परन्तु आजकल दोनों में से कोई भी विद्यमान नहीं है । नीतिप्रकाशिका के अनुसार धनुर्वेद का 
आदि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया है जिसने वेन के पुत्र पृथु को धनुर्वेद का उपदेश किया। ब्रह्मा ने एक 
लाख अव्यायों से युक्‍त राजशास्त्र का प्रणयन किया है। उसको संक्षिप्त करके रुद्र ने पचास सहस, 
व ने बारह सहस्र, प्राचेतस मुनि ते छः सहन, बृहस्पति ने तीन सहस्र, शुक्राचा ने उसे भी 
व करके एक सहस्र ग्रघ्यायों से युक्त करके नीतिशास्त्र बनाया । भारद्वाज ने उसे भी संक्षिप्त 
सात सौ अध्यायो से युक्त किया । गौरशिरा ने पांच सौ ग्रध्याय, पुनः भगवान्‌ वेदव्यास ने 
तीन सौ ग्रध्यायों से युक्त संहिता वनाई । उसे भी वैशम्पायन ने अत्यन्त सं क्षिप्त रूप से आठ ग्रध्याय 
क्त नीतिशास्त्र बनाया तथा उसका उपदेश महाराजा जनमेजय को दिया। पाञ्चराज ग्रन्थों के 
पार भगवान्‌ हरि ने ही सभी षस्त्र-अस्वों का निर्माण करके देवताओं को दिया । भगवानु हरि ने | 


5 
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ही ब्रह्मा को घनुर्वेद पढ़ाया, उनसे क्रमश: शिव, बृहस्पति, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, ऋषि, देवता, 
किन्नर, राक्षस आदि परम्परा ने.पढ़ा। वीर चिन्तामणि के अनुसार ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, विदवामित्र 
प्रणीत धनुर्वेद शास्त्र परशुराम द्रोण, भीष्म ग्रादि ने क्रमशः पढ़ा। शिव धनुर्वेद के अनुसार शिवजी 
महाराज ने परशुराम को धनुविद्या सिखलाई। उसके पश्चातु परम्परा से यह विद्या लोक में प्रचलित 
हुई af यही मत वाशिष्ठ धनुवंद का है। प्राचीन काल में धनुर्वेद की छः सात परम्परायें प्रचलित थीं। 
उनमें हाथ, पर से किया हुआ युद्ध वाशिष्ठ धनुर्वेद में कहा गया है। इसी प्रकार गदा, मल्ल रादि 
युद्ध की विधियों का वर्णन विश्वामित्र gaa में किया है । अस्त्र विद्या का जामदरन्य धनुर्वेद में 
विद्युत्‌ का, सञ्जीवनी विद्या शुक्राचाये ने ग्रौसनस-धनुवेंद में, विद्युत्‌ शास्त्र (आग्नेयास्त्रादि) का वर्णन 


भारद्वाज ने तथा विविध शस्त्र-अस्त्रों का वणन महर्षि वेशम्पायन ने किया यह मत प्राचीन युद्ध विद्या 
के लेखक का है। न । 


शुक्रनीति में भी युद्ध, शस्त्रास्त्र एकं व्यूह रचना का विज्ञापक-धनुरवेद को कहां है। स्वामी 
दयानन्द ने राज प्रजा सम्बन्धी सभी काये धनुवेद के ग्रन्तगंत माने हैं। उसो प्रकार शुक्रनीति में 
अन्यत्र शस्त्रों का विक्षेप, मल्लयुद्ध, भ्रभीष्ट देश में यन्त्रादि से. शस्त्रसम्पात, व्यूह रचना एवं बाण AA 
रथादि से युद्ध करना ये पांच कलायें Tae के ग्रन्तगेत मानी हैं। इस धनुर्वद के चार पाद दश अंग 
है एवं तेरह उपांग हैं। चारों पादों के विषय में विभिन्न मत हैं। वाशिष्ठं-घनुरवेद में दीक्षा, संग्रह, 
सिद्धप्रयोग एवं प्रयोग विधियाँ ये चार पाद कहे हैं। नीलकण्ठ शास्त्री ने मन्त्र मुक्त, पाणी मुक्त, 
JRA, और अमुक्त चार पादों से युक्‍त धनुर्वेद माना है। आगे चलकर सूत्र, शिक्षा, प्रयोग, 
रहस्य ये चार पाद स्वीकार किये जाते हैं। Ale पुराण में रथ, नाग, अरव, पत्ति इनको भ्राश्रित करके 
चार पैर से युक्‍त agi कहा है। नोतिप्रकाशिका में धनुर्वेद के दश aT चार उपांग हैं। मुक्त, 
अमुक्त, मुक्तामुक्त एवं मन्त्रमुक्त ये पाद धनुर्वेद के हैं। मुक्त जो अस्त्र छोड़ा जाय जेसे बाण, 
गोली, पाश श्रादि। श्रमुक्त जिसे हाथ में लेकर युद्ध किया जाय, जैसे खड्ग, छुरी आदि । मुक्तामुक्त 
जिसको वापिस लौटाना हो। उस कोटि में दिव्यास्त्र ्राते हैं । मन्त्रमुक्त जिनका उपसंहार (वापिस 
लौटाना) न हो। इन्हीं को क्रमशः अस्त्र-शस्त्र,प्रत्यस्त्र, परमास्त्र कहते el 


आदान, सन्धान, मोक्षण, विनिवतंन, स्थान, पुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मण्डल और रहस्य ये दश 
अंग नीलकण्ठ शास्त्री ने धनुर्वेद के कहे हैं। तरकस से बाण को निकालना आदान कहलाता है। 
उसे धनुष की प्रत्यञ्चा पर चढ़ाना 'सन्धान' है । लक्ष्य पर बाण का फॅकना मोक्षण कहा गया है। 
अल्प बलवाले लक्ष्य पर छोड़े गये अस्त्र को वापिस लोटाना विनिवर्तेत कहलाता हे । विभिन्न 
स्थितियों में खड़ा होकर धनुष चलाना 'स्थान' होता है। प्रत्यञ्चा को aH विधियों से पकड़ता 
'मुष्टि' है । तजनी और मध्यमा अंगुली अथवा मध्यमा और अंग्रुष्ठ के मध्य बाण का सन्धान करना 
'प्रयोग' कहलाता है । स्वतः या दुसरे से प्राप्त होतेवाले डोरी के आघात (रगड़-चोट) एवं अपने या 
दूसरों के बाणों का श्राघात रोकने के लिए जो दस्तानों एवं कवच आदि का प्रयोग अथवा शत्रु द्वारा 
फेके गये बाण को मार्ग में ही काट देना प्रायश्चित्त कहा गया है। घुमते हुए वाहन रथ आदि ate ï 
बैठकर दौड़ते हुये लक्ष्य का बेघन मण्डल कहलाता है। चित्रवेध शब्द को आधार मानकर लक्ष्यादि 
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सतत्भान करना ये “रहस्य! के अन्तत है। धनुर्वेद के तेरह उपांग भी नीतिप्रकाशिका . के टीकाकार 
ने गिनाये हैं। शब्दवेध, शब्द के आधार पर वाण मारना, स्पशंवेध, छुकर ही लक्ष्य का अनुमान करके 
लक्ष्य मारना, जैसे कि द्रोणाचार्य को ग्राह द्वारा पकड़ने पर अर्जून ने उसे जल में ही मार गिराया था.। 
गन्ध का ज्ञान करके लक्ष्य सन्धान उसका ज्ञान करके निशाना बनाना, उसी प्रकार दूर, चल, अदर्शन 
पृष्ठ, स्थित, स्थिर, भ्रमरा, प्रतिबिम्ब (दपरा या जल में) लक्ष्य को देखकर बेघना और उद्देश्य ये. 
तेरह्‌ः धनुवेद के उपांग कहे गये हैं। 


वाशिष्ठ-धनुर्वेद में सात विभाग युद्ध के कहे हैं-धनुष, चक्र, कुन्त, खड्ग छुरिका, गदा एवं 
बाहुयुद्ध । धनुष बाण द्वारा किया हुआ युद्ध श्रेष्ठ, पाश द्वारा मध्यम, खड्ग, ढाल, द्वारा रधम एवं 
बाहुयुद्ध अधमाधम युद्ध कहलाता है। शुक्रनीति में युद्ध के तीन विभाग किये हैं-मन्त्रास्त्र, मन्त्र- 
विचार, शक्ति या बुद्धि द्वारा (यथा ग्राजकल के गाइडेड मिसाइल) किया गया युद्ध 'देविक', तोप 
बन्दूक इत्यादि आनेयास्त्रों से होनेवाला 'श्रासुर' एवं हाथ में शस्त्र लेकर किया जाने वाला 'मानव' 
युद्ध कहलाता है। 


पूर्वोक्त सात युद्धों का ज्ञाता ‘Alaa’, चार का ज्ञाता 'भागंव', दो को जाननेवाला योद्धा 
कहलाता है। एक युद्ध करने वाला गणक नाम से जाना जाता है। धनुविद्या सिखलाते समय आचार्य 
को शिष्य की भली प्रकार परीक्षा करनी चाहिये। तीब्रबुद्धियुक्त या ब्राह्मण वृत्तिवाले शिष्य को 
ही घनुविद्या सिखलावें। लोभी, घरत, कृतघ्न वृत्तिवाले एवं मन्दबुद्धि को इस विद्या की शिक्षा न 
qi क्षत्रिय वृत्तिवाले को खड्ग चालन, वैश्यवृत्ति (शरीर से कुछ शिथिल) को कुन्त एवं शुद्र मन्द 
बुद्धि वाले को गदां युद्ध का अभ्यास करवावे | जब सभी शस्त्रास्त्र समाप्त हो जाते हैं तब एक दूसरे 
को पकड़कर किया जानेवाला युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध या बाहुयुद्ध कहलाता है। इसके लिये शरीर 
का बलवान्‌ होना आवश्यक है। नियमित व्यायाम भार-कषेण इत्यादि का wera करना भी 
अर्निवाय है। दुष्टजन, दस्यु (डाक) चोर इत्यादि से साधुजनों की रक्षा करना एवं धमंपुवक प्रजा का 


` _ पालन करना ही धनुर्वेद का प्रयोजन है । इसके लिये घनुविद्या के साथ-साथ नीतिशास्त्र का ज्ञान भी 


AAG है । अतः कहीं-कहीं धनुवेंद को नोतिशास्त्र या राजशास्त्र भी कहा है । जिस नगर या ग्राम 


में एक भी अच्छा; ATIC हो वहां से शत्रु इस प्रकार दुर रहते हैं जैसे सिंह से मृगादि पशु 1 


` इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा प्राचीन धनुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान कितना उच्च था। इसी 
आधार पर देश देशान्तर एवं भूमि पर भ्रायो का चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है।१ आज देश को आवश्य- 
कृता है अहिसा का बेसुरा राग छोड़कर सुदृढ़ शरीर एवं चरित्रवान्‌ युवकों की, शस्त्रास्त्र सम्बन्धी 
उच्चतम ज्ञान की एवं राष्ट्र प्रेम की । ô 


'. एकोऽपि यत्र नगरे प्रसिद्ध: स्याद्धनुर्धरः , ततो यान्त्यरयो दूरान्मृगाः सिहग्र हादिव ॥ (वा० To ५-६): 


` धन्ना गा धन्वनाजि जयेम' धन्वना तीव्राः समदो जयेम-। धनुः शत्रोरपकामं कृणोति'धन्वना सर्वा;' 
_ प्रदिशो TAT A (Eo ६-७५-२) . 
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ब्राह्णकालोनःशासनसंस्थाये 
Sto बलवीर. आचार्य फजलपुर (मेरठ) 


'त्राह्मणगरन्थों के ग्रध्ययन से यह विदित होता है कि उस काल में 
s T स॒ काल में स्थायो प्रादेशिक : राज्यों 
अं एक एस की थी। l परन्तु कबीली जीवन पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुआ था। “शतपथ ब्राह्म a 
मे एक ग्राम का उल्लेख है, जो अपने नेता “शर्यात मानव” के नेतृत्व में घुमता फिरता था-- 
जनरो Mb ल. चचार | ee ' प्रतिवेशो निविविशे (शत० ४-१-५-२) वेदकालीन 
कब TRAT भूभाग नहीं था] को परम्परा निश्चय हो विद्यमान 
यज्ञ के देवषु हवीषि नामक अनुष्ठान में राजा के लिए “जतराज्य”: को काम की a है। इसी 
आधार पर “घोषाल महोदय का कथन है कि ब्राह्मण युग का राजतन्त्र ग्रंशत: कवीली/अवस्था में 
था। फिर भी स्थायी राज्यों की स्थापना का कापे तेजी पर था । प्राची दिशा के मगध, कलिंग, 
a आदि राज्यो Ñ राजाओं का “साम्राज्य के लिए ग्रभिषेक होता था और वे सम्राट” कहलाते 
we दक्षिण 'दिशा के aaa (यादव) “भौज्य शासन पद्धति” के लिए अभिषेक कराते थे wie 
ज कहलाते थे। प्रतीची दिशा में सुराष्ट्र, कच्छ, सौवोर ग्रादि प्रदेश के निवासी “स्वाराज्य 
शासन पद्धति” के लिए भ्रभिषेक कराकर “स्वराट्‌” कहलाते थे । उत्तर दिशा के राजा लोग “राज्य” 
र ees “राजा” aA लगे थे । इस समय एक ऐसी शासन संस्था का विकास 
j 7 जिसका शासक “सावंभोम एकराट्‌” कहलाता था तथा ' 

oes ह्‌ था उसका राज्य पृथ्वी पर सागर 

“ऐतरेय ब्राह्मण” (३५-५) में निम्न gag सार्वभौम राजाओं का उल्लेख है-- 

१. परीक्षित का पुत्र जनमेजय। २. सहदेव का पुत्र सोभक । ३. सहदेव का पुत्र साज्जेय । 


४. बाश, । ५. देवावृद्ध। ६. भीम । ७. वेदभं। ८. नग्नजिद। &. गान्धार । १०. स॒ 
[, - * गान्धार । १०. सनश्रुत । 
११. अरिन्दम । १२. क्रतुविद। १३. जानकी । १४. सुदास । ह ५. पेजवन | = 


इससे स्पष्ट होता है कि स्थायी राज्यों को स्थापना के साथ-साथ साम्राज्यवादी , मनोवृत्ति में 
वृद्धिःहो रही थी । राजा सावभौम पद प्राप्त करने के लिए-प्रयत्नशीलः रहने लगे थे । वैदिक घामिक 
कर्मेकाण्ड ने भी. इस विषय में महत्त्वपुर्ण भूमिका: का निर्वाह किया,- जिससे राज्ाग्ों ते सावेभौम पद. 
प्राप्त करने के लिए तथा ससागर पृथ्वी का एकमात्र स्वामी (एकराद)'बनने- के लिए, , विविध 
धार्मिक कर्मकाण्डों का श्राश्रय $लिया। ऐन्द्र महाभिषेक, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ 
आदि विविध धामिक कृत्यों की लोकप्रियता में वृद्धि हुंई । ` ' शतपथ ब्राह्मण” (५-१-१-१२) में कहा 
गया है. कि राजसूय यज्ञ करने के बाद ही 'राजा' बनता है। 'सम्राट' पद की प्राप्ति के लिए 
“वाजपेयः यज्ञ किया जाता था | ES 
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GG स्वामी ओमावश्य अभिवम्वर प्रत्य 


ब्राह्मण काल में स्थायी राज्यों की स्थापना के साथ ही “चक्रवर्ती 
दभस बट राज संस्थाग्रों का विकास भी होगया था । इस सावेभौम एकराट के पद को 
प्राप्त करने के लिए राजा लोग निरन्तर प्रयास करते थे। 
स्थायी राज्यों की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की शासन संस्थाओं का विकास हुआ | 
“ऐतरेय ब्राह्मण” में निम्न १० MAT TATA का उल्लेख मिलता है-- 


9. साम्राज्य २. भौज्य ३. स्वाराज्य ४. वैराज्य ५. राज्य ६. महाराज्य ७. ग्राधिपत्य 
उ. स्वावव्य &. आतिष्ठ १०. एकराट्‌ । इन शासन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 


जाता है-- 
- १ ; साम्राज्य 


इस शासन संस्था का प्रयोग प्राची दिशा में होता था। इसके अध्यक्ष को “सम्राट” कहते थे। 
ogee शब्द ऋग्वेद में “इद्र” और “वरुण” की उपाधि के रूप में वर्णित है तथा इस पद का ग्रथ 
Pe ऋग्वेद में “सभी का अधीश” है। सम्राट्‌ वंशानुगत राजा थे और अंपनी शक्ति के विस्तार के 
\ लिए अन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने में तत्पर रहते थे। साम्राज्य के भ्रन्तर्गेत अनेक छोटे-छोटे 
राज्यों का समावेश होता था, जो माण्डलिक कहलाते थे। सायणा ने “साम्राज्य का ग्रथ TAT 
` प्रालनम्‌” तथा “सम्राट” का “सम्यक धर्मेण पालयितारम्‌' किया है (ऐत० ३७.३) । इससे प्रतीत 

_ होता है कि साम्राज्य शासन संस्था के मूल में धर्म का विशेष प्रभाव था | 


२-भोज्य : . 
इस शासन संस्था का प्रचलन दाक्षिणात्य सत्वत (यादव) लोगों में था । इसका अध्यक्ष “भोज 


कहलाता था। “ज्ञायसव!ल” ने गुजरात को भौज्य लोगों का प्राचीनतम. निवास भोजं माना है (हि 
पालिटि Te ८०) । वर्तमान समय में काठियावाड़ की एक रियासत का नाम “भोजं है! 


ळर . . . ; í . n 
` “सत्यकेतु विद्यालंकार” ने इस शासनं संस्था को जनतन्त्रात्मक माना है परन्तु ' ऐतरेय ass 
३८१) के अनुसार इसका अध्यक्षं आनुवंशिक होता था क्योंकि इसके शासक ' भोज” 5 

पतर?” कहा गया है। जिसका अभिप्राय “भौज्य शासन संस्था” के भावी शासक “भोज” का 


Ss संस्था? के अध्यक्ष थे, जिसका संगठन ग्रन्धक, वृष्णि, कंकुर झौर भोज ने स्वयं को 
था। (महाभारत शान्तिपव ८१-२९) (aks 
Reger. ३-स्वाराज्य. 


T प्रचलन सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर आदि प्रतीची देशों के निवासी नीच्य और 


i होता A वः 2.. 
पुन परिषद्‌ की सहायता से चलता था। “महाभारत” से ज्ञात होता है कि “वासुदेव . 


बाह SARTRE समान लोगों का नेता 
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होना या ज्येष्ठ्य पद प्राप्त करना बताया है। सायण ऋग्वेद ५ ६ बेनर्जी 
i E “६६-५६ और पी० एन० बेनर्जी 
CAT एडमिनिस्ट्रेशन इन एन्ष्येण्ट इण्डिया go ४२) में “स्वाराज्य” का अर्थ स्वतन्त्र राज्य 
या है। 
इस शासन संस्था का संचालन अनेंक प्रतिनिधियों की सहायता से किया जाता था। मुख्य 
शासक “स्वराट्‌ कहलाता था, जिसकी स्थिति गण के सभापति की थी और वह कुलीन परिवार से 
सम्बन्धित होता था । “स्वराट्‌” को स्वयं प्रभाशील, तेजस्वी, दीप्तिमान्‌, कान्तिमान्‌ और weal पर 
शासन करनेवाला कहा गया है । (ऐतरेय ब्रा० ३६-३)॥ | 
४-वेराज्य 
यह शासन संस्था ग्रन्य संस्थाओं की श्रपेक्षा विशिष्ट एवं जततत्त्रात्मक थी। इसका 
प्रचलन हिमालय के समीपवर्ती प्रदेशों “उत्तर कुरु” ake “उत्तर ax’ में था (ऐत० ३८-३) 1 
इसका शासक “विराट्‌” कहलाता था। . 
५-पारमेष्छ्य 
इस शासन संस्था a अध्यक्ष “परमेष्ठी” कहलाता था। (Wo ३८-३) 1 “काश्षीप्रसाद 
जायसवाल” ने इस संस्था को राजतन्त्रात्मक माना है । (हिन्दुपालिटी) परन्तु “ऐतरेय ब्राह्मण” और 
“महाभारत सभा पवे से यह प्रमाणित होता है .कि यह शासन संस्था जनतन्त्रात्मक थी । राजा 


प्रजाजनों द्वारा नियुक्त होकर प्रजाहित के लिए प्रयत्नशील रहते थे । प्रत्येक गृहपति को सभा में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था। सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का झादर करते थे । इस प्रकार इस 


शासन संस्था का जनतन्त्रीय रूप स्पष्ट होता है। 
६-राज्य 

इस शासन संस्था का अध्यक्ष “राजा” कहलाता था (ऐत० ३८-३) । इसका प्रचलन मध्यप्रदेश 
के कुरुपांचाल आदि जनपदों में था । यह संस्था आनुवंशिक प्रौर राजतन्त्रात्मक थी । इसके शासक 
को “राजपितर” शब्द से सम्बोधित किया गया है। जिसका मर्थं है भावी राजा का पिता 
(ऐत०३८-३) । राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था--राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा 
भवति (शत० ५-१-१-१५)। 

७-महाराज्य 

इस शासन संस्था का अध्यक्ष . “महाराज” कहलाता था (कौषी० ५-५) । ब्राह्मणकाल की 
शासन संस्था में इसका उत्कृष्ट स्थान था । राजा लोग इस शासन पद्धति को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील रहते थे (ऐत० ३८-२) । राजा विजय के उपरान्त “महाराज” हो जाता था । 


८-आ धिपत्य, स्वोवश्य ओर आतिष्ठ 


इन शासन संस्थाग्रों के विषय में विशेष विवरण नहीं मिलता। “ऐतरेय ब्राह्मण” से विदित होता _ 
है कि ऊध्वंदिशा में मर्तु और श्रङ्गिरस्‌ देवों ने इन्‌ शासन संस्थाओं के लिए इन्द्र का राज्याभिषेक 
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किया था, इससे इन्द्र “परमेष्ठी होगया था । तत्पश्चात्‌ राजा भी राज्याभिषेक के समय इन शासन- 
पद्धतियों को प्राप्त करने की अभिलषा करने लगे थे। (Reto ३६-१ ) सायण ने शासन पद्धतियों के लि 
प्रयुक्त इन तीन शब्दों का अथ निम्न प्रकार से किया है_आआधिपत्यम्‌=तानितरान्प्रति स्वामित्व । 
स्वावश्यस्‌ = अपारतत्तर्यम्‌। गतिष्ठत्त्वम्‌ =चिरकालवासित्वस्‌ (ऐत० ३६-१ )॥ 'कौषीतकि ब्राह्मण” 
२३-८ में “अधिपति” शब्द प्रजापति के पर्याय रूप में है । र 


६-एकरादू (समन्तपर्यायी) सार्वभौम 


उल्लिखित शासन पद्धतियों के अतिरिक्त एक ऐसी शासन संस्था का विकास होगया था, जिसका 
शासक एकराट्‌ कहलाता था। एकराट्‌ का स्वामित्व ससागर पृथ्वी पर होता था। इस शासन 
पद्धति को समन्तपर्यायी और सार्वभौम नाम से भी श्रभिहित किया गया है। देश और काल से 
सवव्यापी को “समन्तपर्यायी” कहा जाता था । सागरपर्यन्त पृथ्वी पर सार्वभौमत्व प्राप्त करना देशः 
व्याप्ति है तथा ग्राजीवन राज्य करना “कालव्याप्ति”। देश और काल की व्याप्तिवाला इस प्रक ट 
का “समन्तपर्यायी” शासक “एकराट्‌” शासक कहलाता AT | ee 


„एकराट्‌ शासक सर्वोपरि होता था। इसके ग्रधीन राजा माण्डलिक कहलाते थे, जो कि 
एकराट्‌ शासक को कर देते थे। इस लेख के प्रारम्भ में उन “एकराट्‌” शासकों का उल्लेख हो 


चुका है, जिनका i रों 
Ae aly ann आदित्य के समान aaa विद्यमान था और वे सभी दिशाओं के राजाओं से 


ss उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल में शासन संस्था अपने चरम विकास की 
` ओर उन्मुख थी तथा जनतन्त्र प्रणाली का सूत्रपात उसी समय प्रारम्भ होगया था। 


@ 


भारत युद्ध और कलि-प्रारम्स 
[चायं उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद] 


गत चार-पांच वर्षों में भारत और भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय इतिहासः के ग्राधार 
ता u के सम्बन्ध में बहुत कोलाहलपुर चर्चा चलती रही है। कतिपय आधुनिक 
च इतिहासविदों ने तो यहां तक कह डाला कि रामायण महाभारत आदि सब 
कथामात्र हैं, इनके पीछे किसी तथ्य इतिहास की बात कहना विल्कुल निराधार है। 
eu अभी एक ओर रखिये, महाभारत के नाम से जिस बहुत बड़े युद्ध की बात 
है, ant जिसका विवरण इसी नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है, वह कोई 
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बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, वह केवल एक घर के दो भाइयों का साधारण घरेलू झगड़ा था। कवियों 
ने उसी का तूफान खड़ाकर इधर-उधर कथा, कहानियां जोड़कर उसे भयावह युद्ध का a दिया । 
इस युद्ध की वास्तविकता का इतने ही से पता लग जाता है, कि जिस कुरुक्षेत्र को भूमि पर इस महा- 
युद्ध का होना बताया जाता है, वहां Agree भ्रक्षोहिणी सेना-जिसकी संख्या लाखों तक पहुंचती है, 
वह SEC या रही कहां होगी ? लाखों सेना उनके सेवक, परिचारक, उनके वाहन रथ ग्रादि, उनके 
चलाने के लिये घोड़े ग्रादि के रहने एवं सब के अपने-अपने अनुकुल भोजन, आहार घास चारा तथा जल 
आदि का इतना विस्तृत प्रबन्ध उस काल में किया जा सका हो; इस बात का आज के विज्ञानयुगीन 
व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाना अनायास संभव नहीं । इससे साफ हो जाता है कि एक मामूली 
घरेलु भाइयों के झगड़े का इतना तमार बांध दिया गया है। क्योंकि प्रारम्भ में यह aay साधारण 
रहा होगा, इसलिये इसके विषय में उस तथ्य के निइचायक ऐसे प्रमाण भी कोई नहीं मिलते जिनसे 
यह निर्धारित किया जा सके, कि यह संघष कब हुआ ? इस विषय में भी जितने मूह उतनी बातें हैं। 
यह्‌ स्थिति इस संघषं के स्वरूप और समय की असलियत को जाहिर कर देती है। उस युद्ध में प्रयोग 
किये जिस तरह के अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख युद्ध के विवरण ग्रन्थ महाभारत में किया गया है; उनके 
कोई चिल्ल ग्राज तक कहीं उपलब्ध नहीं हुए । युद्ध से सम्बद्ध तथाकथित स्थानों को खुदाइयों में 
भौ जो नि पाई गई हैं, उनमें साधारण तलवार भाले, कुदाल दरांती, फावढ़े आदि 
दैनिक कृषि कार्य में आनेवाले पदाथ हैं, कोई ऐसे अदभुत चमत्कारपूरा भ्रस्त्र-शस्त्र नहीं पाये गये जिनका 
सन्तुलन महाभारत श्रादि में वशित यान्त्रिक ग्रस्त्र-शस्त्र आदि के साथ किया जा सके । इसी के साथ 
यह भो ज्ञातव्य है. कि जो लौह वस्तु खुदाई में प्राप्त हुई हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु आज से 
लगभग साढ़े तीन-चार हजार वर्ष के मध्यकाल से अधिक नहीं आंकी जा सकी | परन्तु भारत युद्ध को 
आज से पांच हजार वर्ष से भी अधिक पहले हुआ बताया जाता है। जब कि लोहे का आविष्कार ही 
नहीं हुआ था, तब क्या वह महायुद्ध डलों और पत्थरों से लड़ा गया होगा ? यह सब स्थिति 
भारतयुद्ध की वास्तविकता व काल्पनिकता को स्पष्ट कर देती है। इसलिये ऐसे घोले में नहीं रहना 
चाहिये, कि उतने पुराने काल में कोई ऐसा महान्‌ युद्ध लोहे व यान्त्रिक ग्रस्त्र-शस्त्रो से लड़ा गया । 
विचारना चाहिये, ग्राधुनिक इतिहासविदों के ये उद्गार प्राचीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध 
में कहां तक तथ्यों का उद्घाटन करते Fi इसके विवेचन के लिये उक्त विचारों को निम्नलिखित रूप 
में समाकलित व वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
१. रामायण, महाभारत कल्पित कथा हैं, इनके पीछे वास्तविक तथ्य इतिहास कुछ नहीं । 
२. 'महाभारत' नाम से प्रसिद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं, यह एक साधारण घरेलू झगड़ा 
रहा होगा। 
३. “इसी कारण इसका काल अ्निरिचित है। k 
४: जो काल बताया जाता है, उस समय लौह धातु का आविष्कार न होने से युद्ध के विवरण 
सन्तुलित नहीं होते । ह 
५. युद्ध का जो स्थल बताया जाता है, वहां उतनी भ्रधिक सेनाओं का तिवास, आहार 
` आदि की व्यवस्था होना संभव नहीं । 
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इन Fal पर विवेचन करना अपेक्षित है, कि आधुनिक पुरावत्तविदों के प्राचीन भारतीय 

के विषय में तथ्य की तुला पर ये विचार कहां तक खरे उतरते हैं ? दिदा 
कोई भी विवेचन साधारण हो या असाधारण; प्रमाणों के अस्तित्व में ही अपने स्वरूप को 

निखार पाता है। मुख्य रूप से किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिये तीन प्रमाणों का उपयोग किया जाता 

है-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द । हमारे लिये उतने प्राचीन काल की घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र 

नहीं हैं। उतना प्राचीन क्या ? वत्तमान मानव जगत्‌ के जीवन से पहले जो कुछ घटित हुआ, वह सब 

हमारे प्रत्यक्ष से बाहर है। उन घटनाओं पर विचार के लिये हमारे पास तब केवल दो साधन या 

प्रमाण रह जाते हैं-भनुमान और शब्द । 


इनमें अनुमान का स्वरूप यह है, कि हम अपनो जानकारी, प्रतिभा, किन्हीं स्थितियों एवं उप- 

लब्ध साधनों व उपकरणों के आधार पर उन अदृश्य घटनाश्रों के विषय में अन्दाज किया करते हैं । 

क्योंकि ये विसिन्न जानकारी आदि के ग्राधार पर अन्दाज हैं, इसीलिये इनमें सदा इन्द्र चला करता 

है। ऐसे कोई भी ग्रन्दाज कभी किसी पुर्व तथ्य को एकाकाररूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। फिर भी 

अनुमान का अपना महत्त्व है । जो अदृश्य घटनायें नितान्त अन्धकार में डबी रहती हैं, उनको-ग्रांशिक 

रूप से ही सही प्रकाश में ले आना, अनुमान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इतने पर ही अनुमान सदा 

जीवित रहता है। 

__ शब्द प्रमाण का स्वरूप है--जो कोई घटना जब घटित हुई हो, उसको जिसने देखा व जाना ; 

. उसको वसा ही 'शब्द खूप में उतार दिया गया । शब्द वस्तुतः वही प्रमाण माना जाता है-अथवा 

है; जो साक्षात्क्ृतधर्मा का लिखा हुआ हो । हमारे पास भ्रपने विश्वास, श्रद्धा व निष्ठा के सिवाय 

` इसके लिये अन्य कोई कसौटी नहीं होती। पर इस कसौटी का उपयोग केवल धार्मिक क्षेत्र तक 

मानना अधिक उचित होगा। ऐतिहासिक घटनाओं में विश्वास व श्रद्धा का इतना महत्त्व नहीं, 

जितना इस बात का महत्त्व होना चाहिये, कि इस वृत्त को लिखनेवाला वह व्यक्ति है, जिसने स्वयं 

इसको देखा जाना है। मुलरूप में रामायण झौर महाभारत के लेखक ऐसे ही व्यक्ति हैं, इसलिये 
उनके कथन में AAT का होना स्वभाविक है । 


कभी अन्दाज (=A) और शब्द में परस्पर सन्तुलन न होने से इनमें भी आपसी ae 
__ (संघष) चला करता है। न्याय व औचित्य तो यही है, कि इनके संघष में अन्दाज की अपेक्षा शब्द 
को महत्त्व दिया जाय ; क्योंकि उस शाब्द के लेखक ने छल-कपट व स्वार्थ की भावना से रहित होकर 
स्वयं We घटना का वह विवरण प्रस्तुत किया है ; परन्तु घटना को शब्द रूप में प्रतिबिम्बित करने- 
वाला घटना के समान विलीन हो चुका है; उसका बल व जीवन केवल उसका लिखा वह शब्द है । 
| इसके विपरीत ग्रन्दाज केवल अपने वत्तमान काल में चमकता है, और वह चमक नव्य होने से इतनी 
 तीत्रवउग्र रहती है, जिसको चकाचोंध में कालविलीन शब्द-प्रस्तोता अनायास ata हो जाता 
Sl समय पाकर जैसे-जसे अन्दाज की चमक धोरे-धीरे क्षीण होने लगती है, शब्द फिर उभर कर 
. ऊपर आजाता है। AAN और शब्द के इस इन्द का कोई भरन्त नहीं। कारण यह है, कि शब्द 
t Mea एकरस खड़ा रहता है; पर अन्दाज पुराने क्षीण होते रहते हैं, और नये-नये 
आये-दिन सामने Ait रहते हैं। यह परिस्थिति शब्द के महत्त्व को प्रकट करती है । 
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इसी परिप्रेक्ष्य में रामायण महाभारत सम्बन्धी भ्राधुनिक विचारों का उक्त वर्गीकरण के अनु- 
सार यथाक्रम शब्द प्रमाण के ग्राधार पर विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। 


१. रामायण महाभारत का मूल कलेवर कल्पित कथामात्र नहीं है। समस्त विशाल संस्कृत 
वाङ्मय का बहुत बड़ा भाग रामायण महाभारत की घटनाओं पर आधारित हे । इतना महन्‌ विविध 
शाखाएूणं वाड्मय केवल कल्पित कथाओं का सहारा लेकर जीवित नहीं रह सकता था । 


यद्यपि इसे उच्छिन्न करने के लिये सतत प्रयत्न चालु रहे हैं, पर इसकी इढ़ता को हटा पाने में सफल 
नहीं हो सके । इसे कल्पनामात्र कैसे माना जाय ? 


रामायण महाभारत में वर्णित घटनाओं के जिन स्थानों का उल्लेख है, वे सब भ्राज भी भारत 
में विद्यमान हैं। उसके अनेक भौतिक चिह्न तक विद्यमान है । उस कथन व विवरण को केवल कल्पना 
व मिथ्या कथामात्र नहीं माना जा सकता | इन वणांनों के पीछे सच्चा इतिहास है ; ठीक समझें, 
तो वही भारतीय समाज की रीढ़ है। पाश्चात्य कतिपय लेखकों ने किन्हीं कुटिल भावनाओं से अभिभूत 
होकर भारतीय समाज की उस च्ढ॒ रीढ़ को तोड़ने का महान्‌ प्रयास किया है। पर यह उस 'शब्द' का 
ही प्रभाव है, जो इतने प्रबल ग्राघातो को सहन करता हुआ भी भारतीय समाज अपने उसी रूप में 
अडिग खड़ा है । 


२. आधुनिक कतिपय तथाकथित पुरावृत्तविर्‌ गहरी कौड़ी निकाल कर लाये हैं, कि यह संघष कुरु 
और पञ्चालों का आपसी घरेलू झगड़ा था | इन भले लोगों से पुछना चाहिये यदि यह कुरु-पञ्चालों 
का झगड़ा था, तो यह युद्ध अथवा झगड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान में केसे gat? कुरुओं का राज्य पूर्व 
गंगा और पदिचिम में सतलुज तक फैला हआ था, उत्तर दक्षिण की सीमा थी प्रायः हिम-विन्ध्य 
पवतमाला । 


गंगा से पुवे की ओर पञ्चालों का राज्य था। उससे पूर्व की ओर कोसल तथा उससे भो पूवे 
की att विदेह राज्य था। भारत युद्ध यदि कुरु ग्रौर पञ्चालों का झगड़ा होता, तो यह संघष कहीं 
गंगा के किनारे हुआ होत।। वस्तुतः यह हस्तिनापुर की राजगही का संघष था। ताऊ-चाचा के . 
भाइयों में राज्याधिकार के लिए खींचातानी हुई । बात-चीत से समझौता हो जाने के लिए भी 
प्रयत्न चलते रहे, पर सब ओर से इस दिशा में असफलता मिलने पर आखिर युद्ध ही अन्तिम फंसले 
का साधन समभा गया । 2 

यह राजघराना ययाति के कनिष्ठ पुत्र पुरु का वंशधर होने के कारण पौरव कहाता था। कुरु 
देश के राज्याधिकारी होने से कौरव कहलाया। ताऊ-चाचा के पुत्रों में गही का भाड़ा था। 
व्यवहार में उनका भेद प्रकट करने के लिए छोठे भाई पाण्डु के पुत्र पाण्डव कहाते थे । वेसे साधारण 
व्यवहार में युधिष्ठिर आदि पाण्डु-पुत्रों के लिए भी कौरव, कुरुनन्दन, कुरुकुलोदभव रादि पदों का 
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बहुल प्रयोग साहित्य में उपलब्ध है। पञ्चाल का राजवंश पाण्डवों से सौहादं रखता था, बाद में 
विवाह सम्बन्ध होने से वह और भी गहरा हो गया । पञ्चाल राजवंश ने पाण्डव पक्ष के साथ रहकर 
इस युद्ध में सक्रिय भाग लिया । भारत के श्रास-पास के अनेक राजवंशों ने भ्रपने AGH पक्ष के 
साथ होकर इस युद्ध में उन्हें सक्रिय सहयोग प्रदान किया। केवल गुजरात के यादव इसके अपवाद 
थे। किन्हीं ग्रनिवाये स्थितियों के कारण यादवी सेना, बड़े भाई धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के 
पक्ष में होकर लड़ी अर यादवों के नेता श्रीकृष्ण ने पाण्डवों का साथ दिया। घरेलू होने पर भी 
राज्याधिकार का संघर्ष होने के कारण इसमें असम, कन्धार, चीन तक के राजवंशों ने श्रपने अभिमत 
पक्षों को सक्रिय सहयोग प्रदान किया, इसे साधारण युद्ध नहीं कहा जा सकता । यह वस्तुतः अपने 
रूप में महान्‌ युद्ध था। इसकी महत्ता कविकल्पनामात्र नहीं है। इसके विपरीत कदाचित्‌ यह 
कहा जा सकता हे कि कवि संभवतः उसका साङ्गोपाङ्ग पूरा विवरण भी न देसका हो। ऐसी 
स्थिति में यह कहना कि कवियों ने इसे वढा चढ़ाकर लिख दिया होगा--नितान्त निराधार है। | 


३. तीसरी बात कही गई हे- बड़ा युद्ध न होकर यह एक साधारण घरेलू झगड़ा था, इसी कारणा 
इस घटना के निश्‍चित काल का पता नहीं । साधारण घटना रोज होती रहती हैं, उनका कोई उल्लेख 


नहीं करता | . । 
2 ag ठीक है, साधारण देनिक घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं करता; परन्तु भारत युद्ध के काल 
"> का महाभारत ग्रन्य मे, एकाधिक वार उल्लेख हुआ है। विभिन्न प्रसंगों के ग्रनुसार इ सका अनेक स्थलों 


पर उल्लेख हे । उन सबका सार यही निकलता है, कि यह युद्ध द्वापर युग के भ्रन्तिम दिनों में हुआ । 

युद्ध के अनन्तर लगभग ३६ वर्ष युधिष्ठिर ने राज्य किया। इस अवसर पर श्रीकृष्ण का देहावसान 

होगया। इससे दुःखी होकर युधिष्ठिर राज्यभार अपने पौत्र (वस्तुतः श्रर्जून-सुभद्रा के पौत्र, अभिमन्यु 

के पुत्र) परीक्षित को साँपकर अपने चारों भाई और पाञ्चाली (द्रुपदपुत्री दोपदी) के साथ तपस्या 

के लिए हिमालय में चला गया । परीक्षित के राज्यकाल में कलियुग का प्रारम्भ हुआ। इस घटना का 
. स्पष्ट और विशद AUT उस समय के ग्रन्थों में उपलब्ध है। 


भारत युद्ध द्वापर के अन्तिम दिनों में हुआ, यह जानकारी भारतीय जनता में Agel वषे तक 
निना किसी आशंका व बाघा के सवविदित रही है। कल्हण ने अपनी रचना राजतरङ्गिणी में.इस 
` जानकारी का उल्लेख इस रूप में किया है-- 
“a भारतं द्वापरान्ते$भूद्‌ वार्तयेति विमोहिताः। 
xe केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे॥ 


' भारत का युद्ध द्वापर के अन्त में हुआ, इस लोकप्रसिद्ध से भ्रान्त हुए कुछ व्यक्तियों ने काल- 
गणना अशुद्ध कर'डाली है। कल्हण के इस लेख से केवल यह स्पष्ट करना अभीष्ट है कि उसके 
“विक्रम at ग्यारह-बारहवीं शताब्दी में यह बात लोकप्रसिद्ध थी कि भारत युद्ध द्वापर के ग्रन्तिम 


equ 
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भारत युद्ध और कलि-प्रारम्भ ह i 


कालगराना की इस अशुद्धि को उसने इस रूप में बताया कि सं [रों (गग एवं 
लिखा है--युधिष्ठिर के राज्यकाल में सप्तषि मघा ee ee 


PRA द्वारा युद्ध की कालगणना में बताई गई ग्रशुद्धि को घुण्डी शाककाल' पद में 
ग्रन्तनिहित है । युविष्ठिर के राज्यकाल में मघानक्षत्र में सप्तर्षियों के होने का कथ TA 
eee TT i किया । वराहमिहिर ने श्रपनी रचना बृहृत्संहिता में उसका agrea fer, 
मूलभूत ग्रशुद्धि कल्हण के द्वारा 'शककाल' पद का ग्रथ समभने में हुई है । उसने शककाल mani 
शा निवाहन सवत्‌ समका है। उसके समथ (विक्रम को ग्यारहवों-वारहवीं शती में it BCR 
शकाब्द नाम से शालिवाहन संवत्‌ का प्रचलन था, जो आज भी है। ) ar अथवा 


वस्तुतः विक्रम और शालिवाहन दोनों संवत्‌ उस समय प्रचलित दोनों क 
भेद अया संवत्‌-अंफों के Dk 'विक्रम' और 'शालिवाहन' पदों a! ae a पर 
m seas ee बंद i के साथ मिही Timen पदों का प्रयोग न करना 

as हे, इस लाघव के विचार से लोक-प्रशासकों T 
ए कि विक्रम के संवत्‌ के लिए 'संवत्‌ पद का प्रयोग रहे, और Tee a = 
पद का प्रयोग किया जाये । इस प्रकार केवल we, के साथ 'संवत्‌' लिख देने से विक्रम स च. 
बोध होता रहा है तथा दूसरे क्रमिक अङ्क के साथ 'शक' लिख देने से शालिवाहन संवत्‌ भक 
होता रहा है। लम्बे काल तक पञ्चाङ्ग तथा साहित्य में इन पदों का प्रयोग इसी भावना गा 
से होता रहा। इन प्रयोगों में 'शक' पद 'संवतू' का पर्यायवाचक है, जो शालिवाहन संवत्‌ के लिए 
निर्धारित है। pt के 'शककाल' पद में 'शक' पद संवत्‌ का पर्याय नहीं है वह शकजातीय 
किसी राजा का निदश करता है। शालिवाहन संवत्‌ के लिए 'शक? पद का प्रयोग इस आधार पर 
नहीं है, कि ये शालिवाहन राजा शक थे। कल्हण ने अपने काल में 'शक' पद से एक संवत्‌ का 
प्रचलन होने के कारण उसने संहिता के 'शककाल' को शालिवाहन संवत्‌ समझकर स्वयं युद्ध को काल 
TUT अशुद्ध कर डाली। संहिताकार ने अपनो रचनाग्रों में जहां किसी स्थान पर नियतकालिक 
निदेश के लिये 'शककाल' पद का प्रयोग किया है ; इसी अथे में ग्रन्य ग्रनेक स्थलों पर 'शकेन्द्रकाल' 
'शकभुपकाल' 'शकनूपतिकाल' इत्यादि पदों के प्रयोग हैं, इससे स्पष्ट होता है, संहिता में इन पदों से 
m Sats राजा y निर्देश ग्रन्थकार को अभीष्ट है। शालिवाहनवंशीय राजा शक जाति के 

¦ इसलिये संहिता के 'शककाल' पद से शारि वत्‌ का ग्रहण व निर्‌ 
po हि शालिवाहन सवत्‌ का ग्रहण करना नितान्त निराधार 

OS 

l- आसन्‌ मधासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे उपतो | pet oe 
षट्ढिकपञ्चढियुतः दाककालस्तस्य राज्यस्य ॥ a 

2- विक्रम संवत्‌ को बतलाने के लिए “संवत्‌” पद के पर्याय 'वत्सर” ग्रथवा 'संवत्सर' आदि पदों का प्रयो 

भी होता रहा है; परन्तु विक्रम संतत के लिए यक पढ़ का प्रयोग भाज तक उपलब्ध नहीं हुता] | 
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दूसरों को AAA बताता हुआ कल्हण स्वयं ठोकर खाकर ज्ञानगतं में जा पड़ा। 'शककाल' पद 
का अर्थं शालिवाहन संवत्‌ समकर, उसके प्रारम्भ से २५२६ वर्षे पूर्व युधिष्ठिर का होना कल्हण ने 
निर्चित किया। ईसवी सन्‌ ७८ में शालिवाहन संवत्‌ का प्रारम्भ माना जाता है। Aa: २५२६- 
७८=२४४८ $o qå में कल्हण के श्रनुसार युधिष्ठिर का समय है। इस प्रकार ३१०१-२४४८६५२३ 
वर्ष कलियुग के बीतने पर युधिष्ठिर gar, ऐसा कल्हण ने अपना मत व्यक्त किया है। 


संहिता के 'शककाल' पद का वास्तविक ग्रथं क्या है; इसका यहां विवरण देना प्रसंगानुकुल न 
होगा ; इतना निरिचित है, कि कल्हण द्वारा समभा गया इस पद का अथ सवथा ग्रप्रामाणिक एवं 
असंगत है। यह निर्देश पर्याप्त होगा, कि ईसा पूवे ५७५ वष के लगभग होनेवाले किसी शकजातीय 
राजा के राज्यारोहण भ्रादि विशिष्ट घटना को प्रतीक मानकर, उस घटना शौर युधिष्ठिर राज्य की 
समाप्ति के ग्रन्तराल काल को संहिताकार ने २५२६ वष बताया है। तात्पये हुश्रा-थुधिष्ठिर राज्य- 
काल की समाप्ति और शकजातीय राजा के. राज्यारोहण आदि किसी विशिष्ट घटना के बीच का 
काल २५२६ वषं है। इसका उल्लेख करनेवाला सव प्रथम ग्राचाय गग है। वराहमिहिर ने अपनी 
रचना बृहत्संहिता में उसी का अनुसरण किया है। संहिताकार गग का समय विक्रमकाल से लगभग 
पांच सौ वर्ष पूवे होने से वह शालिवाहन संवत्‌ का उल्लेख कर ही नहीं सकता था । इस स्थिति पर 
कल्हण ने उचित ध्यान नहीं दिया । फलस्वरूप एक सचाई को भ्रान्ति के आवरण में ढक दिया। 
संभवतः इसी कारण एतद्विषयक समस्त संस्कृत वाङ्मयं में कल्हर के सुझाव को किसी ने स्वीकार 
नहीं किया | 
E सबके रहते भी कल्हण के उक्त श्‍लोक के पूर्वा से यह स्पष्ट है, कि कल्हण के समय भी 
र e भारतीय = इस मान्यता को स्वीकार करती थी ; कि भारत युद्ध द्वापर के ग्रन्तिम समय 

में हुआ- (भारत द्वापरान्तेःभूद वातंयेति-..) । फलतः भारत युद्ध के काल को किसी भी TE z 

ग्रनिद्चित नहीं कहा जा सकता भ्रनिश्‍चय की आंधी आधुनिक काल में ही पाइचात्य ले 

विभिन्‍न भ्राघारों पर प्रचारित परस्पर भिन्न मतों के रूप में उठाई गई है। cae भारतीय 
O वाड्मय में भारत युद्ध काल के गनिशचय के कोई संकेत तक उपलब्ध नहीं होते । उन विभिन्न 
__ आधारों में से मुख्य आधार संख्या चार में प्रथम निदिष्ट किया, जो निम्न प्रक्रार है - 


es ४. जो काल भारत युद्ध का बताया जाता है, उस समय लौह धातु का आविष्कार न होने से 

` महाभारत ग्रन्थ में वर्णित युद्ध के विवरण संतुलित नहीं होते । 
` महाभारत ग्रन्थ में जैसे अस्त्र-दास्त्रों का वणन किया गया है, उनका निर्माण लौह धातु के बिना 
होना संभव नहीं। पुरातत्त्व की खुदाइयों में अभी तक लौह धातु से बनी जो चीजें मिली हैं; आधुनिक 
्रनुसत्धान करनेवाले विद्वानों ने बताया, उनकी उम्र ईशापूर्व अधिक से अधिक दो हजार वर्ष के 
' आसपास तक जाती है। परन्तु भारत युद्ध का काल भारतीय परम्परा व साहित्यिक उल्लेखों के 
आधार पर ईशा पूव बत्तीसवीं शती [३२५० के लगभग] में बताया जाता है। खुदाई-खोजियों की 
गर में उस समय तक लोहे का किसी को पता ही नहीं था, तब लोहे के भ्रस्त्र-दास्त्रों को कथा पर 
Ray किया जा सकला है; इसलिये. पाना, ता हिमे, Te oe SH समय gal होगा, जब लोहे 
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काःआविष्कार हो चुका ।: इसका काल अभी तक ईसापूर्व दो हजार वर्ष के भ्रन्दर दर Hi 
a ॥ अन्दर ग्रांका 

गया है । इसलिये ईसापूर्व डेढ़ हजार वर्ष के आस-पास युद्ध का होनाःसंभव है । इस ल को मानने 

वाले विद्वानों का यही कहना है, कि भारतयुद्ध ईसापूर्व पन्द्रहवी शती में घटित हुआ। ° - 


aa से कुछ वर्ष-पहले खुदाइयों में प्राप्त लोहनिमित वस्तुश्रों की उसर उस समय. के विशेषज्ञों 
ईसापूर्वं एक हजार वर्ष के भ्रन्दर-अन्दर की ग्रांकी थी। उस समय ऐतिहासिक्ों ने mss, 
भारत युद्ध का काल ईसापूर्वे श्राठ सौ वर्ष के लगभग निर्धारित किया था । बाद में और खुदाइयां 
होने पर लोहे के आविष्कार का काल कुछ पुराना जांचा गया। इसी के अनुसार इस आधाश की 
मान्यता को स्वीकार करनेवाले ऐतिहासिक भारतयुद्ध काल को भी qima की ae खींचते रहे। 
तन कुछ लेखकों ने भारत युद्ध को ईसापूर्व नौ सौ वष ; कुछ ने आगे हजार वषे; ऐसे हो उपर कों 
यह काल बढ़ता ene है । ऐसा लिखनेवाले उन लोगों में से बहुत से आज दुनियां में नहीं है । जिस 
आधार पर उन्होंने वैसा लिखा, वह आधार भी अब मान्यता की कोटि में नहीं रहा । पर जहां कहीं 
और जब कभी भारतयुद्ध के काल की चर्चा चलती है, तो बड़े बल व गौरव के साथ उन मतों का 
उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही निराधार मतों को महत्त्व देकर दावे के साथ कहा जाता है-- 
भारतयुद्ध का काल अनिश्चित है, किसी एक मत पर पहुंचना संभव नहीं । ग्रब जैसे-जैसे लोहे के 
श्राविष्कार का काल पुराने समय की ओर को बढ़ता जाता है, वैसे-वेसे भारतयुद्ध-विषयक विभिन्‍न 
मतों की बढ़ोतरी होती जा रही है। इस रस्साकशी में भारतयुद्ध काल अब ईसापूव पनद्रहवीं शती 
तक में पहुंच गया है। क्योंकि लोहे का आविष्कार ईसापूर्व अठारह सौ या दो हजार वर्ष तक जा 
पहुंचा है। यदि भविष्यत्‌ में होनेवाली खोजों के परिणामस्वरूप लौह धातु के आविष्कार का'कालः 
इसी प्रकार पुरातन की भ्रोर चढता रहा, तो संभव है, उपयुक्त समय के बाद भारतपुद्ध का कालः 
इस आधार पर भी, भारतीय परम्परा के भ्रास-पास जा पहुंचे । फलतः लौह घातु के ग्राविष्कार 
विषयक कही जानेवालो बाते श्रभी सवथा अनिश्चित हें । ये भ्रनिश्चित धार किसी सचाई के 
निर्णायक नहीं हो सकते । 

युद्ध का वर्णन करनेवाले ग्रन्थ में जब लौह धातुनिमित भ्रस्त्र-शस्त्रो का विवरण उपलब्ध है, तो 
यह मानना चाहिये, कि उस समय से निश्‍चित ही पूवं लोह धातु का आविष्कार हो चुका था। 
खुदाइयों में उस प्रकार के भ्रस्त्र-शस्त्रों के न मिलने का जहां तक प्रशन है; इसका उत्तर स्पष्ट है, 
ऐसे युद्धों के बाद अस्त्र-शस्त्रों को न युद्ध के मेदानो में पड़ा रहने दिया जाता है, न उको इसके लिये 
जमीन में गाड़ा जाता है, कि ये आगे खुदाइयों में किसी को मिलकर अपने समय के इतिहास को 
साक्षी दंगे। वस्तुस्थिति यह है--ऐसे श्रस्त्र-शस्त्र सदा तात्कालिक प्रशासन के विशेष ग्रधिकार भें 
THs, हमारे जीवन में दो महायुद्ध हो चुके हैं । छोटे-मोटे युद्ध आये दिन भूतल पर कहीं न कहीं 
चलते रहते हैं। किसी भी युद्ध के aaa कोई अस्त्र-शस्त्र युद्ध के मेदान में पड़े या दबे नहीं पायें 
जातेः जो पक्ष विजयी होता है; वह सबको समेट लेजाकर भ्रपने ग्रधिकार अपनी सुरक्षा में रखता 
है। जापान में गत युद्ध के अवसर परः हीरोशिमा व नागासाकी पर एटम बम (परमारणुःअस्त्र) का 


प्रयोग किया गया । क्या कोई खोजी भविष्यत में उस अस्त्र के कोई चिह्न उन स्थानों में कभोपा | ज्र 
Frag? gge भविऽयत्‌ में जज कोई व्यक्ति पाज के लिवे इतिह[स' को उक समप्र पढेग, मरु a 
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उसमें पायेगा, कि ग्रमुक स्थानों में परमाणु-अस्त्र का प्रयोग किया गया, चलो देखना चाहिये, इसमें 
कहां तक सचाई है ? क्या आज का आधुनिक विज्ञान का जानकार गर्वीला मानव यह मानेगा कि 
भविष्यत्‌ के उस खोजी को प्रयुक्त परमाणु-अस्त्र के कोई चिल्ल मिल जायेंगे? न मिलने पर क्या 
उसका यह कहना सच होगा कि हीरोशिमा रादि पर कोई परमाखु-ग्रस्त्रों का प्रयोग नहीं किया 
गया ; ऐसा परमाणुअस्त्र का कोई चिह्न वहां नहीं है, इसलिये यह सव भूठ है, मिथ्या कल्पना है, 
कि वहां कोई ऐसे भ्रस्त्र का प्रयोग किया गया था। यही स्थिति आज भारतयुद्ध में प्रयुक्त MET- 
शस्त्रों के विषय में आधुनिक तथाकथित इतिहासविदु की सम्मति की कही जा सकती है। | 


„ खुदाइयों की खोज में प्राप्त उपकरणों को ही पूर्व इतिहास का सर्वाज्भपूर्ण ग्राधार माननेवाले 
व्यक्तियों के सामने यह एक चुनौती है , किसी भी पूर्व इतिहास की लिखित सामग्री अधिक व्यवस्थित 
प्रायः सर्वाज्भधयूरों एवं अविकृत व सुरक्षित होती है। भूमि में दवी सामग्री कालान्तर में विकृत हो 
जाती है, उसके वास्तविक रूप को सुरक्षित नहीं पाया जा सकता । वह पूर्णाज्ञ न होकर नितान्त 
एकाद्धी व Ailes रहती है। केवल उस आधार पर पुरावृत्त के निर्दोष भवन को खड़ा नहीं किया 
जा सकता । किसी भी देश का पुरावृत्त केवल खुदाइयों में प्राप्त उपकरणों पर भ्राधारित नहीं है। 


खुदाइयों में हम जिन चीजों को देखना चाहते हैं, उनको वहां छोड़ता कौन है ? युद्ध के मैदानों 
की वात पहले कह दी है। दूसरे खुदाई के स्थान हैं--ध्वस्त हुए प्राचीन नगर । ध्वंस के विभिन्न 
कारण होते हैं। जहां शत्रु के भ्राक्रमण से नगर ध्वस्त होते हैं, वहां पीछे खुदाइयों में खोज के लिये 
किसी उपयोगी वस्तु को शत्रु छोड़ नहीं जाता। केवल मिट्टी के बत्तनों के टुकड़े ही खोजियों के लिये 
सामग्री शेष रह जाती है। उसके मिलने में कहीं किसी खुदाई में कोई कमी नहीं रही। जब शत्रु 
Gere चला जाता है; और ग्राये दिन के श्रांगामी भय से शेष जनता उस नगर को छोड़कर सूना कर 
जाती है; उस समय स्वाभाविक है, जनता किसी भी अपने उपयोग की वस्तु को वहां छोड़ नहीं 
जाती । w उस सूने नगर में श्रन्तिम भ्राक्रमण उन लोगों का रहता है, जो ग्रास-पास की दूर-समीप 
बस्तियों में बसे होते हैं वे ध्वस्त नगर की चप्पा-चप्पा जमीन को खोदकर जो कुछ मिलता है, उठा 
ले जाते हैं। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजियों के लिये वे मृत्पत्रों के खिपड़ों के सिवाय भर कुछ छोड़ 
नहीं जाते। यदि कहीं AX कुछ उपकरण खुदाई में मिल जाता है, जो पहले खोजियों की नजर से 
मरल रह गया हो, तो वह AIT के इन खोजियों का भाग्य ही समझना चाहिये । तात्कालिक ग्रस्त्र- 
Real के मिलने को बात दूर है, वह भी वे अस्त्र, जो युद्धों में प्रयोग किये जाते हैं। 
यदि नगर का ध्वंस नदी आदि की बाढ़ से हुआ है, तो वहां न केवल आबादी का ऊपरी भाग, 
प्रत्युत आबादी के नीचे भुभाग के मोटे परत को भी नदी का उग्र प्रवाह बहा ले जाता है। नदी तट 


के ऐसे ध्वस्त नगरों की खुदाई में कोई पुरावृत्त सम्बन्धी वस्तुओं के मिलने की आशा रखना GIRT- 
` मात्र हैं। अलवत्ता किसी बड़े नगर का कोई भाग दैववश बहने से बच गया है, और कालान्तर में 
नदी का प्रवाह दुर चला गया है, वह भाग फिर कभी प्रवाह से ग्राक्रान्त न हो सका, तथा Ararat 


के मलवे से ऊपरी भाग दबकर ढका रह गया, तो वहां पुरातत्त्वीय सामग्री मिल जाने की संभावना 
रहती हे । मोइञ्जोदड़ो, हडप्पा, रोपड़ तथा भारत के yer भ्रनेक ऐसे ही स्थल हैं, जहां से पुष्कल 
पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध हुई है। SORA स्य Es EEE 
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भुकभ्प से भी नगर ध्वस्त हो जाते हें । ऐसे ध्वंस में तात्कालिक पुष्कल 
जाती है। यदि वहां S हो, तो ऐसे ध्वस्त नगरों में भी पुरातत्त्व सामी त a 
होता है। परन्तु भारत में ज्वालामुखी ग्रादि के फटने लावा उगलने भ्रादि की घटना बहुत कम 
संभावित हैं। भूकम्प के ग्रन्य भी श्रनेक कारण होते हैं। हमारे जीवन में ater बिलोचस्थान और 
बिहार के स्या ऐसे ही थे, इनमें किसी ज्वालामुखी के फटने या लावा उगलने का कोई कारण 
a कव अन्य किन्हीं कारणों से ये भूकम्प हुए। जन-धन की पर्याप्त हानि होने पर भी 
नस किसी बड़ नगर का एसा ध्वंस नहीं हुआ, जहां भविष्यत में रु कोई उपलब 
वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री समाहित हो गई हो l : प" बार a 


खुदाइयों में मिलनेवाली सामग्री के विषय में हम इतना कहना चाहते हैं-केवल 

किसी देश का पूर्णाद्ध इतिहास खड़ा नहीं किया जा सकता; इसका उपयोग देश के वाहा का 
को आंशिक सहयोग देने में है । परन्तु भारत में कुछ ऐसा देखा जाता है, कि वत्तमान काल की खुदाई 
के आधारों पर इतिहास के निर्माण में रुचि रखनेवाले पुरातत्त्वान्वेषक खुदाई में उपलब्ध सामग्री का 
उपयोग भारत के प्राचोन लिखित इतिहास को aye तथा निराधार सिद्ध करने में ही भ्रधिक करते 
दिखाई देते हैं। यह संभव है, ग्रनन्तर काल में मानव स्वभाव-सुलभ भ्रान्तियो के कारण घटना के 
समसामयिक लिखित इतिहास में कोई विसंगतियां समाहित होगई हों; पर विचारपुर्वक उन 
विसंगतियों का ae व el किया जाना ग्रभीष्ट है। ऐसी साधारण विसंगतियों के आधार 
पर : सम्पूणं इतने विस्तृत इतिहास को उच्छिन्त कर दिया जाय ; यह सुबुद्धिपूर्ण राष्ट्रीय 

नहीं है ; न इसे इतिहास का निर्माण व संशोधन कहा जा सकता Zl a 


श्रपने विचारों को किसी पर आरोपित करने का हमारा इरादा नहीं है ; यह केवल पुरावृत्त की 
उन स्थितियों पर पुनविचार करने का सुझाव मात्र ही है; जिनको पाश्चात्य लेखकों ने किन्ही भाव- : 
arate अभिभूत होकर अन्यथा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । पाइचात्य लेखकों द्वारा जो 
विचार व परिणाम उन पुरावृत्त-स्थितियो के विषय में प्रस्तुत किये जाते हैं; इतनी उन्नत संस्कृति 
का विशाल भारतीय वाङ्मय उनकी गवाही नहीं देता । उदाहरण के लिये एक घटना प्रस्तुत है-- 


भ्राधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित भारतीय इतिहासविदों का कथन है, कि भारतयुद्ध 
ईसापुवे पन्द्रहवीं शताब्दी में घटित हुआ । ये महानुभाव कागज पर लिखित विवरण की अपेक्षा ~ 
पत्थर पर उत्कीर लेख पर विश्वास करते हैं। चालुक्य वंशीय पुलकेशी द्वितीय ने ऐहोलस्थित जेन 
मन्दिर के निर्माण के भ्रवसर पर उसके निर्माणकाल को निम्नलिखित पद्य के रूप में उत्कीण 


कराया हे-- 
त्रिशत्सु त्रिसहस षु भारतादाहवादितः। 
सप्तान्दशतयुक्त षु गतेष्वब्देषु पञ्चसु ॥ 
GAY कलौ काले षट्सु पञ्चशतासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि WATT ॥ 
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१०० स्वामी ओमातन्द अभिनन्दनं iri 


भारतयुद्ध से इधर अर्थात्‌ भारतयुद्ध के बाद कलिकाल में ३७३५ वषे तथा शालिवाहन शक के 
५५६ वर्ष बीतने पर इस मन्दिर का निर्माण कराया गया । 


इस लेख से हमारा इतना ही स्पष्ट करना अभिमत है ; शालिवाहन शक ५५६ में अर्थात्‌ ईसवी 
सन्‌ ६३४ में कलिकाल के ३७३५ वर्ष बीते थे । ३७३५-६३४ =३१०१ वषं ईसापूर्व में ककिलकाल का 
प्रारम्भ हुआ, लेख कहता है-भारतयुद्ध के बाद कलि के जब इतने वर्ष बीते, तब मन्दिर का निर्माण 
किया गया । इसका तात्पर्यं हुआ कलिकाल प्रारम्भ होने से पहले युद्ध हो चुका था। इससे यही 
परिणाम निकलता है. कि युद्ध द्वापर के Aiea दिनों में हुआ । ईसापुर्व पन्द्रहवीं शताब्दी में युद्ध का 
होना माननेवालों के पास इस उत्कीर लेख का कोई सढुत्तर नहीं है। 

ईसा पुवं पन्द्रहवीं शताब्दी में भारत युद्ध होने के आग्रह को जो छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे कतिपय 
तथाकथित इतिहासविंदु यह कहने लगे हुँ, कि यदि भारतीय ऐतिहासिक लेखों के आधार पर यह 
मानना आवश्यक है. कि युद्ध द्वापर के ग्रन्त में हुआ, तो द्वापर का अन्त ईसापूर्व की सोलहवीं शताब्दी 
में मान लेना चाहिये, इससे दोनों बात पुरो होजाती हें । 


इतिहासविद्‌ होते का गर्व करने वाले ये भोले लोग यह भूल जाते हैं, कि इस मान्यता में कलि- 
काल के ३७३५ AT कब पूरे होंगे ? यदि द्वापर का अन्त और युद्ध की घटना ईसा पूर्व पन्द्रहवीं 
शताब्दी में हुए तो इसका तात्पर्यं होगा--ई० Yo १५००+-१६७८=३४७८ वर्ष कलि के चालु वर्ष में 
बीते हैं तब ग्राज से ३७३५--३४७८= २५७ वषं बाद Veta के जेन मन्दिर का निर्माण होगा । 


ईसा पूर्वं ३१०१ वर्ष पूर्वं कलि का आरम्भ होता है, यह ज्यौतिष गणना के वैज्ञानिक आधार 
पर निर्धारित किया गया है। यह किसी की बपौत्ती नहीं है, कि उसे चाहे जहां मनमाने ढंग पर घसीट 
लिया जाय। इसमें प्रबल. प्रमाण ज्योतिविद भ्रार्यभट का अपना लेख है उसने ग्रपनी कालिक स्थिति 
बतलाने के लिये '्रार्यभटोयम्‌' नामक अपनी रचना में लिखा है-- 


षष्ट्यब्दानां षष्टियेदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः। 
त्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मे जन्मनोऽतीताः॥ 


तात्पर्यं है-जव.तीन युगपाद अर्थात्‌ सतयुग, त्रेता द्वापर ये तीन युंगचरण बीत गये, और अंगले 
 गुगचरणके ६०> ६०३६०० वर्ष बीत गये, तब मेरे जन्म को २३ वष होगये थे ।. तात्पर्यं हुश्रा-- 
३६०० २३=३५७७ कलि वर्षे बीतने पर मेरा (ग्रायंभट का) जन्म gar यदि कलि का प्रारम्भ 
_ ईसा पूवं पक्धहवीं शती माना जाता है, तो चालू वर्ष में १५००-१९७८ ३४७८ वर्ष कलि के बीतते . 
OG) इसका प्रभिप्राय हु्रा--२५७७- ३४७८९९ वर्षे बाद A भट का जन्म होगा, अभी वह पैवा 
am i नहीं हुआ । उसने अपने जन्मकाल के जितने अतीत कलि वर्ष बताये हैं, वे ज्योतिगंणना के ग्राधार पर 
. हैं, कुछ पोकर नहीं लिख दियें गये । 


फलतः खुदाइयों के आँशिक आघारों पर-सारतीय इतिहास के इन घटना के समसामयिक एवं 
निर्धारित तथ्य लेखों को भुठलाने का प्रयास करना दुस्साइस ही कहा जायेगा। खुदाई करने वाले 
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महषि दयानन्द-एक महान्‌ पुरा-तत्त्वज्ञ श्र 


लोग लोहे का आविष्कार होना मनमाने ढंग पर चाहे जब बताते रहें, पर इस मान्यता के साथ महा- 
भारत में यान्त्रिक अस्त्रशास्त्रों के वणन का कोई समुचित समाधान नही होपाता । 


(५) इस युद्ध के महान्‌ न होने में पांचवी बात यह कहो जाती है, कि उस जमाने में इतनी 
सेना के रहने खाने-पीने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाग्रों के समुचित रूप में किये जाने bs 
कम है, जब कि सेना की संख्या लाखों में बताई गई है। 


वस्तुतः ऐसा सवाल उठाना केवल एक मजाक से झधिक कुछ नहीं। आज भी हरद्वार और 
प्रयाग आदि तीथ स्थानों में कुम्भपवं के श्रवसर बीसों लाख तक जनता Shel होती हे । ये मेले दो- 
चार दिन नहीं ? महीनों तक चालु रहते हैं। जिस जिस प्रकार ग्राज सब तरह का प्रबन्ध सबके 
लिये होता है, उस समय क्यों नहीं हो सकता था ? यह केवल आज के (उक्त कथन करनेवाले) मानव: 


का मिथ्या अभिमान मात्र है, कि आज ऐसा प्रबन्ध संभव है; तब नहीं होसकता था । 


हरद्वार आदि में तो स्थान बहुत संकुचित है, पर कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल विस्तृत खुला मदान है। 
यथावस्यक चाहे जहां तक सेना का फैलाव हो सकता था । Aa भो उस प्रदेश में बीसों मील दुर तक 
फेले हुए युद्ध स्थल के चिह्नों को बताया व दिखाया जा सकता है। यह सब किसी राजनीति या अन्य 
क से प्रेरित नहीं हैं, प्रत्युत वास्तविक घटना के अवशेष हैं, जो उसका स्मरण कराते 
रहते ह 

पाइचात्य लेखकों ने भारतोय इतिहास को होन बताने Ale उसको महत्ता व वास्तविकता को 
क्षीण करने के लिये जिस सुनियोजित विचारधारा को चालू किया, उससे जनित पूर्वाग्रह का परित्याग 
कर यदि निष्पक्ष भाव से भारत युद्ध सम्बन्धो विवरणों को प्राचीन भारतीय वाङ्मय में सन्तुलन पूर्वक 
देखा विचारा जाय, तो भारतयुद्ध के वास्तविक काल और उसको महत्ता के विषय में कोई सन्देह नहीं 
रह्‌ जाता । सन्देहों को उपज केवल आधुनिक है । 


agfa दयानन्द--एक सहान्‌ पुरा-तत्त्वज्ञ 
Slo परमानन्द एम. ए., पो-एच. डी., पूर्व डायरेक्टर, साषा विभाग पंजाब तथा STAT सरकार | 


साक्षात्‌ ब्रह्मनिष्ठ, श्रेष्ठतम योगी, उदात्त दार्शनिक, उच्चतम मनोषो एवं क्रात्तदर्शी महषि दयानन्द 
का स्थान भारत के TTS युग-पुरुषों में ग्रतितेजस्वो एवं महत्त्वपुर्ण हे । ज्ञान-विज्ञान का कोई सो 
क्षेत्रः उनके प्रभावशालो एवं क्रान्तिकारो विचारों से अछूता नहीं रहां। उन्होंने झपने पूवे पाण्डित्य | 
सर्वेतोमुखी प्रतिभा अखण्ड ब्रह्मचयं से देशी-विदेशो विद्वानों को विस्मयगमित श्रद्धा का पात्र'बना' _ 
दिया'या। वेदिक विद्या के तो वे भ्रद्वितीय निधि थे ही परन्तु उत्तको नवःनवोस्मेष-शालितो शेमुषी 'ने | 
लौकिक लौकिक तथ्यों को जनता के इष्टिगोचर करने में स्तुत्य कायं किया है । LP Sige 
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साधारण जनता में तथा विएव के विद्वानों में उनका वेदिक ज्ञान तो सवंविदित TENA 
Mery इतिहासवेत्ता भो थे, यह बात श्रमी तक जनसामान्य को कम ज्ञात है। दै ही-पंरंन्तु | 


मे पञ्जाब-सिक्षा विभाग में स्थायी रूप से उच्च अधिकारी था । सरकार के 

मैंने भाषा विभाग (हिन्दी) का प्रथम निदेशक बनना स्वीकार किया। पश्चातु eae कान पर 
भी हरयाणा सरकार ने मुझे उसो पद पर रखा। पंजाब में हिन्दी के लिए कार्यं करना उसको 
दाष्ट्रसाषा के रूप में समृद्ध देखना मेरे सहयोगियों को. जो इसे पंजाबी का भ्रधिकारापहरण समभते 
थे--एक gia नहीं भाता a । मुझे ग्रायेसमाजी कहकर पञ्जाबी पत्रों ने तो कोसना भो शुरू कर 
दिया था--ऐस समय में । मैंने हिन्दो भोर हरयाणा की सेवा करना श्नपना कर्त्तव्य जाना। श्रौर 
१९६५ में मैंने हरयाणा को संस्कृति, वो रता, ऐतिहासिकता से संबन्धित जन साहित्य का “हरयाणा को 
aaa” नाम का एक विशेषांक निकाल हो दिया । तदनन्तर “हरयाणवो” उपसाषाश्ों 
पर सा “सप्त fag” का महत्त्वपूर्ण एक विशेषांक निकाला था । उस समय wat हरयाणा प्रदेश 
सत्ता में नही द्याया था। Fo जगदेर्वासह सिद्धान्तो जो तथा ध्चाचायं भगवानुदेव जी (स्वामी श्चोमा-- 
नन्द जो) के द्चाशार्वादों से हो मेरा उस समय परित्राण हो सका था। 


_ उसो विकट परिस्थिति में जब मुझ पर भोतर ate बाहर से प्र è 
; ४ हार किये जाते थे तो प० जग- - 
देवसिह जी के संबल पर मैंने हिन्दी के लिए कायें करना जारी रखा । a 


“राजावली”--पूक अदूभुत इस्तलेख 


i विशेष परिश्रम धोर श्रघ्यवसाय के फलस्वरूप एक ऐसे हुस्तलेख को gs निकाला जिसका नाम - 
५राजावला QI इसमें महाभारत के महासमर के श्चनन्तर जिन जिन राजवंशो ने दिल्ली तिहासन 
पर शासन किया है--उनका क्रमिक विशद वणांन दिया गया है | 


ss A राजावलोद्चसो तक इतिहास के झनुसर्‍घाताश्चों के इष्टि-गोचर नहीं हुई है। यदि ब इसे 
प्रकाशित कर [दया जायेगा तो इसमे जहा इतिहास के ada ayer तत्त्वो शौर तथ्यों का 
परिचय मिलेगा वहां भाषा वज्ञान को इष्ट से सो इस ग्रन्थ का श्वपना (वशेष महत्त्व होगा । Arey 
तक डोगरी-कांगड़ां भाषाझो मे लिखा हुआ कोई भा प्राचोन हस्तलेख विद्वानों के समक्ष नहों झाया । 
ष्टि से उत्तर यारत का पवंतोय थाषाशो के क्षत्र ये विभाग को थोर से यह प्रथम देन ह्वै। यह 
डोगरा भाषा में लिखी हुई है जिस में हिमाचल ate argala की साषाझो का मनोहर 
Gl वाक्य-निर्माण में ate घ्वनियों में लेखक का भुकाव कांगड़ा की थोर afas है परन्तु ... 
ग स यह जम्मु को डोंगरो का ग्याश्रय लेता है। इसमें aval, फारसी, सस्कृत के शब्द 
सोर ह याना पर ऐसा लगता है मानो लेखक फारसी के मूल शब्दों को प्रयुक्त कर. : 
करण सें याषा का सायञ्जस्य बना X | i 
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रक्‍तर जित पृथ्वी ओर इतिहास 


_  राजावली में दिल्ली के राजत्रंशों का उल्लेख है । चन्द्रवंशी, पाण्डव पुत्र, महाराज युधिष्ठिर से 
लकर मुगल वंश के शाह AAA तक के राजाश्नों की गणना इसमें की गई है। जिन जिन राजा-महाः 


राजाश्रों, सुलतानों भ्रौर बादशाहों के नाम इसमें दिये गये हैं उन सब का राज्य काल सो वर्षों महीनों 

rT भें 5 a 
are दिनों में दिया गया है | इससे लेखक के इतिहास ज्ञान की गम्भीरता का परिचय लिलत है 
साथ ही महाभारत के काल निर्णय के विषय में चल रहे वाद-विवादों का बहुत कुछ समाधान हो 


सकता है। इतिहास लिखने में परम्परागत ऐतिहासिक सामग्रो का उपलब्ध होना भो झ्रावरयक है। 


लेखक ने यद्यपि श्रपने से पुराने इतिहासकारों का नाम नहीं दिया तथापि यह कहना agaa नहीं 


कि ग्रन्थकर्ता के पास प्रचुर सामग्री विद्यमान होगी ate यह भी सम्भव है कि इसने यथासंभव 


कल्पना का भ्राश्रय लिया हो । 


कालावधि 


इस पुस्तक में सब मिलाकर ४८३४ वर्षं ३ मास और ११ दिन के राज्यकाल की गणना की गई 
है। जब जब एक राजवंश का विनाश होता है Alt नवीन राजवंश भ्रधिकार में भ्राता है उस समय 
` t 3 . fi 
लेखक ने “कालचन्द्र ' की महिमा गाई है। कहा है कि संसार ग्रनित्य है ax सुढ़ मानव का महत्त्वा- 


कांक्षाश्रों में संलिप्त रहना adar ग्रनुचित है, संसार की नह्वरता और संसार के प्रलोभनो की 


विफलताश्रों की धोर लेखक ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि छल ate दम्भ 


का AAT लेकर कूटनीति को ग्रपना लक्ष्य बनाकर मानव ने विश्‍वासघात, सेनाद्रोह Ate AH- 


sasaa का भ्राश्रय लिया है जिससे geal रक्त-रंजित ate रुघिर-सिचित हुई है । 


प्रधानतया राजावलि में निम्नलिखित राजवंशों का काल-विवरणा इस प्रकार दिया गया है: ' 


वंश कुल राजे (पुरुष वर्ष मास दिन 

१ श्री पाण्डव वंश युधिष्ठिर से लेकर १७४५ २ RSA 
ग्रगामी तीस महाराजे 
२ श्री विसखा वजीर १४ राजे yoo y ६ 
३ श्री वीर बाहु राजा १६ राजे ४२० १० १४ 
४ श्री gra हरे ९ राजे ३६० ११ १३ 
५ श्री समुद्रपाल १६ राजे ४०५ % १९ . 
६ श्री तिलोकचन्द १० राजे ११६ १० Re: 
७ श्री इढ प्रेम ४ राजे ४९ ११ १० 
८ श्री वर्द्धी सेन १२ राजे १५८ a Rr 
९ श्री दोपसिह ६ राजे १०४ ६ Woe 
१० श्री राय पथोरा (पृथ्वीराज) ५ राजे कू 5 २७ . 
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aL nN 
, वंश i कुल राजे (पुरुष) वर्ष मास fea 
TTT Ci RSS 
११ मुसलमान राजे (शाहजहां तक) ४७ राजे ६६८ २ २६ 
१२ मुसलमान राजे (शाहजहां के ४ राजे ae ११ १५ 


उपरान्त) 


ऋषि दयानन्द का इस विषय में प्रथम निर्देश 
इस/ स्थान पर यह बात लिखनो श्रप्रासंगिक न होगी कि ग्रारयंसमाज के प्रवर्तक महषि दयानन्द 
जहां वेदों के प्रकाण्ड पण्डित थे वहां उनकी कुशाग्र बुद्धि वास्तव में सवंतोगामिनी थो । बड़े seas 
का विषय है, जहाँ उन्होंने भारतीय समस्थाग्रों पर ग्रपना भारतीय संस्कृति के अनुकुल' मत प्रदर्शन 
किया है, वहां ऐतिहासिक विषयों को भो अछूता नहीं छोड़ा । ग्राज से १०० वर्ष पुवं उन्होंने अपना 
महत्वपूए ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश' लिखा । इसके ग्यारहतें समुल्लात में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि 
भारतवर्ष जिसका प्राचीनतम नाम ' शार्यावत्ते” था कभी विएव का नेता था । ज्ञान विज्ञान में grat 
वते के विद्वानों के समान कहीं भ्रन्य देशों में विद्वान्‌ नहीं हुए ult यहां तक लिखा है कि विदेशी 
लोग यहां घ्राकर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा पाते थे भ्रोर भ्रन्त में उन्होंने महाभारत से लेकर पृथ्वी राज 
तक जिन राजवंशों ने भारत (दिल्ली) में राज्य किया उनका क्रमानुसार.-राज्यकाल झी दिया gı 
यद्यपि राजावली में दिए हुए विवरण को हम ऋषि दयानन्द के वर्णन के साथ श्रक्षरण: मिलता. 
जुलता नडीं पाते तो भी इन दोनों वर्णनों को पढ़ने से दोनों में बहुत कुछ समानता दीखती है। कहा नहीं 
जा-सकता कि महर्षि दयानन्द के पास कौनसा हस्तलिखित ग्र-थ था, परन्तु इतना तो कहा जा सकता है 
कि इतिहास विषय-के अनेक ग्रन्थ भारत में भिन्त भिन्न भाषाओं में लिखे जाते रहे होंगे। कांगड़ी या 
डोगरी को ऋषि दयानन्द ने कभी नहीं सीखा। उनके सामने are कोई अन्य ऐतिहासिक प्रामाणिक 
ग्रन्थ रहा होगा जिसको उन्होंने भ्रपने लेख का आधार बनाया | 
इसलिये वर्तमान युग के इतिहासकारों के लिखे हुये ग्रन्थ कहाँ तक प्रामाणिक हो सकते हैं--यह. 
विद्वानों के विचार-विमणे का विषय है। परन्तु ऋषि दयानन्द की गवेषणा ate ऐतिहासिक सूक 
 बू्काग्राधार कोई प्रामाणिक ग्रन्थ ग्रवव्य था | 


लेखक का परिचय | 
लेखक ने अपने विषय में लिखा है कि उसका नाम “बलीराम” था ate बलीराम ने घ्यानसिह” 
'नामक राजवंश में उत्पन्न किसी राजा को श्राज्ञा से यह पुस्तक लिखी । अपना समय ate निवास 


ह नहीं दिया। बलीराम ने यह पुस्तक मौखिक रूप से एक लेखक को लिखवाई जिसका नाम 
टहलदास था । यह स्पष्ट लिखा है कि बली राम, ध्यानसिंह ग्रौर संधारचन्द्र इन दोनों राजाग्रों के 


यह हस्तलल महाराज गुलेर के संग्रहालय में से प्राप्त हुआ था। यह ग्रन्थ इतिहास तथा 
विज्ञा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुये ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक तथ्यों' का. 

य दोगा दुर्भाग्य है क्रि at विभाग से पृथक होने पर सरकार का ध्यान इस AT 

पा गया। ऐवा ग्रन्थ तिरस्कृत सा विभाग में पड़ा होगा । . & 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मन्त्राणाम्‌ आधिदंविकार्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाय्यस ` 


श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः बहालगढ़, सोनीपत 


` माननीया' वेदिकवाङ्मयपरिशीलने बद्धपरिकरा विद्वद्दरेण्या: | विदितमेव खलु तत्रभवदम्यो यद्‌ 
वेदिकच्छन्दसां मन्त्राक्षरस ख्या-परिज्ञानमेत्र प्रयो जनमिति वैदिका मन्यन्ते । तत्फलं तु यज्ञकमें रि arg- 
ष्टुभ शंसति त्रेष्टुभं शंसति’ इति विधिवाक्येषु तत्तच्छन्दोयुक्तानामृचां सुकरो विनियोगः । सत्यप्येवम्‌, 
वेदिकछन्दःशास्त्रस्याध्ययनकाल एव मम. मनसि द्वे शङ्के उदपद्चेताम्‌। तत्र प्रथमा शिक्षादिषु षट्सु 
वेदाङ्ग षु छन्दःशास्त्रं विहायान्येषां वेदाङ्गानां साक्षात्‌ परम्परया वा वेदार्थज्ञाने साहाय्यं वेदविद्याविच-- 
क्षणाः प्रायेण स्वीकुत्रंते । तथा सति वेदाङ्गमध्यपतित्वात्‌ छन्दःशास्त्रेणाप्यवस्यं छन्दोज्ञानद्वारा 
मन्त्ार्थे-परिज्ञाने कथंचित्‌ साहाय्यं विधातव्यमेव । ग्रन्यथा वेदार्थोपयोगिषुः वेदाङ्गेषु तस्य परिगणनम- 
संबद्ध cag इति | द्वितोया प्रतिछन्दोनियताक्षरसंख्या बहुषु मन्त्रेषु एकद चक्षरन्यूनाधिक्येना तिक्रान्ता 
समुपलभ्यते | एताइगक्षरन्धूनाधिक्ये कि कारणम्‌ ? किमेतद्‌ भ्रक्षरन्यूनाधिक्यं मन्त्रकाराणां छन्दो- 
रचनाया अकौशल्यं सूचयति, यद्वात्रास्ति ताइयो विशिष्टोऽर्थो वाच्यो यमक्षरन्यूनाधिक्येन बोधयितुम- 
भिलषति । 


-सुदीर्घेऽस्मिन्‌ काले उभयोरपि egal: समाधानार्थं मयानैके कृतभूरिश्र मा वैदिका विद्वांसः सम- 
पृच्छ्यन्त | Teg aa मया किचिद्‌ हृदयग्राहि समाधानमेकस्या अपि शङ्कायाः ममुपलब्ध्रम्‌ विषयमिमं 
-सततमनुशीलयता मया द्वित्रिवर्षम्यः प्राक समाधानसूचिका काचिदाशाकणिका समुपलब्धा । तामे- 
वाहमस्मिन्‌ निबन्धे संक्षेपेण समुपस्थापयामि । a 
यद्यपि वैदिकेषु छन्दःसु त्रयः सप्तकाः, गायत्र्याइच प्राञ्चि छन्दांसि निरूप्यन्ते | तथाप्यद्ययावन्मया 
प्रथमसप्तकर्थानां छर:सां विषय एव किञ्चिदघ्ययनं कृतम्‌ । तत्रापिन सव ऋग्वेदीयास्तत्तच्छन्दोन्विता: 
“सर्वे मन्त्राः परिशीलिताः | अत एवास्मिन्‌ विषये यत्किञ्चिन्मया लिख्यते तस्य प्रयोजनं छन्दांसि मन्वा्थ- 
: विज्ञाने साहाय्यं विधात्‌ः श्षकतुवन्ति न वेति विचारपरम्परायाः प्रवतंनमेव । = 
छन्दांसि वेदार्थविज्ञाते सहायकान्युतानुपयोगीनि इत्यस्मिन्‌ विषये द्विविधान्यपि वचनानि वेदिक- 
“वाङ्मये समुपलम्यनते तत्र तावद येवंचनेशछन्दसां वेदार्थज्ञाने सहायीभाव: चयते, ताम्युपस्थाप्यन्ते-- 


१. जेमिनिराचाये! पूर्वेमीमांसाशास्त्र ऋग्लक्षणमित्यमाचष्दे-'यत्रार्थ वजन पादव्यवस्था tas 

(मी० २।१।३५) एतेन लक्षणेन ऋत्षु अर्थवशेन पादव्यवस्थां ,प्रतिपादयन्‌ T mar वज्ञाने 

छन्दसां सहायकत्वं प्रज्ञापयति । अत्र भाष्यकृता शबरस्वामिना "अग्नि: पूर्व मिऋ EE रीड्यो = 
(%५ ११२) इत्यस्पामृचि प्रथमचरणे अवान्तरस्य कस्याप्यथेस्यापरिसमा ता वणी - 
कस्म ऋग्लक्षशस्य प्रायिकस्वमुकतवा क्वचिच्छन्दोःतुरोधेनापि TE EE बाण बागी 
निदानसूत्रस्थस्याइछुन्दो विचित्या: 'ग्रष्टाक्षर आपञ्चाक्षरतायाः मतक्रामात, आदर करारात 
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१०६ स्वामी घोमानम्द-अमिवन्दन-ग्रन्य 


मति लक्षणाभ्याम्‌ 'अग्नि: पूर्वेभिऋ षिभिरोड्य: इत्येवं प्रथमं पादं 'नुतनेरुत' इत्येवं द्वितीयं पादं स्वी- 
' कृत्याथंवशेन पादव्यवस्थाञ्जसा व्यवस्थापयित्‌ शक्यते | भ्रतः सूत्रकारस्य जे मिनेलंक्षणं सर्वथा निर्दोषम्‌ | 

२. ऋग्वेदभाष्यकारो वेङ्कटमाधवोऽपि जैमिनीयं लक्षणमनुरुध्य द्विरक्तवान्‌- 

'वादे-पादे परिसमाप्यत्ते प्रायेणार्था ग्रवान्तराः' इति षष्ठाष्टकस्याष्टमाध्यायस्यादौ चतुदंशे इलोक 
उक्तम्‌ । 

'घ्रतिपादमृचामर्थाः सन्ति केचिदवान्तराः' इत्याख्यातानुक्रमण्या wal छन्दोऽनुक्रमणी faar- 

ऽलेखि। 

छन्दो विज्ञानं मन्त्रा्थेविज्ञाने कथं साहाय्यं विदधातोत्यत्रोक्तम्‌-'पादावसानविज्ञानं छन्दोज्ञानेन 
सिदुष्यति' इत्यरभाष्यादौ | एवं छन्दोज्ञानेन पादावसानं विज्ञायते, तज्ज्ञाने चावान्तराः पादार्था विज्ञायन्त 
इति वेङ्कटमाधवस्याभिप्रायः | 

३- आषयब्राह्मण पल्यते--'यो ह वा अविदिताष॑यच्छन्दो देवत ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽष्या- 
पयति वा स्थाणुं वच्छंति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते ।' 

अत्र ब्राह्मणपदेन 'विनियोजक ब्राह्मणाम्‌, इति लक्षणेन विनियोग उच्यते । दैवतविनियोगयो- 
मेन्व्राथज्ञाने सहायकत्वं सर्वेरपि स्वीक्रियते | श्राषेज्ञानमपि मन्त्राथेज्ञाने सहायकारीति स्कन्दवेङ्कुट- 
माधवो स्वरर्भाष्यस्यादी स्वोकुर्वाते | एवं च तन्मध्यपतितन्यायेन छन्दांस्यपि मन्त्रार्थविज्ञाने सहायकानि 
इत्याषयत्राह्मणावचनाद्‌ विज्ञायते । 

४. सायणाचायं ऋरभाष्यस्योपादुघाते षडङ्गृप्रकरणे उपक्रमोपसंहारयोः सर्वेषामपि वेदाङ्गानां वेदा- 
्थोपयोगित्व मुक्तकण्ठेनोक्तवान्‌ | तथापि छन्दोज्ञानं वेदार्थविज्ञाने कथं सहायकारीति न विस्पष्टमुक्तम्‌ | 

facta 'छन्दांसि वेदाथविज्ञानेऽनुपयोगीनी ति पक्ष केवलमृग्भाष्यकारः स्कन्दस्वाम्येव कण्ठतो 

ब्रवीति । तदुक्तम्‌~तत्राप्रंदेवतयोः ग्रर्थाववोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दशंयिष्येते । न छन्दः, अनुपयुज्य- 
मानत्वात्‌’ इति (ऋरभाष्या रम्मे) | 
यद्यपि मध्वाचार्यविरचितस्यगर्भाष्यस्य टीकाकृता जयतीर्थन स्कन्दस्वाम्युक्तस्य छन्दोज्ञानस्या- 
 नुपयोगित्वप्रतिपादकवचनस्य 'एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति’ .इत्येवं 


«Sed say, तथापि नतेन न च तहिवृतिकारेश नरसिंहेन छन्दोज्ञानं कथं वेदार्थज्ञाने साहाय्यं 


E विदधातीति व्यक्ती कृत म्‌ - 
एवं च भारतीयवाङ्मये छन्दोविषये विविधान्यपि वचांस्युपलभ्यन्ते, अतदछन्दोज्नानं मन्‍्त्रार्थज्ञाने ` 
ते नवेति जायते विचारणा | सहायकारित्वेषपि च कि पादावसानविज्ञानेनावान्तरपादार्थ- 
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४८ जगती 
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१०८ स्वामी ओमान॑न्‍्द-अभिनंनन्‍्दंत-ग्रंभ्थ 


भगवता यास्केन देवतप्रकररणे (अ० ७८-११) अग्न्यादीनां भक्तिसाहचर्यं प्रतिपादयता एवमुच्यते- 


भ्रथंतान्यग्निभक्तीनि-प्रयं लोकः प्रातःसवनं वसन्तः गायत्री । अ्थेतानीन्द्रभक्तीनि-अन्तरिक्ष- 
लोको माध्यन्दिनं aad ग्रीष्मस्त्रिष्टुप्‌*-* । ्रथंतान्यादित्यभक्तीनि--ग्रसौ लोकस्तृतोयं सवनं वर्षा 
STG" | एतेष्वेव स्थानव्यूहेषु ऋतुच्छन्दःस्तोमपृष्ठस्य भक्तिशेषं कल्पयोत | अनुष्टुप्‌ पृथिव्यायत- 
नस्‌ " । प॒क्तिरन्तरिक्षायतनम्‌** । अतिच्छन्दांसि यूभक्तीनि इति ।' 


Qa मक्तिसाहचयंव्याख्यानेन प्रथमसप्तकस्थानां गायत्र्यादिजगत्यन्तानां छन्दसां क्रमेण पृथिव्या 
आरम्य tated स्थिताभिस्तत्तदृदेवताभिः सह सम्बन्धः प्रतिपादितो भवति । 


पृथिवीमारभ्याउथ्युलोकं ये मरुतो विचरन्ति ते स्थानभेदात्‌ सप्तविधाः । तेऽपि पुनः सप्तभिः- 
सप्तमिर्भेदे विभज्यमानाः 'सप्त सप्त हि मारुता गणाः? (To ब्रा० €।३।१।२ ५) इति वेदिका समामनन्ति। 
इमे एव सप्तविधा मरुतः पुरोणेषु 'परिवह'शब्देनोच्यन्ते। एवं च पृथिवीतलादारभ्य द्युलोकपर्यन्तम्‌ 
यदन्तरिक्षं तत्सप्तमागैविअज्य प्रतिभागं गायत्रयादिक्रमेण छन्दसां विनियोगो द्रष्टव्यः । (संलग्न- 
चित्रे १०७ पृष्ठे) । ं 

एवं सप्तविधच्छन्दो5न्वितमंन्त्रेस्तत्तत्स्थानस्था अरिनिवाथ्वि्द्रवेशवानरसवित्रादयो देवताः स्तूयन्ते 
वण्येन्ते इति निष्कृष्टो:थे: समासेन | , 


यद्यपि निरुक्तकृता यास्केन वेदिका देवताः पृथिव्यन्तरिक्षद्यस्थानभेदेन विभज्योपदिष्टास्तथापि 
तासां देवतानां सर्वेस्थानसंयोगो न छाद्धुूनीय:। यतो हि सर्वा अपि देवतास्त्रितास्त्रिवृता वोच्यन्ते | 
न्ितनिवृत्राब्दास्यां च देवतानां त्रिस्थानभागित्वं सूच्यते । इह निदशंनार्थं क तपयानां देवतानां त्रिवृत्त्व- 
मर्थात्‌ रिस्थानभागित्वमुच्यते- री 5 


= पृथिवीस्थाने पठितस्याग्ने Rage त्रिस्थानभागित्वं 'तमु अकुण्बन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌' (त्०१८८८1१० ) 
 इत्यृक्‌ प्रत्यक्षं वक्ति। व्याख्याता चेयमृक्‌ तथेव यास्केन 'तमकुव॑स्त्रेधाभावाय | पृथिव्यान्तरिक्षे दिवीति 
 शाकपूरिः (निरु० ७२८) इति । Es 

me वायोस्त्रिवृत्त्व 'वायुर्वा भ्राशुस्त्रिवृत्‌ । स एषु त्रिषु लोकेषु वर्तते” इति स्पष्टं शतपथे (८।४।१।९) 
श्ूयते। 
इन्द्रस्य त्रिवृत्त्वं 'इन्द्रो UT घुषमाणो अन्धसा fate वलस्थ परिधीरिव aa: इत्यृङ्मन्त्र 
१!५२1५) व्यतमुच्यते। यास्काचार्योऽपि 'यस्य त्रितो व्योजसा’ ` इतयर्मन्त्रं (ऋ" १।१८७।१ ) 
आह 'यस्य त्रित ओजसा बलेन | त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्त विपर्वाणं व्यर्दयति’ reo ९।२५) 


teac a 


वंइवानरस्य जिवृतृत्व॑ तत्तत्स्थानित्वनिदशकवंचनविज्ञायते | तथा तस्य दयुस्थानित्वम्‌ 'एष वाऽग्नि- 
l इति मंत्रायणीयानामाम्नाये (Ho सं १।६।६) श्रूयते ।: श्रन्तरिक्षस्थानित्वं 'तत्को 
इत्याचार्या:। वर्षकर्मणा ह्येनं Kft वेशवानरो दस्युमग्निजंघन्वाँ भ्रधुनोत 
इत्यृङ्मनत्रम्‌ (ऋ० १ ५९६) उदाहरच यास्कः प्रतिपादयाञ्चकार (निरुण ७ 


१८.) r 4 2८३०४ =y ? 
_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha तती Collection. 
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२२-२३) । प्रथिवोस्थानित्वं चास्य 'वैश्वानरं बिश्रति भुमिरर्निम्‌' (ग्रथवं | : 
aaa प्रतिपादयति | Me sr as 
एवमाद्येः सप्तभिर्गायत्र्यादिछन्दोभिस्स्तुता देवतास्तत्तत्सम्बन्धिनि मरुन्मण्डले परि र 

è वहे वा विद्य- 

Bs T न सामान्यरूपेण | एतस्य विषयस्य किञ्चिन्निदर्शनाय उषोदेवताया मन्त्रा: 


उषोदेवता MENAT TIT | तस्याः कालो रात्र्याः TAY यामे ब्रह्ममुहर्ताख्य: | अस्मिन्‌ काले उषसः 
प्रकाशो सुदुरमाकाशस्योध्वेभागे प्रथममुपलम्यते | तदनु ग्रयमेवोषस: प्रकाशो यथा यथा सुर्योदयस्य कालः 
समीपमेति तथा तथाधस्तादवतरति | एवमुषोदेवता द्युस्थाना सत्यापृथिवीं सर्वाणि स्थानानि व्याः 
प्नोति । अत एवास्याः स्तुतिः प्रथमसप्तकस्थंः सर्वेरपि छन्दोभिऋ ग्वेद उपलभ्यते । प्रतिछन्दो मन्त्रा 
ऋग्वेद इत्थमुपलभ्यन्ते जागताः ४ चत्वारः, नेष्टुमाः १२१ एकविशत्यघिक शतसंख्याकाः, पाङ्क्ताः? 
२८ अष्टाविशति:, AEA: १२ द्वादश, MPSA: ४ चत्वारः, ओऔष्णिहा: ३ त्रयः, गायत्र्याश्च ३ त्रयः | 

यथा यथा प्रकाशस्य मात्रा वधेते तथा तथोषस उषत्वं हासतामेति । तत्तत्स्थानीयाया उषसः स्तुतौ 
छन्दांस्यपि यथाक्रमं परिवतेन्ते। तथेव उषसो वर्णनेऽपि परिवर्तन समुपलभ्यते | यथाछछन्दो वणंनपरि- 
ada त्वित्थं द्रष्टुं शक्‍यते-- 

उषस आद्योपलब्धिराकाशस्य पुरोभागेऽतयरध्वं स्वल्पे स्थाने रक्ताभेन प्रकाशेन संयुक्ता TES | अतो 

दुस्थानाया उषसो जागतेषु मन्त्रेष्वित्थ स्तुतिः श्रूयते 'एता उ त्या उषसः केतुमक्रत Fast रजसो भानुः ` 
मञ्जते | निष्कृण्वाना आयुधानीव घुष्णवः प्रतिगावोऽरुषीरयन्ति मातर: | (A १९२१) 


अस्मिन्मन्त्रे 'रजसः gAs SAT: पदेराकाशस्य पूवेभागे स्वल्पे स्थाने उषसः स्थितिरुक्ता | केतु- 
येथा दुरादु इश्यते परन्तु तस्य दण्डो नोपलभ्यते तरथेवोषसः स्थितिः 'केतुमक्रत’ पदाभ्यामुच्यते | यथा 
कोशा न्विष्काश्यमानान्यायुधान्यकस्मात््रकाश्न्ते तथेव तमसि प्रकाशमाना उषोदेवता 'निष्कृण्वाना 
आयुधानीव' पदाभ्यां वण्येते | उषस ग्राद्यप्रकाशस्य रक्तामत्वमपि 'गावोऽरुषीयंन्ति’ पदेः स्पष्टीक्रियते । | 
एवमकस्मिन्नेव मन्त्रे GAMA उषसो वणंनमत्यन्तेश्चमत्कारिभिः शब्दे: समुपलभ्यते | i 


यदोषा पूर्वेस्थानात्‌ किञ्चिदवतरति तदोध्वंभागे प्रकाशस्य विस्पष्टा RART ह्यते । एतत्स्थान- ` 
स्थाया उषसो यथा मनोहारि वर्णन चेष्टुभमन्तेष्वेभिः पदेरुपलम्यते-इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागा- , 
च्चित्रः प्रकेतोऽजनिष्ट विम्वा' । (ऋ० १।११३।१) 

1६ उषसः प्राक्तनो रक्ताभः प्रकाशः शनक: शवेतीभावं याति। एतदवस्थाया उषसो वणंनम्‌ 'अरुणे- 
भिरर्वेरोषा याति (ऋ० १।११३-१४) ‘Rag युवतिः पुरस्ताद्‌’ (ऋ० १।१२४।११) Bafa: शुक्रवासाः « 
(ऋ० १।११३।७) 'रुषद्वासो बिश्रती' (Ao ७।७७।२) इत्यादि पदेरुपलभ्यते । अस्यामवस्थायामपि 
प्रकाशस्योपरिभाग एव व्यक्तोपलब्धिभेवति | एतस्य निदशंनं ‘Here Tall (ऋ० ५८०५)'आविवेक्ष: 
कृणृषे शुम्भमाना'(ऋ० ६।६४।२) इत्याद्युपमाभिः क्रियते | उषसः पवंतसानोरिव स्थितिः 'उषो अद्रिसानो' 
(ऋ ६।६५।५) इति संबुद्धया, 'ऊर्ध्वा अस्या अञ्जयो विश्रयन्ते' (Axo ७।७५।१) पदेश्च व्मज्यते।| | 
एतत्कालिकस्य' प्रकाशस्याल्पता 'न दिशो मिनाति (ऋ० ५।५०।४) ‘aw पद्यद्भ्य: (Eo १। ११३।४) ¦ 
'जार इवाचरन्ती' (त्र ७।७६।३) इत्यादिपदैः संसूच्यते। ` | IF a SRS 
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तत्परचाद्‌ यदोषाः पूरवेस्थात्‌ किञ्चिदवतरति तदा तस्याः प्रकाश आधिक्यं भजते | एतस्या स्थितै- 
वेणेन पाङ्क्तं षु मन्त्रेष्वित्यं इश्यते AA बृहद्‌ यश्च उषो मधोन्यावह' (६० ५।७९।७)'गोमतीरिष आवह्‌ 
साक सूर्यस्य रस्मिभिः शुक्रः शोचदिभरचिभिः' (Azo ५।७९।८) Aq त्वा स्तेनं यथा रिपू तपाति’ (azo 
Wea) 1 


तदुत्तरकालं उदोषसः प्रकाशः पूर्वस्मात्‌ स्थानान्नोचेरवतरति, वृद्धि च गच्छन्‌ भुमि स्पृशति, दशसु 
दिक्ष च व्याप्नोति | एताइश्या अवस्थाया निरूपणं बाहँतमन्त्रेुपलभ्यते । तथा हि-'जरयन्त वृजनं Taz 
ईयते' (Feo १॥४८1५) 'चित्रेव प्रत्यादश्यायत्यन्तदेशसु बाहुषु' (Fe ८1१८ 2123) । 


ततः पश्चाद्‌ यदोषसः प्रकाशस्ततोऽघस्तादावतंते तदा सोषाः रश्मिभिस्तमो विवासयन्ती fagi 
जगदवभासयति | तदुक्तमु-'व्युच्छन्ति हि रदिमिभिविषवमाभासि रोचनम्‌’ (Wo १।४६।४) | 


 ततोऽवरकालं यदोषसः प्रकाशो नीचे: प्रसरति तदा सा भूमभिरदवेर्गोभिः (द्विविधरहिमिभिः) 
सम्पृक्ता सती विशेषेण प्रकाशते | एताइशी 'उषो weg गोमत्यशववति विभावरि’ (ऋ० १।६२।१४) 
इत्यादिभिविशिष्टे: सम्बोधनः सम्बुध्यते | 


न्ते यदोषा प्रथिवीतलमवतरति तदा तस्याः शुक्रेण प्रकाशेन श्राद्युलोकं सवं जगत्‌ प्रकाशितं 
भवति | तथा चाह-'श्रा द्यां तनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌’ (ऋ० ४।५२।७) | 


एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां तत्तच्छन्दोनुरोधेन तत्तत्स्थानविरिष्टाया उषोदेवताया वर्णेनं निदर्श- 
नाथ संक्षेपेणोपन्यस्तम्‌, तथेव अन्यासामपि देवतानां तत्तच्छन्दोऽनुरोघेन तत्तत्स्थानविशिष्टानामर्थो- 
5म्यूहितव्य: | 

सम्प्रति प्रतिच्छन्दः समुपलभ्यमानाया एकद्वचक्षरन्युनाधिकतांयाः किञ्चित्‌ प्रयोजन प्रस्तूयते | 
एकद्वचक्षरन्यूनाधिकतया मन्त्रार्थविज्ञाने कथं वैशिष्ठ्यं जायते इत्यपि पूर्वेणैव मागण विज्ञातुं, सुशकस्‌ | 
पूर्व पृथिवीमारभ्य दुपर्येन्तं ये सप्तविभागा निदशिताः, यथास्थानं च गायत्र्यादिछन्दसां निदेशो 
व्यघायि । स छन्दसां निदेशः Naga पुर्णाक्षरसंख्यकानां विज्ञेयः। भ्रघुना पुर्णाक्षरसंख्याकरेखाया 
| अधस्ताद द्वे रेखे कल्पनीये । तत्र प्रथमा रेखा एकाक्षरन्यून छन्दसः स्थानं निदशंयति। ततोऽघस्ताद्‌ 
तीया रेखा द्रथक्षरन्यूनछन्दसः स्थानं द्योतयति | एवमेव पूर्णाक्षरसंख्याकरेखाया उपरिष्टाद्‌ दवे रेखे 

` कल्पनीये | तत्रापि प्रथमा रेखा एकाक्षराधिकछन्दसः ` स्थानम्‌ भ्रपरा तदुपरिष्ठादुद्रयक्षराधिक छन्दसः 
` स्थानं संकेतयति। एतेषामेकद्रचक्ष रन्यूनाधिकसंख्यकानां ` छन्दसामपि पूर्वं चित्रस्य दक्षिणभा “यथोक्तां 
_ ' रेखां प्रकल्प्य अक्षरसंख्यानिदशंनेन संकेतः संसूचित: | 


एवं च प्रतिछन्दोविभागे प्रकल्पिते प्रथमस्य द्रचक्षराधिकस्य (२६ अक्षर) गायत्रीदछचन्दसो यत्‌ 
` स्थानं तदेव तदुत्तरस्य इचक्षरन्यूनस्य (२६ अक्षरस्य) उष्णिहो$पि स्थानमापद्चते। एवं चैताइक्‌ स्थान 
पूर्वोत्तरयोइछन्दसो: स द्भमस्थानं भवति | एतारक्‌ संगमस्थानस्थितं छन्दः कदाचित्‌ दृधक्षरन्यून छन्दोऽन्त- 
गंत अंति, कदाचिच्च दृथक्षराधिकछन्दोऽन्तगेतम्‌। तत्र 'इधक्षराधिक पूवंछन्द उत दवचक्षरन्यूतम्‌ | 


छन्दः इत्याशद्भायां न्दःसुत्रकारः पिज्गलाचार्यो व्यवस्थां विदघाति-'आदितः संदिग्धे' (३।६१) 
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इति । अस्यायं भाव:--यदि afenfiaq षड्विदात्यक्षरपरिमिते मन्त्र सन्देहः स्याद्‌ यदस्य ढृयक्षराधिक 
गायत्रीछन्द उत दृधक्षरन्यूनमुष्णिकछन्र इति | तत्र प्रथमपादाक्षरसंख्यया निणंयो विधातव्य:। यदि 
प्रथमः पादोऽष्टाक्षरस्तहि तस्य दृधक्षराधिक गायत्री छन्दो ज्ञेयम्‌ । यदि द्वादशाक्षरः प्रथम: पादस्तहि 
तस्य दृधक्षरन्यूनोष्णिक्‌ छन्दः कल्पनीयभ्‌ | एवं सवंत्र संगमस्थानस्थयोरछन्दसोमिणंयो विधेयः । एवं 
संगमस्थानस्था देवता कदाचिद्‌ द्वथक्षराधिकेन छन्दसा स्तूयते कदाचिच्च aerate छन्दसा । एवं 
च स्थूलतया विभक्तानि सप्तस्थानानि पुनरेकद्वचक्षरन्यूनाधिकछन्दोऽनुरोधेन चतुर्धा विभज्यन्ते | तथा 
सति प्रतिदेवतम्‌ अष्टाविशतिषा भिन्ना स्तुतिरुपपद्यते इत्यहो वेदस्य वर्णनस्य सौक्ष्म्यम्‌ !! सप्तमरुतो- 
ऽपि सप्त सप्त भेदभिन्नाः । एवं च प्रतिदेवतमेकोनपञ्चाशद्‌ भेदभिन्ता स्तुतिः कल्पनीया | एताइक्‌ सूक्ष्मः 
वर्णेनस्याधारो न मया साक्षादुपलब्ध:। तथापि एताइकसुक्ष्मवर्णनस्याधारोऽधोलिखिते ब्राह्मणवचने 
निगूढो वतत इति विशवसीमि । 'भ्रर्थेप्सव ऋषयो देवताइछन्दोभिरुपघावन्‌' (ऋहकसर्वानुक्रमरी २७) 
अस्यायमभिप्रायः-मन्त्राणामर्थेज्ञातुकामा ऋषयश्छन्दसां साहाय्येन मन्ताणां या इन्द्राद्या देवतास्तासां 
सामीप्यं लब्धवन्तः Taq छन्दोनुरोधेन देवतानां स्थितिमुपलम्य मन्त्ार्थान्‌ ज्ञातवन्तः। 


भगवद्दयानन्दसरस्वतीस्वाभिभिद्वीतिशदुत्त रैकोनविशतितमे वेकमाब्दे (१८७१ खोस्ताब्दे) 
विधीयमानेषु पळ्चदशविदिष्टेषु प्रवचनेषु पञ्चमे वेदविषयके प्रवचनेऽभिहितम्‌ 'पदार्थज्ञानविषये वेदेषु 
महती दक्षता विद्यते' । तेषां तथाविधाभिधाने क आधार इति न वक्तुं समर्थः । भवतु करिचिदप्याधार- 
स्तथापि पदार्थ विज्ञानस्य सौक्षम्य-प्रतिपादिका छन्दसामाधारेण या मन्त्ा्थविज्ञानशेली प्रस्तुता साप्य- 
तितरां विचारार्हा वतेते । 


न्यूनाधिकाक्ष रछन्दसा एकस्या एव देवताया वणेने यद्‌ वैशिष्ट्य पूवंमुपपादितम्‌, तस्य निदर्शनाय 
सवितृदेवताके गायत्रीछन्दस्के द्वे ऋचाबुदाहियेते। एतदर्थेस्य वेसिष्टय-बोधनाय प्रथिवोस्थानीयस्य 
प्रथमपरिवहस्य मुख्यं स्थानं कल्पनीयम्‌ । श्रस्मन्मते तु मानवो यस्मिन्‌ पृथिव्याः प्रदेशे तिष्ठति तदेव 
पृथिवीतलं प्रथमपरिवहस्य मुख्यं स्थानस्‌ । तमनुरुध्य पूवेस्यां दिशि आकाश प्रदेशेःप्येका रेखाऽ््नीया 
(द्र पूर्वं चित्रे वामभागे) | इदमेव च चतुविशत्यक्षराया गायत्र्याः स्थानम्‌, तद्दणितदेवतायाइच | एवं 
च सति यदा उद्यन्‌ सविता तद्रेखास्थानमाप्नोति अर्थात्‌ पृथिवीतलस्थस्य प्राणिनो दशनयोग्यो भवति | 
ताइशस्सवितुश्चतुविशत्यक्षरनिबद्धया गायत्र्या वर्णनं भवति । तथा चेयं पूर्णाक्षरगायत्रीछन्दस्का 
ऋक्‌ 


'विद्वानि देव सवितद्‌रितानि परासुव | यद्‌ we तं न आसुव ॥' 


अस्यामृचि 'देव', 'सवितः' इति द्वे सम्बोधनपदे, 'परासुव', 'आसुव' इति मध्यमपुरुषस्थे क्रियापदे। 
सम्बोधनमध्यमंपुरुषयोः प्रयोगो तदेव भवति यदा सम्बोष्यमाना प्रार्थ्यमाना च देवता प्रत्यक्षा स्यात्‌ | 
अत एव दर्शनयोग्यस वितृदेवताके चतुविशत्यक्षरछन्दरके मन्त्रे सम्बोघनपदयोर्मघ्यमपुरुषस्थक्रियापदयोर्च 
निबन्धनं युक्त भवति। अपि चारिमित्‌ मन्त्रे प्रयुक्त सवितृपदं ' प्रेरणे’ इत्यस्माद्घातोरेव व्युत्पन्नस्‌ 


इत्यासुव परासुव पदाभ्यां विस्पष्ठमु। अस्मितु मन्त्रे स्तुतः सविता ग्रनुदभूतररिमिः केवलं प्रेरक एवं _ 


wala | 
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Rik हवासी प्रोमातस्द-प्रसिनन्दव-ग्रत्य 


अडुनाऽन्या ऋगुदाहियते | इयमृग्‌ वेदिकेषु गायत्रोति वा सावित्रीति वा गुरुमन्त्र इति वा why 
प्रसिद्धा वतते | तस्या अयं पाठ:-- 


aq सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 1’ 


अस्या ऋच: प्रथमे पादे सप्ताक्षरारिण, वितीयतृतीययोश्चाष्टाबष्टो। एवमियमेकाक्षरहीना त्रयो- 
विशत्यक्षरा गायत्रोछन्दस्का ऋक्‌ । अस्यामृचि सवितेव वण्यंते स्तूयते प्राथ्यंते च । परन्तु किमवस्थः 
सविताऽत्र स्तूयते इत्येकाक्षरहीनेन छन्दसा विव्रियते । एकाक्षरहीनाया गायत्र्याः स्थानं चतविशत्यक्षर- 
गायत्र्या ग्रधस्ताद ACT इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । एवं चानयैकाक्षरहीनय्रा गायत्र्या ताइक्‌ सविता वर्ण्यते यः 
सम्प्रत्युदयभावमप्राप्तं: | अत एव च सोऽस्मदादीनामप्रत्यक्षः | अस्यामृचि यानि पदानि प्रयुक्तानि 
तान्यपि सवितुः परोक्षभावमेव व्यञ्जन्ति। यथा-प्रथमं 'तत्‌” पदं सवितुः परोक्षभावमेव प्रक्रटयति | 
“वरेण्यम्‌ पदमपि तस्य भर्गस्य वरणीयतामेव द्योतयति । प्रत्यक्षोभूतस्य सवितुभंगस्तेजो न सर्वदा 
वरणीयो भवति । तेनास्य मन्त्रास्यायं भावः-परोक्ष-भूतस्य सःिनुर्यंद्‌ वरणीयं तेजो वतंते, तदु 
वयं धीमहि | एताइशो ध्यानेन प्रत्यक्षो भूतः सविता अ्रस्मदीया बुद्धीः शुभकमं सु प्रेरयेत्‌ । 


शास्त्रकारा: “तत्सवितुः इत्यस्या ऋचो जपकाल आसूर्योदयाद्‌ इत्येव मन्यन्ते । एतस्य विशिष्ट- 
` कालस्योपपत्तिरपि एतस्या एकाक्ष रहीनतये वोपपद्यते । 


एवमस्मिन्‌ निबन्धे मन्त्राणामाधिदैविकार्थविज्ञाने छन्दसां थत्‌ साहाय्यं, यथा च तल्लभ्यते इति 
यथामति विवेचितभ्‌। मन््रार्थोपयोगिषु वेदाङ्ग षु परिगणितेन छन्दशास्त्रेणायि कथंचिद्‌ मन्त्रार्थोप- 
योगिना भाव्यम्‌ इति चिन्तायां मया या काचिद्‌ इष्टिरुपलब्धा, सा तत्रभवतां विदुषां पुरस्ताद्‌ उप- 
च्यस्ता। उत्तरसप्तरकेश्छन्दोभिः कथं मन्त्रा्थविज्ञाने साह्यं शक्यते लब्धुम्‌ इत्यत्र मया नाद्ययावत्‌ 
PRAM उपलब्धः | वस्तुतश्छन्दांसि मन्त्रार्थे विज्ञाने उपकारीरिण सन्ति नवेति चिन्तनप्रव्तनायैवाहं 
दुःसाहस कृतवान्‌ । प्रवृत्त च चिन्तने ‘aie वादे जायते तत्वबोधः' इति न्यायेन कदाचित्‌ तत्त्वनिणँयो- 

' ऽप्येतस्मिन्‌ विषये भवितेत्येवाहमाशासे | 


=! 3 
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agfa- दयानन्द को शिक्षापद्धति > 
3 ` प° धर्मदेव “मनीषी” व्यांकरण-दर्शन-राजशास्त्राचार्य: 
“शिक्षा” का उद्देश्य क्या होना चाहिये ? | प व 
१- जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा; जितेन्द्रियतांदि की बढ़ती होवे, धरर विद्यादि दोष छुटे, 
उसको “शिक्षा” कहते है । (स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश) र 
२- “विद्या का यही फल है कि.जो मनुष्य, को .धारमिक्र होना अवश्य /है। ` जिसने विद्या के प्रकाश 
से अच्छा जानकर न किया और बुरा जानकर न छोड़ा तो क्या वह चोर'केःसमानः नहीं -है-?:क्रयोंकरि 
जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता ग्रौर साहुकारी.को ग्रच्छा जानके भी नहीं करता, : 
"वैसा ही पढ़के भी श्रधर्म को नहीं छोड़ता, घमं को नहीं करने हारा मनुष्य है।'” (व्यवहारभानु) _ 
` वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रारम्भ घर में होना चाहिये । 
“जब पांच-पांच वर्ष के लड़का-लड़की हों, तब (माता पिता) उन्हें देवनागरी-अक्षरों का अभ्यास 
करावें, अन्यदेशीय भाषाम्रों का भी (श्रम्यास कराव) ।” - (सत्याथंग्रकाश समुल्लगसः२) 
बच्चों की शिक्षा का आरम्भ किस प्रकार हो ? न 
जन्म से पांचवें वषं तक बालकों को माता छठे वर्ष से ८ वर्ष तक पिता - शिक्षा HU और €वों 
वर्ष के आरस्भ में द्विज ग्रपने सन्तानों का -उपनयन करके भ्राचाये-कुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान और 
पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करनेवाली हों, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें 17. 
कक Ft (सत्याथंप्रकाश सम्ु/२) 
उपयु क्त तीन: शिक्षक जीवन बनाने.के साधन-हैं । 4% 
इसकी व्याख्या महषि भागे: इस प्रकारःकश्तेःहैं-- en 
“जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा ग्राचाये होवे, तभी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ होता है। वह कुल धन्य भ्रोर वह सन्तान बड़ा भाग्यवान (है) जिसके माता और पिता | 
erin विद्वान्‌ हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश Ae उपकार पहुंचता ता किसी से चहीं। | 
* जैसे माता सन्तानों पर प्रेम उनका हित करना चाहती है उतना अन्य' कोई नहीं करता... aa eee 
धन्य. वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पुरी विद्या नःहो, तबःतक शीलता का उपदेश | 
विद्यालय-कहाँ पर हो? Mn 
१. “विद्या पढ्ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये. | è e वसि 
"२. TENRAN THE AAT कानाला हाअगर R | न त 
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११४ स्वामी ओमानन्द अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


विद्यार्थियों के भोजन छादन का प्रबन्ध किस प्रेकार हो ? 


“सबको तुल्य वस्त्र (तुल्य) खान-पान (और तुल्य) श्रासन दिये जायें। चाहे वह राजकुमार व 
राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के सन्तान हों; सबको तपस्वी होना चाहिये ।”! 


“उनके माता पिता अपनें-ग्रपने सन्तानों से, वा सन्तान भ्रपने माता पिताओं से न मिल सके और 
न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सक, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल 


विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जावे, तब उनके साथ ग्रध्यापक रहें, जिससे 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सक और ग्रालस्य प्रमाद THT | (सत्याथं० समु० ३) 


क्या लड़के लड़कियों का संयुक्त विद्यालय हो ? 


` १. “इसलिये (जब) आठ वषं के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों 
की पाठशाला में भेज देवे 


= २. “द्विज प्रपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत श्रौर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार. करके 
| Wea आचार्ये कुल अपनी-अपनी पाठशाला में भेज दें ।” (सत्याथे० समु० ३) 


३ स्त्री और पुरुष,.इन दोनों के ग्रम्यास के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ आये विद्यालय, प्रत्येक स्थान में 
यथासम्भव बनाये जावंगे । स्त्रियों की पाठशाला में अ्रध्यापिका ग्रादि का सब प्रबन्ध स्त्रियों द्वारा 
____ही किया जायेगा और पुरुषों की पाठशाला में पुरुषों द्वारा, इससे विरुद्ध नहीं ।” 


(मुम्बई नियम, संख्या २०) 


४ “जोवहांग्रध्यापिका ग्रोर अध्यापक पुरुष वा भृत्य भ्रनुचर हों, वे कन्याश्नों की. पाठशाला 
में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का भी 
'न जाने पावे, अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री वा पुरुष कां दशन, 
O AN, एकान्त सेवन, भाषण विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग । इन MS 
' प्रकार के मेथुनो से अलग रहें और अध्यापक लोग इन बातों से बचाव, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा 


i AAR पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्या- 
युक्त (१ और) घामिक हों, वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं 1” (सत्याथं० समु० ३) 


PR: a z के लिये आंचाये किस प्रकार का होना चाहिये, उसके लक्ष्ण महषि ने इस 


तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे और सत्योपदेशक सबता. हितैषी. धर्मात्मा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya “१९*(संस्कार विधि उपनयन) 
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मंहषि दयानन्द की शिक्षापद्धति ११४: 


` ३. “जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याश्रों को पढा देवे, उसको आचार्य कहते: हैं 1” 
(भ्रार्योददेश्य रत्नमाला) 


४. “श्राचाये उसको कहते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ाके सत्याचार का और 
छुड़ाके अर्थो को ग्रहण कराके. ज्ञान को बढ़ा देता है।” (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ated नी 


५. “जो विद्यार्थियों को ग्रत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षापूर्वक विद्या होने के लिये : 


तन, मन श्रौर धन से प्रयत्न करे, उसको “भ्राचाये? कहते हैं ।” (व्यवहार भानुः) 
६. “जो साङ्गोपाङ्ग वेद विद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का 


त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है!” . (स्वमन्तव्यामन्तव्य) 
.. भ्रनिवाये शिक्षा-- र 
कता (ऐसा) राजनियम और जातिनियम होना चहिये कि पांचवें वा आठवें वषे से आगे कोई 
्रपने लड़के वा लड़कियों को घर में न रख सके । पाठशाला में gaan भेज देवे, जो न भेजे (तो) वह 
दण्डनीय हो। (सत्यार्थप्रकाश समु० ३) 
ड २. “राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्म वयं 
में रख के विद्वान्‌ कराना, जो कोई इस ग्राज्ञा को न माने, तो उसके माता पिता को दण्ड देना, अर्थात्‌ 


राजा की ग्राज्ञा से आठ वं के पदचात्‌ लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, किन्तु ग्राचाये 


कुल. में रहें, जब तक समावतंन का समय न MÀ, तब तक विवाह न होने पावे ।” 
(सत्याथंप्रकाश समु० ३) 


समावर्तन के समय कितने प्रकार के स्नातक होते हैं ? 


“विद्या स्नातक, व्रत स्नातक तथा विद्याब्रत स्नातक तीन प्रकार के स्नातक होते हैं ।” 
(संस्कारविधि संमावतेन संस्कार) 


` तोन प्रकार के स्नातकों के लक्षण कया हैं? | Èi 


... “जो केवल विद्या को समाप्त, तथा जो ब्रह्मचयं प्रत को न समाप्त करके स्नान करता है, वह 
विद्या स्नातक, जो ब्रह्मचर्ये ब्रत को समाप्त, तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता है, वह. 


ब्रतस्नातक झौर जो विद्या तथा ब्रह्मचयं व्रत दोनों को समाप्त करके स्तान करता है, वह विद्याव्रत 
स्नातक कहाता Sl” क्कः 


` “इस कारणा वेद की समाप्ति और ४८ (अइतालीस) वर्ष का ब्रह्मचर्यं समाप्त करके ब्रह्मचारी th 
(संस्कारविधि समावत्तं) 


विद्यात्रत स्तान करे 0” 
सदा ऋषि-कृत ग्रन्थों को हो पढ़ता चाहिये । 


१. “ऋषि-प्रणोत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे (ऋषि) बड़े विद्वानु, सब शास्त्रवित्‌ . 


गीर धर्मात्मा थे, ate अनुषि अर्थात्‌ जो अल्पशास्त्र पड़े हैं, ओर जितका area पक्षपात सहित है, 
n SA मक oe 
बनायें हष at IE A Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. S9९8 
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x लोगों | ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा 
. २. जो महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में i sh 
इन्त यामनी के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है ? महषि लोगों का AIT, जहाँ 
तक़ हो-सके, वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार होता है और क्षुद्रा- 
-._ श्र. लोगों i की मनसा ऐसी होती है, कि जहाँ तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े 
z परिश्रम से पढ़के AST लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना ली का लाभ होना AT ATT 
TAN का पढ़ना ऐसा: गोता लगाना (भर) बहुमूल्य का पाना | 
ह n a | es (सत्याथंप्रकाश समु० ३) ` 
. ऋषि-कृत ग्रन्थ भी वेदाघीन होने से ही प्रमाण हैं;।. 


' “इनमें (अर्थात्‌! ऋषि-कृत ग्रन्थों में) भी जो-जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो, उस-उस को छोड़ देना, 
क्योंकि वेद Sass होने से निर्भ्नान्त स्वतः प्रमाण, maid वेद का प्रमाण, वेद ही से होता है । 


c 


ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतः प्रमाण अथात इनके प्रमाण वेदाधीन Sl (सत्यार्थप्रकाश समु० ३) 


पढ़ता हमेशा -अर्थंज्ञानः सहित होना चाहिये.। 


१. “जो वेद का स्वर आर पाठ मात्र पढ़के HS नहीं जानता, वह वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल 

गोर अन्य पशुः धान्य का भार उठाता. है, वैसे (वह मनुष्य भी) भारवाह अर्थात्‌ भार को उठानेवाला 

` और जो वेद कोः पढ़ता और उसका यथावत्‌ अर्थ जानता है, वही सम्पूर्ण आनन्द को : प्राप्त होके | 
देहान्त के परच्ात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को आप्त होता है । 

X eer (सत्याथंप्रकाश Ao ३) 

___ ¦ २ जो अर्थ का जाननेवाला है, वह ग्रधमं से बचकर, धर्मात्मा होके, जन्म मरण-रूप दुःख 

का त्याग करके सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है, क्योंक्रिःजो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है सव दु.खरहित 

_ _होकतेमोक्ष सुख को प्राप्त होता है इसी कारण वेदादि शास्त्रं को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चा हिये-1 


= Maar? नामःउसका है जो fr set सहित विद्या को पढ़के वैसा ही आचरण करे, कि 
` जिससे धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष र परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके। इसी को स्थिरपीत 


ENA 
होता है।' (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका प्रस्तोत्तरविषय) 


é CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त नहीं दे सकता। _ “(ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पठनपाठनविषयः). . 


“जो मनुष्य अर्थ को समभे बिना अध्ययन वा श्रवण करता है उसका सब परिश्रम निष्फल” 


१ सचत g Arya Sa fe A ion Chennai and eGang ih 
cat की Staal गायत्र 
ले० श्री To वीरसेन वेदश्रमी, वेद विज्ञानाचा, वेदसदन, इन्दौर 


- वेदमाता गायत्री संवत्सर की प्रतिमा है.। उसमें संवत्सर का प्रतिमान अर्थात्‌ स्वरूप दर्शन होता 
है। WI वेद में संवत्सर की प्रतिमा रारि को कहा है. ate उसकी उपासना का प्रयोजन ग्रायुष्मती 
प्रजा, धनेश्वर्य एवं पुष्टि बताया हे । मन्त्र निम्न प्रकार है :— 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राश्युपास्महे । 
fs सा न थ्रायुष्मतीं प्रजां: रायस्पोषेण सं सृज ॥ (ग्रथवे० ३1१०1३) | 
इस मन्त्र में जिस रात्रि की उपासना करने और उसके फल की कामना का संकेत है, वह गायत्री 
ही: है । Gat को देनेवाली, तथा दुःखों को दूर करनेवाली' भूर्भुवः स्वः रूपी त्रिविध ऐश्वर्य प्रदान _ 
करनेवाली गायत्री ही है। यही त्रिविध ऐश्वर्थ-आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं ्राधिदेविक रूप से!भीः 
त्रिविध हैः तथा इन्हीं त्रिविध प्रकार के दुःखों को हरनेवाली भी गायत्री ही है। त्रिविध ऐश्वर्यों की 
दाताःहोने से रात्रि शब्द गायत्री के लिये Fi 'रा-अर्थात्‌-देनेवाली, त्रिअर्थात्‌ त्रिविध ऐदवये । गायत्री ` 
का खितः : पद समस्त tere के उत्पत्तिकर्ता एवं ऐड्वर्यप्रदाता को ओर अग्रसर होने को प्रेरणा देता 
है अ्रतः वेदमाता. गायत्री ही उपास्य रात्रि वाचक है। pie 
. गायत्री मन्त्र के द्वारा उपास्य सविता देव का aT वरण किया जाता है, ग्रतः गायत्री साधन 
रूप सेःहोने पर भी प्रारम्भ में उपास्य: कही गई Ft इसी उपासनीय गायत्री मन्त्र को महामन्त्र, 
गुरुमन्त्र तथा वेदमाता थ्रादि नाम से कहा गया है। इस मन्त्र के अतिरिक्त जो गायत्री छत्दोमय मन्त्र: 
हैं, वे तथा अन्य सभी सन्त्र इस उपास्य गायत्री मन्त्र में श्रंगभूत रूप से: संबंधित. हैं। ग्रतः गायत्री 
GRAS अन्य मन्त्रों को वह महत्त्व प्राप्त नहीं होता | इसलिए गुरुमत्त्र नाम से उपदिष्ट गायत्री अन्त्रः, 
का ही प्रधान रूप से महत्त्व है तथा उसी को वेदमाता भी माना गया । , 
उक्त गायत्री मन्त्र के महत्त्व को प्रकट करनेवाला ग्रथवेवेद का उपरोक्त मन्त्र है । Aa: कतिपय 
विद्वान, तपस्वी, वेदममंज्ञ, सन्तों ने श्रथवंवेद के उपरोक्त: मन्त्र को ही गायत्रीमय होने से घोषितःकिया « 
किःचारों वत है; जो कि ग्रथवंवेद में शब्दसाम्य से नहीं अ्रपितु परोक्ष स्वरूप साभ्यःहोने से! 
यही वह गायत्री हे | tie be Mags Me 
gn के उपरोक्त मन्त्र में गायत्री को संवत्सर की प्रतिमा कहा गया: है । अर्थात्‌ संवत्सर के | 
स्वरूप-का इस गायत्री मन्त्र में दशन होता है, जो निम्न प्रकार है:— सेन 
-.(१) अहोरात्र में ६० घटी होती है । इसब: स्व मे ae हें मो ०्से pa 
स | तक १५ अक्षर हैं। दोनों संख्यां को गुणा करने पर ४> १५ ६० सख्या! 
नयनी हज है तेरा की त घटिकाओं की संख्या का प्रतिमान R | | 
. -(२)-महोरात्र की ६० घटिकाओों में प्रति घटी में २४ मिनट होते हैं। गायत्रीछन्द २४ अक्षरःका 
माना जाता है । अतः प्रतिः घटिका के विभाग का प्रतिमान गायत्री में प्रकट होता है a | | 
-=(३) एकःप्रहोरात्र मे रड घण्ठे होते. ह. । गायत्री छन्द में २४ अक्षर माने जाने से अहोरात्र के 
घण्टों के: रूप में गायत्री में:प्रतिमान विद्यमान'है । 185 MT ae 
A (x) अहोरात्र के पश्चात्‌ संवत्सर में सप्ताह का क्रम है । गायत्री के प्रथम चरण या पांदर्मे, , 3 
तत्सवितुवरेण्यं-सात ही अक्षर हैं । ये सात अक्षरों की संख्या सप्ताह के ७ दिनों m प्रतिमान है। लक > 
(४) सप्ताह के पश्चात्‌ पक्ष का क्रम है पक्ष में १५ तिथियां | ay Ši तत्सवितुवरेण्मं ` जल 
भगा देवस्यः घीमहि-इस प्रथम पंक्ति में १५ ही अक्षर हैं" जो पक्ष की तिथियों का प्रतिमान प्रकट |... 


ENE | = ee ल 
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(६) पक्ष दो होते हें । पक्ष की तिथियों के प्रतिमान रूप जो गायत्री की प्रथम पं à 
के दो oo m है। ग्रतः दो पक्ष की संख्या की बोधिका है । ES ls 
७) दो पक्षों की तिथियों से ३० दिन का मास होता है । गायत्री की प्रथम पंक्ति के त 
की संख्या का उसी में निहित दो चरण या पाद सं पर eee 
स्वरूप दोनों पक्ष से निमित एक मास की तिथियों का बोधका रे पर १९४२ से ३० संख्या का 
(८) पक्ष के पश्चात्‌ मास का क्रम है। १५-१५ दिनों के एक-एक पक्ष से में 
पक्षो क्षरों २४ पक्ष वषं में होते 
। दो पक्षों का युग्म रूप मों सोंकी सं 
| दैत दो haky iste p मास हे । गायत्री के २४ भ्रक्षरो के युग्मो से १२ मासों की संख्या का 
(९) दो दो मासों के युग्म से ६ ऋतुओं का संवत्सर में श्रस्तित्व है। अतः युग्म के. | 
युग्मों र i Be समूह बन जाते हैं, जो कि ६ ऋतु संख्या के बोधक हैं। वसी a 
_ (१०) खऋतुओं के पश्चात्‌ संवत्सर के दो विभाग उत्तरायण एवं दक्षिणायन हैं। गायत्री त्रिपदा ` 
होने पर भी भ्रवसान रूप से दो विभागों में वि : T में a 
FE वेभक्त हे । अतः सम्पूर्ण गायत्री का दो रूप में विभाजन दों 
(११) संवत्सर में नक्षत्रों का बहुत महत्त्व है । नक्षत्रों के कारण ही १३ राशि बनती | 
१२ राशियां ही १२ मास के रूप में हैं। प्रधान रूप से नक्षत्र २७ माने जाते हैं। सावी में त 
से. प्रचोदयात तक २३ अक्षर हे । उसमें महाव्याहृति भूर्भुवः स्वः के चार अक्षरों का योग करने प्र्‌ 
२२-४२२७ नक्षत्र सख्या प्रकट हो जाती है । यही नक्षत्रों का प्रतिमान गायत्री में विद्यमान RI 
(१२) oe संवत्सर के वर्ष में ३६० अहोरात्र होते हैं। गायत्री छन्द की २४ अक्षर संख्या में ˆ 
) गुरुमन्त्र ग पंक्ति | 
= डा A Ty पंक्ति को अ्रक्षर संख्या १५ का गुणा करने से WX १५--३६० भ्रहोरात्र ` 
/ ` (१३) संवत्सर (वर्ष ) में ५२ सप्ताह होते हैं। तत्सवितुवरैण्यं० इस सम्पण गायत्री में २३ भ्रक्षर 
हैं। इस a के a में Ol हैं। दोनों संख्याग्रों का गोग करने से २३ क = 3G 
संख्या वनती हे । गायत्री मन्त्र की प्रथम पंक्ति २ चरणों से तः गुणा करने पर 
' २६% २5-५२ अंक वर्ष के सप्ताह का अंक ना हो जाता Ea मजा Ta " 
. ( १४) सम्पूर्ण संवत्सर का गायत्री में प्रतिमान बीज रूप से विद्यमान है, अतः गायत्री द्वारा 
संवत्सर Se हो रहा है। संवत्सर का निर्माण अहोरात्र, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, षड ऋतु, 
क वाची से होता है। इस सबके यदि अक्षरों की गणना को जाये तो २४ संख्या निम्न प्रकार प्रकट 


/_ अहोरात्र-४ अक्षर, शुक्ल पक्ष-४ अक्षर, कृष्ण पक्ष ४ अक्षर, षड्तु ३ WAX, दाद मास ५ अक्षर, 
संवत्सर ४ अक्षर इस प्रकार सब मिलाकर २४ संख्या हो जाती है । ग्रत: गायत्री संवत्सर का 
` प्रतिमान है । | न 
` इसप्रकार गायत्री का समस्त संवत्सर या कालचक्र में ग्राच्छादन या विलय होने के कारण यह 
गायत्री ae रूपा है | यजुर्वेद Ho २३ मं० ५४ में रात्रि को पिशंगिला कहा है। अर्थात्‌ रात्रि वह है 
an -aN में ER करती, समाविष्ट करती एवं उन्हें प्रकट भो करती है । ग्रत: गायत्री 
गायत्री की उपासना की प्रेरणा ed hoe : रहा है oe कल i : 
Si fens ere sant का, सूष्टि का, अग्निहोत्र का तथा मानव देह का भी प्रतिमान गायती Bs 
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To सदाराम योगाचाये मुख्य भ्रधिष्ठाता श्राषं गुरुकुल-टटेसर जौन्ती दिल्ली-41 ` 


_ मानव जीवन का उद्देश्य इस संसार में वेद शास्त्र और महापुरुष मोक्ष-प्राप्ति बतलाते हैं। 
यदि इस वत्तंमान जीवन में मुक्ति प्राप्ति नहीं की तो हमारे लिए यह महान्‌ घाटा रहा गौर यह 
मानव जीवन रूपी एक अवसर जो परमपिता परमात्मा नें हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा 
पाने के लिये दिया था वह हमने यूं ही व्यर्थ खो दिया। ; a 
अब विचारणीय यह है कि हम क्या श्रौर केसे करें जिससे प्रयत्न द्वारा यत्न करने से हमारी यह. 
समस्या हल हो और हम श्रपने जीवन को सफल बना सक । 
इस प्रश्‍न का उत्तर वेद शास्त्र और अपने निजी जीवन अनुभव के अनुसार निम्न प्रकार है-- | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । र 
. तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय ॥ 
याजु० Ao ३१।१८॥ 
जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करनेवाला भ्रौर अविद्या अन्धकार प्रर्थात्‌ प्रज्ञान alle दोषों से. 
अलभ्य है उसी पुरुष को मैं परमेश्वर भर इष्टदेव जानता हूं। उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत्‌ 
ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । उसी परमात्मा को जान के और प्रांप्त हो के जन्म-मरण आदि क्लेशो | 
.के समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता R | 
उसके जानने के उपाय वेद, दशंन, स्सृति और उपनिषदों में विस्तार से लिखे हैं, और योगी अब 
'भी . गुरु-परम्परा से जिसको बताते और सीखते आरहे हैं। यहां उन सब का साररूप महषि 
पतञ्जलि का बनाया योग दशन है। ; ट 


योग का स्वरूप- 
“योगद्ित्तवृत्तिनिरोधः।' समा० पा०।२॥. 
चित्त (मन) की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। . मोठे शब्दों में योग का अथ है--स्थलता 

से सूक्ष्मता की ओर जाना । | 

__ अर्थात्‌ बाहरी विषयों से मन को रोक कर अन्तर्मुख होना । इस को इस प्रकार समभना चाहिये « 
कि जिस प्रकार जल के भूमि में सर्वेदा व्यापक रहते हुयें भी उस की शुद्ध मीठी धारा को किसी 
'स्थानविशेष के खोदनें पर निकाला जाता है उसी प्रकार परमात्मा के सवंत्र व्यापक रहते हुये भी 
उसके छुद्ध स्वरूप को हृदयस्थान में AAAS होकर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा उसके मिलने 
'का कोई उत्तम स्थान वा मागे नहीं है । Ss st - = 
ae तरमु होकर मन को > BE निरोध ; होते m 
ere समजात समाधि" ea TURF GAGA निरोध होते परं शुद्ध 


Do feces 
= ` z pate 
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१२० | स्वामी ओमावन्द अभिनभ्दन wey 


a की प्राप्ति है उस को निरुद्ध अवस्था भ्रसम्प्रज्ञात योग तथा असम्प्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । 
सन की एकाग्रता अथवा समाधिप्राप्ति की सीधी अर सरलतम विधि योगदर्शनकार ने निम्न 
प्रकार लिखी है-- 
“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाव ङ्गानि । 

| ह यो० सा०'पा०। २६॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, समाधि यह योग के श्राठ अङ्गं हैं। 
इनमें यम नियम झासन प्रणायाम, प्रत्याहार यह पांच योग के वाह्य प्रक कहलाते हैं। इन पांचों के 
पालन द्वारा शरीर का पुण स्वास्थ्य और बाह्य तथा भ्राभ्यन्तर पूर्णतया शुद्धि की जाती है। अर्थात्‌ 
“योग के लिए भूमि तैयार की जाती है। यम और नियम योग की आधारशिला हैं, इनके पालन बिना 
सात जन्म भी योग नहीं हो सकता । अतः योग के जिज्ञासु को इन यम--अहिंसा, - सत्य, ग्रस्तेंय 
wea, भ्रपरिग्रह। नियम--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान ग्रादि-दस'बातों को 

अपने जीवन में पूण तया ढ़ालना चाहिये । योग तो करने की चीज है, खाली बातों से नहीं भ्राता । 
जब उक्त ग्रद्धो के भली प्रकार अभ्यास द्वारा ्रन्तःकरण की पवित्रता शुद्धता और सात्विकता 
. पुरी तरह हो जाती है. एक आसन में बिना हिले-डुले ढाई-तीन घण्टे तक बैठने लगते हैं भर प्रत्याहार 
"से इन्द्रियां AIHA हो जाती हैं, तब योग के ग्राभ्यन्तर भ्रङ्ग धारणा, ध्यान और समाधि के लिए 


> 


:क्षत्र तैय्यार-हुआ समझना चाहिए | | re 
।'देशबन्धरिचित्तस्य धारणा? ।. योग 1३1 शा $ 
मन को किसी एक ही स्थान पर ठहराने का नाम धारणा है । उदाहरण--जेसे बछड़े को : खूँठे 
से बांध दिया जाता है, वह खूंटे के 'चारों श्रोर He फांद करता है परन्तु खूँटे से दूर नहीं जा सकता | 
ठीक इसी प्रकार धारणा में मन को बार-बार इधर-उधर से फेर कर उक्त स्थान पर रोका जाता है । 
इस समय उच्छ खल मन के साथ जबरदस्त युद्ध करना पड़ता है । यदि इस युद्ध में मन को जीत लिया 
तो आगे गाड़ी चलेगी वरना ध्यान और समाधि नहीं हो सकती । 
RRN तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।३।२॥ 


__ > __ उसी धारणा में जब मन देर तक ठहरा रहे, तो वह धारणा ही ध्यान बन जाती है।. अर्थात्‌ 
_ धारणा की गहराई को ही ध्यान कहते हैं । oe 
Re ऽमहषिःपतञ्जलि ने समाधि.का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 
' तदेवाथात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समांधिः। योग ।३।३॥ | 

वही ध्यान जव इतना सूक्ष्म और तल्लीनता के साथ हो जाय कि ध्यान..करनेवाले को घ्येय 
विषय षः के अतिरिक्त और कुछ भी सुधबुध न रहे, तब इस घ्यान-की अवस्था को ही समाधि कहते हैं.। 
_-योग के श्रेन्तिम न्ति “तीन अङ्गों-बारणा, ध्यान और समाधिः में समाधि अङ्गी AIK धारणा ध्यान 


ts | af 
$. 
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योग की अनुभूत सरलतम विधि १२२ 


होतो है। ध्याता, ध्यान भौर ध्येय इन तीनों को त्रिपुटी कहते हूँ । 
१. घ्याता=ध्यान करनेवाला आत्मा से प्रेरित मन है । 
२. ध्यान =मन की वह वृत्ति जिसके द्वारा ध्येय वस्तु की खोज की 
कहलाती है। a ष्ठु जाती है, वह वृत्ति घ्यान 
३. घ्येय=जिस वस्तु का ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहते हैं। इस विषय को भ्रौ 
स्पष्ट करते हैं-- i 
मोठें रूप में समाधि दो प्रकार की होती है (१) सम्प्रज्ञात (सबीज) समाधि (२ rae 
(निर्बीज) समाधि । ) (२) e 
(१) सम्प्ज्ञात वा निर्वीज समाधि वह होती है, जिसमें कोई आलम्बन, सहारा अथवा किसी 
ध्येय को विषय बनाकर जो की जाती है। ही: 
(३) श्रसम्प्रज्ञात वा निर्बीज समाधि होती है, जिसमें कोई ग्रालम्बन सहारा और ध्येय नहीं 
होता, वह निविषय होती है । २ 
त्रयमेकत्र संयमः ।३।४। | SESI 
धारणा, ध्यान और समाधि का एक विषय में होना संयम कहलाता हे । वास्तव में तो यह 
धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही संयम रूप क्रिया के अङ्ग हैं। ; 
इस संयम को इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस प्रकार ग्रातशो शीक्षे में सूयं को किरणों 
को। जब एक केन्द्रबिन्दु पर केन्द्रित कर दिया जाता है तब उसके नीचे यदि वस्त्र वा घास रखा जावे 
तो उसमें तुरन्त अग्नि जल जाती है । वैसे शीशे में से सूर्य की किरण सारा दिन पडतो रहें तो वस्त्र 
वा घास पर कभी भी अग्नि नहीं जल सकती, जब तक उन किरणों को केन्द्रित न किया जाये। इन 
सूये की किरणों को इस प्रकार केन्द्रित करके इससे बहुत काम सिद्ध किये जा सकते हैं। जैसे यदि 
किसी का मुंह बाँका हो जाये तो जानकार व्यक्ति इस क्रिया से उसका मुंह सीधा कर देते Si ठीक 
इसी प्रकार योग में यह संयम की क्रिया है। 
` जब योगी इस संयम को साध लेता है तब वह इस संयम को क्रिया के द्वारा संसार में बड़े 
ग्रदुसुत, अलौकिक भौर झाइचयंजनक कार्ये कर सकता है | यी 
उस समय यह विभूतियां उस योगी के पास स्वयं ग्राती हैं। वह इनको आत्मा और परमात्मा 


जब किसी विषय में मन को ठहराया जाता है, तव मन की वह विषयाकारवृत्ति त्रिपुटी सहित 


की प्राप्ति में बाधक समभते हुए दुर हटाता है। यह संयम तो योगी का सुदर्शन चक्र है। जिधर : : 


चलाया विजय ही लाता चला गया | ही 
इसी संयम से योगी चित्त का पूणं वशीकार, आध्यात्मिक सभी भूमियां, विवेक ख्याति भौर अन्त 


में मोक्ष को प्राप्त करता है । वास्तव में यह योग ही संसार में सर्वोपरि विद्या है। इसके जाने बिना $ : = 


मानव का कल्याण असम्भव है। अतः संसार में कल्याण चाहुनेवाले प्रत्येक मानव को इस जीवन भें 
योग का अभ्यास ma ही करना चाहिए | | gi > 
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gat से पूर्व भारतवर्ष सें कोई सभ्यता नहीं थो 


No साधुराम We Co करौलबाग, नई दिल्ली- 


पाइचात्य विद्वानों ने एक मिथ्या विचारधारा प्रसारित की हुईं है कि ord लोग भारत में पश्चिम 
के किसी प्रदेश से आये थे और उन्होंने यहां को मुलवासो द्रविड जाति को जीतकर और उसकी सभ्यता 
का विध्वंस करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । अब हम निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध 
करते हैं कि प्राये लोग हो यहां के मुल श्रथवा ग्रादिवासो थे. . और उनसे पूर्व यहां कोई अन्य सम्यता 


नहीं थी । 
पूर्व-पच-भाषा-विज्ञान का प्रमाण 


१६वीं शताब्दी ई० में फ्लोरंस के एक व्यापारी फिलिपो सेसेटी ने (Friipposesset!) जो गोग्रा में 
. (१५५३ से ८८ तक) पांच वषं रहा, देखा कि संस्कृत और यूरोप को कई मुख्य भाषाओं में निकट का 
सम्बन्ध है। सर्वप्रथम इलेगल (Schlegel) सर्गी (Sergi) श्रादि यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत की पूणता 


) झर सोष्ठव से प्रभावित होकर कहा कि संस्कृत यूरोपीय wera का स्रोत प्रतीत होती है किन्तु यह 


मंत ग्रन्य पाइचात्य विद्वानों को मान्य नहीं हुआ, अतः सन्‌ १७८६ में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक 
सोसाइटी प्राव्‌ बङ्गाल में अपने अध्यक्षीय भाषणा में कहा कि संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाग्रों का कोई 
एक साधारण स्रोत है जो लुप्त हो चुका है। नदनन्तर यूरोपीय विद्वानु उन सब भाषाओं का तुलनात्मक 
'प्रुच्ययन करके उस मूल-स्रोत का श्रन्वेषण करने में लग गये । इसके फलस्वरूप तुलनात्मक भाषा- 


I ; Aaaa को नींव पड़ी और भाषा-विज्ञान के नियम बनने लगे, जिनमें fan, वनेर, ग्रासमेन आदि के 
_ त्तियम महत्त्व के माने जाते हैं। इन नियमों के आधार पर मूल मातृ-भाषा का ढांचा प्रस्तुत किया: 


गा, जिसका नाम पहले इण्डो-जम निक श्रौर तत्पशचात्‌ इण्डो-यूरोपियन रखा गया । श्रव प्राय: दूसरा 
नाम ही प्रचलित है, जिसका हिन्दी भाषान्तर 'भारोपीय' किया गया है । 


_ इत विद्वानों ने देखा कि संस्कृत में 'सो' को संख्या के लिये aay’ शब्द. है और निम्नलिखित 
पश्‍चिम ओर की भाषाओं में इसी के भिन्न-भिन्न रूप मिलते हैं यथा-- 


जेन्दावस्ता गोल्ड चर्चे स्लेवोनिक . लिथुएनियन 


` जतम्‌ शतः न सतम i gat oes स्ज़िमटस्‌ छ 1५ 
ह (Satem) (Suto) . ,(szimtvs).; = 
... लेटिन ओल्ड ग्रायरिश . -तुषारी 
केट कण्ट  :.:5 
(C) . . (Kant) EFIE 
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इनमें से प्रथम चार भाषाओं में आदि वर्ण ऊष्म (स्‌ या शू) है और दूसरी चार भाषाओं में ऊष्मं 
(श्‌ ष्‌ स्‌) के स्थान पर कण्ठ्य 'क्‌' है । अतः उन्होंने पहले भाषा-समृह का नाम ‘Tay’ Satem) वर्ग 
रक्षा और दूसरे समूह का 'केण्टुम' (Centum) वर्ग रखा । यूरोप और भारत के बीच आनेवाले ईरान, 
मध्य एशिया आदि देशों की लगभग बारह-तेरह भाषाग्रों को इन दो aut में विभक्त कर दिया गया । 
जिनमें संस्कृत aag वर्ग का और ग्रीक तथा लेटिन 'केण्टुम” वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ 
और उदाहरण लीजिये- 


१. संस्कुत ग्रीक लेटिन ; 
Ray कुभ्रोन्‌ (Kuon) केनिस (Canis) dog 
अष्टौ ग्रोक्टो (Okto) ओक्टो (Octo) eight 
वेशस्‌ ओइकोस्‌ (Oikos) विकस्‌ (Vicus) house ` 
दिष्टि — डिक्टिश्रो (Dictio) indicatio 


२: दूसरे नियम के भ्रनुसार मुल-भाषा के क्‌ तु प्‌ और ग्‌ दु ब्‌ दोनों aay और केण्टुम वर्गों में 
सुरक्षित रहे हैं, यथा-- 


क्रविस्‌ AUT (Kreas) क्युरोर्‌ (Caror कच्चा माँस 
त्रयस्‌ त्रेइस्‌ (Trels) Aa (Tres) तीन | 
पितर्‌ पढेर्‌ (Pater) पेटर्‌ (Pater) पिता 

gq जुगोन्‌ (Zugon) जुगुस्‌ (1०8०७) जोग 

दमस्‌ दोमोस्‌ (Domos) दोमस्‌ (Domus) घर 

बलम्‌ बेल्टिओन्‌ (Belteon) डि-बिलिस्‌ (De-bills) शक्ति 


३. तीसरे नियम के अनुसार मूल' 'घ्‌ घ्‌ भू” संस्कृत में सुरक्षित शोर यूरोप की भाषाय़ो में 'ख्‌ थू 
` फ्‌ में परिणत होगये हैं, यथा-- : 


दीघंस्‌ डोलिखोस्‌ (Dolikhos) Se 
qq . श्युमोस्‌ (Thumos) फ्युमस्‌ (Fumus) gat 
श्रातर्‌ फ्राटर (Frater) फ्राटर (Frater) भाई 


४. चौथे नियम के अनुसार मूल 'ख्‌ थ फ्‌' दोनों वर्गो में सुरक्षित रहे हैं कित्तु प्रक भर लेटिन 
में इनके उदाहरण नाममात्र को ही मिलते हैं, यथा-- 


संस्कृत ग्रीक लेटिन 

Iga कोंखोस (Konkhos) कोंका (Coocha) शङ्क ais 

वेत्य ` ओइस्थ (015६) — तुम जानते हो 
फल्गु फेल्गुनेइ (Phelgune!) = तुच्छ ` व 


५, पांचवें नियम के अनुसार पाइचात्यों का अनुमान है कि मुलभाषा में तीन कण्ठ्य अर्थात के 


वग थे--१) तालु-कण्ड्य (Palatal gatturals) क्यू ख्य्‌ ग्य्‌ ष्य्‌, (२) मध्य अथवा शुद्ध कण्ड्य (Volar oe 
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gutturals) क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ और (३) ओष्ठ-कण्ख्य Labio-velar gutturals) क्व्‌ ख्व्‌ उव्‌ घ्य्‌ । इनमें से 
प्रचलित भाषाओं में केवल दो ही मिलते हैं, क्योंकि प्रथम दो प्रकार के कण्ठ्य तो एक ही ध्वनि 
(Phoneme) के प्रतिपादक हैं । भेद केवल इतना है कि यदि मूलभाषा में उनके साथ तालव्य स्वर (इ; 
ई या ए, 11 ०) लगा हो तो वे संस्कृत में चवगं (च्‌ छ ज्‌ ऋ) में परिणत हो जाते हैं, यथा-- 


७. मातृभाषा ग्रोक लेटिन संस्कृत 
* अववे è (te) क्वे (que) q 
*पेंक्वे rz (pent) क्विक्वे (१७४०१७०) पञ्च 
+लेडकेतइ ल्युकोस्‌ (lukos) ल्युकेट्‌ (lucet) रोचते 
*क्विदु टि (४) विवद्‌ (quid) faz 
*ककुद — ककुमेन्‌ (cacumen) ककुद्मान्‌ 
aR क किनोस्‌ (karkinos) HEU (cancer) कर्कट 
KATA 


` सबसे पहली आपत्ति यह है कि कपोल-कल्पित मातृभाषा का संसार में कहीं भी चिह्न या अवशेष 


| नहीं मिलता । दुसरे यह तथ्य कि वेदिक शब्दकोश का भण्डार बहुत बड़ा है और उसमें से कतिपय 


शब्दों पर लागू होनेवाले नियम व्यापक नहीं माने जासकते । तीसरे वेद में जल, पृथ्वी, gå, afia 
ग्रादि के लिये अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं किन्तु पाइचात्य भाषाओ्रों में इन के लिये स्यात्‌ ही किसी में 
एक से अधिक शब्द मिलता हो । कया सारी वेदिक भाषा और एक ही वस्तु के अनेक पर्यायवाची शब्द 
झायों ने भारत में आकर ही पढ़े ? अब नियमों को लीजिये-- 

१. पहला 'सतस्‌' और 'केण्टुम' वर्गों का नियम । 


इस नियम में यह नहीं पता चलता कि मुल भाषा का 'क्‌ संस्कृत में किन परिस्थितियों में ऊष्म 


3 | (शष्‌ स्‌) बन जाता है । यदि कहा जाये कि तालव्य स्वरों (इ ई ए) के पूवं उष्मों में परिणत होता 
हैं तो इसके अपवाद अत्यधिक मिलते हैं, यथा-- 


ग्रीक लेटिन संस्कृत 
अक्मुन्‌ (३८०५०) = TA 
कुञ्रोन्‌ (kuon) केनिस्‌ (canis) हवन 
डेडोक (००५०7६३) ऱ्या ददश 
योक्टो (okto) ओक्टो (octo) भ्रष्ट 
कोंखोस (konkhos) कोक (concha) शङ्क 


यदि यह कहा जाये कि कहीं क्‌ का ऊष्म हो जाता है Ae कहीं नहीं होता, तो यह नियम नहीं 
षता । फिर इसमें मुल 'क के स्थान पर संस्कृत में दन्त्य ऊष्म 'सू' का कोई उदाहरण नहीं 
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याय से पूर्व भारतवर्थ में कोई सभ्यता नहीं थी आ 


२. दुसरे नियम में श्रालोचता की आवश्यकता नहीं और चौथे नियम में भी उदाहरण नगण्य होने 
के कारण ग्रालोचना भ्रनावद्यक है । अब लीजिये तीसरा नियम जिसमें 'घृ ध्‌ भ्‌ को संस्कृत में सुर- 
क्षित और पारचात्य भाषाय्रो में 'ख थ्‌ फ्‌ में परिणत होना कहा है । यदि आर्थ लोग पदिचम से भ्राये 
थे तो ग्रीक और लेटिनु आदि में उनके मूल 'घ्‌ ध्‌ भ्‌', 'खू थ्‌ फ्‌' में परिणत हो चुके थे, तो दाता ब्दियो 
पश्चात्‌ उनका भारत में आकर पुनर्जन्म केसे हुआ ? क्या भ्रारयो को मूल उच्चारण का स्मरणा हो 
आया, जब कि वे अपने मूल निवास स्थान को इतना अ्रधिक भूल चुके थे कि उसका उल्लेख तक नहीं 
किया ? फिर वेद में तो घृत, घोष, घृणा, घन आदि कई शब्द आते हैं, यदि वेदिक ‘Tae का ग्रीक 
थर्मोस (Thermos). और लेटिन में फोमंस्‌ (Formus) बन गया, तो 'दीघंस्‌' का ग्रीक में 'डोलियोस्‌' 
(dolithos) क्यों नहीं बना । फिर ‘ga’ जो fee mat की नित्य प्रति भोजन और यज्ञ में प्रयुक्त होने 
वाली वस्तु थी, उसके लिये ग्रीक श्रादि भाषाओं में शब्द क्यों नहीं मिलता । क्या वे घृत का प्रयोग 
नहीं करते ? क्या कभी उनका मक्खन पिघला या गर्म नहीं हुआ था । यदि वे मक्खन ही खाते थे तो 
उसके लिये कल्पित मातृ-भाषा में कौन-सा शब्द था और वैदिक आर्य उसे भूल क्यों गये । अंग्रेजी का 
बटर (butter) शब्द या तो ग्री $ बोउस्‌ (bous) --गौ भर टुरोन्‌ (६५८००) पनीर से व्युत्पन्न हुआ है 
या आक्सफोडं कौन्साइजूकोष के अनुसार यह बबंर (barbarian) शब्द है, जिसकी उपयुक्त व्युत्पत्ति 
घड़ लो गई है | अतः वास्तव में मक्खन के लिये भी कोई मूल शब्द नहीं मिलता । | 


५) पाचवें नियम के भी इतने अपवाद हैं कि वे नियम को विफल कर देते है । उदाहरण स्वरूप 
ग्रीक के ककिनोस (karkinos) श्रौर लेटिन के कंकेर (cancer) शब्दों का संस्कृत रूप ककंट है, जब कि 
इस नियम के अनुसार ‘wae’ होना चाहिये था । प्रथम नियम में तो ग्रपवाद देख हो चुके हैं। ग्रीक 
हेपीस (epos), लेटिन वोक्स (vox) किन्तु संस्कृत 'वचस्‌'। लेटिच्‌ औगिओो (४०४००), किन्तु संस्कृत 
‘STA | इस प्रकार अन्य केण्ठुम भाषाओं में भी अनेक अपवाद मिल सकते हैं, यथा गोथिक 'ग्रेडस', 
संस्कृत 'गुध न कि aq) इत्यादि । इसके श्रतिरिक्त संस्कृत के शब्द “कृष्ण ओर en’ वर्गीय 
भाषा ओल्ड चर्च स्लेवोनिक के fag (००८) शब्द में आदि व्यञ्जन 'क मूल भाषा में शुद्ध कण्ठ्य 
(prt velar) था, या ओष्ठ-कण्ल्य (labio velar guttural) इसका निणंय नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
ग्रीक के केफाले (kephale) और ओल्ड हाई TAT भाषा के गेबेल (gebel) शब्दों सें पता नहीं चलता 
कि आदि वर्ण श्रोष्ठ-कण्ख्य था प्रथवा शुद्ध कण्ठ्य | 


अब व्यञ्जनों के परचात्‌ स्वरों को लेते हैं। तुलनात्मक भाषा-विज्ञानविदों का कहना है कि मूल 
भाषा Fa, इ ए' (316) संस्कृत में 'अ' में परिणत होगये हैं, उदाहरण स्वरूप-- 


ग्रीक लेटिन्‌ संस्कृत 
` झग्नोस (agros) झगेर (827०) qa 
एस्ति (esti) qeq (est) यस्ति 
ओस्टिओनु (osteon) ओस्‌ (0s) अस्थि 


इस पर अधिक न कहते हुये हम ए० बी० कीथ की उक्ति का उद्धरण देते है--“संस्कृत के उदु उद्गम 9 ; Š | 
के विषय में अभी कोई भी निरंयात्मक प्रमाण नहीं उपस्थित किया गया । तुलनात्मक भ्राषानविज्ञान 
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के क्षेत्र मे 'अ ए ो' इन तीन स्वरों के संस्कृत के 'ग्र' में विलीन हो जाने, अब तक स्वीकृत सिद्धान्तं 
के खण्डन में, हाल में प्रोफेसर मेवसवेलेसर को युक्तियां अति रोचक और ध्यान देने योग्य हैं। खेद है 
कि मेक्स वेलेसर का ग्रन्थ ग्रथवा लेख दिल्ली के पुरातत्त्व विभाग (archaeological deparment)राष्ट्रोय 
प्रमाण लेखरक्षागार (National Archives) तथा राष्ट्रिय संग्रहालय (National Museum ) और दिल्ली 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में से किसी में भी नहीं मिला, ग्रतः केवल उपर्यृक्त उद्धरण से इस 
सिद्धान्त की निर्मुलता का अनुमान हो जाता है। = 


एक तथ्य जिसकी ओर किसी भी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया वह यह है कि जितने भी विदेशी 
ऐतिहासिक काल में भारत में ग्राये, यथा चीनी, मुसलमान, स्पेनी, पुतंगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज उन 
सभो ने भारत के व्यक्तियों, नगरों, पहाड़ों, नदियों आदि सब प्रकार की वस्तुओं के नामों के उच्चारण 
को म्लेच्छित और अपभ्रष्ट किया है तथा लिखने में वरां-विन्यास को भी विकृत किया है, यथा-- 


अमृतसर--071॥8817 माही - Mophis 
अवघ---0 90७ l AS—Meerut 
इरावती-R००५।5 | विव्य—Oiudion 
| उज्जयिनी--Oug०ine वेडूये--01प०5; ७721 
' कामीर--रaspeia शुल्बार-—Suiphar 
कुभा-Kophen शोण-.80& 
Arayed—Sandrokottus श्रत्‌--K ards 
चन्द्रभागा-Sandab७० इवशुर-Hekuros 
ताञ्जपरी--Taprobaue सरयू-- 581800 
त्तमं दा-_\aad० सवितृ Hathor 
FE है qq—Paktys सरस्वती--Syrastreve 
 पाटलिपुत्र-Pobothra qa—Helios 
 सर्कच्छ-Barygaza हिन्दु—Geutuo 
 मशुरा-Muttra ` हंस— Goose, khen 


ऐसे अनेकों विकृत उच्चारण ओर वणं-विन्यास टोलमी, मार्को पालो, ware, फाह्यान)' 
'एरियन, पेरिप्लस के कर्ता, पुराने इतिहासकारों ग्रादि के ग्रन्थों भर लेखों से उद्धृत किये जासकते है । 
इससे ज्ञात होता है कि ये विकार मुख में उच्चारण स्थानों की रचना के कारणा अथवा भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों के जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। अतः अति प्राचीनकाल में जब भारतवासी भारत 
से बाहर जाकर बसे, तब वहां के जलवायु के प्रभाव ओर भारत से चिरकाल तक सम्पर्क न रहने और 
परम्परा के विच्छिन्न हो जाने से उनके उच्चारण में भेद ate विकार होगया और उनका भारतीय 

शब्द-कोष भी न्यून होता गया । जिसके भ्रवशेष अब उन-उतनं भाषाओं में अल्प श्रौर विकृत रूप में. 


= 
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ई एडुग्रडं मेयर (Eduard Meyars) आदि विद्वानों द्वारा एक युक्ति यह क 
में से प्राप्त मित्तानो और हित्ताइत राजाओं के सन्धि (एज ० ee T TN 
नासत्यों का आह्वान इस बात का सूचक हे कि आर्य लोग भारत को प्रोर कुच करते हुये मागे में बसते 
गये थे। उस सन्धि अभिलेखों में वेदिक देवताग्रों के नाम इस प्रकार हैं-इलानि मि-इत्‌-र-ग्रश्‌-शि- 
इल्‌, इलानि उरु-व-न-अंश-शि-इल्‌, इलु इच्‌-दर, इलानि न-स-भ्रत्‌-ति-इअ-अनु-न। इस .पर ete 
योकोवी लिखते हैं--“भ्रश्शिल' भ्रौ अन्त प्रत्यय स्पष्ट नहीं हैं, वे संभवतः हित्ताइत भाषा के प्रयोग हैं। 
“इलु' न a की भाषा में 'देवता' का वाचक है, 'इलानि' उसका बहुवचन का रूप है। 
एडुअड मेयर की प्रशस्य व्याख्या के भ्रनुसार मित्र और वरुण के पर्व 'इलानि' का प्रयोग 
इसलिये किया गया है, वे दोनों इकट्ठे हैं, एक जोड़ा हैं, क्योंकि ठावा अ ET दोनों शब्द 
द्विवचन में हैं, जिसको यहां बहुवचन में दर्शाया गया है । क्योंकि बेबिलोनो भाषा में द्विवचन नहीं है। 
याकोबी के मत में इनकः स्रोत नि:सन्देह वेद हो है । क्योंकि यहां इसका संयोग क्रम Caer ऋग्वेद के 
अनुसार है । किन्तु भारतीय विद्वान्‌ aego घोष इनका वेदिक-संस्कृत से उद्गम मानने का विरोधी 
है और साथ ही fears इण्डियन हिस्ट्री की इस उक्ति को भी नहीं मानता कि संयुक्त ग्रायं-ईरानी, 
जिन्होंने पीछे जाकर आये भोर ईरानो दो भारोपीय जातियों को जन्म feat | चौदहवीं शताब्दी ईसा- 
पूर्व में. मेसोपोटामिया में थे । क्योंकि यदि भारत की ओर आते हुये आयों के cae १४वीं शताब्दी में 
केपेडोसिया में थे, तो ऋग्वेद के सूक्तो को १००० ईपापूर्त में ग्रन्तिम रूप देने के लिये उनके पास इतना ` 
थोड़ा समय बचता है कि जिसमें वे अपने पूर्वी जन्म स्थान को सर्वथा भूल सकें । 


अपि च, मिश्र के एल-अमर्ना स्थान से मिट्टी की पट्टियां मिली हैं, जिन पर शंकुलिपि (Cuneiforas 
Script) में भ्रतेमन्य, यशदत, सुत्तणं, तसरत भादि भारतीय नामों के सरश उन सञ्राटों के नाम भ्रंकित 
मिलते हैं, जिससे प्रती : होता है कि सीरिया, केपेडोसिया ग्रादि परस्पर दूरवर्ती प्रदेशों में प्रायो के 
उपनिवेश विद्यमान थे । मिश्र, काल्डिया, मध्य भूसागर आदि में ग्राथे उपनिवेशों की सत्ता का विवरण 
बड़े विस्तार भ्रौर विद्वत्ता से श्री ए० कल्याणरामनु ने अपनी पुस्तक 'गर्येतरङ्गिणी अथवा (Asaga 
gthe indo-Aryans) के दो भागों में दिया है, जो प्रत्येक भारतीय के पढ़ने योग्य है | 7 


अत्याख्यान 

पारसियों के धर्म-ग्रत्थ जेन्दावस्ता में नासत्यों का प्रतिरूप एक नाओच्दैथ्य नामक एक देत्य है, 
जब कि बोगाजकोइ के सन्धि भ्रभिलेख में नासत्यों का झ्रादरपुवंक आह्वान किया गया है । इससे पता 
चलता है कि जेन्दावस्ता की रचना से agai वर्ष पूवं जब कि ईरानी ग्रार्यो का ही एक झंग ये । प्राये 
लोग भारत से बाहर अपने उपनिवेश बना चुके थे। इस बात का प्रमाण अन्यतः भी मिलता a1 
केस्साइट (Kassites) जाति, जिसने १६७० Saga में बेबिलोनिया को जीत लिया था। रवि के लिये 
grma शब्द का प्रयोग करती है जो कि उच्चारण में वेदिक qa शब्द के निकटतम है। जेन्दावस्ता 
मै संस्कृत का 'स्‌ 'ह' में परिणत होगया। जेसे 'सप्त' का 'हप्त', 'सोम' का ‘sata’ इत्यादि। यहु 
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परिवतन बहुत पीछे हुआ जब कि ईरानी लोग आर्यो से ्रलग होगये थे । इससे एक ओर बात ह 
सिद्ध होती है कि भारतोय आयं ही भारत से बाहर गये ये, s कि बाहर से भारत में झाये । व 
मूल भाषा के 'स्‌ का हू में ofeada होता है। 'ह' का 'स्‌' में कभी नहीं होता । wa: वेदिक शब्दों के 
सकार की पर्चिम में जाकर हकार में परिणति होगई, यथा--सप्त»जेन्दावस्ता ‘ga’, सूर्ये- ग्रीक . 
'्हील्योस' (helios), सवितर->मिश्र हथोर (Hathor) इत्यादि | 


इन युक्तियों के अतिरिक्त बोगाज कोई सन्थि अभिलेख के सम्बन्ध में उपर्युक्त एडुअडं मेयर का 
मत विचारणोय है। उनके अनुसार आयें लोग परिचम से भारत की ओर कच कर रहे थे किन्तु 
द्विवचन देवताम्रोंवाला ऋग्वेदीय इन्द्र 'मित्रावरुणा' उनके सामने केसे आगया ? इससे स्पष्ट निष्कर्ष 
निकलता है कि वे राजा या तो भारतीय आये थे या उन्होंने भारतीय mal की संस्कृति अपनाली 
होगी । यह मानना हास्यास्पद होगा कि मित्र और वरुण के पूर्वे बहुवचन शब्द 'इलानि इसलिये 
लगाया कि भारत में जाकर वे भाषा में द्विवचन का सन्निवेश करके GE समास बनायेंगे | 


अपि च, निम्नलिखित युक्तियां भी ध्यान देने योग्य हैं-- 


१-संसार की किसी भी भाषा में आये शब्द किसी जाति विशेष के लिये नहीं प्रयुक्त हुआ । 
जाति के रूप में इसका प्रयोग पाश्चात्य विद्वानों ate इतिहासकारों ने करना आरम्भ किया था और 
अब वह इतना रूढ़ होगया है कि आर्यो को एक जाति विशेष माना जाने लगा है । वास्तव में 'झाये 
छन्द का अर्थ है--'सत्पुरुष', 'अभिगमनीय व्यक्ति । बड़े भाई, वयोवृद्ध व्यक्ति गुरुजन, उच्चाधिकारी 
आदि को “प्राय शब्द से सम्बोधित किया जाता था । स्त्री अपने पति को आर्यपुत्र (अर्थात्‌ ATT शवशुर 
का पुत्र) कहकर पुकारती थी । 


२-पाइ्चात्य विद्वानों की कपोल-कल्पित मातृभाषा (भारोपीय) का श्रवशेष, चिह्न या संकेत 
संसार में कहीं भी नहीं मिलता | दुर्भाग्य से इसके निरन्तर प्रचार से संसार के सभी विद्वानु इसे सत्य 
मानने लग गये हैं। नेहरू विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति नेहरू कंलोशिप नामक वृत्ति > कर संस्कृत 
. झ्षब्दो को द्रविड़ भाषाओं का अनुवाद मात्र सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार जनता का 
3 wep इतिहास को बिगाड़ने के लिये फूंका जारहा है | z 


BRU. 
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आर्यसमाज की आधुनिक प्रवत्तियां और आन्दोलन 


To आनंदप्रिय प्रधान गुजरातप्रान्तीय at प्रतिनिधि सभा बड़ौदा 


HATA के संगठन का शताब्दी वर्ष है। इस संस्था ने देश में धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, क्रान्ति कर 


नई दिशा प्रदान की और भारतवर्ष के इतिहास में आयसमाज ने नवनिर्माण के रूप में 
अन्य किसी संस्था ने नहीं किया । wee : ` 


अंग्रेजीराजकाल में शासक ने हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का हनन-दमन करने के लिए मैकाले 
ने ऐसी शिक्षण पद्धति का निर्माण किया कि उन्हीं के शब्दों में “हम देश के वासी गेहूवर्णी dia बन aS 
मुसलमान शासकों ने तलवार के जोर से इस्लाम और इस्लामी संस्कृति फैलायी । उसका प्रतिकार शिवाजी, राणा 
प्रताप और गुरु गोविन्दर्सिह जैसे महावीरों ने तलवार का मुकाबला तलवार से कर (हिन्दू) धर्म की रक्षा की | 

अंग्रेज शासकों ने तलवार का मार्ग नहीं अपनाया उन्होंने शिक्षण द्वारा हमारी संस्कृति का ही उन्मूलन कर 
भारत में अपना पगदण्डा शाश्‍वत काल तक बना रहे ऐसी भावना की, परन्तु इस देश की संस्कृति की रक्षार्थे 
महषि ने यह सूत्र दिया कि “वेदों के मागं पर चलो” और मैकाले के इन्द्रजाल को छिन्न-भिन्न करके उन्होंने “प्राचीन 
गुरुकुल पद्धति” का निर्माण कर शैक्षणिक जगत्‌ भें एक महान्‌ क्रान्ति की । आर्यसमाज अपनी शिक्षण संस्थाओं के 
ऊपर वाषिक तीन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और सरकार के बाद आर्यसमाज को विशाल रूप से शैक्षणिक 
कार्य करने का गौरव प्राप्त है। उस समय ब्रिटिश सरकार समझ गई कि आर्यसमाज एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था 
है जो भरग्रेजी शासन का तख्ता उलटने की क्षमता रखती है । “Aang व्यूरोल” ने स्पष्ट लिखा है कि आर्यसमाज 
अंग्रेजी शासन को हटाने के निमित्त धामिकता का चोला पहनकर क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। 

आर्यसमाज तथा महि दयानन्द जी को श्रेय प्राप्त है जब तब कोई भी राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ हुआ तो 
आर्यसमाज का भाग उसमें प्रमुख रूप से था । क्रांतिकारी दल के जन्मदाता महषि के शिष्य “श्याम जी कृष्ण वर्मा 
थे” । जिन्होंने स्वातंत्र्य वीर सावरकर तथा हरदयाल जी और अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया। भगतसिह, 
चन्द्रशेखर आजाद, भाई परमानन्द सब ही आयंसमाजी थे । 

महात्मा गाँधी के आंदोलन में आयंसमाज ने समूल रूप में योगदान दिया तथा उसे सफल बनाया । इसी प्रकार 
हैदराबाद का सत्याग्रह, हिन्दी आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, सव भें आर्यसमाज का योगदान रहा | आर्यसमाज को 
भारत का निर्माता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं | ५ अल 

इससे स्पष्ट है कि आर्यसमाज की जो भी प्रवृत्तियाँ हैं उनका उद्देश्य भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं परम्परात्रं 
के अनसार देश को बचाने की चिन्ता हैं। शताब्दी वर्ष के पश्चात्‌ आर्यसमाज आदिवासी, हरिजन इत्यादि जो 
पिछड़ी जातियाँ हैं उनको हिन्दू धमे से विमुख करके ईसाई मुस्लिम व्यापक आंदोलन कर रहे हैं उनकी रक्षा कर 
उनको वैदिक धर्म में दीक्षा देने का कार्यक्रम बना रही है । इसी प्रकार जन्मगत जाति के बन्धन जो अब भी समाज 
को जकड़े हुए हैं, उनके विरुद्ध व्यापक आंदोलन कर वैदिकधभियों का संगठन बने तथा देश में आये संस्कृति 


पोषक विविध भाषाओं में साहित्य प्रकाशित हो, इसमें संलग्न है। 


वैसे तो आर्यसमाज एक धामिक संस्था 
कारण ? यदि वे सक्रिय न रहें तो नास्तिकवादी राजनीतियाँ इस 


समाज चाहता है कि भारत आये संस्कृति का संरक्षक बन 
भारत की आध्यात्मिक संस्कृति ही जगत्‌ का कल्याण कर ani है agi- 
qarg ओर पुंवत्‌ जगद्‌ QRP oic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


देश की राष्ट्रीयता का उन्मूलन कर देंगी । आयें- 


7 है पर राजनैतिक क्त्र में आयसमाज व्यापक रूप से झुकाता है। 


देश में सच्ची राष्ट्रीयता उत्पन्त करे और = ao 
freq को वैदिक संस्कृति का संदेश | त. 
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रियासत लोहांरु में आर्यसमाज का प्रवेश 
--श्री भरतसिह शास्त्री 


Set कहीं पर आपत्तियाँ श्राई हैं उन्हें कष्ट व दुःख से: उबारने के लिए भ्रायं समाज ही सबसे पूर्वं अग्रणी 
होता है । यही बात लोहार के सम्बन्ध में भी है । 

लोहारु एक छोटी-सी रियासत थी । इसका शासक मुसलमान था । इसके उत्तर में हिसार जिला था, पूर्व में 

'जीन्द राज्य का जिला दादरी तथा पटियाला राज्य का महेन्द्रगढ़ जिला था । दक्षिण में जयपुर राज्य का भुंभनूं 

जिला था पश्चिम में बीकानेर राज्य का राजगढ़ जिला था । wa स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन सब में परिवतंन 


होगया । 
यह प्रदेश शिवरायण गोत वालों ने लोहार राज्य बनने के ७०० वर्ष पुवं बसाया था । इस लोहारु राज्य 


का आविर्भाव १८०३ ई० में भरतपुर के विरुद्ध ग्रहमदबख्श खां नाम के मुगल (अंग्रेजों को सहायता देने के 
कारण भ्रग्रेजो ने रिसायत बनाकर देने) के कारण gars शिवराण खाप के ५२ प्राम इस राज्य में थे । 


२४ ग्राम जीन्द राज्य के दादरी जिले में थे । प्रथम इस राज्य में ५२ ग्राम ही थे । पूर्व श्रपनी wand 
बढेड़ा प्राम में ही बनाई थी जिसके खण्डहर aa भी मौजूद है । परन्तु १८५७ में ग्रलवर की सेना की टुकड़ी 
हारा Tia की सहायता करने पर श्र ग्रेजो के कहने पर लोहारु फ्रटिया सुहांसड़ा तथा राजयपुर चार गांव 
नबाब को सौंप दिए ! पुनः भोपालसिह और कीरतसिह को (दोनों राजपूत और भाई थे) लड़ाई हुई । वे सब इस 
लड़ाई में मर गये भ्रौरनवाब ने उनके किले पर ग्राधिपत्य कर लिया । feat वह भारत के स्वतन्त्र होने तक 
रहा । इसी में सब सरकारी कार्यालय, खजाना, जेल आदि थे । परन्तु भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ जेल 
खज़ाना प्रादि बाहर निकाल कर अपनी कोठी के रूप में इसे ग्रपना लिया । अन्त में वंशीलाल के मुख्यगन्त्री काल 
में यह सरकार को वेच दिया | 


एक सो वषे तक भ्रहमदबरुश खां भोर उनके साथी वंशजों ने शॉन्ति से राज्य बिया । इस समय में भी 
लगान को बढ़ोत्तरी होतो रही भ्रोर जमीन के हक भी' कम होते रहे। छुट पुट श्रान्दोलन भी होते रहे । सन्‌ १६०६ 
ई० में पहला बन्दोबस्त कराया गया। जिसमें उनका हक बिस्वेदारी स्वीकार किया गया । परन्तु भूमि का लगान 
जो पूर्व ४५००० (भ्रढ़तालीस हजार) था उसे बढ़ाकर ७३००० (fgat हजार) कर दिया ग्या । 'इस रकम Ñ 
सारे कर भोर सारी लागे भ्रा गई । इस बढ़ोत्तरी का कारण यह बताया गया कि नवाब मंढोत का.जो. ५० लाख 
Ra कर्ज था उसे उतारने के लिए लगान बढ़ाया गया । इसके साथ ही यह भी कहा गया, कि २४ वर्ष तक 
कोई कर aif नहों लिया तथा न बढ़ाया जावेगा; wey २४ वर्ष के पश्‍चात यह कर्ज उतारने के पश्चातु 'लगान 
eer कर दिया जावेगा । 


Pe. परन्तु १४ वर्ष के पश्चातु ही सन्‌ १९२३ ई० में-लगान भी बढ़ाकर €४०००- (चौराणवें हजार): कर-दिया 
| जिससे बिस्वेदारी के. हक पर भी आधात पहुंचा ।. इस वर्ष जमावरी में “ग्राला मिलकियत” शीर्षक का 
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“पाठक ऐसा न समभे कि केवल कब्जे पर नाम माल का हक बताना है । नवाब ने भुमिखालो 
उसे बेचकर रुपये भी हड़प लिए केवल भाल लगान ही नहीं बढ़ाया गया नत की शते को तोडकर ant 
नाजायज टॅक्स भी लगाए गए । जिनमें से कुछ टेक्स निम्न प्रकार से है--बैल टेक्स, ऊंट, भेड़; बकरी टैक्स; 
Set टॅक्स आदि । ये टैक्स सब प्राम वालों से निस्चित रूप से लिए जाते। ग्रामों में कोई चुंगी रादि नहीं" वी 
परन्तु निश्चित रकम सब से ही ली जाती थी । 


इस पर भी बस नहीं थी, विधवा विवाह टॅक्स भी लागू था । नवाब का कथन था कि जैसे भूमि के. 
मालिक के मरने पर भुमि राज्य की होती है इसी प्रकार पति के मरते के पर विधवा स्त्री भी राज्य की सम्पत्ति 
हो जाती है। उसके पुनविवाह पर टॅक्स लागू था (केवल जाटों पर ही होता था)। ag ofa करु से कम 
न था। यहु केवल हिन्दुओं को ही देना होता था । यहीं तक नहीं नवाब के विवाह का खच पुरा करने केःलिए' 
सन्‌ १९३१, ३२, ३३ में ३, ३ रुपये कर प्रतिव्यक्ति लगा दिया गया । पुनः यह निश्चित कर सवा के” 
लिए चालू कर दिया t ऐसे-ऐसे अनेक कार्यों के लिए टेक्स लगा दिया गया । 


प्रजा के भोलेपल के जो भी लाभ उठाये जा सकते थे वे सब लोहार कै नबाब ने उठाये। बह एक fraa. 
शासक था । अपने बढ़े हुवे खचों को पूर्ति के लिए भ्रनेक नये नए-नए कर लगाये गये । करों की ज्यादतियां दिल 
प्रतिदिन बढती गई, फिर भी नवाब के खर्चो का पूरा नहीं पड़ता था । इतनी छोटी सी रियासत के मालिक नवाब 
ने कई रंग बिरंगी मोटरें खरीदीं। यही क्यों हथाई जहाज भी खरीदा इस प्रकार उसके खर्चो को पुरा करने 
के लिए प्रजा की नाक में दम भ्रा रहा था । नवाब साहिब इतने पर भी भ्रातङ्ध के साथ हकूमत करने के पक्षपाती 
थे । चाहे जिसे जेल में ga देने, तंग करने, सबके सताने की बातें उनके लिये मामूली थी | 


अटिशय रगड़ का जो फल होता है वह लोहार का भी हुआ । सन्‌ १९३५ के थरम्भ में वहां के किसानों. 
ने निम्न मांगों के साथ ग्ान्दोलन झारम्भ कर fear | 


१ लगान १६०९ ई, के समभोते के अनुसार हो । 
२ नवाब खानदान के विवाह प्रसङ्ग पर तथा विवाह पर टॅक्स न लिया जावे | 


Raya पर से टॅक्स ger लिया जावे । 


४ विश्वेदारी के इक फिर से दिये जावे | = 
५ नम्बरदार का पदवंश परम्परागत है बिना: किसी के खच के नम्बरदार के लड़के को 'नम्बरदार बनने का 


धिकार दिया जावे | 
६ हिन्दू नियम के agar विधवा विवाह के सम्बन्ध में राज्य का हस्तक्षेप न हो । 
७ राज्य को नौकरियों में हिन्दुध्रों का भी हिस्सा हो । 
८ भ्रायकर ब्रिटिश सरकार के कानून के अनुसार लिया जावे | 
& किसी के निःसन्तान मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके सम्बन्धियों को मिल जावे। 
Qo लगान साल में दो बार लिया जावे | फसल के खराब होने पर माफ किया जावे | | ०0 
११ नवाब का ऋणा चुकाने के लिये प्रजा पर भार न डाला जावे। इसके लिए स्वयं नवाब a ; ४ : 
कम करे । १ 3 
लोग साधारण तरीके से इकठूठे होते हैं भौर गांवों में पचायते बना रखी हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३२ स्वामी ओमानन्द अभितल्दव प्रस्थ 


नवाब लोहारु ने इस प्रान्दोलन को हिन्दू मुस्लिम सवाल बनाकर ग्रास पास के मुसलमानों को लोहारु कस्बे 
में grat कर लिया | उघर भारत सरकार से पोरखों की फौज बुलाली । दिनांक ४-८-१९३५ को ग्राम चहड़कलां 
में तम्बू डेरे पहुँच गये । ५-८-१९३५ को गोरखा पलटन भी पहुँच गई गांव का घेरा डाल लिया । ६-८-१६३५ को 
नबाब पहुँचा भौर उसके बाद ए. जी. जी. पंजाब की कार आई । नबाब ने यह कह कर सब लोगों को इकट्ठा किया 
कि ए- जी. जी. मा रहे हैं भोर किसानों की शिकायतें git इसलिए सब किसान माशा के साथ इकट्टे हुए । 
लाठी रखना प्रत्येक किसान के लिए साधारण बात थी । उधर नबाब ने पोलीटिकल एजेन्ट से कहा कि ये सब 
लाक्रमण करने के लिए ens हुए हैं। 


नबाब ने चहड़ के नम्वरदार रामनाथ सदाराम, सिघाणी के बिरखाराम और सरदारराम तथा उदमीराम - 

पहाड़ी को बाते करने के बहाने से बुलाकर we से गिरफ्तार कर लिया । इसके बाद एकत्रित किसानों पर लाठी 
चाज का भ्रादेश दे दिया । पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लाठी art किया । सैकड़ों लोगों को भुमि पर faar दिया । 
लोग तो अपनी शिकायतें सुनने के लिये एकत्रित हुऐ थे । वे कोई लड़ाई के लिये नहीं भ्राये थे aa: भगदड़ 
ware | इनमें से नो व्यक्तियों ने फिर मुकाबला किया, जमकर युद्ध किया । उनके नाम थे श्री रामस्वरूप, मनी रास; 
मामराज, उदमीरांम, समर्था; देवीसिह, नोरङ्ग, सरवण दिलसुख । इनमें मतीराम गोली खाकर मर गया । 
शिव आगे जाकर फरार होगया । रामस्वरूप तथा मामराज को फांसी पर लटकाया गया । इन वीर बहादुरों के 
बलिदानों की भ्रपने में ही काफी विस्तृत कहानी है । 


* (इसके पश्चात्‌ ग्राम की लूट की गई । सामान मोटरों में लादकर लोहार में भेजा गया । चो० सहीराम और 
भ्रर्जुतसिह के मकानों में पुलिस ने घुसकर नादिरशाही ढंग से लूट को, स्त्रियों को भी बेइज्जत किया । फर्श खोद 
डाले गये । छत तोड़ दी गईं । सवेरे के नौ बजे से लेकर सांयकाल के ६ बजे तक लुटपाट जारी रही | इस दिन 
५० लोगों को गिरफ्तार किया गया । 


इसके बाद ७-८-३५ को लगे हाथ सिंघाणी पर नबाब ने भ्राक्रमण कराया। यहां पर श्रसंख्य गोलियां 
Gare गईं जिसके मारे जाने की सूची भ्रागे दी जा रही है । सँकड़ों घायल हुए पचासों भस्मसात्‌ होगये। गोली 
चलने का दृश्य बड़ा मामिक था । घायल पड़े कराह रहे थे। कुछ पानी के लिए चिल्ला रहे थे। बच्चे हाय-ह्वाय 
करके रो रहे थे । स्त्रियां पागलों की भाँति लाशों के Sat में प्रपने पतियों ओर बच्चों को ढूंढती फिरती थीं । 


घायल लोग भिवानी ओर हिसार पहुँचाये गये, जिनमें कइयों की मृत्यु हो गई । ferat भी थीं । 


_ सिंघाणी में गोलियों से बलिदान होने वालों को सूचि 


नाम बलिदान पिता का नाम उम्र वग o गांव 
ध्री बस्तीराम YS जाट सिघाणी 
3? बस्तीराम ६० n on" 

» जयराम go a7 n 

» बहादुर Yo 1 FA 

ony रामलाल र sy 9 | 
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रियासत लोहाद में भायंसभाज का प्रवेश aaa 
संश नाम बलिदान पिता का नाम. उम्र वरे fam. 
६ arr . # मामचन्द. - Wo. weg a 
» प्रमीलाल # सरदार qh vie ” i 2 
n गुटीराम $ MET ३० j m 
» शिवचन्द ; खुबी २५ घानक EA 
१० ४ लालजी.. ४ कमला ६० भ्रप्रवाल ५ 8 
११ ४ शिवबवश ० १ बर्मा .. o o aj b . 
१२ n मामचन्द ; योधी _ २६ खाती inte 
१३ श्रीमती सुन्दरी ` 5 घमेपत्नी झण्डूनं ° ५० जाटची 
१४ श्री माला, ` 7 कण्डू ३१ जाट i. 
१४ p भमरचन्द » उदमी २५ Sw =p 5 
१६ &६पूर्ण 9 पेमा ` ४० ३ fas 
१७ n हीरा ४ नानक २५ श्र i 
१८ 7 कमला » गोमा २० if ह. 
१६ 5 धनिया » गोधन ४३ a6 गोठड़ा> 
३० 9 सोहुन .. o n चनिया श्ण. kt 
२१ 5 रामलाल. . ७४ मामाराम २५ न .. पिपली. 


२२ एक जीन्द राज्य का 
, . इनमें माला जाट के १६ घाव थे भ्रौर भमरचन्द के ६ घाव थे । 


घायलो को सूचि भिवानी हस्पताल में 


do - नाम ` पिता का नाम उम्र `: वर्ग ` गांव घाव सं. 

q: श्री भूर ` श्री श्योलाल ४० जाट सिघाणी तः 

२ » रामचन्द्र » रणजीत ६० » i जः 

३. » We. >o» नेहचन्द ४० n n q 

४ ७जसराम TH ३५ i म. wv 

k P ;, पीरदान 5 नोरा ३१ ñ ग | रे 

द ६ E बड़सी छ रामनाथ _ २८ ” ” os 

७ z गृगनसिहृ z गूजा ४० 7 ï X हे 
८ ... 5 शोला .. .. 7 OE २४ i a tices 
a २८ rye Fr pe 
१० n HT # सोहनसिह me Bi TERT n sh i, 
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१३४ स्वामी ओमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थे 
१३  ; धनीराम ; भजन ३० क्र 5 4 
१४ 5; सुलतान ऊ नेकी Re जाट जीन्द २ 


हिसार हस्पताल में 


सं० नाम पिता का नाम उम्र at गांव 
१ ` थी भूरासिह श्री राजस्वरूप २५ जाट गिगनाऊं 
२ » नानक n गुगल २० n 7) 
R n जोता » गगन २५ n 7 
x » हरलालसिह » रामरिख ३५ फर सिघाणी 
५ ० उदमीराम n गिरधारी ४० धानक प 
लोहारु हस्पताल में 
१ tt रामचन्द्र » श्री भगनी Yo जाट सिंघाणी 
TR n रामसिंह » खूबी ३० n ” 
३ ` ,, सुजन » गुलाब Yo 3 i 


3 Mele हस्पताल में चार घायल और थे नाम मालूम नहीं हो सके । कितने ही घायल जंगलों में गिरे पड़े थे । 
__ दो महिलाओं को जंगल में वर्षा वर्षते हुए में बच्चे पैदा हुए, जिनका ईश्वर के सिवाय कोई प्रबन्ध न था । उस समय 
O ग्रामों में इतना आतंक फैल गया था कि लोग अपने घरों और जायदाद को छोड़कर इधर-उधर भाग गये थे। 
__ हिसार ओर भिवानी की सड़कों पर लोहार राज्य के लोग ही दिखाई देते थे । 


लेखक उस समय गुरुकुल मटिण्डू में पढ़ता था । वहाँ पर भी एक लोहार राज्य का व्यक्ति गया था.। उससे. 
समय लोहार के अत्याचारों की घटनायें सुनाई थीं । इस प्रकार कई व्यक्ति लोहार राज्य के जीन्द के स्टेशन 
पर घूम रहे े। 


. उस समय पं० जनादन जी आर्ये जीन्द में रेलवे के कार्यालय में काम करते ये उन व्यक्तियों ने प॑० जनार्दन 


~ 


के अत्याचारो की कथा सुनाई । पण्डित जी उन्हें सुनकर बहुत दुःखित हुए । उन्होंने पुछा वह क्‍या है? 
गये ओर कहा कि घबराओ नहीं आप लोगों के दुःखों को भी दूर किया जावेगा । परन्तु उन्हे चिन्ता 
fe लोहार में आयसमाज की स्थापना कैसे की जावे । शुभ इच्छाओं में प्रभु सहायक हो जायेंगे । 


ह ब्रिटिश राज्य का डाकघर था अन्य कुछ राज्यों में तो अपने-अपने डाकघर थे परन्तु लोहारु में 
का ही डाक घर था। इसलिए यहां पर कोई चाहने वाले हैं उनसे मिला जाये। उन्हें एकत्रित किया जावे l 
से. ही किया जावे | बड़े विचार det के पश्चात्‌ कुछ व्यक्तियों को तैयार किया गया 


होते चले गये । आगे चलकर नवाब के किसी भी भय से न इरे। १ अप्रैल, 
आयंसमाज 'की स्थापना हो गई । आयं-समाज के प्रारम्भ के सदस्य निम्न बने । 


के शायर i 


pe 


JT टी 
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रियासत लोहार में भ्रायसमाज का प्रवेश पश 


१. श्री सत्यानन्द जी सत्यार्थी, २. श्री sto भगवन्तसिह जी, ३. श्री किशोरीलाल गंगासहाय 
जी (गिगनाऊ), ५. चौ० हुक्मीराम जी (ढाजीरोड़), ६. श्री मनीराम जी, = pe ज़ी, 
८. श्री qo चत्युराम जी, ६. श्री चौ० रणसिह जी, १०वें सदस्य न) सिले और इन नौ N 
से ही आर्यसमाज की स्थापना की गई और आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्ध wine 
दिया । पहिले पहिल आर्यसमाज का साप्ताहिक सत्सङ्ग यज्ञ आदि ठाकुरों के मन्दिर में होता 5 
सर्वप्रथम ११ मई १९४० को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहौर से पं० हरपाल जी के साथ एक भजन a 
प्रचारार्थ पधारी । प्रचार के लिए संघर्ष हुआ । नवाब प्रचार कराना न चाहता था परन्तु सभा .के उपदेशक घामिक 
प्रचार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। फिर ५ दिन तक प्रचार RTI पुन: पं० समरसिह जी वेदालंकार भजन 
मण्डली के साथ पधारे । पुन: स्वामी नित्यानन्द जी ने ग्रामों में घूम-घूम कर भूखे प्यासे रहकर प्रचार किया । इस 
अकार से एक वर्ष बीत गया । श्री Go सत्यानन्द जी सत्यार्थी का परिवर्तन कर दिया "गया | र 


पुनः आयंसमाज लोहारु का प्रथम उत्सव २८, २९, ३० माच १ ९४१ को रखा गया 3 
जगत्‌ के नेता लोहपुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, 'पं० बस्तीराम जी, भक्त 'फूलसिह जो, a m 
न्योनन्दसिह जी (स्वामी नित्यानन्द जी), म० जय प्रकाश जी धनुर्धर आदि उच्च कोटि के नेता व भजनोपदेशक्र 
पधारे । नवाब ने फिर धोखा किया उत्सव की आज्ञा देकर तथा सामान देकर भी इस समाज को जड़मूल से समाप्त 
करने की सोची । उसने नगर कीत॑न के समय शोभा यात्रा पर आक्रमण कराकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने 
की सोची । शोभा यात्रा में सबसे अग्रणी लोह पुरुष श्री स्वामी स्वतत्त्रानन्द जी महाराज थे। उनके ऊपर wef 
व कुल्हाड़ों से आक्रमण किया | उन पर इतना भयंकर आक्रमण था कि यदि कोई साधारण पुरुष होता तो कई 
बार मरता, परन्तु वे अडिग रहे, उनके सिर की फाड़ें हो गईं, खून सिर से चलकर जूतियों में भर गया। ऐसी 
भयंकर आकृति देखकर आक्रमणकारी भयभीत होकर भाग गये । इसमें अनेक आर्य पुरुष घायल हुए । सबसे अधिक 
चोरटे स्वतन्त्रानन्द जी को आईं। भक्त फूलसिंह जी श्री न्योनन्द जी (स्वामी नित्यानन्द जी) तो बेहोश होकर 
गिर गये । इनके साथ ही .१४ आयं पुरुषों को भयंकर चोटें आई परन्तु प्रभु की कृपा से सब स्वास्थ्य होगये । नवाब 
के साथ मुकदमा चला । नवाब को माफी मांगनी पड़ी और धमंप्रचार की स्वीकृति देनी पड़ी। आर्यसमाज ने राज्य 
में पाठशालायें चालू कीं । इनके लिए भी संघर्ष होता रहा । पुनः मन्दिर का निर्माण भी किया। इस सबकी 
जानकारी के लिए आर्यसमाज लोहार का रोमांचकारी इतिहास पढ़ें । इन कठिनाइयों के साथ आयंसमाज का प्रवेश 
लोहारु में हुआ और लोहार राज्य के निवासियों को कष्टों से मुक्ति दिलाई । _ i 


उ 0 =w 
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agið दयानन्द एवं सत्यार्थप्रकाश 
Sito इन्द्रदेव BCAA. ए. जींद 


प्रतिक्रिया मानव प्रकृति का स्वाभाविक विकार है । प्रत्येक युग में, प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिक्रियाएँ 
होती रही हैं। संसार में जितने भो घमं, सम्प्रदाय या विचारघाराए' प्रभाव में ग्राई हैं, वे सभी 
प्रतिक्रियाएं ही थीं । जब कोई वस्तु अपनी मर्यादा को तोड़कर भ्रति की स्थिति को लांघ जाती है, 
तब वह परपीड़न का कारण बनती है । ग्रसमर्थ व्यक्ति उसे सहन कर लेता है। लेकिन समं एवं 
सबल प्रतिक्रिया करता है । बुद्ध, महावीर, ईसा सभी प्रतिक्रियावादी थे । इनको प्रतिक्रिया लोकहित- 
कारी प्रतिक्रिया थो । उन परिस्थितियों में उनकी नितान्त आवशयकता थी । इसी सन्दर्भ में कुण्ठित 
राष्ट्र की घूमिल आत्मा को देखकर उच्नीसवीं शताब्दी मे एक ऋषिवर प्रतिक्रियावादी. बने:। वे 
थे-महषि दयानन्द सरस्वती | 


जिस युग में ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ उस समय शताब्दियों की गुलामी से जकड़ा भारत 
राष्ट्र ग्रतेक प्रकार को सामाजिक एवं घामिक विकृत रूढियों का दास बन चुका था। जोवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में पाखण्ड ही पाखण्ड था जिससे उभरता सामान्य व्यतित के वश को बात न थो । खाना-पीना, 
उठना-बेठना, जीवन-मरण सभी कुछ तथाकथित घामिक शिकजे में जकड़ा पड़ा था . उदाहरण के 
लिये वेद शास्त्रों के ग्रो के अनर्थं fee जा रहे थे। ऐसी विकट anai को देखकर प्रतिक्रिया 
होनी प्रवश्यम्भावी थो; वह हुई | उसी कीचड़ से निकला दयानन्द रूपी कमल, जिसने पने ज्ञानरूपी 
सौरभ से समस्त ग्रार्यावतं को सुरभित कर दिया। उसने न केवल घाभिक अपितु सामाजिक, आर्थिक 
एवं साहित्यिक क्षेत्रों मै भी क्रान्ति ला दी । सत्यार्थप्रकाश भ्रमुल्य ग्रन्थ की रचना कारके समस्त सत्य 
सार उसमें ved दिया। जो युग-चेतना का दोपन्स्तम्भ बना । ' Se 


; :___ सत्याथंप्रकाश की रचना करने का स्वामी दयानन्द का प्रयोजन सत्य के ग्रथ का प्रकाश. करना 
था भ्र्थात्‌ इस संसार मे जो कुछ जेसा हे उसको समी स्थिति में तदनुख्प प्रकाशित करना-प्रकट 
_ करता । स्वामी दयानन्द के अनुसार “जो पदार्थ जेसा है उसको वेसा ही कहना, लिखना are 
मानना सत्य कहलाता हे । सत्य को सुनकर कुछ व्यक्तियों के carat की हानि होती है और fae जाते 
॥ फलस्वरूप विरोध होता है और उसी विरोध का सामना स्वामी जो को कदम कदम पर करना 
था । लेकिन इस विरोध के होते हुए भी स्वामी जी ने सत्य को कहने मे संकोच नहीं किया । 
नका विचार था कि सत्योपदेश के बिना सन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का उपाय नहीं है। 
का यह ee विध्वास था कि-- 
्य॒त्यमेव जयते नानुतम्‌” ॥ “सत्येन पन्था विततो देवयानः N 
Mele दयानन्द ने वेदादि शास्त्रों के झनुसार जो लोकहितकारी तथ्य मन्तव्य एवं कार्यविधियाँ 
बी, पः नों उन्हें सत्या्थंप्रक्ताश के रूप में लिपिबद्ध कर दिया । सत्याथंप्रकाश में कुल चौदह 
वास हैं प्रत्येक मे Gat gar उपयोगी विषयों पर विचार किया है। ् 
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प्रथम समुल्लास मे सृष्टिकर्ता परम पिता. पश्मेद्वर के सौ नामों की यथासंगत उ 
दै । दसरे, तीसरे तथा चौथे में क्रमश: शिक्षा, ब्रह्मचयं WY गुहस्थ पर प्रकाश डाला ह 
वानप्रस्थ एवं संन्यास की शिक्षा देता है। छठा. राजनीति शास्त्र, सातवी वेद-ईश्वर, प्राठवां सृष्टि 
ee तथा प्रलय, नोंवां-विद्या-प्रविद्या, बत्धमोक्ष श्रौर दशव में भक्ष्याभदय पर विचार किया 
गया हृ | यहां तक ग्रन्थ का मण्डन पक्ष है, जिसमें मानव के जन्म से मृत्यु पर्यन्त विभिन्‍न 
पक्षों को लिया गया है । ड nn tS 

बाद के चारों समुल्लासों के अन्दर, बौद्ध, जेन, चार्वाक, ईसाई विभिन्न मत मतान्तरों के दोषों का 
र खण्डन कर सत्य पक्ष को स्थापना की है। इस खण्डन को देखकर ग्न्य धर्मावलम्बी स्वार्थी विद्वान्‌ 
fas जाते हैं atc सत्याथंप्रकाश ग्रन्थ को श्रच्छी इष्टि से नहीं देखते तथा न इस पर विचार करते 
हैं । स्वामी जी को सम्भवतः पहले ही यह भ्राशंका थी, इसी लिये उन्होंने बड़े उदार मन.से सत्याथ- 
प्रकाश को भूमिका में लिख दिया कि श्राजकल' बहुत से विद्वात्‌ प्रत्येकःमत में हैं वे पक्षपात छोड़कर 
स्वतन्त्र सिद्धान्त cate जो जो बातें सबके अनुकल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, विरुद्ध बातों को 
त्यागकर परस्पर प्रीति से बत तो जगत्‌ का पूणं हित होवे। स्पष्ट है कि उनका किसी के दिल को 
दुखाने का बिल्कुल तात्पर्ये नहीं है । प 

सत्याथंप्रकाह के विषय में गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा था कि HR सत्यार्थप्रकाश को asra 
बार पढ़ा भौर भ्रठारहों बार एक नई वस्तु को पाया? । वास्तव में इस सन्दर्भ ग्रन्थ मे स्वामी जी ने 
जन्म से मृत्यु पर्यन्त मानव की रहस्यमयी गुत्यियों को वेदानुक्ल पद्धति से ada सरल ढंग से प्रतिः 
पादित किया है । भारतीय कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान; भ्राचार-विचार, साहित्य-संस्कृति ग्रादि 
विषयों का सूकम तात्त्विक दिग्दशंन कराकर महर्षि दयानन्द की सत्याथंप्रकाश रचना एक aga 
निधि है । राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता को सुरक्षा, समृद्धि एवं उन्तयन के सिद्धान्तों की इस ग्रन्थ में फलक 
मिलती है । यह ग्रन्थ मानव जाति को भ्रमर बनानेवाली अ्रमृत-निधि है, सुधा-खोत है । थत: 
इसके प्रणोता महषि दयानन्द ग्राधुनिक युग के द्रष्टा एवं प्रवतेक थे । | Ri 


श्रद्धा-पुष्प 
श्री रणवीर शास्त्री एम० qo महोपदेशक 


स्वामी झोमानन्द जी भ्रायंसमाज की भ्रनन्यतम विभूति हैं। यदि यह कह दिया जाए कि चलती 
फिरती संस्थाश्चों का समूह आप हैं तो इसमें भ्रतिशयोक्ति न होगी । तप, त्याग और भारतीयता के 
प्रति श्रापके aadu को कौन नहीं जानता । मत्य तो यह है कि स्वामी जी महाराज का एकाएक | 
इवास देश झौर धमं के लिए समपित है। इनके विविध लोकोएकारो sat ate बहुमुखी प्रतिभा को | 
देखकर इनके प्रति सिर का सादर भुक जाना स्वाभाविक है। A 

प्राप सम्भ्रान्त पिता के भरकेले पुत्र हैं। ठाठ से जीवन जीने के लिए सब प्रकाश की सामग्री घर | 
में उपलब्ध थो । भाराम से जीने की प्रेरणा देनेवाली कालेज की पढ़ाई भी पर्याप्त पढ़ ली थी, _ 


ra 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AAS स्वामी भोमातत्व :अभिनन्दन ग्रन्थ 


fag लक्ष्य जन-सेवा बन चुका था जिसमें यह सब कुछ बाधक प्रतीत होने 

'झाजीवन ब्रह्मचारी रहकर जनसेवा का दुस्साध्य .ब्रत ही न केवल'ग्रापने या “plo गन 
'विंध्नों के उपरान्त भ्राज भी उस व्रत का कठोर साधनापूर्वक पालन कर रहे Fy agfa शिक्षा 
पद्धति से निकले नवयुवक का पाणिनि की झोर श्रद्धाभाव से alegre होना कुतुहलमिश्चित श्रद्धा को 
उत्पच्नःकर रहा है। राष्ट्रहित में शिक्षा को गुरुकुलीथ पद्धति को ही सर्वोत्तम जानकर कुल-परम्परा 
से प्राप्त अशेष सम्पत्ति के दारा गुरुकुल झज्जर एवं गुरुकुल नरेला को पुष्ट किया और स्वयं घन गये 
धभ्नक्षुक । इन दोनों संस्थाग्रो का शिक्षाजगत्‌ को विशेष योगदान सदा ग्रविस्मरणीय रहेगा । 


2... शिक्षा का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है । दुर्भाग्य से हमारे इतिहास का भ्राज को 

किसी क्रम में उपलब्ध नहीं है। इस महान्‌ शिक्षाशास्त्री का ध्यान इस झोर केसे न जाता y aan 
झोर JST की खाक छानकर उपलब्ध प्राचीन garai mifa से इतिहास का पुनमू'ल्यांकन प्रारम्भ 
किया । गुरुकुल झज्जर में इनके दारा स्थापित पुरातत्त्व संग्रहालय इतिहास की बिखरी कड़ियों को 
पुनः जोडने के लिए किए गए कायं का मुह बोलता चित्र है । ग्रायेजगत्‌ के पास सौभाग्य से आपके 
रूप में एक ऐसा इतिहासवैत्ता आज के दिन विद्यमान है जिसको न केवल स्वदेशी इतिहासविदो में 
अपितु विश्व के इतिहासपण्डतों में गणना होती है भ्रनेक अन्तराष्ट्रीय इतिहास गोष्ठियों में सादर 
mafaa किया जाना तथा भ्रापका उनमें सम्मिलित होक़र प्रतिनिधित्व करना इसका प्रमाण gI 


हो । गा आली ऐसी Feat है जहा स्वामी जी महाराज ने शिविर लगाकर कार्य न _किया 
तय सत्य तो यह है कि जबसे इस क्षेत्र में आप प्रविष्ट हुए तभी से आयसमाज द्वारा चलाए 
See rt esate MIRI एक सच्चे आये के रूप में स्वाधीनता 
it 5५०१ È q पकर क्रा न्तका ry 5. ` में ATENI 
न किसी रूप में हाथ रहा है । पाहारा चलाई जा रही हर गतिविधि में श्रापका किसी 


` आग-दौड़ भरा जीवन ate प्रिणामरूप दुर्घटनाश्चों के प्रनेक बार शिकार हए॥ घद्धे 
ना r ने व्यस्तता में भी समय निकालकर ४० से ऊपर पुस्तकें ब्रह्मचयं, ms 
ataa एव ग्रायुवदादि भ्रनेक विषयों पर लिखकर घमंवीर पं० लेखराम जी के TÈT का भर- 
O पुरु पालन किया है । मौखिक प्रचार तो स्वदेश में ही नहीं अपितु श्रनेक बार विदेशों में भी किया है। 
wah देश का तो शायद ही कोई भूखण्ड ऐसा बचा हो जहां स्वामी जी महाराज के चरण इस निमित्त 
एकाधिक बार न पड़े हों। शाप एक कुशल वेद्य हैं। aafaa श्रौषधियों के निर्माणार्थ गुरुकुल 
झज्जर मे ग्राये रसायनशाला को स्थापना ATIN की तेथा द्र.तगति से मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे 


_ सहस्नों रोगियों को नवजीवन दान aad मिला है 


ERY शिक्षाशास्त्रो, aarda, विद्वान्‌, लेखक, प्रकाशक, इति * गवेषक, 
| =e रमे उसे शिक्षाशास्त्री; agraar, fag m लेख क, प्र » इतिहास पुरातत्त्व विशेषज्ञ एवं गवेषक, 
'वाग्मी, सतत उद्यमी, पराक्रमो, ईरवर-विइवासी, योगाभ्यासी, राष्ट्रप्र मी, क्रान्तिकारी, ऋषि- 


5 भक्त, त्यागी, तपस्वी, मनस्वी, प्राचीन भारतीय शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति afst झास्था- 


परोपकारिरणी सभा के प्रधान श्रद्धेय श्री स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वती के लिए मं था... 
मे तके वी आयष्य एवं स्वास्थ्य की याचना करता हूं 1 त ल महेश 
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पञ्चतन्त्र से नारौ का स्थानं 


कुमारी सुषमा श्राया, व्याकरणाचाये 


विचारधारा का दिग्द 1 
T का दिग्दर्शन करा ay भो वे कृतियाँ समाजशास्त्र के श्रध्येताधों को चिन्तन के नये 


श्रोर रहेगा । 
इसी कारण संस्कृत सांहित्य में नेकं विषयों पर चिन्तकों के विचार मिलते हूँ । धाघुनिक' 


समय के आलोचक संस्कृत साहित्य को मौलिकता एवं वि: जी © सह 
का श्चारोप लगाकर संदेहात्मक इष्टिकोश wae Ae र परम आ सें थस्पष्टता 
विसंगतियो के घेरे में प्राचीन घारतीय संमाज की नारी का स्थान इतना उलक गया z al 
कानो ga जेसी कन्या के लिए एक नई उलकन को जन्म दे देना T या हे. कि उसे ga. 

„ Sera प्राचीन वेदिक साहित्य में जहां स्त्री चोर पुरुष को स | अं 
रूष से i इष्टिपथ मं नहीं झाती । - Teo नार ei ani an 
था। दायभाग में स्त्र पुरुष को असमानता तो निरुक्तकार यास्क मुनि ने थी प्रदर्शित की tice 
प्रश्‍न होता है कि कया वेदिक साहित्य को स्त्री को पुज्य धोर देवी के रूप में पुरुष ने भावनात्मक a ae 
तक ही स्वोकार किया है श्रथवा यथाथंता से थी इसका कोई सम्बन्ध हो सकता हे ? peN- 

लोकिक संस्कृत साहित्य में थी अनेक प्रसंगो सें स्त्री-परुषों के विभिन्‍न सम्बन्धों 

रूपों में श्रोर ate प्रकार से हुई हे। उन चर्चाथो में गत कीः ह्यति सतयत का = 
कभी हमें गौरवान्वित करता हे तो कभो हमारे थ्रन्तस्‌ को उद्वेलित करने वाले. असम्माननीय bs 
विचारों से नारी जाति को प्रताड़ित भी किया गया हे । | य 


नीति विषयक ग्रन्थों में शीषंस्थ “पञ्चतन्त्र” से स्त्रीजातिं के विषय में अत्यन्तः रोचक प्रसंगों के z 


हारा तात्कालिक समाज की विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान होता हे । 
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१४० स्वामी ओमावन्द altaat प्रत्य 


पञ्चतन्त्र से;मूढ़जन भी सरल भाषा एवं रोचक शैली में लोकव्यवहार के ममं को समझकर 
व्यवहारकुशल हो जाते हैं । पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर मानव समाज के कुछ अन्तरंग व्यवहारो 
का इतना सरल HLS SST वण थ्रन्यत्र दुलंभ हे । पंचतन्त्र के मित्रभेद ्रकरण में टिट्टि दम्पती 
कथा के द्वारा यह समझाया गया हे कि पति-पत्नी के परस्पर विचार विनियम में Sas चिन्तन 
जिस पक्ष का भो हो, उसे स्वोकार कर लेना चाहिए न्यथा अत्यन्त श्रम से हो परिस्थिति सुघारी जा 
सकेगी | काकोलुकोय प्रकरण में कपोत दम्पती के रूप म॑ ग्रहस्थ धसं के साथ अतिथि घम के पालन 
घौर सतो प्रथा का भी उल्लेख हे । लब्धभ्रणाश प्रकरण चें (मकर) झपनो पत्नी को अदूरदशिता शोर 
धसत्परामश से प्राप्त वस्तु को भो मुखंतावश नष्ट कर देता हैं, यह दिखाया गया है। fag दम्पती 
कथा में सिहनो के रूप मं हमें मातृत्व हृदय को दयालुता के दशंन होते हैं । ग्रपरोक्षितकारक की 
मन्थर कोलिक कथा, में पुनः स्त्री के परामश से किये गये कायं के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है । 


उपरक्त स्थुल विश्लेषण से ज्ञात होता है कि स्त्री ale पुरुष के व्यवहारों में कहों समता है, तो 
कहीं विषमता। एक आर मुखं को सोमा में रखकर स्त्री के TAT को नकारना तथा दुसरी सोर 
ग्रहस्थ धमं में स्त्री को विचारपुवेक कार्य करने को प्रेरणादायिनी माना जाना FAT परस्पर च विसगति 
mat है ? पञ्चतन्त्र में स्त्रो जाति का वर्णन कन्या, थगिना, पत्नी, माता श्चांद श्चनेक रूपों में gar है । 
इन्हों को लक्ष्य में रखकर पञ्चतन्त्र के झ्ाघार पर कुछ विचार पाठकों को जानकारी के लिये यहां 
faa at रहे हैं । 
पञ्चतस्त्र ने कन्या के रूप में नारो को समाज के लिये एक समस्या श्चौर चिन्ता का कारण 
माचा द्वै। Gat उत्पन्‍्त हो गई यह चिन्ता है; aa इसे विवाह के लिये किसको दिया जाये ag वितके 
` है; दिये जाने पर यह सुख प्राप्त कर सकेगी वा नहीं, यह सन्देह पिता को कष्ट ATX कन्या मे श्चन्तर 
नहीं करने देता gaiq कत्या GTX कष्ट पर्यायवाची मान लिये गये! । नदी ATE नारी को समडपता 
आओ दिखाई गई है जंसे नदो जलवेग से कुल (किनारों) को तोड़ डालती है, उसी प्रकार स्त्रियां सो 
aaa दाषा से कुल के किनारों=मयोदाश्चों को तोड़कर कुल को पतित कर देती है? यहां जल थोर 
हृदय के थ्रावेग को न रोक सकने के परिणामों का aga किया गया है । कन्या शपने जन्म से माता 
के मन का हरण करतो है, युवती होने पर सस्बन्धियों की चिन्ता का कारण बनती हु; विवाह के 
पदचातु भा यश को मलिन कर सकती हे, यह घाशंका घौर भय बना रहता हे? इस प्रकार विवाह 


 केयोग्य योर विवाहित wadi को विपत्तियों का समूह ate कष्ट का प्रतीक हो नहीं माना जाता i 


@ ` या; Sag शत्र को मारने के लिए इनका विवाह शत्रू के साथ भी कर देने का विधान मिलता q i‘ 
स्त्री पाप करने पर भी अवघ्या मानी गई हे। हीन (कम) वा alasi कन्या का पिता थोर पति 


O o १. पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता०, मित्रभेद श्लोक २२२। 
.. २. AMES नार्येश्‍च सद्वप्रभावा:०, मित्रभेद श्लोक २२३ II 
३, जननीमनो हरति जातवती०, मित्रभेद २२४ | 

४. दत्त्वापि कन्यकां वरी निहन्तव्यः०, मित्रभेद २९९ | 

. ५. प्रवष्यो ब्राह्मणो बालः Tito, मित्रभेद २१४ । 
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पंड्वतेन्तर में नारी का स्थान wi 


के लिए aga भी माना गया हे ।* पिता का कतंव्य हे कि घर में रहती 

विवाह वह waaa करे, न्यथा वह कन्या वृषली पता ev स्त्रियों आप 3 ; 
स्वत; ही कर रखो gi रजस्वला होने से gå ही विवाह करने का उल्लेख बालविवाह की प्रथा का 

शान कराता हु ।? विवाह मुख्य रूप से धन ate कुल की समानता में करना चाहिए ( किस्तु रज- 

स्वा होने पर यह बात गौण हो जाती थी 7 ate यदि पिता रुष्ट हो जाये तो कन्या का विवाह 
कहीं भी किया जा सकता था 17» कन्या के विवाह में मुख्यतः सात बातों (कुल, शील, सनाथता, विद्या 

घन, WAT Ale Aly का ध्यान एवं परीक्षण कर लेने से निदिचन्त रुहा जा सकता हे 19 


a कन्या को जब समयानुसार पत्नो का स्वरूप मिल जाता है, तब उसके विना घर की भी कल्पना 
नहीं हे (५ भार्यारूप में अपने पति को सब कुछ मानकर उसकी पूजा न करे तो किसकी पूजा करे 15 
स्त्री का स्त्रीत्व इसी में निहित हे कि वह भ्रपने पति को पुणं सन्तुष्ट रक्‍खे 126. पत्नी की साथकता पति ' 
को सुख देने तथा पुत्रवती होने में ही है /? जिस पति की पत्नी मधुरभाषिणी नहीं है, वह घर 
जंगल के समान हे तथा इस प्रकार के घर से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए । सम्भवतः ऐसी 
बुरी स्थितियों मं उस समय सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) भी हो जाया करता होगा ।2 दुसरी ate पत्नी . 
को रक्षार्थं पति द्वारा प्राणापंण करने से स्वगंध्राप्ति का उल्लेख है?" । भ्रपनी रक्षा के लिये भी पत्नी 
को रक्षा श्रतिवाय हे” । वोर पुरुषों को हो स्त्रियां प्रेम करती हूँ | 


६, हीनाङ्गी वाऽधिकाङ्गी वा या भवेत्कन्यका०, अपरीक्षितकारक ce | 
७. पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता०, काकोलुकीय २०६। 
८, तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः । काकोलुकीय २०० । 
६, तस्माद्‌ विवाहयेतकन्यां यावन्नतु मतो भवेत्‌०, काकोलूकीय २०३ | 
१०. ययोरेव समं ATAO, काकोलूकीय Yor | 
११. ASIA: TENANT TIAA रजस्वला०, काकोलूकीय Yow | ae 
१२. प्रकुपितो राजाब्रवीदु--भो afaq! एनां दुष्टभाषिणीं कुमारिकां' कस्यचिद्‌ वेदेशिकस्य प्रयच्छे 
काकोलूकीय वल्मीकोदरस्थसर्पकथा ११ | 
१३. कुल च शीलं च सनाथठा To, काकोलूकीय २०६ | 
१४. TVS गह्मित्याहुगू हिणी गृहमुच्यते०, काकोलुकीय १४५ । 
१५. "`°" अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ? काकोलूकीय १४९ | 
१६, न सा स्त्रीस्यभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न तुष्यति०,. काकोलुकीय १४७। 
१७. "`` "रतिपुत्रफला arto, भिन्नसम्प्राप्ति १५३। र ~ 
१८. माता यस्य Ve तास्ति, भार्या च प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यमु०, लब्धप्रणाश ५० | 
१९. (षडिमाव्‌ पुरुषो जह्यात्‌)--भार्यां चाप्रियवादिनीस्‌०, काकोलूकीय ७२, ७३ | 
तस्मात्सवंप्रयत्लेन नामापि परिवर्जयेत्‌ | स्त्रीणाम्‌० लब्धप्रणाश ५२। 
go, RATE तथा । भ्राणांस्त्यजति At Aso, मित्रसम्प्राप्ति १११ । 
२१६. *****"झात्मानं सततं TA दारेरपि०, काकोलूकीय ८४। 
३२. या लक्ष्मीतें० '**“““कान्तापि मनस; प्रीति न सा घत्ते०, काकोलूकीयं ३२। ` 
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१5 दुश्चरित्रा ओर कलहप्रिया पत्नी को साक्षात्‌ वृद्धावस्था के कष्टों से । किया है |¦ ` 
वुद्धावस्थाःमें विवाह करने से wat सेवा का सुख तवाच रहता है११ । पत्नी क ei i 
कौ"चर्चा'करने ने ga की अनुभूति होती है» । किन्तु कुछ बातों को पत्नी से छुपाने का भी संकेतः 
मिलता है* । जहां स्त्री को श्रवध्या कहा गया है ५, वहां कुलटा स्त्री को कठोर दण्ड देने का भी 
उल्लेख है” । इसो' दण्ड विधान प्रसंग में कुलटा स्त्रो के नियम धर्मो काः भो विचित्र उल्लेख हैं। उस - 
समये वेश्यायें भी होती थीं । ' वेव्यायें कुलीन paagi से सवदा स्वाभाविक ईर्ष्या रखती हैं? 


भागव के मतानुसार जिस घर में स्त्री का शासन होता है,' वह घर अवश्य विनाश को ' प्राप्ते होतों 
है? ॥जहां स्त्री को वस्त्राच्छादन भोजन, भ्रलंकार और स्नेह रादि देने का विधान है; वहीं Z 


qe rear करने का निषेध भी किया है?! । उस समय विधवायें भी थीं और उनका जीवन श्रत्यन्तः 


कष्ठंयुक्त था**। सम्भवतः इसी कारणा सती प्रथा को बढावा मिला होगा2१ | 


के समान गुणा विद्यमान हों, उसे “जात” पुत्र की संज्ञा से श्चभिहित किया जाता था 1 इसी से हित 
पुत्र भी श्रपनी माता को झनेकों स्त्रियों के मध्य पहचान लेता Bee | ता था | Sat से शिशुं 


सामान्य रूप से जहां स्त्रियों j% गुणों का वर्शान gar है वहीं उनके स्वाभाविक दोषों ate क्रिया, 
कलापों को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा गया है । कहीं-कहीं तो पञ्चतन्त्रकार के कथनं से यह 
uNa होने लगता है कि संसार के समो दुग्गूणों कौ खान जसे स्त्री ही हो। लगता है इस नीतिकार 
को सी अतंहरि को भांति किसी ललना से विशेष लगाव रहा होगा atc: वह किसी कारणावश अ्रंधूरा 
रह गया Waar एक दूसरे पर विशवास के कारण स्नेह सम्बन्ध विद्वेष में बदल गयाः होगा । तंगी 


, २३. या. भार्या दुष्टचारिश्रा'**““ सा ज्ञेया "“***'दारुणा जरा । लब्धप्रणाश ५१ । 
२४. eee पत्नी न शुश्रूषते, धिक्कष्टं जरयाभिभ्रुतपुरुषमु०, मित्रसम्भ्राप्ति १८६ | 
२५. `` ``"धनुवतिनि कलत्रे” e निवेद्य दुःखं सुखी भवति । मित्रभेद ११० ॥; 
२६. दारेषु किञ्चिद्‌ः**```गोप्यम्‌०, मित्रभेद १०९ | 
२७. oo पु श्चलि!'"°`` इत्यभिधाय लगुडप्रहारेस्ता जजंरितदेहां विधाय०, मित्रभेद कथा ४। 
Ren या न वेश्येव सामान्या०, मित्रसम्प्राप्वि. १४१ | 
२९. `° श्रसतीनां कुलस्त्रियः | मित्रभेद ४४६ | 

३०. यत eito ""प्रशा सिता, THE क्षयमायाति०, भ्रपरीक्षितकारक ६२ 
_ ३१. “**““'ल ताभिमेन्तरयेत्पुधी:०.। पपरी क्षितका रक, ६० । 


_ ३२. उन्तम्योन्नम्य०, भितरसम्प्राप्ति १९८.। 
५ y ३३. »००००*पृतिब्रता*** *“""तसेबाग्नि-विवेश सा । मित्रसम्प्राष्ति १७६ | 
o ३४. लब्धप्रणादा, कया ४ | 
. ३५, मातृतुल्यगुणो जात:०, मित्रभेद ४२७-।, 
' बया घेनुसहलेपु बत्सो विन्दति मातरमु०, मित्रसम्प्राष्ति १३२। 
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की माता के रूप में स्त्री सवंत्र सम्मान को प्राप्त हुई है । सिंह के साथ aiaga का qiia 
करती हुईं सिनी का रूप यथार्थ में वात्सल्ययुक्ता मातृहृदया स्त्री का ही तो रूप है०५ है। जब माता. 
का इतना महत्त्व है तभी तो मातृविहीन घर को अरण्य के समान कहा गया है । जिस पुन में माध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चतन्त्र में चारी का थान . i 
LR 


तो स्त्री के संसगं से पुरुष में होने वाले परिवतंनों 
: का भी उल्लेख है । जैसे के एकान्त 
स्त्री के वचन नहीं सुन लेता, तभी वह प्रसन्न और गुरुजनों से 5 सताए a ता z 
Gat कायं भो स्वतन्त्रता से करता aes | oy oe 
पुरुष स्त्री की प्राथंना से उचित-अनुचित कुछ भी कर सकता है । जे त 
° । जसे अग्नि को चमक 
orate होकर पतंगे उसी भ्रग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं i प्रकार हनर ह 


नहीं करते? । श्रत्यस्त बलवान पुरुष भी स्त्रियों के सम वेक). को ni 
ति सम्मुख भोरु ((गराज्ञापालक सेवे ? 
हो'जाता है“ । इसलिये यह भो कह दिया गया है कि जो पुरुष लता के वश में vs 
रहता है, उसका ble जीवन नहीं 8441 इसलिये पुरुषों को स्त्रियों का परित्याग. इमद्यानधाट 
श्रथवा.इमद्यान में पड़े घड़े की भांति कर देना चाहिये“ । F Sp 


पुरुषवगे नारी के मत्ये मढकर गवं अनुभव करता है। संसार में इष्टिपात करने से दिखाई पड़ता & 
कि pe! भी miyar को गणा पा लो से सवंधा युक्‍त नहीं कहा जा संकंता । पुरुष हो वा i 
OU दोष न्यूनाधिक मात्रा में सभी में मिल जाते हैं। पुनरपि पञ्चतन्त्र में न॑ “at 
जोर देकर गाया गया है । यथा:-- aes a aes 
स्त्रियां भूठी, मायावी, साहसी, मुखे, लोभी, निदेयी ate पवित्र दोषों से होती हैं 146 
पुरुषों an ये मोह, भ्रभिमान, लाचारी, रमेण ate भत्स्ना आदि से अपने बज मे रख कम 
कटाक्षों से सरल हृदय पुरुषों के भोतर घुस कर ये कौन-सो दुष्कर्म नहीं करा देती 1४7 स्त्रियां प्राय! 
हुठी होती हैं ।** ate दुजेनों का अनुसरण भी करती E14? दाम्बर, नमुचि ate कुम्भीनस 


"कडा aeaa miio, oO ३७. तांवत्स्यात्पुभ्रसन्नास्य:०, अपरीक्षितकारक ६२ | 
३८: तावत्स्यात्सवंकृत्येषु०, मित्रसम्प्राप्ति १५० | FRE 
... ३९. amet मध्यते mago, मित्रसम्प्राप्ति १५१। : Aa शि z 
न कि दद्यान्न कि कुर्यात्‌ स्त्रीभिरम्याथतो नरः०, लब्धप्रणाश ४७। ` TA . 
“४०. के नाम न विनश्यन्ति'`°*°*दीपानां शलभा यथा । लब्धप्रणाश YY | म b; IR 
४१, यासां नाम्नापि कामः स्यात्‌०, लब्धप्रणाश ३५। 
Wars क स्त्रीकृता न विषयाः परिप्रीडयन्ति। काकोलुकीय २३०॥ | . ae 
४३. “`” „ मेघाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः, स्त्रीसन्निधो परमकापुरुषा wafer | मित्रभेद २०४1. ` 
४४, स्त्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य०, काकोलुकीय ६२ | £ ii क 
४५. नायः शमशानघटिका इव वर्जनीयाः। मित्रभेद २०३ | | alee 
४६. भ्रनृतं साहसं माया '*'***स्त्रीणां दोषा: स्वभावजाः । fA २०७॥ . २ ` 
४७. सम्मोहृयन्ति मदयन्ति०, मित्रभेद २०८ | की 
४८ qala मूर्खस्य नारीणाम्‌०, लब्धप्रणाश १०। _ 


e 
गम्य भेंद Ro [| न ERER ता 
3 xe. gim iR ह TIS, Graia Re Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 
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राक्षसों से भी ग्रधिक मायावी होती हैं ।*" समुद्र को तरंगों के समान स्त्रयां चंचल होतो हैं।३1 
बे भोतर से कुछ भ्रोर बाहर से कुळ वाणो में कुछ प्रोर तथा व्यवहार में कुछ और ही होती हँ. 1०2 
थे दण्ड, शस्त्र, दान ग्रौर प्रशांसा से भी वश में नहीं भ्रातीं ।९* स्वार्थ में रत स्त्रियों को पुत्र ate 
पति से कुछ लेना देना नहीं होता 184 वे भ्रपने पुत्र का भी वघ कर सकती हैं ५० वश में ae हुए 
पुरुष को मछली मारने वाले के सरश ही समाप्त कर देती हैं 1०१ 
` स्त्रियों पर जब विश्वास नहीं किया जाता हो, तब उनके सतीत्व पर तो विशवास किया ही नहीं 
: जा aaa?” । इसी प्रकार पञ्चतन्त्र में उक्त वणांन से अतिरिक्त पचासों स्थानों पर स्त्रियों की भरपेट 
SS निन्दा की गई हे । इसके साथ-साथ द्रौपदी की प्रशंसा भी की ee । न्‍ 
Re स्त्री के विभिन्न स्वरूपों के इस दिग्दशंन में विषमता तो है, किन्तु वह पुरुष और स्त्री की सम- 
रूपता में किस सीमा तक बाधक वा साधक हो सकती है, यह पाठकवृन्द के लिये विचारणीय है। 
इसमें तात्कालिक समाज का विचारात्मक स्वरूप भी हमारे सामने आया है। किसी देश, जाति, स्थान 
Wie राज्यविशेष का वणन न होने से क्रियात्मक रूप ग्रा भी नहीं सकता । कन्या से लेकर पत्नी, स्त्री 
और माता के स्तर तक पहुंचते हुये ्रनेक समस्याओं और समाज के अनेक अ्ायामों में से हमें गुजरना 
होता है। पुनरपि स्त्रीमात्र को इष्टिगत रखकर इसे निन्दा का पात्र इतना अधिक बना दिया गया है 
कि पश्न्वतस्त्रकार को स्वयं भी यह कहना पड़ा कि स्त्री विष है वा अमृत ?-- 
Ri Mad: संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतगुहं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ | 
Gia यन्महल्हिनंरवरवृषभेः सर्वमायाकरण्डं 
ह) स्त्रीयन्त्रं केन लोके विषममृतयुतं धर्मनाशाय FSSA ॥१॥ (HE 
3 नामृतं न विषं किञ्चिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । 
क यस्याः सङ्गेन जीव्येत fata च वियोगंतः॥२॥ 
' इस सब विवेचन से प्रत उठता है कि क्या स्त्रियां वास्तव में ऐसी ही होती हैं ? मैं अपनी ~ 
सामान्य बुद्धि से इसका उत्तर यदि दूं तो कह सकती हूं कि उक्त कथतों में पर्याप्त सत्यता है। मैने 
` अपे विद्याजेनकाल में ऐसी बहुत-सी कन्याझों र स्त्रियों के दर्शन किये हैं जिनमें पञ्चतन्त्रकार 
` द्वारा वणित गुण दोष ्रक्षरशः घटते हैं। किन्तु इसका भ्रभिप्राय यह नहीं है कि सभी यो सभी में 
मान लिये जाये। दैवी गुरं से युक्त ऐसी सदयहृदया भ्रध्यापिकाओं से भी मैंने जीवन में उच्चशिक्षा- 
[क ज्ञानोपाजन किया है । किन्तु सभी को एक मापदण्ड से नहीं मापा जा सकता | 


SS मोबा मिज ˆ शम्बरस्य च या माया? “*“*“सर्वास्ता योषितो fag: | मित्रभेदः १९४। 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः०, मित्रभेद २०६ | 

Oy २. यदन्तस्तन्न बिह्वायाम्‌०, लब्पप्रणाश ५३। 

` ताडिता अपि aea wee योषितो यान्ति०, लब्धप्रणाश ५६ | 


7 भपरीक्षितका रक १३। ५८, रूपेणाप्रतिमेत यौवतगुरा 10, काकोलुकीय २२६ 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 
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स्वामो ओमानन्द सरस्वती के अभिनन्दन हेतु 
दान-सची 


श्रोयंसमाज नरेला; दिल्ली 

चौ० सुमेरसिह, स्वरूपगढ़ सांत्तौड़, भिवानी 

भ्राये हिन्दी संस्कृत महाविद्यालय, चरखी दादरी 

ग्रायंसमाज नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद 

श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज, दयानन्वमठ, दीनानगर (पंजाब) 

श्री स्वोमी वेदानन्द जी वेदवागीश, गुरुकुल झज्जर, रोहतक 

श्री tara शास्त्री, mad प्रिंटिंग प्रेस, रोहतक 

श्री यज्ञदेव शास्त्री, लूलोढ, रोहतक 

प्रो० सत्यवीर शास्त्री, डालावास, भिवानी 

प्रो०- योगानन्द शास्त्री, भदानी रोहतक 

श्री बिरजानन्द दैवकरणि, गुरुकुल झज्जर रोहतक 

Fo राजवीर शास्त्री, भूपेन्द्रपुरी, मोदीनगर, मेरठ 

डा० रघुवीर मुमुक्षु, रामजस कालेज; दिल्ली 

श्री चन्द्रपालसिह राणा शास्त्री, पाकसमा, रोहतक 

प्रो सुरेत्द्रकुमार, Sto Yo dto कालिज, चण्डीगढ 

श्री आचाये हरिदेव, दयानन्द वेद विद्यालय, गौतमनगर, दिल्ली 

Sto सोमवीर, कबूलपुर रिटौली, रोहतक 

श्री. सत्यवीर शास्त्री, गढ़ी बोहर, रोहतक 

श्री स्वामी योगानन्द, गुरुकुल झज्जर. रोहतक 

श्री.ऋषिपाल sant ara हिन्दी महाविद्यालय, चरखी दादरी 

श्री.घमंपाल, ग्राचाये गुरुकुल ततारपुर, मेरठ 

Go गोरधन ग्राये, कन्साला, रोहतक 

श्री देवदत्त भारती, श्रीमती विभा वेदविभूषिता, कॉंडल; गुड़गांव 

सुबेदार रूपचन्द, धनासरी, भिवानी 

श्री देवकराम प्राये, grat, भिवानी 

gan यज्ञपाल सिद्धान्तशास्त्री) पञ्चगांव, भिवानी 

श्री विजयपाल मुख्याध्यापक, गुरुकुल झज्जर 

प्राचां सुरेन्द्रकुमार, लूखी, महेन्द्रगढ़ 

श्री -मनुदेव शास्त्री, चरखी दादरी, भिवानी 

_ Sto विजयकुमार, मातनहेल, रोहतक ` 
gto रामवीर शास्त्री, नेहरू कालेज हाँसी (हिसार) 

श्री सत्यानन्द नैष्ठिक, गुरुकुल झज्जर 

श्री राजपाल शास्त्री, रोहद, रोहतक 

श्री महावीर शास्त्री, सुण्डाना, रोहतक 

श्री महावीर शास्त्री, भालोठ रोहतक 

श्री बलदेव; मातनहेल, रोहतक C हुत Public Domain. ‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

श्री रणवीर्रासह शास्त्री, आसन, रोहतक ; os TE 


`y 
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डा० मोहरसिह, नयागांव, झज्जर, रोहतक 
श्री Walaa शास्त्री, शिमली, भिवानी 
शी सत्यवीर शास्त्री, गौरीपुर, भिवानी 
Alo. होण्यारसिह दहिया, मण्डोरा, सोनीपत 
श्री देवव्रत शास्त्री, बारडा, भिवानी 
श्री ऋषिपाल शास्त्री, नांगल ठाकराण, दिल्ली 
श्री दीपचन्द भ्रायं, कमलानगर, दिल्ली 
मा० लज्जेराम भ्रायं, समसपुर, भिवानी 
श्री जयदेव शास्त्री, मुन्नावाली, हिसार 
ग्रायंसमाज, सेवासदन, बल्लभगढ़ 
स्वामी महानन्द, कासण्डी, सोनीपत 
Go प्रोम्प्रकाश सिद्धान्तशिरोमःरा, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
श्री वेद्य महादेव, लातूर, महाराष्ट्र 
] डा० वीरदेव, नेपाल 
; राजेन्द्रकुमार शास्त्री, फरमाणा (महम) रोहतक 
है सोमदेव शास्त्री, बालन्द रोहतक ee 
श्री वेदपाल शास्त्री, कोझूकलां, रोहतक 
शी सुखवीरसिंह शास्त्री, gaar, भिवानी 
श्री राजवीर शास्त्री, कुण्डल, सोनीपत 
श्री राजेन्द्रकुमार शास्त्री, सुनारियां, रोहतक 
मा० जिलेसिह, खरक जाटान, रोहतक 
मा० रणासिह, बादली, रोहतक 
इन्स्पेक्टर स्वरूपसिह, बाजीतपुर, दिल्ली 
श्री सुल्लूराम, नयागांव, पलवल 
ग्रायंसमाज फिरोजपुर, झिरका 
प्रायंसमाज नगीना (गुड़गांवा) 
= स्वामी सत्यमुनि (चौ० शेरसिंह भालोठ) 
Bi श्री ईइवरसिह म्रायं, ढाकला, रोहतक 
श्री फतहसिह भण्डारी, रेया, रोहतक 
sit प्रीतसिह प्रायं. पौली, जींद 
Bo रणवीर शास्त्री, पोली, जींद 
__ लेफ्टिनेण्ट रत्नसिह यादव, जखाला, रोहतक 
SMA, मातनहेल, रोहतक 


pi 9 दलीपसिह. बामला, भिवानी 
मा? कुडेराम बलवन्तसिह (चीमनी) ढराणा, रोहतक 
श्री मांगेराम सुपुत्र चुन्नीलाल, चीमनी, रोहतक 
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श्री.वेदसिह गोयला शामली 

श्री म्रोम्पालसिंह गोयला शामली 

ato महीपालसिह गोयला शामली 

श्री जबरसिह राठी गोयला शामली 

श्री धर्मपालसिह गोयला शामली 

श्री पलटूसिह गोयला शामली 

श्री सुरेन््रसिंह qo झनकसिह गोयला शामली 

श्री कदमसिह गोयला शाभली 

श्री जयचन्द go रणजीतसिह मुजफ्फरनगर 

श्री कलीराम सु० हरवंशसिह मुजफ्फरनगर 

श्री प्राध्यायक सेवाराम आर्ये, पी० dto dto, मरादाबाद 

कुमारी सुषमा आर्या शास्त्री, कन्यागुरुकूल नरेला 

कमारी यशोदा भ्रार्या कन्या गुरुकूल नरेला 

श्रीमती सुषमा स्नातिका, गुरुकूल कांगड़ी 

श्रीमती करुणादेवी, राजकीय उच्च विद्यालय वालसमन्द हितार 

श्रीमती चन्द्रप्रभा शास्त्री, बवाना, दिल्ली 

श्रीमती वेदप्रभा शास्त्री, बोहर, रोहतक 

श्रीमती विद्यावती शास्त्री, रावलधी, भिवानी 

श्रीमती यशोदादेवी, जयपुर (राजस्थान) 

श्रीमती राजेश्वरी स्तातिका कन्या गुरुकुल नरेला 

श्रीमती कृष्णा शास्त्री, मातनहेल, रोहतक 

श्रीमती शयामादेवी, जगाधरी यमृनानगर 

Mo भरतसिह सभा मन्त्री दयानन्द मठ रोहतक 

श्री राममेहर एडवोकेट, रोहतक 

श्रांचाये हरिशचन्द्र, फरम।णा, रोहतक 

ato देवेन्द्रसिह दलाल रोहतक 

श्री सत्यवीरसिह शास्त्री, माडल टाउन, रोहतक 

श्रो रामवीर शास्त्री, कंसाला, रोहतक 

Go चन्दराम, रामपुरा, दिल्ली 

म०''गुरुदत्त, हरयाणा कोच बाडी बिल्डर, रोहतक 

श्री घंमंपाल शास्त्री, हरियावाला, नेनीताल 

ato ज॑गवीरसिह, भोगपुर, बुलन्द शहर 

श्री गोविन्दसिह, च्यौटीपुरा, मुरादाबाद 

श्री कु वर गंगाप्रसाद, सरकड़ी मु डी, मुरादाबाद 

मा० रामस्वरूप, भवालपुर बांसली, मुरादाबाद 

श्री रामंदास आर्ये, आनस्दपुर, (भरहिच्छत्रा) बरेली 

चौ० परमर्सिह, mage, (मुरादाबाद) 

मा० वीरसिंह, धामपुर, (मुरादाबाद) 
निरंजनसिहु प्रधाना वाये लकी प मरवा Maha Vidyalaya Collection. ` “ 
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To घमपालसिइ, धामपुर, मुरादाबाद १०१) 
श्री घमंपाल शास्त्री, भाण्डवा, भिवानी १०१) 
श्री. रणवीरसिंह शास्त्री, गढ़ी बोहर, रोहतक १०१) 
मा० रामफल, नूना माजरा, रोहतक १०१) | 
श्री नरेन्द्रकुमार शास्त्री, बस्बई १०१) | 
श्री यज्ञवीरसिह शास्त्री, किसरैटी, रोहतक : १०१) | 
श्री सत्यव्रत शास्त्री, मकडोली कलां, रोहतक १०१) 
Ho बलवर्न्तातिह ont मकडौली रोहतक. | १०१) 
MA राजकुमार शास्त्री, सुनारिया रोहतक , १०१) 
श्री धर्मेदीर एडवोकेट हारडा भिवानी > १०१) 
श्री वेदपाल शास्त्री, कंवाली, सोनीपत १०१) 
श्री वीरसेन शास्त्री, मातन, रोहतक aie १०१) 
श्री जयप्रकाश शास्त्री, निदाणा रोहतक १०१) | 
श्री रामपाल शास्त्री, समाल, रोहतक १०१) 
श्री मुहम्मद अहमद, जैयद प्रेस, बल्ली मारान, दिल्ली _ १०१) 
श्री प्रांजादसिह पुरुषार्थी, खुरमपुर, रोहतक १०१) 
श्री. रामतीर्थं शास्त्री, गुरावड़ा, महेन्द्रगढ़ १०१) 
श्री चन्दूलाल वेदिक maa, Tile रोहतक. १०१) 
श्री. राममेहर भ्रायं, खु गाई, रोहतक १०१) 
sito राममेहर आये भदानी, रोहतक fe: १०१) 
श्री इन्द्रसिह, नीलोठी, रोहतक १०१ 
श्री रामकुमार, सिवाना, रोहतक १० १) 
श्री सत्यदेव शास्त्री, बालन्द, रोहतक = १०१) 
श्री रामचन्द्र शास्त्री, सेरिया रोहतक | 
श्री घमंपाल शास्त्री, माण्डीठी रोहतक * a i | 
श्री. दयामित्र शास्त्री, पोली, जींद Ta ; 
श्री हरिदत्त उपाध्याय, लाढौत, रोहतक ८ ne i) 
श्री अशोकक्‌मार शास्त्री, भरथल, दिल्ली : र 
श्री रणधीर शास्त्री, पोली, जींद 1०१) 
श्री महन्त रामदेव जोणायचा खुद, भ्रलवर | प x 3) 
= Sito जयप्रकाश शास्त्री निदाना, रोहतक * १० 4 
Slo लोकेशचन्द्र, राज्यसभा सदस्य, दिल्ली 
__* श्री सोमप्रकाश प्रमोदकुमार, टिम्बर मर्चेण्ट यमुनानगर i 9 3 
भी १०१) 
१० 3 
१०१ 
4०३ 
हि =a १०१) ` 
हा प ट कालोती, म uM 
[ गुडयांवा छावनी eS ? १०१) 
मांगेराम ard, बांकनेर, दिल्ली 
लालचन्द, जांटी, सोनीपत _ १३ 
RS CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. है 5६९1१ २१-० 9 
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, झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ; 
: प्रबन्धकारिणी सभा दयानन्दमठ, रोहतक : ३११०) 
` चौ० मनफूलसिह जी हांसी i ies १५००) i 
, बाबू धीरजसिह जी कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली १९०२) 
' ` चो० आकाराम रसूलपुर मुजफ्फरनगर i २२११) i 
` sito शेरसिह प्रधान må प्रतिनिधि सभा हरयाणा (रोहतक) cea’ १००) | 
स्व० anà शिवकरण चरखो-दादरी | | १००) = 
“sh वैद्य बलवरन्तासहं बलियाणा (रोहतक) r < ; ११००) 
श्री सुखवी रसि ai ताजपुर (फरीदाबाद) ११००) 
; मा० कंवलसिह आये समसपुर भिवानी पक तब ११००) : 
: भ्रायेसमाज नारनौल | ११००) | 
' ग्रायेसमाज करोलबाग नई दिल्ली 2 स्ट य 
i द्रो० राजसिह मलिक भेसवाल, रोहत | Hosa ae 3 = : ह) :. 
` झायसमाज ग्रेटर कैलाश, दिल्ली (EUo | नकी 3 i 
` स्वामी शक्तिवेश गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ | See A १६०. 2. : 
श्रीमती शान्तिदेवी स्तातिका घेवरा दिल्ली as í ११००) 
* वैद्य कर्मवीर जी v ४५ नरेला देहली ११००) 
चौ० हीरासिह जी मुखमेलपुर देहली र बर) बे 
. प्रिसिपल होशियारसिह बाजीतपुर देहली me व ue 
i sto रत्नसिह जी नरेला दिल्ली Be 
iSite ओमप्रकाश सुपुत्र नेकीराम जी नरेला (दिल्ली) ११००) 
l ifea बालकिशन जी नरेला देहली ५ 
, बहुत सुमित्रा एम. ए. आचार्या कम्या TORT नरेला . 
irat बाबू रभुबीरसिह माडल टाउन रोहतक 
(श्री प्रकाशचस्द्र माडल बस्ती दिल्‍ली ` चळ 
` श्री सूवेदार रूपचन्द पहलवान बामला दिल्ली 
., पांच भाई साबुन बाले, बल्लभगढ़ र 
: : मा० रोहतास जी माजरा डबास देहली 
, की रामजीलाल नंगला T Sni 
` चौ० सिह हलालपुर (सोनीपत iit 
aes io ह जी सिद्धान्ती, दिल्ली Pale 
! स चारो बद्वह जी निस्तौली जि० मेरठ (Te प्र०) 
"बहिन लक्ष्मीदेवी जी रेलवे रोड, रोहतक i Cs 
` श्री घमंवीर शास्त्री नयाबास रोहतक pi 
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, आपं कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली 


, ब्र आतन्दकुमार सुरीनाम (प्रमेरिका) 
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` Sto प्रनापसिह रायबहादुर, करनाल 
ss Her श्रवतार्रातह बिलसूरी, hu 
श्री नवनीतलाल एडवोकेट, निजामुद्दीन, दिल्ली 
eo राजेराम जी खातीवास भिवानी 
 ; Who सत्यदेव गुरुकूल कुरुक्षेत्र 
म० महावी' सिह प्रधान बोहर (रोहतक) ` 
oft नारायणदेघ शास्त्री दौराला मेरठ ` 

शी रामचन्द्रसिह कलोना मेरठ | 
शी बलवीर झाचाये फजलपुर, मेरठ 
श्री जयलाल सुपुत्र सहीराम मामूरपुर नरेखा 
sft राममेहर सुपुत्र भरतसिह किसरेटी रोहतक 


_ ज्ञानवती स्नातिका कन्या गुरुकुल नरेला 

` मा० राजेन्द्रसिंह माजरा डबास दिल्ली 
ato मनफ्लसिह सिरसा 

to देवसी राम जी मुन्नावली सिरसा 

द्य रामलाल यमुनानगर अम्बाला 

श्री सेत्यवीर शास्त्री मदाना qe रोहतक 
श्री बलवान्‌सिह प्रहलादपुर peal रोहतक 
श्री. सुरतसिह रामपुर कुण्डल रोहतक 

` लाला दलीपर्सिह re 

` ` प्रोऽ कुशलदेव नान्देड महाराष्ट्र 

श्री राजपाल गायं बरैला दिल्ली 

चौधरी हरफुलसिह जी गांव भदानी, रोहतक 


दी महेन्द्र प्रताप जी मुजफ्फर नगर ~ 

# प्रधान प्रायंसमाज दीनानगर 

_ ४ Mo सत्यवीर जी मुजफ्फरनगर Jo पी० 
| सोमवती खरक पाण्डवान जीन्द , 


ज अमर कालोनी लाजपत नगर नई दिल्ली 
गाज करोल बाग नई दिल्ली 
गौरी गेट, हिसार 


nya Maha Vidyalaya Collection. . 


। 
>. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 


:योगेन्द्र पुरुषार्थी, ज्वालापुर 

‘to शिशुपाल, बादली, रोहतक 

:चौ० मनीराम जी आदश नंगला मेरठ 
Slo मनोहरलाल, कैथल 

श्री जीवानन्द जी नेष्ठिक, गुरुकुल झज्जर. 
चौ० उमरावसिहू, सत्यपाल, गाजियाबाद 
मा० fratafag भ्रायं, दिसोर खेड़ी र - 
श्रीमती विद्यावती शास्त्री, लुहारहेडी 
श्रीमती ब्रह्मवती शास्त्री, पाकसमा 


श्रीमती प्रेमवती शास्त्री, कन्या गुरुकुल दाधिया अलवर 
श्रीमती सुखदा शास्त्री, कन्होरी महेन्द्रगढ़ - 
चो० रावतसिंह सुहाग मातनहेल रोहतक 
. “डा० रणजीतसिह माडल टाउन रोहतक 
: मंत्री झायंसमाज खरक कलां 
.मांस्टर पुणांसिह जी मामुरपर नरेला दिल्ली 
'चौ० सिंहराम जी मोहल्ला जाटान करनाल 
श्री कर्नल हरगुलाल जी ग्रेटर कैलाश देहली 
. श्री जय जी हुमायु'पुर रोहतक 
` स्वामी अ जी नयाबांस देहली 
महाशय फकीरचन्द जी रोहतक 
ato रामसिंह जी मामुरपुर नरेला देहली -go 
-श्री aa ag जी मामुरपुर नरेला RT 
‘ato होश्यारसिह जी मामुरपुर नरेला देहली -q 
पंडित yaaa पाना पपोसिया नरेला देहली s ८ 
“ato भीमसिह जी नरेला देहली. 
ato चित्रसिंह ara तिगीपुर 
` “पंटधारी रामसिह नरेला दिल्ली 
` चौ० यादराम जी किसरंटी रोहतक 
कुलपति गुरुकुल आटा डिकाडला (करनाल) 
. आायंसमाज विनयनगर, दिल्ली : 


. `` मा० करतार्रासह माजरी 
` ` क्ली होश्यारसिंह मलकपुर 
„ पर्मत्रत शास्त्री Sear कलां 
- „ फेहरसिह बलियाणा 
५», रणवीरसिहृ बलियाणा 
-» लालचन्द जी मदाना खुर्दे 
„ सुखवीर शास्त्री आदंश नंगला मेरठ 
| धमंपार्लाधह ma नंगला मेरठ = 
` मा० दीपचन्द भ्रायं कासनी रोहतक - 
९दरयावर्सिह की बहन रुक्मणी 
श्री हंसराज ग्रायं हांसी (हिसार) ee 
` ` „, यज्ञवीरसिह शास्त्री बवाना दिल्ली 
:. „ स्वापी galaa gaga भामहेना उड़ीसा ` 


a 
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मा० चेतराम जी बांकने 
__ “श्लो दलीपसिह (Wer कमवीर के भाई) 
m i नांगल ठाकरान दिल्लो 
_ शरा मनफूलासह रामपुर 
श्रीमती सावित्री देवी र दिल्ली 

श्री जिलेसिह शेरसा सोनीपत 

` ला० जगन्नाथ नरेला की सुपुत्री 
 ला० जगन्नाथ नरेला की धमंपत्नी 

श्री राममेहर सरपंच लगरपुर रोहतक 
` श्रीमती सावित्री स्नातिका रोहतक 


‘Ho चन्दराम भ्रायं नरेला 
आचारे देवव्रत व्यायामाचायं 
मा० कुन्दनसिंह आयं रासीवास भिवानी 
“Mito fageratag कटुबा मुजफ्फर नगर 
* डा० ईश्वरसिह मलिक 
शी राजपालसिह शोरों मुजफ्फरनगर 
Ste सत्यवीर मलिक जाट कालिज हिसार 
| श्रीमती प्रियंवदा कासण्डी सोनीपत 
५ ' आचार्या कन्या गुरुकुल जीन्द 
चायं राजपाल शास्त्री गुरुकुल कुम्भालेड़ा 
«ott धरमंवोरसिह arg बुवाना करनाल 
शो अजीत सिह शास्त्री काकड़ोली भिवानी 
S मा० लालमणि ग्रायं टटेसर दिल्ली 


श्रीमती सावित्री स्नातिका क० To नरेला 
श्रीमती विद्योत्तमा शास्त्री झज्जर रोहतक 
रमानन्द तुली प्रधान दुर्गा भवन रोहतक 
दारीलाल WATT रोहतक 

es चन्द चरखी दादरी 


लिज, हिसार 
नाथ आयें कन्या हाई स्कूल हिसार 
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